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ओश्म 


मस्तावना । 


यस्य ज्ञाच मर्नत वस्तुविपय य पृज्यते देवते 
नित्य यस्य बचो न दु्नेय झते कोलाइडेल प्यते 
गगद्ठे पमुसदिपाध्य परिपत्‌ क्षिप्ता क्षणा्र न सा 
सश्रीवीरविभु विंघुतकछपा घुद्धि तिधत्ता मम १ 
जिसक्री ज्ञान मनत चल्तुओंको विषय करता है, देवता जिसड्री पूजा करते हैं, 
जिसह़ा वचन हुनेयड्त कोलाइछोसे लुप्त नहीं दोग, और जिसने शागद्वेप प्रमुप्त शत्र- 
समूहों क्षणभरमें भगा दिया था बह श्री वीर प्रभु इसारी बुद्धिकों निर्मेल फरें । 
प्रिय बाचकृन्द । 
इस ससारमे धर्मके समान दूसरा कोई ओ्रेप्ठ मऔौर उपकारक वस्तु नदी है। धर्म 
दी प्राणियोको विपत्तिमें सहायता देने वाल सश्ा मिल है। सासारिक सभी पदुर्श शरीर 
फसाथ ही इस छोफमें रद ज्ञाते हैं पर धर्म परकोफमे भी जीवफे साथ ज्ावा ह्दै 
झौर विपत्तिसे हुवा कर जोयो सुप्ष शावि देता है । जैसे कि कद्दा है-- 
“घनानि भूमो पशवश्व गोष्ठे सार्य्या एृद दवारि जनता दमशाने | देदश्िताया परलोक 
मांगें धर्माइंगो गच्छति जीव एक ” 
अर्थात्‌ घन घथिवी पा, पशु गोछ्ठमे सन्नी, घरके द्वार पर और बस्धु बास्यव 
इमशाममे, देह चिता पर रद्द जाते हूँ पर एक धर्म इस जीव के साथ परछोक में भी 
जाता है। अत ज्ञो मनुष्य धर्क्रा समरद नहीं करता उसको पशुकी उपमा दी गयी है। 
क्योंकि पश्चु और मनुप्योर्म यही अन्तर है कि पशु धमफा सम्रह नहीं कर सकता कौर 
मनुष्य कर सकता है। 
घड़े घड़े ऋषि महर्वियोंने मनुप्योंके फल्यागार्थ धर्माचरण फरनेका उपदेश किया 
है भोर धर्मकी बड़ी विशद ब्याप्या की है। शास्य घाक़ी व्याख्या मात दें। जैसे वस्न 
तन्तुमय मौर घट सृण्मय दोवा दे उसी तरह शास्त्र मी धर्ममय हैं। शास्त्रोर्म समेकप्रकर 
फे घमे बतछाएं हैँ पर सउ घर्मोमे श्रेछ ौर सबका सूलमूठ धम जीवरक्षा रूप धर्म कहा 
गया है। जैनागमका तो इसीके ल्यि निर्माण द्वी हुआ है। प्रइत व्याकरण छूतके प्रथम 
संबर डास्मे छिख़ा दै कि “सब्द जग जीव खखण दयदुबए पावयण भयया सुकदिय” 


[+२ ] 

अर्थात जगतके सम्पूण जीवोंकी रक्षा रूप दयाके लिये भगवानने प्रवचन कश 
है।ध्स घृलपाठमें जीवर्क्षा रूप धर्मके छिये जेमागमकी रचना द्ोना बतलछायी गई है। 
अतः जीवरक्षा रूप धर्म जन धर्मका प्रधान अद्ग है। उस जीवरक्षाफो जो धम मानता है 
और विधिवत्‌ उसका पान करता दे वही तीर्थद्वुरकी आज्ञाका आराघक पुरुष है। इसके 
विपरीत जो जीवरक्षाकों धर्म नहीं मानता किन्तु इसको पाप झथवा अधम बठठाता है 
बह धमका द्रोही को वीतरागकी आज्लाका तिरस्कार करने वाढा है। 

केवछ जौनधर्म ही जीवरक्षाको प्रधान धमं नहीं बताता किस्तु दूसरे मतवाले 
शास्त्र भी इसे सर्वोत्तम कौर सर्वप्रधान धर्म मानते हैँ । महाभारत शान्तिपवेमें लिखा 
है कि--“प्राणिनां रह्ष्ण युक्त मृत्युभीतादि जन्तवः जात्मोपस्येन ज्ञानद्धिरिप्टं सवस्य 
जीवितम? 


“दीयते मार्य्यशशणस्य कोर्टि ज्नीवितमेव वा। धनकोर्टि परित्यज्य जीगे 
ज्ञी बेतु मिच्छति”? | 
जीवानां रक्षणं श्रेष्ठे जीवाः जीवित कांध्षिण: 
तस्मात्समस्तदानेभ्योउभयद'नं प्रशस्यते 
/ - एत: काब्चनो मेसवेहुसल्ना वुन्धरा 
* एकतो भय भीतस्य प्राणितः प्राणरक्षणम्‌? 
अर्थात्‌ जेसे अपना जीवन इ्ट है उसी तरह सभी प्राणियोंका अपना अपना 
जीवन इष्ट है, सभी जीव मरनेतते डरते हें इसलिये सभीको अपने समान ज्ञान कर 
उनकी प्राणरक्षा करनी चाहिये | 
मारे जाने वाले पुरुपको एड तरफ करोड़ों धव दिया जाय और दूसरी ओर 
उसका जीवन दिया जाय तो वह धन छोड़ कर झ्लीवनकी द्वी इच्छा करता है। 
जीव रक्षा करना सचसे प्रधान धम है । सभी जोव जीवित हना चाहते हैँ । 
इश्नलिये सभी द्‌ नोंमें अभयदान यानो जीवरक्षा करता शेछ्ठ है। 
0 न्‍- 
एक तश्क सोनेका पन्त मेरु घोर बहुरला एथवी रख दी जाय और दूसरे चग्फ 
मृत्युभीत पुरुषका प्राणगक्षण रूप धम रख दियाजाय तो प्राणस्‍क्षा रूप घर ही श्रेष्ठ 
सिद्ध हगा। 
इसी प्रकार विष्णु पुराणमें भी छिखा है-- 
“कपिछानां सहस्नाणि योहिजेस्य: प्रयच्छति 
एकस्य जीवित दद्यान्नच तुल्य॑ युधिप्ठिए” 


[३] 


अर्थात, जो पुरप द॒जार गायें प्राह्मणोंकों दान देतादे यह यदि एक प्राणी कौ 
जीवन दान देवे तो उसके इध काय्येके लुल्य पहछा कार्य्ण नहीं है यानी जोवगदान 
देना गोदानसे भी श्रेष्ठ है | 

इत्यादि मन्य मताबहम्वी शास्त्रोमे भी जीवरशाकों सर्वोत्तम धर्म माना है मौर 
छोसागमका तो यह प्राण दी है) पर जाजकछ हुण्डा अवरपिणी फाछके प्रभावसे इरेठा- 
स्वर औौन घर्मके अन्दर एक 'तेरह पथ” सामझ सम्प्रदाय प्रकट हुमा है। यह सम्प्रदाय 
ह्लनघर्मक मूछ भूत जीवरक्षा धमफो विनाश फरफे जौनघमेका मूलाच्छेद फरना चाहता 
है। इसके सिद्धाठ॑फि नमूने कुछ यद्दा बतछाये जाते हैं । 

(१) गारयोसि मरे हुए घाढेमें यद आग छग जाय और कोई दयावान्‌ पुरुष 
उम बाछ के द्वारको सोछ कर गायो की रक्षा फरे तो उसे तैरह पन्‍्थी एफान्त पापी 
कट्दते दें। 

के रू २) भारसे पूर्ण गाडी भा रही दे भोर मार्गम कोई घाछफ सोया हुआ है उम्र 
धालकको फोई दुयावान पुरुष उठा लेते सो इस कार्य्यकों तेरद पत्थ सम्प्रदाय एकान्त 
पाप घतलछाता है। 

(३) हीन मह्न्षछ पर से फोई घाद्फ गिरता हो तो उप्त को रूपर ही 
पफड फर बचाने बाढ़े देथावान्‌ पुरुष को तेरह पन्‍्थी एकास्त पाप करने बाह्य बत- 


छत हूँ । 
(४) पश्चमहाप्रतधारी साथु के गक़े में किसी दुष्ट फे द्वारा छगायी हुई 


फासी को यदि कोई दुयाछु पुरुष सोछ देवे तो उस में तेग्ड पन्‍्यी पकास्त पाप द्ोना 
(५ ) कसाई क्ादि दिसक प्राणीके क्षयसे मार जाते हुए घकरे आदि पी प्राण 
रक्षा करनेफे छिये यदि फोई फ्ताईफो नहीं मारनेका उपदेश देवे तो तेरद पंत्थी उसे 
एक्रान्त पाप कहते दें । 

(६) किसी गृहस्थफे णेग्फे नीचे कोई जानवर भा गया हो तो उसको बह- 
छाने वाले दुयावान्‌ पुरुषको तेरद पन्‍्यी एकाल पाप दोना कद्ठत हैँ । 

(७) तेरद पन्‍्थके साधुओोफे सिवाय संसारफे सभी प्राणियों को तेरद्द पन्‍यी 
#ुवातर” यद्दते हैं। 

(८) तैरद् पत्थके साधुओपे सिवाय दुप्रेकी दान दूना, मास भक्रण मधपान 
आर वेश्यागममफे समान एकास्स पाप सैरद पाथी यतराते हूँ। 

(९) पुत्र अपने माता पिताडी और स्त्री, अपने पतिझी से शुलूपा करे तो 


इस कार्य्यत्रो तेरद पत्थी एफास्त पाप यहते द्वं 


| ४५ । 


( १०) किसी ग्रारधों घार्मे आग लगे गयी दी और सृटस्थका परियर घरक! 

द्वार बन्द होनेके फार्ण बादर म्दी निमछ सकता ही सिन्‍तु घाके भीवर आप जुड़ने 
यो, बज, ः का के... कक 0 शत 

हुए मनुष्य, स्त्री और दये आदि झानताद परत हा सो इस घरक़ा का गफा कर २ 


प्राणियांकी रक्षा परने बारिकों तरह परथी एकान्त बाप ऋभ्ंधाश कोने हैं छोर एस 


् 


घरका हर र नहीं पोटना घम बसलांते हैं । कोसे कि भेपषाजोंने दिशा है+- 

धाईस्थ रे छात्रों छायो घर घरे निफशियों ने हायो। घछली भय दिछ मिड 
बोले साधु जाई फिमाड़ ने पोल! 

यही भीषगजी एस देरह पन्‍्य सम्पदायके प्रयततक हुए है। देना इृधान्स दीप 
विजयजीडी चर्म श्स प्रकार स्पा ६। 

मार्वाद देशमें * कृण्शलिया? नामक प्रामका रहने बषा शोसबराल संफ्टेयां 
मेन्नी भोपणवचन्द वामक ध्यक्तिनि सम्पह २८6०८ में बांस सम्पदायऐ: पूश्य खा ध्ण 
श्षी ग्घुनाथत्नों महारजसे दीक्षा प्रहण फी। प्यात_ झात मेरताओ झम्हुर की स्पुनाथशी 
महाराज, भ पगचन्द भीकोी भगवती सूत्र पटाने छगे। भीषगनी शी किलसी खाये अबरों 
ओर किननी नहीं अंचनी । यहू चेष्टा श्रावक्त समर्थमहनों धाड़ीयाटने देखी। उदय 
आवऊने पृज्य श्री ग्घुनाधभी मधागजसे पद्दा फि आप भीपणज्ीकी भगदती सूत पढ़ा 
कर सपको दूध पिछा मे है। यह भोपग्रजी भागे घह फर निमव होगा औौर अत्सृप्त 
प्ररूपणा परेगा। 

यह सुन कर पृष्य थी रघुनाथनी महाराजने छह कि पहले भी संगयाय, महा 
वीर स्वामीने गोशालफ और जामाछी वो पढ़ाया था भोर वे निन्‍हव ए०ए, गद उनके 
कर्मोग्ा दोप था । 

इस प्रकार चोमासे मरमें सम्पूर्ण भगवती सुत्र दंखवा कर चौमासा उससे पर 
पूज्य जी रघुनाथजी महागजने भीपणर्जीस यहा कि पुस्तक यहां रख कर 'जाना। पर 
भीषणजोने यह बात नहीं माली | वह भगवतीका पुखऊ ऐेकर बशंते घछ दिये। पश्चात्‌ 
पूज्य भी रघुनाथजीने दो शिष्योको मेज कर भीपगजीस पुलतफ मंगवाई। घहीं पर 
भीपगन्नीका पूज्य श्री रघुनाथजी मद्दाग्ञ पर क्रोध उत्पन्न हुआ। और भीजगजोने 
सिश्वय किया कि में नवीन मत निफाछ कर पूज्य श्री रघुनाथजीकी अपमानित फू ) 

ह विचार कर भीपगजीने मेग्तासे विद्वार का मेवाड़में राजनगए्के अन्दर 
चातुर्मास्थ किया | वहाँ सूत्र बांचते हुए भ॑ पणजीने यह प्रदयषणा की कि साधु मुनिराज 
फो किसी अस्त स्थावेर भादि जोवोंको हिंसा नहीं कग्ती चाहिये ओर कंमनी भो नहीं 
चाहिये चथ। करते हुए को अच्छा भी न समझना चाहिये। तथा किसी प्रागीको वांधना 


[५] 
नहीं चाहिये तथा घध ना भी नहीं चादिये ओर नाघते हुए फो अच्छा भी नहीं ममझता 
घवाहिये ) | 
एव दिस बाघते हुए भीवरो रख्यार्श छोडना नहीं चाहिये छोडाना भी नहीं 
चाहिये जोर छोडने व ठेकी जच्छा भी नहीं जानता चाहिये। यह मुनिराभफा आचार 
है इस प्रकार आय 5 भी तीर्थकरका छपघु पुरे जोर वेशमती दे इस छिये आवकको 
भी बाधे हुए प्राणीक्रों रक्षार्थ नहीं छोडना चादिये और छोडाना भी नहीं चाहिये तथा 
छोड़ने बालेक्रो अच्छा भी नहीं समझना चादिये। 
कोई किसी जीयफो मारता दो तो छुड्ानेमें अन्तराय छगता है. तथा छुडनेफे 
चादु ज्ञो चढ़ जीव हिंसा, मैथुन, पाप आदि फार्य करता है बह सय पाप छुड़नेवाल़ेफे 
दिर पर छगठा है। तथा गाय बैल आदिसे बाडा भरा हुआ है और उप्तमे यदि भाग छा 
गई हो तो उच्च वाडेफा द्वार पोल कर उन पशुओकी रक्षा नहीं करनी चादिये। क्योंकि 
मरनेसे बचे हुए वे गाय बेल आदि मैथुन और टिंसा आदि पाप फॉगे बह सप पाप 
उनकी रक्षा करने वालेको छगोेगा । तथा दिंसऊसे मारे जाने बाढ़े बज़रे, सेंसे भादि 
जीवित रद कर जो पाप करते हैं वह पाप छुड़ाने वाढेकों छाठा है। यह प्रदयणा 
भीपणजीने की थी । 
भोपगजी और जय॑प्रलीके शिष्य चत्तोज़ी तथा वत्सराभद्ञी ओसवाल और 
हालनी पोरवाछ इन चार्रों जनोने मिल का यह प्रदवणा की थी। यह्‌ बाद पृज्य श्री 
रघुनाथज्ी मदहागजने सोजदफे चातुर्मास्यमे सुनी और उन छोगोकी विपरीत श्रद्धा हुई 
जानी | चातुर्मास्थ उतरने पर भीपगनी पूश्य और रघुनाथन्नी मद्दारजके पास गये परन्तु 
पूज्य औने भीपगजीऊो उत्सूउ प्रस्पी जान कर आदर नहीं दिया। और भामिल्मे 
आद्वार भी नहीं रिया । यह दख कर भीषणजीने पूज्य श्ीमीसे पूठा कि मेंने क्या 
अपराध किया दे जिससे आप नाराज दो गये हैं। पूज्य श्री रघुनाथमी महदाराजने कद 
क्रि तुमने उत्सूत प्ररूपणा की दे यद्दी अपगध दे। फिर पूज्य श्रोजीने भीषणजीकों 
अच्टी तादू समझा फर पण्मासिक प्रायश्रि्त देकर आद्वाग पानी धामिलम कर छिया। 
परस्छु भीपगभीके शिष्य भारीमलने अपनी यह श्रद्धा नहीं छोड़ी । पश्चात पूज्य श्री 
रघुनाथनी महाराजने भीषणमीसे कद्दा कि जवमछभीक शिष्य बच्तोज्ञीकों, वत्सराश 
ओमबालेफो, छालनी पोग्वांठको तथा राजनगरक श्रायकॉको तुमन द्वी विपरीत श्रद्धा 
दी है इस लिये वह श्रद्धा तुप्से ही मिटेगी तुम उनको समझाओ | ऐसी शुरुड़ो थाज्या 
होने पर भीपगजी राजनगर आये । बढ़ा माने पर भीपग शीफो वक्तोज्रीते बहुत उपास्यम 
दिया और कहा कि हम संयोंने मिछ कर एक नमीन पन्‍्य खाया सोचा था ऐेकिन तुम 


[ ६ । 
रंघुनाथ नीके पास जाकर उनसे मिल गये । इत्यादि कद्द कर वक्तोजीने भीषणज्ञीका मन 
फिरा दिया | अब भीपगन्नीकी श्रद्धा फिर पृ्ववन्‌ ज्योंकी त्यों हो गई | पदचाव दो चीन 
मासके वाद भोपणजो पृज्य श्री रघुनावज्ी महागज़के पास आये। ओर पूज्य श्री ने 
फिर उनका आहार अछग कर दिया । इसके बाद भीपण ही पूज्य श्री रघुनाथनी महा- 
राजके गुद भाई पूज्य श्री जयमलज्ञी मद्वाराजके पास चले गये । इसी कारण पूज्य श्री 
-रधुनाथजी महाराज और जयमलज्ञी महाराजमें मतसेद उत्पत्त हुआ ओर छः मास 
तक यह झंझट चल्ता रहा परन्तु भोषणजीने अपना मत नहीं छोड़ा । ६ 
इसके अनन्तर श्री रघुनाथजी महाराजने गोशालकका रुथ्टान्त देकर बगडी गांव 
में सम्बत्‌ १८९५ चत्र सुददी नवमी शुक्रवारके रोज भीषगजीको गच्छसे अलग कर दिया। 
पश्चात्‌ भीपगज्ञी, वक्तोजी, रूपचन्दुजी, भारमलजी ओर गिरिधरजों आदि 
तेरह जनोंने मिछ कर नवीन पन्‍्थ चलाया। तेरह जनोंने इसे चलाया था इसलिये 
इसका नाम तिरद पत्थ हुआ। ये छोग प्रत्येक प्रामोर्में घृम घुम का अपने मतका प्रचार 
करने छगे । ओर शास्त्रके ६५ बोलोंका अथ उलट पुछ्ट कर दिया। ओर शास्त्रमें जहां 
जहां जीव रक्षा करनेका पाठ देखा उसके अथ फेर दिये। इन लोगोंने यह प्ररूपणा की 
थी कि जीव रक्षा आदि करनेमें कोई छाभ नहीं है । ये सत्र सांसारिक क.च्य हैं । 
पहले पूज्य श्री रघुनाथजी महाराजने सीपगजीको समझाया था कि भगवदी 
सृत्र के पन्द्रहर्वे शतकमें गोशाल्कको बेइ्यायन वाल तपस्बी तेजो लेश्याके द्वारा जछा 
रहा था वहां भगव न्‌ महावीर स्वामीने अनु इम्पा करके शीतल लेश्याक्रे द्वारा गोशालक 
को बचाया था | इस लिये सिद्धाल्तमें अनुऋम्पा करना परम घम्म माना है उसको तुमने 
क्‍यों उठ!या है| 
यह सुन कर भीपणजीने कहा कि वीर समझदार होते तो छ्द्यस्थपनेमें गोशा- 
छककफ्रो दीक्षा क्‍यों देते, गोशालकको तिल क्यों बताते। वह्‌ तिल नहीं बताते तो गोशा- 
छक उसे क्‍यों उखाड़ फेंकवा | तथा बीर गोशालककी तेजो लेश्या क्‍यों सिखाते। इस 
तेजो लेश्याके सिखानेसे गोशालकने सुनक्षत्र ओर सर्वाचुभूतिको जला दिया तथा स्वयं 
वीरको भी उस तेज्ो लेश्यांक तापसे छः महीने तक रक्त व्याधि भोगनी पड़ी थी। 
इत्यादि बहुतले अनथ हुए । यदि बीर समझदार द्ोते तो ऐसा अनर्थकर कार्य्य क्यों 
करते | किल्तु वीर चूक गये, उनमें छः लेइयायें ओर माठ कर्म थे। यह हठ पकड़ कर 
भीषणजीने वीर सगवानके प्रति बहुत कुछ जवंण वाद कहा । 
इसके अन्तर फिर गुरुने समझाया कि तीर्थंकर नीच दर चत्यन्त नहीं होते 
ओर उनका गर्भापद्ार नहीं होता तथा केवल ज्ञान होने पर उस प्र: रक्त व्याथि 
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नहीं होती | इत्यादि जो दूस भाश्चर्य हुए हैं वे कमी नहीं द्ोते पर किसी भादी योगसे 
हुए हैँ! इस छिये गोशाठक और भगयान्‌ महावीर का पृर्रभवक्रा चेर था उस बैरका फछ 
भोगे यिना बह किस प्रकार मोक्ष पाते १ | तथा बह छ मद्दीने सक रक्तव्याधि मोगे विना 
क्स प्रकार मुक्त होते ?। १३ वे सयोगी फेव्डी गुणस्थानमें मोक्ष जञानेफे समय सात 
फर्म सम्पूर्ण होते हैं और वेदनोय कर्म बहुत द्वोते दें । केवल समुद्धातकों प्रकट फरफे 
चेदनीय कर्मो का क्षपण और आठ फर्मो को पूर्ण फरके केवडी मोक्ष जाते हैँ। इसलिये 
गोशालक छत वेदना और उसके वैग्फो सम्पूर्ण किये बिना सगवान्‌ मद्दायीर किस प्रकार 
मोक्ष ज्ञा सकते ये। यह भारी भाव था। इसी कारण भगवान्‌ वीरने गोशाछकफो लेश्या 
सियाई थी मत चीर भूछे यद्द शठ३ तुम मत फह्दी | इस प्रद्यर पूज्य श्री रघुनाथजी 
मद्दाराणने भूषणजीको बहुत कुछ समझगया पर भीषणजीने अपना हठ नहीं छोड़ा | 


फिर पूज्य श्री रघुनाथभीने कट्ा कि उत्सूत्र प्ररणणा फरके तुम झमुश्म्पा मत 
घउठाओ। उपासक दाग सूममें ओेणिक राजाने ्लुकृस्पा कर कसाई बाडा उठा 
दिया था मोर जीव नहीं मारने करा ढिंढोरा पिववाया था। तथा राजप्रइनीय सूतमे प्रदेशी 
रााने वारद प्रत घारण फरके अपनी सपत्तिके चतुर्यभागमे अनु ऊम्पाथें दानशाढा बन- 
बाई थी। फिर उत्तराष्ययन सूतमे श्री नेमिनाथभीने वियाह्वर्थ जाते हुए पशुओसे भरा 
हुआ वाडा देसा और झनु छम्पा का उन्‍्दें दुडा दिया। तथा ठाणाड़ सूप्मे दश प्रकारके 
दान कद्दे है उनमें अतुफ्म्पा ठानफा वर्णन है। इस प्रकार शास्तमें ६५ जगद असुकम्पा 
सम्बन्धी पाठ आ्रे हैँ उन पाठोक्रों बत दर कर भी भीपगभीको समझाया पर भोपगप्ीने 
सपना हठ नहीं छोड़ा । 


यही मीपगभी ते+ह पन्‍्थ सम्प्रशायक॑ प्रवर्तफ थे। इनका सम्प्रदाय शास्त्र विरुद्ध 
दोमेके काएग यद्यपि क्षण भर भी रुदरने योग्य न था तथापि जनताके अन्दर सूरूताका 
आधिस्य द्वोनेसे और हुण्डा अवस्तर्पिगी फालके प्रभावसे इनका सम्प्रदाय चछ निकछा। 
झर इस सम्पदायके चढनेसे ज्गताके अन्दर जीव रक्षा फरनेमे एकान्त पापका विश्वास 
उत्पन्न हुमा । 

इस मोपण भोफे चौथे पाट पर ज्ीतमछजी मामफ पक व्यक्ति जाचाये हुण्त 
इन्दोंगे दान दयाका सर्वनाश करनेके लिये भ्रमविष्दसन नामक एक प्र थ रचा और उसमें 
शास्त्रके अरथका अनथ करके मूस् जनतामें मीपगभीके रिद्धान्वोंको पुष्ठ करनेका पूर्ण 
प्रयास किया। जद्दा जदा भीषगमोफी अरद्वा श'स्त्रते विदद्ध द्ोती यो वद्षा यद्ा इन्दोने 
शाम्तका कर्थ बइुछ दिया है। जोर जद्दा अर्य नहीं यदछ सका वहाका पाठ दी नहीं 
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लिखा । तथा कहीं अपूर्ण पाठ छिख कर जनतामें भ्रम रूण्डन करनेके बह्षनेसे श्रमका 
प्रचार किया। इस प्रकार जीवमलजीने अ्रमविध्वंसनमें दान दया आदि पत्र धर्मा'का 
उच्छेद करनेके लिये पूर्ण प्रय्ञ त्िया है। इस प्रथक्े प्रचार होनेसे जनताके अन्दर ऐसा 
अज्ञान फेछ गया है कि थडी प्रान्तमें रहने वाले तेरह पतथी ओ&४बाछ बच्घुओंने जीव- 
रक्षा रूप धर्मका बहिष्कार सा कर दिया है। इस अनर्थ प्रस्प॒राको बढ़ते देख कर 
जनताके कब््याणार्ग पूज्य श्री हुकुमोचन्दजी महाराजक्रे पटानुपाट पर विराजमान १००८ 
पूज्य भ्रो जवाहिरछालजी महाराजने बहुत परिश्रम के साथ यह सद्दममण्डन नामक 
प्रथ बताया है । विद 

इस प्र'थ्में मूल सूत्र और उनसे मिछती हुई दीका, माष्य, चूर्णी और कहीं कहीं 
मूलानु भारिणी टव्वाओंका आश्रय लेकर सत्य धमझछो प्रकद करनेकी पूर्ण चेष्टा की गई 
है। इस ग्र थको मनन पूर्वक अवलोकन फरनेसे शास्त्र विरुद्ध तेरह पन्थियोंका सिद्धार्त 
साक साफ मिथ्या नजर आने छगत। दे मोर जीवरक्षा तथा दानव भा द धर्म, शास्त्रीय 
प्रमाणित होते हैं। अतः सत्य धरम ज्ञान की इच्छा करने वाले पुरुषोंको अवश्य यह ग्रंथ 
देखने योग्य है और बाईस सम्प्रशायके श्रावक्रों के लिये तो इसे देखना परम आवश्यक 
है । यद्यपि तेरह पत्थ+ शस्त्र विरुद्ध सिद्धान्तों का खण्डन करनेके लिये अनेक मुनि 
महात्माओंने परिश्रमके साथ अनेक म्रथ बनाये हैं और तेरद पन्थकी कुयुक्तियोंसे 
चतुर्विध संघड्ी चहुत ही रक्षा को है। इस उपकारके लियेउन महात्माओंका यह बाईस 
सम्प्रदाय ऋणी है तथापि उन महात्माओंके ग्रथ पुरानी भ पामें ल्खि हैं मोर कई जगह 
दृष्टि दोपते उनमें च्रुटियां भो रह गई हैं तथा कहीं कहीं उनमें अशुद्ध टब्वा भी छप गये 


हैँ इस लिये आधुनिक प्रचलित भापामें इस नवं.न ग्रंथको निकालनेडी भावश्यकेता 
प्रतोतत हुई । 


इस प्रथके बनानेमें सबसे प्रधान कारण यह है कि पूरे महात्माओंके बनाये 
हुए ग्रथोमें इस “भ्रमविध्यंसव” का पूर्ण खण्डन नहीं आया है। क्योंकि वे सब प्र'थ 
अम्रविध्वंसनके छपनेसे पहलेके बने हैं। इस लिये उस ग्र'थोंमें भ्रमविध्वंसनके कुयुवितयों 
का खण्डन नहों होता स्वाभाविक है । इस त्रुटिको दूर करनेके दिये यह प्र'थ बनाना 
आवश्यक हुआ | परल्तु किसी अच्छे कार्य्णके लिये सुमअवसरका मिलता सुलूम नहीं है। 
सोभाग्यवश १००८ पूज्य श्री जवाहिर छालज्ञी महाराजका भीनासरमें सम्बत्‌ १९८४ में 
चातुर्मास्य हुआ। महाराज सहेवसे इस छार्य्णके लिये सह्ृक्तो पहलेसे ही प्रार्थना - थी 
और महाराज साहेव स्वर्य भी इस कार्य्णको करना चाइते थे सुअबवसर देख कर महा- 
राजने घोर अन्यकासमें पड़ी हुई असन्मारमें प्रदत्त जतताको सत्पथ्में प्रवत्त करनेके लिये 


[९] 

इस प्रन्थका भीनासरमें ही बनाना आरम्भ फर दिया। कौर धातुर्मास्य भर भीनासतरमें 
यह फार्य्य हुला | पश्चत_ सह ही प्रार्थनाले पृज्यश्रीका थी प्रान्तमें विद्वार हुआ वह पर 
घोर अज्ञानान्धश्रारमे पडी हुई जनताको देख कर इस प्र्थक्नों घनानेमें पृश्यश्रीकी मर 
भी प्रवछ इच्छा हुईं। और सरदार शहरके चातुर्मास्यमें पुन यद्द कार्य्य प्रचलित किया 
पर सरदार सदरके धवातुर्मास्य समाप्त होने पर पृज्यश्नी का प्रामानुप्राम विहार द्वोनेकें 
फारण यह कार्य्य घूरूके प्रातुर्मास्य तक रूफा रदा। पश्चात्‌ चुरुफे चातुर्मास्यमें दोकर 
घोकानेंगके चातुर्मास्थमें सम्बत, १९८७ फ्रे अन्दर यह कार्य्य समाप्त हुमा। 
चन्धुओ ९ 

भगवान्‌ मद्दावीर स्वामीसे लेकर आज तफ जितने जाचार्य्य [हुए हैँ. किसीने भी 
ज्ीवण्शाक्रो पाप नहीं बतलाया दै किन्तु समीन इसे धम फद्दा है। पर जाज तेरद पन्‍य 
संस्मद्य इसे पाप कहता है यह इसफ्ो अपनी फपोछ फदपना है शास्रढ्री यह राय नहीं 
है। तेरह पस्थियोंसे जन पृछा जाता है कि तुम्दार समान भरूपणा किसी पूर्वाचाय्यने 
पदके कभी फी हो तो बताओ १। इसड़ा यथार्थ उत्तर तेरद् पन्यियोंसे कुछ भी नहीं 
दिया ज्ञाता किन्तु भोछो भाली आवक मण्डडीको वहकानेके छिये वे फट्टते हूँ कि हमारी 
श्रद्धा द्वी पुरानी है और यही सशथा भिनभाषित धर्म है परन्तु फाछ पाकर यद्द नष्ट दो 
गया था। पश्चात्‌ इ॒पारे पूर्वांचार्य्य भीपणमीने इसका पुनरुद्वार किया है। यह फद कर; 
अन्धविश्वासी जनताफो वे भूछाये देते दूँ । परन्तु बुद्धिमानों को निर्मूंछ तथा धाख- 
विरुद्ध इनकी बातें नहीं माननी चाहिये। हे 

साक्षाप्र्‌ भगवान मद्दावीर स्वामीनें भगवती सूत्र शतक २० 5ह्देशा ६ के धूछपाठ 
में चतुर्विष सद्को छगावार २१००० धर्ष तक चडता रहना यतछाया है इसछिये सेरद 

पन्थियों का तीर्थविच्छेद बतछाना एफन्‍्त मिस्या है। मगतवी सूत्र फा बहुसूछ- 

पाठ यद्द है-- 

जम्बू दीवेण भन्‍्ते १ दीवे मारए चासे इमीसे मोसण्पिणीए देवाणुष्पियाण पे 
दिय॑ फाएं तित्ये झ्णुसिजझ्िस्स३ १ गोयमा १ कम्पूदीये दीवे मारए घासे इमीसे झ्रोस्सि- 
ौप्पिणीए मम एगरिसं वास सदस्धताई तित्ये मगुसिलनस्सण/ (६ सुत्र ६७९ ) | 

अर्थ-दहै भगवन्‌ ९ जम्बू ढ्ीपफे भारतवपमें इस अवसर्पिणीकाठमें आपका सीर्स 
किपने काऊ तक छयातार घटा रदेगा ९ 

उत्तर--ह गोतम ९ अम्पूद्वीपफे सारतवर्षमें इस लवसर्पिणी फाछमें मेरा धीर्म 
२९०५० चप तक छगावार चठठा रदेगा। 
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इस पाठमें चतुर्विध संघका छगावार २१००० वष तक चलता रहना साक्षात्त 
तीर्थड्ुरने बतछाया है अतः सगवानके तीथंको बीचमें टुटनेकी बात तेरह्‌ पत्थियों की 
नितांत शास्त्रविरुद्ध समझनी चाहिये । 

जब यह पाठ तेरह पत्थियोंके सामने रक्खा जाता है दव वे कहते हैं कि--इस 
प्राठमें तीर्थ शब्दका चतुर्विध सद्द अर्थ नहीं किन्तु शास्त्र अर्थ है। और इस पाठमें 
भगवानने मपने शास्त्रकों ११००० वर्ष तक चलना वतलाया है पर यह भी उनकी दलील 
शास्त्रविरुद्ध ही ठदरती है। इसी जगह भगवानने मृलपाठमें तीर्थ शब्दुका भर्थ चतु- 
विंध सट्ठ बतछाया है बह पाठ-- 

#तित्थ॑ भन्‍्ते ? तित्थ तित्थ॑करे तित्थं गोयमा ९ मरहा ताव णियमा तित्य॑ करे 
तित्थ॑ पुण चाउवण्णाइण्णे समणसंघे तंजहा समणा समणीयो सावया सावियाओ” 

( सुत्रम्‌ ६८१ ) 

अर्थ-हें भगवन्‌ तीर्थक्रों तीर्थ कहते हैं अथवा तीर्थक्वुग्को तीथ कहते हैं ९ 

(उत्तर ) दे गोतम | अरिहंत तो नियमसे दीर्थद्डर होते हैं किन्तु चतुर्विध 
अमण सहुफो तीर्थ कहते हैं। वह अ्रमण संघ यह है-साधु साध्वी, श्रावक ओर 
शआविकायें | 


यहां भगवानने तीर्थ शब्दका साफ साफ साधु साध्वी आ्रावक और आविका 
सेर्थ किया है ओर इनके समूह को ही इसके पूव सूत्रमें २९००० वप तक चढना बत- 
छाया है । अत: तीर्थ शब्दका अर्थ यहां शास्त्र मानना और पतुर्विध सद्दक्ले वीचमें 
हुटनेकी प्ररूपणा करवा एकांत मिथ्या है । ह 

इसी तरह बीचमें तीर्थ दुट जानेके सस्वन्धमें जो तेरद पत्थी यह युक्‍्ति देते हैं 
कि भगवान्‌ महावीर स्वामीके जन्म नक्षत्र पर भश्मग्रहका लगना कल्पसूत्रमें कह्दा है 
उस भव्मग्रहके कारण सगवान्‌का चलाया हुआ तीर्थ दूट गया था यह भी मिथ्या -है 
क्योंकि कल्पसूत्रके उसी पाठसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि भश्म गृध्के छूने के 
हम भगवान, का तीर्थ चछता ही रहा था टूटा नहीं था। वह पाठ 

“ज्प्पमिई चर्ण से खुद्दाए भासरासी महरागहे दो वाख सहस्सठिई समणस्स 
भगवणो महावीरस्स जन्म नकछ्नत्त' संकते तप्पम्निइं चर्ण समणाणं णिग्ग॑थार्गण निग्गं 
थीणय नोडदिए उदिए पूजा सकारे पवत्तइ” ( कह्पसूत्र ) 

अर्थात्‌ अमण भगवान्‌ महावीर स्वामीके जत्म नक्षत्र पर दो हजार वर्ष की 


स्थितिवाला भव्मराश्ि नामक महागरह जवसे व्मेगा चबसे श्रमण निम्नन्थ और निम- 
न्वियोंका पूजा सत्कार उदय उदय न होगा | 


[१५१ | 


इस मूलपाठमें भइ्मप्रह छगनेसे भगवान्‌ महावीर स्वामीका तीर्थ विच्छेद द्वोनां 
नहीं कद्दा किन्तु अमण निम्रन्थोंकी झूय उदय पूजा चजित की है इपसे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि भश्मम्दके समयमें भी भगवान्‌ महारीर स्वामी का चढाया हुआ हीर्थ 
चढता द्वी रद्दा दूटा नहीं क्योकि जय तीर्थ ही नहीं रहेगा तब फिर उदय पूजा क्रिस 
की बन्द द्ोगी ? अत कहपसूतका सलाम लेकर भगवान्‌ मद्दावीर स्वामीके हीर्थका बीच 
में विच्छेद बतछाना मिथ्या है। 

इसी तरह भ्रमविध्वसनडी भूमिकामें जे यद्द लिखा है कि-- 

“पश्चात्‌ १८५३ में घूमपेतु प्रहके उतर जानेके कारण श्री स्वामी देमराजजीफी 
दंक्षा द्ोनेफे मन तर क्रमाचुकम जिन मार्गफी उन्नति टोने छगी” यह भी मिथ्या है। 
क्योंफि धूमकेतु मद दगचूलियाफे पाठाठुसार विमम सबत्‌ १५६२ में द्वी उदर गया 
था। सम्बत, १८५३ मे उठ फे उतरने की था मिथ्या दै। देखिये ८ंग चूलिया फा 
पाठ यह दै-- दे 

“तो सोटस्सर्एदिं नव नवति सजुएर्दि बरीसेदि ते दुद्र वाणियागा अवमन्नइ- 
स्सति सुय मेय तम्मिगए मग्द्च ९ सघे सुय जम्मरासी नस्खत्ते अहतीसमों इड्े 
छगिस्सइ धृमफेशगद्दो । तस्सठिई तिन्नि सया तेतीसा एगराशि परिमाण_तस्मियमि ण्‌ 
पडद्ढो सघप्ुयस्स उद्यो मत्यि” 

सर्थात्‌ इसफे अनन्तर १६५९ ब्षेमें सपके जन्म नक्षत्र पर झद्टाइसवा धूमपेतु 
नामक मशमद्द छगेगा वह तीनसौ तैतीस बंप तक बह्य स्थित रहेगा इसकी स्थिति- 
फाछ में स्ठ और शास्त्र फी पृज्ना प्रतिष्ठा कम दोमी । यद्द इस पाठका भावार्थ है। 

यहा चीर निर्वाणसे १६९९ पर हीनसो तैतीध बर्षफे लिये धुमफेतु फा छगना 
घतछाया है और विर्म सबत्‌ १०२९ में बीर निर्वाण का १६९९ चर्षफा होता है। 

इसका टिसाय इस प्रकार छगाश्ये वीर निर्वागके खननन्‍्तर ४७० ब६ तफ नन्‍्दी वाध्नका 
शक चछठा रद्दा उसके बाइ विक्रम सम्बत्‌ आरम्भ हुआ। इसलिये विक्रम संबत्‌ १२२९ 
में ४७० बष मिला देमेसे १६९९ च५ द्वोत हैं! यही चगघूष्ियाफे द्विसादसे घृमपेसुप्दपे 
प्रयैशका समय है । वह धूमपेतु ३३३ व तक रहा इसछिये वस्क्रिम सबत्‌ १२२९ में 
३१३ जोड देनेते १५६२ व द्वोता दै। इसी दिप्रम संवत्‌ १५६२ में घूमकेतु प्रद उतरा। 
बत भ्रमविःयसनकी भूमियामें विक्रम संघत्‌ १८०३ में धृमफेतुक उतरनेफा समय यव॒- 
छाना मिध्या समझता चाहिये । 

हथा इस ऊपर डिये हुए दगचूजियाक पाठमें घूमरेसु मदके समयम चतुविध 
सही उदय जय पून्ाफ़ा दी निषध छिपा दे स्द्वेहाहुद जाना गहीं बनछायाई 


[ १२ | 
अतः धूमकेतुके “समयमें सी चतुविध सट्ठ का बना रहना सिद्ध द्वोता है। तथापि जो 
तेरह पन्‍्थी बीच में चतुद्दिध रूट के टुटने की प्रहूपणा करते हैं. वह एकाल्त मिथ्या*दै | 
| हा एल्थियोंको अपने सिद्धास्तका समर्थक जब के ई प्रमाण नहीं, मिलती तब 
दे छात्राए होकर सहूका ट टन्म बतलाने छगते हैँ। लेकिन इन की यह बात भी जब 
सगवती शतक २० उद्द शा ६ के घूलपाठके विरुद्ध टहर ई जांदी है तब वे क्रोधान्ध दो 
कर पूछने वालेको अपमानित करने छात्े हैं। 


इनके जितने प्रत्थ बने हैं उन सवोंका एकमात्र उद्देश्य दया दानका बहिष्कार 
क््र्मा ही है । पर सभी भ्रन्‍्थोंमें जिवमलजांका बनाया हुआ भ्रमविध्च॑ंसन ग्रन्थ प्रधान 
है। इसमें वड़ी चातुरीके साथ दयादानका खण्डन किया है। इसो एक दयादान का 
खण्डन करमेके लिये अमविध्वंसनकारको अनेकों जगह शास्त्रके अर्थको अनर्थ करना 
पढ़ा है ।-जेसे महाजनकी बहीमें एक जगह परिवर्तन होने पर सारी वहीके रक्रम बढ्द- 
छसे पड़ते हैं, उसी तरह एक दयादानका खण्डन करनेके लिये जीतमछजी को अनेकों 
शास्त्र विरुद्ध बातें स्वीकार करनी पड़ी हैं । जैन दर्शन ठथा जैनेतर दृशन संभीका यह्‌ 
सिद्धांत दे किसज्ञान तथा विध्यात्वके साथ की जाने वाली क्रिया मोक्ष देनेवाढी नहीं 
होती और उस क्रियाका आराधक पुरुष मोक्षमार्नका आाराधक नहीं होता किंतु सम्यकूत्व 
ओर ज्ञानपूदक की जानेवाी क्रिया ही मोक्षदायिका होती है पर दयादानका खण्डन 
छस्नेके छिये तेरह पन्थियोंको अज्ञान और मिश्य/त्वप्ते वी जानेवाली क्रियासे भी मोक्ष- 
मा्मेकी थे राघना स्त्रीकार करनी पड़ी है। पक 


:« जन ओर उससे इतर शास्त्रोंकी एकमतसे मिथ्यात्विड्री क्रिया के विययमें यंही 
मान्यता है कि मिथ्यात्विकी क्रियासे मोक्षमार्म की आराधना नहीं होती। देखिये बृह- 
दारण्यक उपनिपदमें लिखा है कि... | 


“योवा एतदुघ्र गाग्य॑विदित्वाउस्मिलेके जुद्दोति यज्ञतै तपस्वप्यते वहूनि वर्ष: 
संद्स्नाण्यन्तवदेवास्यतदूभबंति. - ह से 


_, ,अर्थ-चे गार्मि १ जो अविनाशी-आत्माक्ी दिना ज्ञाने इस. लोकमें दोम: 


करत। है यज्ञ करता है-तपस्या करता है वह चाहे हजारों वर्ण तक इन क्रियाओं को 
फरता रहे पर वह संसारके लिये ही हैं। ( बृहृदारण्यक ) ह हे ह 
प्राचीन काछसे छे ६र इस समय तकके 


जप ; प्रत्येक आस्तिक आर्य्य धर्मने आत्माका 
आत्माके वच्धनका और मोक्षका वर्णन किया है। जैसे अहिंस 


५ क या दयाके- विषयमें ये 
सब धर्म एक मत हूँ बेसे ही इस माल्या में भी किसीको विवाद नहीं है कि विना 
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सम्यफ्‌ झ्ञानके मोक्ष अपवा मोक्षक्ी आराधना नहीं हो सकती । इसका फारण यह है कि 
बन्धनसे छूटना मोश्ष है । जब तक आत्मा अपने असली स्वरूपको, अपने वन्‍्धवको; वन्धन 
के कारणको, सोक्षके उपायोको स्यष््‌ प्रफारसे नहीं ज्ञान छेवा तव तक उसे म बतमान, 
विकारमय अवस्थासे ऑक्त दोने शी इच्छा दो सकती है और न घदू उमके छिपे किसो 
प्रकारकी प्रवृत्ति ही कर सकता है। जिस रोगीको यद्द मादम नहीं है कि में रोगी हू, 
मैं रोगी हुआ है, रोगसे मुक्त होनेके उपाय क्या हैं नीरोगता क्‍या चीज है, वह अपना 
रोग मिटानेवी न कमी इच्छा करेगा और से उसझी प्रद्ृत्ति द्वी करेया । 

यही कारण दे कि समस्त धर्मा ने सम्यगज्ञानको अवश्य ही मुत्तिके साधनोंमें 
प्रधान माना है । ऊपर बृददारण्य४रफे उल्डेखम भी यही बात वताई गई है। थ्ुश्दारण्यक 
फ्रै सिवाय अन्य उपनिपदोम तथा प्रत्येक दर्शन शास्ममें भी यही मान्यता स्वीकार की 
गई है। $3 उदादरण दम नीचे देते दें, जिससे पिपय स्पष्ट हो जाय । 

#त्ायमात्मा बलद्वीनेन छमन्‍्यो नच प्रमादात्तपसोयाधप्यलिंगातू 

, पतेरुपायेयतते यस्तु विद्वास्तस्थेप आत्मा विशते प्रद्ाधाम” 

अर्थात्‌ जिसमें आत्मयल नहीं है बह पुरुष भात्मा ( आत्माफे असली स्वरूप ) 
फो नहीं पा सकता | न घद आत्मा प्रमादसे, और लिंग ( साधुका मेष ) द्वीन तपसे दी 
प्राप्त दो सकता दै । हा, जो ज्ञानी बन कर इन उपायोंको आात्मगल, अप्रमाद, लिंग युक्त 
तपको हो छात्रा है. वही श्रद्यघाम ( अधध्ष्माके असछी निवासस्थान ) में प्रवेश 
फरता है। 

पृद्दारण्यक झोर मुण्डफीपनिपर्के इन दोनों उल्लेफेम्ति यह विषय साफ समझ 
में भा जाता है कि जो मनुष्य ज्ञान द्वीन द्वोकर त्तपस्या णादडि फरता है थे उसके सय 
फर्म ससारके ही कारण है और जो ज्ञान युक्त द्वोकर इन्हीं तपस्या आदि कर्मोको 
करता है, उकके ये द्वी कर्म मुक्तिके कारण होते दूँ । 

#यस्त्वविज्ञानवीन्‌ भवयमनस्क संदाइशुचि । 
् नस तत्पदमाप्नोति ससार चाधिग्रच्छति 
यस्तुविज्ञा॒वान्‌ सवति समनस्क्क सदाशुति । 


सतु तत्पद॒माष्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते | ( फठोपनिया ) 


अर्थात्‌ जो जवानी नहीं है बह ठीरू ठीफ विचार नहीं कर मफता और यह सदा 
अपवित दे । वह मोक्ष मद्दी पा सकता प्रत्युत ससास्में दी परिभ्रमण करता है। जो 
छ्मी है बद टीछ टीक विचार कर सकता दे मोर वद सदा पवित्र है। बद ऐसे पदओं 
पाता दै लिससे फिर कमी ध्ापस नहीं छौटना पड़ता है) 
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इस एल्छेखमें मज्ञानीकों सदा जपवित्र बताया दे सदा! शब्द देनेका तात्पय्णे 
यह दे कि अज्ञानी चाहे जब जो क्रियाएं फरे पर धानक्ा अभाव होनेसे उसकी सब 
क्रियाए' पवित्रताका कारण नहीं हो सकतीं वरन्‌ अपवित्रताका ही कारण द्ोती दें ।' 
ठीक इसी प्रफारका उल्लेख जैन सूत्र सूत्रक्तांग सुत्रम दै-- 
|. ०“ज्ैयाध्बुद्रा महाभागा बीरा भमम्मत्त दंसिगो 
असुद्ध तेसि परकंन सफर दोह सब्यसों | 
जैय चुद्धा महामागा वीरा सं मत्तदंसिणो 
सुद्ध तेति परक्षतं अफले दोदू सब्यसों 7? 
(सु० श्रु० १ अ० ८ गाथा २३-२४ ) 
अर्थात्‌ जो असम्यदर्शी मोर क्षन्नानी है. बहू जगतमें मदामाग यानी पूजनीय 
थधवा बड़ा भारी बीर समझा जाता हो पर उसकी सभी क्रियाएं अपवित्र और संसारिक 
फलको ही देने वाही होती हे। नो सम्यग्दर्गी ओर ज्ञानी है उस महाभाग और वीर पुदप 
की दानाध्ययनादि रूप सभी पारलोकिक क्रियाए' पवित्र ओर मोश्व फल देती दें। 
ऊपर कहे हुए उपनिषद्के वाक्य और सुय० की उक्त गाधाओंक मिलान करनेसे 
स्पष्ट हो जाता है कि इस विपयमें जैस और वैदिक सम्प्रदायकी मान्यता एक ही है। 
क्रियाएं समान होने पर भी सम्यगूज्ञानी होनेसे एफ व्यक्ति उनसे मोक्ष प्राप्त करता है 
ओर दूसरा सज्ञानी दोनेसे इन्हीं क्रियाओंको संसारका कारण बना टेता है। 
#हिरण्मये परे कोपे विरजं प्रह्म निष्फल्म 
तच्छुञ्र ज्योतिषां ज्योनिस्तदू यद्राउत्मविदोविदु.? 


( भुण्डको पनिपन ) 
सुनहरी परम कोपमें निर्मल निरवयब प्रक्म ( आत्मा ) है वह शुप्न है, ध्योतियों 
की ज्योति है उसे वे ही ज्ञान सकते हैं जो अपनी आत्माको जानते है । 
इस वाक्यमें भी ज्ञानक़ों ही मुक्तिका साधन माना है अज्ञान या मिथ्यात्वको 
नहीं । बौद्ध धममें मुक्विके अंग जाठ माने हैं | उन सबसें सबसे पहले सम्यग्दष्टि अर्थात्‌ 
दुःख दुःखके कारण और उन्हें दूर करनेके उपायोंकों सम्यकप्रकार जानना, बतलाया है । 
मूल पाठ यह है-- 


।44 $ ने तट '+ सच 5 

सम्यरदष्टि: सम्यकूसंकल्प: सम्यरवाक्‌ सप्यक्ष्मान्तः सम्यगानीवः सम्यस्ध्यव- 
साथः सम्यकस्ट्रति: सम्यकूसमाधिश्व | तत्रं सम्यस्दिः दुःखतद्धंतु तस्निषेधमार्गाणां 
यथा तथ्येत दर्शनमू्‌ (? ह | 


(रब सं० प्र० पु० ५ ) 
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यहा सस्यम्दशनकों पहला स्थान दिया है सौर सम्यक्चारियको चौया, क्योंकि 
सम्याग्दर्शनके बिना सम्यफ्‌ चारिय नहीं दोता | यद्दा तक कि सम्यक्यू प्रकारका सकदप 
भी नहीं दो सऊता। सम्यवदर्शन द्ोने पर द्वी सम्यकू सकडप और मोझ्ष प्राप्तिडी रह 
इच्छा द्वोती है, इसी कारण यहा सस्यरदर्शनफे बाद सम्यकू सकषप गिनाया गया है। 

स्थाय दृशनमे गोतम सुनि कहते हैँ--“दु प॒ जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानाना 
मुत्तरोत्तरापाये सदनतरापायादपपर ४ (स्याय झ० १) 

अर्थात्‌ मोक्षक्ते ल्यि सर प्रथम मिथ्या ज्ञानफा नाश होना भावश्यफ है। मिथ्या 
ज्ञानफे नाश द्वोने पर रागादि दोष, एगादि दोषोंके नाशसे प्रश्धत्ति भौर प्रदृत्तिके नागसे 
जन्म और जन्‍्मके नाइसे दु खक़ा नाग द्ोता है। दु खोंफा नाग होने पर मोशक्षको 


प्राप्ति होती है। 
यद्दा पर भी यद्द बताया गया है कि भोक्षेके छिये समते पहले सम्यस्षानकी 


आवश्यकता है । बिना समय ज्ञानक़े मिथ्या क्ञानफा नाश नहीं द्ोता और मिथ्या 
ज्ञानके साशफ़े विना इदद छोक और परलछोक़फे सुर्पोंका भुगग आदि नष्ट नहीं द्वोते। 
जय तक सासारिक सुसोका अनुराग आदि नष्ट नहीं दोते तय तऋ मोक्ष पाना अत्यन्त 
घुलभ है इस लिये मोक्ष प्राप्तिके लिये सम्यग्‌ ज्ञानड्ली सब प्रथम मावश्यकता न्याय दर्शन 
में बतलाई है। बैशे पक दशनमे फहो है. -- 

“तत््वज्ञानान्नि शेयसम्‌” ( बे० सुत ) सत्वन्ञानमात्मसाक्षात्कार इद विवक्षित- 
स्तेव सपासन मिथ्याज्ञानोन्मूलनक्षमत्यात” “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्य पन्‍्था 
विद्यतेइनाय” 

शर्थात्‌ मात्माका साक्षावकार हो ज्ञानेश़ो तस्ज्ञान कहते हूँ क्‍योंकि उसीसे 
मिथ्या झ्ञानका भाग दो सकता दै। दर्वज्ञान होने पर द्वी मोल द्वोवो है। भात्माका 
प्रकाशफे सिय्राय सुक्तिका और कोई उपाय नहीं है। 

यह मान्यता भी जोन धर्मसे मिलती है | जैन घर्मका मत है कि आत्मामे जन 
सम्यादर्शन होता है तग्र मिथ्या ज्ञानका साश्य होता है मौर पेशेपिक दर्शन भी यहदी 
कइ्ता है कि भात्म साक्षास्‍्कार द्वी मिश्य्रा ज्ानका नाशके द्वारा मोश्ष देनेमे समर्थ है। 

कपिछ ऋषि प्रणीत साग्य्य दु्शनमें इस दिपय पर और भी अधिक प्रकाश डाटा 
गया दै। सास्य दुर्शने प्रारम्भिक सुत्र यो हैं-- 

#आथ निविध दु सात्यन्तनिवृत्ति परम पुरुषार्थ । नद्शात्तत्तिसिद्धि निगत्तेष्प्यनु- 
घृत्ति दर्शनातू। प्राध्यहिकक्षुद्रतीकारवन्‌ ठस्प्रतीकार चेष्टनात्पुरपायत्वम” सर्वासमयात्‌ 
समवेडपि उत्तासभवाद्वे य प्रमाणडुशले,] उत्कर्पादपिमोक्षस्थ सर्वोत्किप शुते ? 

( सास्य दुशन सूर १-२-३-४-५ ) 
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थर्थात तीन प्रकार. ( आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक ) के दुःखाँकी 
घात्येन्तिक निश्वत्ति हो ज्ञाना अत्यन्त पुरुषाथ ( मोश्ष ) दे । दुःखोंडी आत्यस्तिकनिदृर्चि 
( मोक्ष ) छोकमें देखे ज्ञाने वाले धन, प्रियजनोंके संयोग भादि उपायोंसि नहीं हों सकती 
जैसे भोजन कम्नेसे सद़ाके लिग्रे भूख न्ीीं मिटती वेसे ही लोकिक उ5पायोंसे सदाके 
लिये ढ:ख दूर रहीं होते। इन उपायोसे दुःख पूर्ण रूपसे नट्ठ नहीं होते, थोड़े वंहुत होते 
भी हैं तथापि वे विद्यम न्र रहते हैं। छोकिक उपायोंसे उत्कृष्ट राज्य मादि छोकिक पदार्थ 
प्राप्त दवोते हैं लेकिन बेदमें मोक्ष उनसे भी बहुत 'उत्क्रष्ट बताया हे इसलिये भी उन उपायों 
से वह प्राप्त नहीं हो सकता । | 


इसके बाद यह प्रइन किया गया हैं कि “यदि दृष्ट साधनसे सब्धा ढुःखका नाश 
नहीं होत। तो वेद विहित यज्ञ आदि को से हो जञायगा ९ इसका उत्तर कपिल ऋषि 
कट्ठते हैं--“अविशेषश्ञोसयो' ( सू० ६) इसके माष्यका अथ यह दै--दोनोंका अर्थात 
दृए जो लोकमें देखनेमें माता दे व अच्ट जो यज्ञ साधन घरमफछ देखनेमें नदी आता 
इन दोनोंक्ा जेसा कहा गया है, आत्वच्तिह दुःखकी निद्ृत्तिके साधन होनेमें विशेष: 
नहीं है । अर्थाव्‌ दोनों हो एक समान हैं, अत्यन्त दु.खकी निवृत्ति यज्ञ भादिसे भी नहीं 
होती। मोक्षके साध होनेमें विवेक ( सम्यग ज्ञान ) होना ही मुख्य उपाय है। विवेक 
से सविदेकका नाश होने पर दु:ख मात्रका नाश होता है अन्यथा नहीं होता” 


इस प्र शर बिना विवेक ( रुस्यग्‌ ज्ञान ) के मोक्ष होना अत्यन्त अस्स्मव बता 
कर सूत्रकार स्वयं कइ्ते हू “ज्ञानान्मुक्तिः? ( अ० ३ सूत्र २४ ) अर्थात्‌ ज्ञान होने पर 
ही मुक्ति होती दे ओर “बन्धो विपर्य्ययात्‌” ( सूत्र २५ ) अज्ञानसे घन्ध होता है। 


इस तरह सांख्य दुशनके अनुसार सी यह सिद्ध है कि कोई व्यक्ति यज्ञ, अप, 

तप, जादि क्रियाए' भले ही करता रदे परस्तु जब तक उसे सम्यगज्ञानं नहीं होता तव 
तक उसकी ये क्रियाए मुक्तिका कारण नहीं हो सकतीं ज्ञान होने पर ही मोझ्नड्ी आरा- 
धना हो सकती है । हि 

पतखलि ऋषि अपने थोगदुशनमें कहते हैं-- 

“तस्यहेतु रविद्या | तद्भावात्संयोगाभावो हां तदूइशे कवल्यम? 
हि न ( साधनपाद सूत्र २७२५ ) 

सर्थात्‌ संसारका मूछ कारण अदिया दै। अविद्या, मिथ्याज्ञानको कहते हैं | प्लिथ्यां , 
जञानका नाश होनेसे मात्माको मोक्ष प्राप्त होता है वहीं मोक्ष आात्माका कैवल्य टू 
अन्य बस्तुका संसग-न होनेसे वही सात्माकी शुद्ध निर्शाल्श अवस्था है। 


[ ६७१ 

पावख्ष७ योगसूउसे भी उप्र कत उिपयका द्वी समर्थन होता है। इसमें ससार 
का झूडफारण भज्ञान बताया है, इससे स्पष्ट सिद्ध है लि जय तऊ आत्मामें सज्ञान है 
तंत्र तक मोशक़ी माराधना या मो नहीं हो सकता ! इसी पिपय का भागे और भी 
रुछासा किया गया है-- 

“वियेक रयाति रविप्डवा दानो पाय” (सूत्र २६ ) 

#प्रिव्याज्ञाननासनयाउन्तरा भिभयों विप्लवस्तद्रद्दितों विवेफ़्त पुरुषसाक्षात्कारो 
मोसोपाय सवासनाविद्योन्मूलन हरेशर्थ ।” (साध्य ) 

सर्थात्‌ मिथ्याज्ञानफे सरक्ारोस्ते आत्मामें एक प्रकारका विप्छव होता रहता है। 
चह विप्लय सम्यगून्ान द्वोने पर नष्ट होता है बही रुम्यगज्ञान आत्माके सच्चे स्वरूपका 
मवलोकन--मोश शा उपाय है। यद्ष भी वही बात बताई गयी है जिसका उछ्ेस दम 
ऊपर कर आये है । 

इन सर उल्लेसोते भरीभाति सिद्ध है कि मोक्षकी सिद्धिफे ढिये सस्यगद्शन-- 
सम्यगून्नान अनिवार्य्य हैँ । प्रत्येक मध्में इनको सर्वप्रथम फारण माना दे अत्त इस 
विपप्रमें भी सदेद नहीं कि सम्यगदर्श्न--मम्यगन्नान द्वोने पर द्वी मोक्षक्ी माषाक्षा होती 
है। उपनिपदोंक प्रमाणोते यह पहले ही स्पष्ट दो चुका है कि ग्रिना सम्यगृन्ञानऊे किये 
ज्ञाने वाढे तपस्या भादि माचरण मोक्षके फारण नहीं हैँ वल्छ्ि ससारके हो फारण हैं । 

ऊपर ज्ञो मान्यदा प्रदट की गयी है ठीक वदी भेन घर्मकी भो है। विना शान 
का किये ज्ञाने वाले तपको जैव परिभापामे “वाछ तप” कईते हैं मौर वद ससार का ही 


क्राएण है। हे 
प्रत्येक धर्मकी ऐसी मान्यता होने पर भी आख्वस्येक्री पाव है कि थोड़े दिन 


पहले पैदा होने वाठे भीपगनीने इनसे विरद्ध एक विचित्र मत निकाछा दै । इ-दोंने भारत 
बपके तमाम दृष्टन--सिद्धाताका तसता ही उछट दनेक़ी चेष्टा फो है | इनका मत है कि 
झो जीप, अपने स्वरूपको, यनन्‍्धको, और मोझकों जानता ही नहीं बह भो मोक्ष की 
आगधना फरता है) अर्थात्‌ जिस व्यक्तियों यद भी ठोक नहीं मारुम दै कि, मुझे रोग 
है या नहीं, है तो क्या रोग है; क्‍या उत्पल्त हुआ दे, केसे दूर द्वोगा, दूर दोने पर 
कया सुस दु सर द्ोया ? चंद भी अपना रोग दूर कर सकता दे। जो बात झाज तक 
किसी ऋषि मदरपिसे न दक्की थी बह मद्दाशय भिक्यृभ्ीफों सूप्ती । इसीछिये ये फद्ते हैं 
कि मिध्याटष्टि जीव भी मोक्षका मागधक है। वस्तुत यदई सिद्धाढ प्रत्येक दुद्देन से, 
मतुभदसे औौर गुश्तिस सपधा बाधित है) जिसे जिस बस्तुऊा सम्यगशान दी नहीं दे 
बह उसकी प्राप्तिके लिये फरापि प्रयत् नहीं फर सकता । अगर फोई कर्ता भी दतो 
३ 
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कृतकार्य्य नहीं हो सकता अतः सिद्ध हुआ कि सम्यगदशन और सम्बग॒तान होने पर दी 
मोक्षाराधनाका आरभ होता है पहले नहीं । 

( भीपणजीने सब भारतीय दशनेके विरुद्ध अनान द्माकी क्रियासे मोक्ष को 
आराधना क्‍यों अड्जीकार की १ ) 

भीपगजीने अपने गुरुको नीचा दिखानेके लिये जो संकल्प क्रिया था उसकी 
पूर्तिके लिये सिद्धान्तमें हेर फेर करके एक नवीन सस्प्रदाय निकाला भोर इछका सूल- 
सिद्धान्त दयादानमें एकान्त पाप मानता अद्ीकार किया। ऐसा मानने पर यह सम्प- 
दाय अनायास ही वाइस सस्परदायके सिद्धान्तांसे असदमत होकर प्रथर्ू हो गया । इन्होंने 
दयादानको एकान्त पापमें सिद्ध करनेके लिये और कोई मार्ग न देख कर जिन मश्ञार्मे 
ही घम और पुण्य होना मान लिया परन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानो जीव भी अकाम मिजरा 
आदि क्रियाके द्वार पुण्य बाघ कर खगे जाते है यह देख कर इनको मिथ्याहप्टि और 
अज्ञानी जीवकी क्रिया भी जिन भाज्ञामें ही माननी पड़ी। इस प्रकार मिथ्यादप्दि की 
क्रियाको आाज्ञामे मान कर हीन दीन ठुःखी जीवॉको दिये जाने वाले असुकम्पादान को 
आज्ञा बाहर बताकर उसे एकांतपापका कारण बताया | 


जीतमलजीने भीपणजीके उक्त मतकी पुष्टिके लिये भ्रमविध्देसन नामक प्रन्ध 
बनाया और उसके पहले प्रकरणमे विविध कुयुक्तियांका आश्रय और शास्त्रोंका अदेथ करके 
मिथ्यादष्टिकी क्रियाको आज्ञामं स्थापन करनेक्रो चेष्टा की दूसरे प्रकरण दानाधिकारमें 
हीन दीन जीवको दिये जाने वाले अनुकम्पा दानको आजा बाहर ठहरा कर उसमें एकांत 
पाप बतलछाया। ह्वीन दीन दुःखी ज्ञीवोॉंको दिये जाने वाले दानमें प्रयक्ष अनुकम्पारूप 
गुण देखनेमें माता है ओर अनुकस्पा करना शास्रमें सातवेद्नीय फर्मका कारण माना 
है यह देख कर जीतमलजीने अनुकम्पाका शास्रविरुद्ध सावग्र मोर निरवय दो भेद 
बताया ओर इसके लिये अनुकम्पाधिकार नामक तीसरा प्रकरण छिखा। भगवान्‌ 
महावीर स्वामीने गोशालकके ऊपर अनुकऋस्पा करके उसके प्राण बचाये थे ओर जगतमें 
जीवरक्षा करनेका एक पवित्र आदश रखा था इस कार्य्यसे अनुकम्पका समधन होता 
देख कर जीतमललीने भगवान्‌ महावीर स्वामीपर चूक जाने का छांठन छगाने के लिये 
छव्ि गोशाल्क ओर शुण वर्णन आदि प्रकरण छिखे और उन प्रकरणोंमें शास्त्र के 
सथका आन करके यथा कर्थंचित्‌ भगवान महावीर स्वामीके चुकनेका साधन किया। 
यह सब जनथ इन छोगों को दया दान में पाप स्थापन करनेके लिये करना पड़ा है। 

इन छोगोंके शास्त्र विरुद्ध सिद्धास्तोंका प्रकाश करनेके लिये इस _सदूधम मण्डन 
नामक मल्थकी रचना हुईं है सतः इस प्रत्थके प्रकरणोंका दूसरा नाम न रखकर भ्रम- 
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पिध्य॑सनक प्रकरणाया दी नाम अम्ध दिया ग्याह और उन प्रकरणोर्म मीपगन्ी 
ओर जीतमल्‍्जोपे झास्त पिरद्र सिद्धान्ताफा प्रमाणाउुसार तिराधरण झिया गया है । 
अमदि:बसनफो सामय रख फर बुद्धिमान पुरुष यदि इस प्रस्यफा मनन करें तो अना- 
यम हो ये तथ्यानध्यक्ा निर्णय कर सह्त हैं काढ्दासन लिखा है छि “हम्त (संछ- 
ध्यते हाम्रो पिषुद्धि ध्यामिकाप्या! अर्थात सोना विदुद्ध ५ या, नहीं है यद्द बात भाग 
मे ही ज्ञानी जावी है। झग विद्वा३ जीयास इस प्रस्थ की सत्यता या असयता ठिप 
नहीं सकती । 
अन्तिम निवेदन । 

प्रारम्भमे यह भन्‍य, प्रतियादिमानम्ं न श्रीमज्ोनायाय्शा ६००८ पृज्य श्री 
जवा हेग्छाए भी मद्दारामने के सर्प रूपमें अपने रून्ताफों लिपवाया था। श्रीयुत 
पण्डित अस्विक्दत्तण्ती ओझान :स सच्चे परेंक्ों दुय फर तथा अन्यान्य नये विचार 
पूज्य औी के मुखारप्रिन्दस सुन कर बड़े परिक्रमर साथ प्रत्थकों इस रूम सख्यार किया 
ओर जहद्दा “नह उचित प्रतीत हुमा बहा सशोस्न भी किया। पण्डिम मद्दोदय यत्यपि 
व्याकरण आदिके बहुन अच्छे प्रिद्वन हैं परन्तु जन सिद्धाताकों जानने और उठफ विपय 
में कु डिपनेका यह पहला ही मौका है। इसलिय सम्भा है कि पृज्यक्षीफे फहे हुए 
आशयको सम्धनेम पण्डित मद्दोट्यको कहीं भ्रम हुआ द्वो और इस प्रशार प्रस्थमे फोई 
युदि रद्द गयी द्वो। साथ ही दृष्टिदोप और प्रेसफ कर्मचारियों असायधानासे मो मन्य 
में घुटियाका रहना सम्भव ६। अत पाठशोस निवेदन द कि किसी प्रुटिर् दृष्टिगोचा 
होने पर दम सूचित छरसेकी छूपा फरें। स्यास्य वातकों स्वीकार फरनमें हमको किसी 
प्रकाशका दुगम्रद्‌ नदी हो सकता । तथा प्ुटियाहा सशोयन द्ोना मी उचित दै इसलिय॑ 
पाठफोंक्री मोग्से आइ हुई ऐसी सूचतारा स्वागत करते हुए हम पाठकों का झामार 
मर्मेंग था दूसरी आश्रक्तिम उन प्रुटियाफो ने रहने दनेका भार सक प्रयन्न करेंगे | 

गच्ठत स्पलन कापि भयत्येत प्रमाइत 
हसति दुर्जनास्तत समाद्धति साधय | 


भयदीय -- 
तनखुखदास फूसरान दूगड़ ( सरदार शाहर ) 


ठोस दी 6 छा 
अलशुद्कण्णिक्ष[ | 
अक्सर टैप प+८र-> 
सिध्यात्वि क्रिपाविकार: । 


बल 
४६० 6६----+ 





वोल १ प्र॒४ १ से ७ तक 

धम्म दो तरहका दै--एक श्रुत ओः दूसरा चारित्र | इन्हींका आशगधक बीतगग 

की आज्ाका आराधक ह अज्ञानी मिथ्यादष्टि नहीं । 
बोल दूसग प्र ७ से नो तक 

मिथ्यादृष्टि अन्नानीकी अज्ञानपुवक्र की ज्वने दाही अकाम निर्जग आदिकी क्रिया 

वीतरागकी आज्ञामें नहीं है । 
दोछ तीसरा प्र १० से ११ तक 
अकाम निर्भराको धमका भेद ठहगनेके लिये 


के लिये धर्मफा दो भेद संवर ओर निर्जरा 
बताना शस्त विरुद्ध है । 


बोछ चौथा प्रछ्ठ ११ से १३ तक 
धम्मो मंगल मुक्किद्र! इस गाथामें कहा हुआ तप, चास्त्रिका हो भेद्र हे चारित्र- 
रहेत मिथ्याहष्टिका प नहीं है । 
बोल ५ वां १३ से १७ तक 
भगवती सूत्र शवक ८ उद्देझा १० की चतुभंगीके प्रथम से 
चारित्री पुरुष है मिथ्यादृष्टि अन्नानी नहीं है । 
बोल छट्ठा ए० १७ से १८ तक 


संबर रहित निर्जराकी करनी करने वाह मिथ्याइष्टिको 
का अनाराधक कहा है। 


हुका रवामी देश गधषक 


उवाईसूत्रमें ज्ञिन भाजा 


बोल सातवां पृष्ठ १९ से २९ तक 
असंक्छिएट परिणामसे हाडी वन्धनादिका 


ह सा दु:ख सहने वाले जो बारह हज्ञार द८ 
की आश4के देवता होते है बे उवाई सूअमे बीनरा 


गकी आज्ञाके अनागधक कहे गये हैं | 
बोल आउभं प्रष्ठ २० से २२ तक 

। जो जीव, अजन्नात्ती तथा मिथ्यादृष्टि हैं, परन्तु माता पिताकी सेवासे चोदह हजार 
वरपको आयुके देवता होते हैं वे उबाई सूत्रममें मोक्ष मार्मके सनाराधक कहे गये हैं। 


(22%: 
चोल ९ या प्रप्न २० मे २३ तक 
असम प्रह्मयचर्स्स पारस कसे चोसठ हजार पर्णरी आाशुकरे दयता होने बाढी 
अल्लानी मिथ्यासष्टि स्त्रो यीतगगकी आज्ारी आराधिया नहीं है । 
योछ दशया प्र २३ से “५ तक 
अन्त जछ आारिया नियम रस कर चौराधों हजार उपत्ी मायुझ देखता होने 
चाल अत्ञानी तापस गोल मर्शफ आग पहीं हैं । 
चार ११ वा 98 २५ स २६ तक 
पन्द मुठ फ्लादिका आहार करने बाए पश्चाम्रि सदी झज्नानी त्तापस जो एक 
प्रयोपषण और एक हाय बषफ़ों आयुरे दवता दवोत्त है ये परनोकक आसयद्ध नहीं द। 
बोल १० वा पर्छठ २६ स "७ तक 
सपा गहिन निर्मराक किया मोस मागत आरवममे नही दू । 
पोल ६३ वा प्रप्ठ ६० स २५ तक 
भगवती तक ८ उद्देशा १० की चतु् गीर प्रथम भ्ढडका रयरामी देशारधक 
पुरुष पपसे सवा हटा हुआ चार्यी हे ओर उनई सूतोस्त मोक्ष मागझा आयाराधक 
पुरुष पापसे म5था वहीं हटा टुआ मिश्यारट्ट है आआ थ दाता मिल्‍न मिलने हैं एक 
नहों है। अध्ाम निर्भर ही करपो मॉलमार्गम यही दै सल्िय उाहई सृत्म अक्राम 
निर्जरावी तरनी बरत घारिकों परछोफफा अनारावक बड़ा दे। 
बोर १५ वा प्रठ्ठ ३० स ३२ तरऊ 
तामली त्ापस भोग पूरण तापस सम्यरूत्य पानेक परने शास्मम मोल मागव 
आरधऊ नहीं पे गये है। दूसरी भाह रद जीतमणजीओं अज्ञान दझाक़ी तियास मोक्ष 
मत्का झारधा ने होना भनराया हे । 
चोट (५ था पछ ३२ स ३७ तक 
सुदंध अगर रपो सिक्षा से सपम्रय सुम्रुखम ग्रावापति सम्यानप्ति था मिश्यषदृष्टि 
नहीं। अमन्‍्तानुयन्वी भोधादिय ना हुए पिना ससार परिमत नहीं हवा और सम्व- 
यूस्य पाये शिया अनन्‍्तानुसस्थी क्ोवआहिका थाद्य नहों होता । 
दो १६ मा प्र्त ३५ स ३६ तक 
सैयवरु मारता हीय हावीए भदम झअद्कादि प्राणियोरी रक्षा परत सम्य सम्य- 
प्हट्टि था मि"पादद ४ महों | 
गौर (०या प्राप्त ३5 से ३5 सके 


टोलतगागजो और _हरपति गयजी की प्रव्नोररीम हाथी तथा सुमुझ गे भाप ते 
यो स्श्यिलट्टि हीं कहा है । 


| <| 
बोल १८ वां प्र.्ठ ३१७ से ४० तक 
शक्रडाछ पुत्रने देवताके कहनेसे भगवान्‌ महात्रीर स्वामीकों वतन नमस्कार 
किया था ओर सुमुख गाथापतिने अपनो इच्छाते सुदत अनगारकों बन्ून नमस्कार 
किये थे इस लिये इन दोनोंके बन्दुन नमस्कार एक समान नहीं थे । 
बोल १९ वां प्र्ठ 2० से ४२ तक 
विशिष्ट क्रियावादी मनुष्य ओर तिथ्य॑च एक वेमानिक की ही आयु बांधते हे 
सभी क्रियावादी नहीं। सामान्य क्रियावादी नरक योनिकी आयु भी वांधता है। दशा- 
श्रुत स्कत्घ सूत्र । 
विराधक शआवक क्रियावादी होने पर भी जघन्य मुवनवासी ओर, उत्कृष्ट ज्योति- 
प्कमें उत्पन्त होता है। प्रमाण भगवत्री शतक ९ उद्देशा २। 


वोह २० वां प्रृष्ठ ४२ से ४३ तक 
भगवती शतक ८ उद्दे शा दशको टी में चारित्र रहित ज्ञान दुशन और देश ब्रत 
को आराधनासे उत्कृष्ट असंख्य भत्र होना कहा है | जोतमलजत्ञीने भो इसे माना है । 


बोल २१ वां प्रष्ठ 2३ ४४ तक 


उत्तराष्ययन्त सूत्र अध्ययन ७ गाथा २० में सम्यादृष्टिको “सुब्रव” कहा है 
मिथ्यादृष्टिको नहीं । 


वोल २२ वां पूष्ट ४५ से ४७ तक 
वरुण नागत्तू याका प्रियवाल मित्र सामान्य ब्रन्‍घागी होकर भी मलुष्य योनियें 
जन्म पाया था। भगवती शतक ७ उद्देशा ९ 


वोछ २३ वां प८्ठ ४७ से ४९ तक 
मास मास क्ष्मण रूप घोर तपस्या करने वाल्य मिथ्यादृष्टि, जिन भाषित घमका 
आचरण करने वाले पुरुषके सोलहवें अगञपें भो नहीं हे | उत्त राष्ययव म० ९ गाथा ४७ 
बोल २४ वां प्रूष्ठ 2९ से ५१ उके 
मिथ्यादृष्टि ( अज्ञानी ) माछ मास पर्य्यन्त डपवास करके उसके अन्‍्तमें पारणा 
काता हुआ भी जन्म मरगके चक्करसे नहीं छूटता । सुयगडांग श्रुत स्कन्घ १ अ० २ 
उद्देशा १ गाथा ९) 
बोल २५ वां प्रप्ठ ५१ से ५१ तक 
जिसको जोवाज्ञीवादि पदार्थका ज्ञान नहीं है 


उसका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान 
है। ( भगवती शतक ७ उद्देशा २) 


[ च्३त] 
बोल र६ वा प्र ५३ से ५ढ तक 
मिथ्यादृष्टि ( अज्ञानी ) की तपोदानादिख्प पारछोकिक क्रियाण ससाके ही 
काएण है। सम्यग्डष्टिफी ये ही क्रियाए मोक्षके हतु हैं। सुयगढाग झुत+ १ झ० ८ 
गाधा २३। २७ 
योछ सत्ताइसपा प्रृष्ठ ५६ से ६० तर 
मिथ्यार्ृष्टि ( अज्ञानी ) के घठपटादिज्ञाय भी कारण पिपय्यंय, सकस्थ विपस्यय 
ओर स्वरूप विपय्ययके कारण अज्ञान है। कर्म पिशुद्धिकी उत्कर्पापइर्णको लेफर चौदह 
गुण स्थान फहे गये हैँ सम्यक्‌ अद्धाको लेकर नहों । ( समयायाग सू7 ) 
योछ २८ वा 8 ६० से ६३ तक 
अख्रोद्या केयछीफा विभग भज्ञान, सम्यऊूत्व प्राप्तिफा साथातू कारण होने पर 
भी जय वीतरागढ़ी भाज्ञामे नहीं हे तय उसके प्रक्रति भद्रता आदि गुण, जो कि सम्य- 
कत्व प्राप्तिफे पफ्पर फारण हैं ये मालमे केसे हो सफते दे । 


बोछू २९ वा ६३ से ६४ तक 
भगवती शतक १३ उद्दे शा १ के मूलपाठम वस्तुस्बरूपक़ों जाननेकी चेप्टा का 
नाम "हा ? है। उस घेप्टाफे वाधक कारणोंकी हटा देना “अपोह” है। सज्माठीय और 
पिज्ञानीय धर्मड़ी आछोचना फरनेका नाम ऋमश मार्गण ओर गय्रेपण दे अत मार्गण 
झज्दका झिन्रभाषित धाकी मालोचना और गयेपण शब्दुका अधिक धर्मकी आाछोचना 
प्मर्थ बरना सक्षान है । 
वोल ३० वा पृष्ठ ६४ से ६७ तक 
उत्तराध्ययन सूछ अ> 3४ गाथा ३१-३२ मे विशिष्ट झुक्ल टेश्यका क्षण कहा 
है सामान्य झुम्बऐेश्याका नहीं । जो ध्यान, श्रुत और चारित धर्मके साथ होता दे वही 
धर्मध्यान है। 
बोल ३१ वा प्र ६७ से ६९ तक 
सम्यग्टप्टि और मिथ्याटप्टिकी उपसा क्रमण सुगन्ध और हुर्ग्थ घथ्वी नन्‍दी 
सूठकी टीकामें दी है श्राक्षण जोर भड्जीफे घडेफी नहीं। 
बोढ ३२ वा पृष्ठ ६९ से ७३ तक 
साधुषो साधु समझ कर उसके निकट जील तप और सुपान दानकी आाज्ञा 
मागने चाढा पुरुष मिथ्यादप्टि नहीं है पस्पम्टप्दि है। 
वोल ३३ वा एप्ट ७० से ७१ तक 
सूर्याम दूव के अभियोगिया देवताके मिथ्याहप्टि होनेमें फोई प्रमाण नहीं है। 


| 5४ | 
बोल ३४ थां प्रूष्ठ ७१ से ७२ तक 
गोतम स्वामीने स्कन्धकजीकों भक्तिभावके साथ भावरूप वंदन नमस्कार करने 
को आज्ञा दी थी मिथ्यात्वके साथ द्रव्य वंदन कानेकी नहीं | 
बोल ३५ वां प्रष्ठ ७२ से ७५ तक 
तामली वाल वपस्वी ओर सोमिल ऋपषिछी अनित्य जागग्गा उनकी प्रन्नजञ्याके 
समान वीतगग मत प्रसिद्ध अनित्य जागरणसे भिन्‍त थी । 
वोल ३६ वां प्रप्ठ ७५ से ७७ तक 
वाल छपस्था और अकाम निजरा जिन माज्ञामें नहीं है तथापि इनसे खगप्राप्ति 
होती है। अकाम निजंग और बाल तप करने वाले को साक्षात्‌ उबवाई सूत्रमें परछोक 
का अनाराधक कहा है। 
बोल ३६ वां परूर्ठ ७७ से ७५९ तक 
गोशालकमतोक्त जिब्हेन्द्रियप्रतिसंछीनता दीतराग मतफ़ी जिद्देन्द्रिय प्रति- 
संछीनतासे मिल्‍्ल है । 
वोह ३८ वां ७९ से ८१ तक 
प्रशनव्याकरण सूत्रके दूसरे सम्बर द्वास्में त्रतथारियोंसे सत्यका ग्रहण करना कहा 
है दाभ्मिकोंसे नहीं । 
बोल ३९ वां पृ ८१ से ८३ तक 
व्यन्तर संज्ञक देवताओंके पुष्भव के काय्य को आज्ञापतें महीं कहा दै किन्तु 
उनसे भोगे जाते हुए सुख विशेष की तरह उसे भी शुभ कह कर वस्पु स्थिति बताई है। 
बोल ४० वां प्रृष्ठ ८३ से ८६ तक 
माता पिताकी सेवा शुश्रुपा करने वाले पुत्रको उबाई सूत्रमें स्व॒गंगामों कह दे । 


अथ दानांधिकार; । 
बोल पहला ८७ से ९४ तक 
हीन दीन जीवोंको अनुकस्पा दान देना एकान्त पाप नहीं है। जो अनुकम्पा 
दानको एकाल्त पाप बता कर श्रावकोंसे उसका त्याग कराता है. वह ठाणांग सूत्रके मूल 
पाठाहुसार “पिहिता गामि पथ” नामक अल्तराय कर्म बांधता है । 
बोल दूसरा पृष्ठ ९४ से ९७ तक 
आनन्द आबकने हीन दीन दुःखी जीवोंक्ो अनुकम्पा दान देनेका अभिम्रह नहीं 


धारण किया था। किन्तु अन्य तीर्थीको गुरु चुद्धसि दान न देनेका अमिम्रह धारण 
किया था ) 


[*« | 
बोल दीसग प्छ ९७ से १०० तक 
आनल्‍्द श्रावकफे समान ही अभिप्रह धारी बारद ब्रतघारी आय गज़ा प्रदेशीने 
दानशाल्ा खोल कर हीन दौन दु खी जीपको अनुफम्पा दान दिया था। 
घोछ चौथा १०० से १०१ तक 
राज प्रइ्नीय सूरमें राजा प्रदणी को दान देता हुआ दिचरना छिसा है दान दने 
से न्‍्याग होफर नहीं ] 
तोछ पाचवा १०१ से १६० तक 
भगवती शतक ८ उद्देा ६ के मूल्पाठमे मिथ्या घर्मफा समर्थन करने बाड़े तथा 
मिथ्यावशनानुसारी वेश घारण करने वाछे असयततिको गुछ बुद्धिसे दान देनेसे पकरास्त 
धाप कद्दा है अनु रम्पा दान देनेसे नहीं | 
बोल छट्ठा ए४ १०६ से २०९ तक 
आद्े कुमार मुनिने दया धर्मक निंदक और द्विंसा धमके समर्थक बैडाल प्रतिफ 
नीच बृत्ति वाले प्राद्मणफो गुरु बुद्धिति भोजन देनेसे नरक जाना फद्ठा है और मशुस्मति 
में भी यही बात कट्दी है, अनुकस्पा दानका एण्डन नहीं किया है । 
योछ सातवा प्र8 १०९ से ११० तक 
भूरु धुगेद्दिकके पुत्ोने अनुकम्पा दानमें एकान्त पाप नहीं कहा है दिन्तु जो 
छोग यज्ञगरगादि करने और पुप्रोत्पादन करनेसे ही दुगंतिका रुफना बतछा कर प्रश्नश्या 
अहण करमेकों व्यर्थ कहते है उनके मल्तव्यको मिथ्या फहा है । 
बोछ ८ वा प्रष्ठ ११० से ११९ तक 
सुवगडाग सुर श्रुतस्कन्ध २ अ० ५ गाथा ३३ में भाषा सुमठिका उपदेश फिया 
है अनुझग्पा दानका सण्डन नहीं किया है। उस गायथामे वर्तमान फाछका याम भी 
नहीं है। 
बोछ ९ व प्रृष्ठ ११२ से ११३ ठफ 
ननन्‍्दन मनिद्दार अउुकम्पा दान देनेसे मेढक नहीं हुआ फिन्तु नन्‍दा नामक युप्क- 
रिणीमें माधक्त दोनेसे हुआ | ज्ञाता सूत अध्ययन १३॥ 
बोछ १० 9० ११४ से ११९ उऊ 
घर्मदानकोी छोड कर वाकीफे नौ दान एकान्च अधर्मदान नहीं दें। इनके गुणा- 
लुमार नाम रक्से गये है, यह भीषणजोने भी लिखा है । 
बोल ११ ए० १६९ से ११९ तक 
विधामस्थानसे बाहरडी सभी जियाण एकान्त पायमे नहीँ दें । 
ष्र 


[ ४६ ] 
बोल १२ था प्ठ १२० से १९२४ ठक 
प्राम धर्मादि छोकिक धम ओर प्रमस्थविरादि छोकिक स्थविर प्राम आदिके चोरी 
जारी जादि चुराह्ययां दूर करते दें इसलिये उन्हें एक्ान्त पापमें बताना मूर्खाका कार्य्य दै | 
बोल १३ वां पृष्ठ १२४ से १२७ तक 
ठाणाह् ठाणा नो में कद्दे हुए नवविध पुण्य केवछ साधुक्रों ही दान देनेसे नहीं 
ढिल्तु उनसे इतरफो दान देनेसे भी होते हें । 
बोल चोदहवां १२७ से १३० तक 
भीषणपीके जन्मसे पहलेके बने टव्चा अथमें लिखा है कि “पाप्रने बिपे अस्ना- 
दिक दीजे तैहथकी तोथ कर नामादिक पुण्य प्रकृतिनों वनन्‍्ध तेहथकी अनेगने देवुते 
झनेरी पुण्य प्रकृृतिनों वत्ध | तीर्थ कर नामकी पुण्य प्रकृति ४२ पुण्य प्रक्ृतियोंके आदियें 
नहीं मपितु अन्तमें है अतः चीथ करादि फहनेसे सभी पुग्य प्रकृतियोंका प्रहग नहीं 
हो सका । 
बोल १५ पृष्ठ १३० से १३१ तक 
ठाणाज्ञ ठाणा नौके मूलपाठमें न कहे जाने पर भी छीसे साधुको पदढिदारी सुई 
कतरनी आदिके दानसे पुण्य ही होता है उसी तरह साधुसे इतरको धर्मानुफूल वस्तु देने 
से पुण्य दी होता है एकान्त पाप नही। 
बोल १६ वां प० १३१ से १३३ तक 
साधुसे इतर सभी जीवको कुपात्र कायम छरके उनको दान देनेसे मांस भक्षण 
व्यसन कुशीछादि सेवनक्री तरह एक्वान्त पाप कहना अज्ञान हे। साधुसे इतर होने पर 
भी आवकक्ो तीर्थमें गिना गया है और उसे शुण रत्नका पात्र कहा गया है। कुपात्र 
नहीं फहा | 
वोल १७ यां प्रप्त १३३ से १३५ तक 
ठाणाह्ञ ठाणा ४ की चोम॑ंगीमें साधुसे इतरको दान देने वाला अक्षेत्र वर्षी नहीं 
है अपितु ज्ञो प्रवचन प्रभावन्ारे छिये सबको दान देता है उसकी टीकाकारने 
प्रशंसा को है क्योंकि प्रवचन प्रभावनाके लिये दान देनेसे ज्ञाता सूतमें तीरथकर गोत्र 
बांधना कहा है। 
बोल १८ वां १३६ से १३८ तक 


है शा घ्डाल पुत्र आवकने गोशालकको दान देनेसे धम तपका निषेघ किया है पुण्य . 
का नहीं किया है तथा निर्जरा के साथ ही पुण्य वन्ध होनेका कोई नियम भी 
नहीं है । 


[२७ ] 
बोल १९ चा प्रष्ठ १३८ से १४० तक 
चोर जार हिंसक आदि मदारम्मी ध्राणीकों चोरी ज्ञारी हिंसा भादि महारमभ्भका 
काय करनेफे |छय्े दान देनेसे मगालोढके दु प्र भोगनेका प्रइन विपाक सूत्र किया गया 
है अनुकम्पा दानसे नहीं । 
बोल २० या प्र १४० से १४२ तक 
क्रोघी, मानी, मायी भौर हिंसा, झूठ, चोरी और परिम्हके सेवी प्राक्षगड़ों उत्त- 
राध्ययनके अध्याय १४ गाथा २४ में पापकारी क्षेत्र फह्दा दे सभी प्राक्षणको नहीं । 
बेछ २९ था पृ० १४२ से १४६ तक 
व्यमिवारिणी स्त्रीको रस कर भाड़े पर उससे व्यभिचार कराना पन्द्ूहवें कर्मा- 
दानका सेवन करना है हीन दीन दु स्रीफो अनुकस्पा दान देना अथवा साधुसे इतरकों 
पोषण करना नहीं। 
बोल २२ चा ४० १४६ से १४८ तक 
किसी भी अभिप्रायसे भपने आाश्ित प्राणीका वधु, बन्धन छविच्छेद भौर भति- 
भार जादि डाहनेसे मतिचार होता है प्रणवियोग फरनेके अमिप्रायसे ही सही फ्योंकि 
बह भनाचार है । 
घोछ २३ वा ए४ १४९ से १५१ तक 
- भिक्षुकोका बेगेक टोक प्रवेश करनेके छिये तुद्धिया सगरीके श्रावरकोक दरवामे 
झुछे रहते थे। 
बोछ २४ वा एछ १५१ से १६० तक 
आवकक्‍्को अप्रत्यास्यान ( भप्नत ) फी किया नहीं छगती ! 
बोछ २५ वा पृ १६१ से १६२ तक 
हैसे मिथ्यादर्शन के अशत नहीं दृटने पर भी आवकरफी मिथ्यात्वकरी 
किया नहीं लगती उसी तरह अप्रत्याटयानसे अशन नहीं हटने पर भी आवकफो क्षप्र- 
स्याज्यानिषी क्रिया नहीं छगती दै 
बोछ २६ या एष्ठ १६३ से १६७ तक 
भगवदी शत ३ पद्देशा ९ में आव्रकके दित, सुद्, पथ्य भौर अनुक्रम्पाफी 
इच्छा फरमेसे समत्कुमार देवेन्द्रको भव सिद्धिसे टेकर यावत्‌ वरम ट्ोना कह्दा है। 
श्व॒वाई सूतमें आवकफ़ो घाधिक, पर्मानुग, घर्मे्, धर्माएयायी धर्म प्ररशन झाईि फट्ठा है। 
बोछ २७ वा प्ष्ठ १६६ से १६७ तक 
जिसमे भाय धम्य मोशूद दै वह यदि झुपाय दे तो फिर प४ गुण स्थान वाले 


[ $८ | 
प्रमादी साधु सी छुपात्र ही ठहरेंगे । राजप्रइनीय सूत्रमें स'धुके समान आवकसे भी आर्य 
धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुननेसे दिव्य ऋद्धिडी प्राप्ति कही गई दे । 
बोल २८ वां १६८ से १६१ ठक 
आ्रावक्र अल्पासस्मभ और अल्पपरिमहस देवता होते हैं प्रत्याउ्यान झोर प्रत 
से नहीं । ह 
बोल २० वां (७१ से १७३ तक 
सुयगडांग सूत्रद्दी याथाका नाम लेकर यूहस्थके दानकों संसार अमणका ह्ट्तु 
बताना मूखता है । 
बोल ३० प्रष्ठ १७३ से १७५ तक 
साधु यदि उत्सग मागमे मृहस्थकों अस्तादि दान देंवे लो निशीय सूत्र डद्देशा 
१५ बोल ७८७९ में प्रायश्वित्त होना कह है परन्तु होन दीन दुःखोको अनुकम्पा दान 
देने वाले गृहस्थड्ो प्रायश्वित्त नहीं कहा हैं तथा उस गृहस्थके अनुकस्पा का अनु- 
मोदन करने वाले साधुको भी प्रायश्वित्त नही कहा है । 
अपवाद मार्गमें पल्य यूथिऋ और गृहस्थको शामिल्में मिली हुई भिक्षाको बांट 
कर साधु भी देते हैं । 
वोछ ३१ वां १७९ से १८२ तक 
अपनी निखबच्च सिक्षा दत्त कायम रखनेके लिये तथा ज्ञान दुशन और चारित्रमे 
शिथिल्ता न माने देनेके लिये उत्सग मार्गमें साधु ग्रहस्थकों दान नहीं देते एकान्त 
पाप जान कर | 
वोल ३९ वां प्रष्ठ १८२ से १८३ तक 
साघुसे इतरको अनुकम्पा दान देनेके ल्यि जो अन्न बनाया जाता है उसे दस 
वेकालिक सूतरमें पुण्याथ प्रकृतत कहा है पापार्थ प्रकृत नहीं कहा और जिसके घरें उक्त 
अन्न बनाया ज्ञात है उसे शिष्ट कहा है । 
चोल ३३ वां १८३ से १८४ तक 


भगवती शतक २ उद्देशा ५ में साधुकी तरह आवककी सेवा करनेका भी शास्त्र 
अबणसे लेकर मोक्ष तक फल मिछना कह है | 


वोछ ३४ प्ृष्ट १८० से १८७ तक ह 


शी उत्तराध्ययन सूत्रके अद्ठाइसवें अध्ययनमें सहयर्मी भाईको मातपानी आदिके हारा 
। त्त्ड पिन * 

रा का शिना समकितका आचार कह्ा है। व्यवहार सूत्रके दूसरे उद्देशेके भष्य 
| प्रवचनक दुभा आवकका साथर्मी साधु ओरशआवर दोनों कहे गये हैं । 


[छ] 
योछ ३५ चा प्रछ७्ठ १८७ से १८८ तक 
भगवती इत 5 १२ एउद्दे शा ९ में अपने सहधी भाईक़ी म्लोजन फराणा ऐरोषन 
धमकी पुष्टिमें माना है । 
घोछ ३६ वा प््ठ १८८ से १९० तक 
एगयारद प्रतिमाओका विधान तीधकरोने क्रिया दे । 
बोछ ३७ वा पछ १९० से १९३ तक 
एग्यारदवी प्रतिमाघारी आबऊ, दशश विध यति धमका अनुष्ठान करने बाछा बड़ा 
हो पविश्नात्मा एव झुपान्र होता है इसे कुपान कहने वाले भज्ञानी हैँ । 
घोल ३८ वा ४9 १९३ से १९४ तक 
अफ्बेड संन्‍्यादी और बरंग नागत्तुयाऊ पाठमे जाये हुए करुपका दृ्टान्त 
देकर फुयारहवीं प्रतिमाघारीके करपको तीये करकी आज्ञासे वाहर कहना जद्ञान दै। 
बोल ३९ वा (छ १९४ से १९७ तक 
सामाप्रफ मौर ऐपाके समय श्रावक, पू जनी आदि उपकरण जीवदयाफे झिये 
रफते हें अपने घरीर रक्षाके लिये नहीं अत आवकके पूजनी आदि उपफरणोको एफान् 
पापमे स्थापन फरना भूएता दै। 
योछ ४० वां 98 १९७ से १९९ सके 
अठाई द्वीपसे बाहर रहने वादे तियध्व आयक कई ब्रवोंमे अद्ध/ मात रफनैसे 
भारद प्रतघारी माने जाते हूँ। मनुष्य आपकी तरद्द सभी प्रतोंफा शरीरसे सपण और 
पाश्न फरनेसे नहीं । 
बोछ ४९ वा एछ १९९ से २०३ तक 
शआवऊ देश सयम पाछतारथ जो मन, वचन, फाप और उपररणोंका व्यापार 
करता दे वह सुप्रणिघान है दुष्प्रणिधान नहीं । 
इंति दानाधिक'र । 


अथ अनुकम्पाधिकार। । 
घोछ १ पृष्ट २०४ से २०७ तक 
मरते हुए शणीक्री प्राणश्वा भौर मारने बाड़ेकी हिंसा छोड़ानेके डिये साथ 
धर्मोपदेशञ करता है फेइछ दिंसकक्नो हिसाके पापसे बचातेफे छिये द्वी नहीं । 
बोल दूसरा एछ २०७ से प्‌ २०९ तक 
राज प्रइनीय सृमम चित्त प्रधानने द्विपद, चतु'पद) संग पणु पक्षों और सरीक्पों 
थी प्राणरक्षापे छिये पेशी स्वामीसे राज प्रदशोको घर्मोपदश देनेकी ब्रायना की थी । 


[ ३० ॥ 
बोल तीछरा २०९ से २११ वक्क 
दूसरेसे भय पाते हुए प्राणीको भयसे मुक्त करना भो अभय दान है फेबछ अपनी 
ओरसे भय न देना दी नहीं | अरिद्मन राजाकी चोथों गनीने चोरकों सृछीसे बचाया 
था ओर उसे टीकाफार्ने अभय दान कहा है । 
चोल चौथा प्रष्ट २११ से २१६ तक 
आयक्षेत्रके जीवोंका उपकार और अपने कर्मा'का क्षपण करनेके लिये भगवान्‌ 
हावोर स्वामी धर्माएदेश करते थे। जीवोंकी प्राण रक्षा करता उनझा प्रधान उपकार है । 
खुब० ध्ा० ५ आअ० ६ गाथा १४७४-१८ 
भगवान्‌ महावीर स्वामी तरस और स्थावरके क्षेत्र करने वाके थे क्षेम नाम रघ्षा, 
छोर शान्तिका है । सुब० श्रु० ६ झ० ६ गाया ४ 
वोक ५ वां २१५६ से २१८ तक 
साधु असंयति जीवकी प्राण रक्षा उनसे सर्संवम सेवन ऋरानेके लिये नहीं करते 
किन्तु उनका आतरौद्र ध्यान मिटने ओर हिंसक्रको हिंसखाके पापसे धचानेफे लिये 
करते हैं | 
भगवान्‌ नेमिनाथज्ी, पिंजड़ेमें मारनेके डिये रोके हुए प्राणियोंको छुड़ा कर छोट 
गये थे । 
वोछ सातवां प्रष्ठ २१८ से २२९ तक 
हाथीने शशकादि प्रागियोंकी प्राणरक्षा काके संसार परिमिव दिया था। 
बोल आठश्वं 9४ २२३ से २०० तक 
सुयगडांग सूत्रड्षो 'वज्ञापागा न वज्ञेति” इत्यादि गाथामें बय दण्ड देने योग्य 
अपराधीको मिरपराधी कहनेक्ा निषेघ दे किधी प्राणीकी प्राण 'छ्ाके लिये मत मार 
कहनेका निषेध नहीं है । 
वोल नवां प्रष्ठ २२९० से २२७ तक 
आधारोंग सूत्र श्ु० २ अध्याय १ उद्देशा २ में मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करनेके 
भयसे साधुको गृहस्थके निवास भूत मकानमें रहना वर्जित नहीं किया है किन्तु झचा 
तीचा मन होनेकी भादलासे वर्जित किया है । 
बोल दुसवां एप्ठ २२७ से २०० तक 
आचाराज्ञ सूत्र श्रु० ५ अ० २ ३० में अपने स्वाथथके लिये गरृहस्थ द्वारा भगिनि 
जाने ओर न जला 


हे निकी भावना करना साधुके लिये वर्जित की है कीड़ी आदि जीवों 
को रक्षाकी भावनासे उक्त-कार्य्ण चर्जित लहीं किया है 


[श१व 
बोछ ११ वा पृष्ठ २९९ से २३१ तक 
उत्तराध्पयन सुत्रके २६ वें अध्ययन्में अपनी प्राण रक्षाफ़े लिये साथुफो आहार 
अन्वेषग करनेका विधान किया है। भगयती शतक १ एद्देशा ९ में साथुगे प्थियोंकाय 
भादिके जीयोंकी रक्षा कानेफे छिये प्रासुक़ भौर एपणिक णाहार ऐना हिसा है! 
बोल १२ वा एछ २३१ से २३३ तक 
स्प बर जग़म जस्तुओंको दण्ड देकर असयमफे साथ ज्ञीने या चिर काल हक 
हीनेकी इच्छा साधुके डिये वर्जित की गई है। प्राणियाँकी रक्षाफे साथ और यथा शर्त 
आयु तक जीनेफी इच्छा करना वर्जित नहीं हे । 
सुग्र० भ० १ गधा २४ 
बोछ १३ वा 0७ २३३ से २३६ तक 
झुयगडाड्न श्रु० ३ अध्याय ९५ सुयगढाग थ्रु० १ म० ५ 3० १ गाया ३ छुब- 
गद्बाग श्रुव० ९ अध्याय ९० गाया ३ सुय० श्ु० १ श्र० २ गाया १६ में हिसरके हाथ 
से मारे जाने चाहे प्राणियोकी प्राण रक्षा करनेका निपेध नहीं है। 
बोल १४ वा ए8 २३६ से २३७ तक 
उत्तराध्ययन सूत्र ४ गाथा ७ में ग॒ुणका उपार्णनक्रे निमित्त साघुको जीमित रददना 
कहा है। प्राणियोंकी प्राण रक्षाके लिये उपदेश देना गुणका उपा्जन करना दै इस छिये 
जीवरक्षाफे लिये उपदेश देनेमे पाप बतछाना अज्ञान है। 
बोछ १५ एछ २६८ से २३८ तक 
सुय० श्वु० १ अ० २ गाथ: १ में सयम प्रधान जीवनफो दुटेम पद्दा दै। शेष 
रक्षाफे छिये जीवन ब्यवीव करना सयम जोवन है। 
घोल १६ वा पृष्ठ २६९ से २४० तक 
नमिशज ऋपिते इन्द्रने जीव रक्षा करनेमें पाप या पुण्यका होना नहीं पूञ्ा था 
किन्तु सासारिक पदाथोमे उनकी ममठाके होने व न द्ोनेड्री परीक्षा फी हे । नमिराज 
ऋषि प्रत्येक चुद्ध साधु ये स्थविर कह्पी नहीं इसका उदादरण स्थविर फरिफ्योंक डिये 
देता भज्षनन है। 
घोछ ९७ वा पृष्ट २४० से २०२ तक सर 
दुश चैफ़ाडिक सूछ झ० ७ गाया ५० में दबता मगुष्य ओर नियश्योत्रे परहार 
युद्ध होने पर एक बी द्वार भौर दूसरेफी जीत कहना साधुरे लिये वर्जित 5 पन्चु हट? 
दृश देक युद्ध शान्त कर देना या मसते जीवडी रक्षा करनेका निवेध नदी दे। 


[ डर |] 
बोछ १८ वां पृष्ठ २४२ से शर्ट तक 
दशवैकालिक अध्ययन ७ गाथा ५९ में वायु आदि सात बातोंके होने चा न 
होनेकी प्रार्थना करना साधुक्ो अपने स्वार्थके लिये वर्मित छो गई हू क्‍योंकि इससे 
प्राणियोंका अनिष्ठ भी होता है । 
बोल १९ वां पृष्ठ २४५ से २४७ तक 
ठाणाड् ठाणा चारकी चोमंगीमें जो अपनी ही रक्षा दरता है दूसरेको नहीं 
करता उसे प्रत्येक चुद्ध, मिनकलपी ओर निर्देय कहा है । स्थविर कह्पीको अपनी और 
दूसरेकी दोनोंकी रक्षा करने वाला बताया है | 
बोल २० वां पृष्ठ २४७ से प्रप्ठ २०० तक 
छैसे अपना जेवर उतार कर साधुकों दर्शन करने वाली स्त्री घार्मिक है उसी 
तह जेवर उतार कर मग्ते जीवकी रक्षा करने वाडी पत्नी भो धार्मिक है। 


चोछ २३ यां प्र्ठ २५० से रणर तक 
अन्य यूथेक मोर गृहस्थ रास्तामें कदाचित्‌ किसी पश्यक्का घात करे अथवा वे 
चोर जआादिसे छूट लिये जांय॑ इस लिये साधु मार्ग नहीं बदाते, भवुक्म्पाकों सावथ 
ज्ञान कर तह्दों । 


बोल शर२ दो पृष्ठ २०२ से २०४ तक 
ठागाड् ठाणा ३ उद्देशा ४ में ज्ञीव रक्षा करमेका निपेथ नहीं किया है परन्तु 


0 िप ञ् थे 
अनुकूछ या प्रतिकूल उपसग करने वालेको धर्मापदेश देकर समझाना या उसकी उपेक्षा 
करना अथवा चक्ष॑से अन्यत्र चला ज्ञाना कह है | 


बोछ २३ वां पृष्ठ २०४ से २५० तक 
अपने स्वार्थके लिये किसी ज्ीवको सतानेके भावसे भय देना निजीय सुत्रमें 


वर्जित किया हू, आत्म रक्षा या पर रक्षा के छिय्रे नासमझ प्राणीको भय दिखाकर हटा 
देता ब #ित नही है। 


वोढ २४ वां प्र्ठ ९५० से २५७ ठके 
निशीय सुत्रमें भूति कम करने तथा मंत्र आदि 


रत बम करनेका निषेध है अपनी कल्प 
मय्यादाऊे अनुसार मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करने का 


रिष्घ नहीं दे । 
बोल २७ का परृ्ठ २०७ से २६१ तक 


न अपराधी प्राणोको मारनेके लिये कोध करके दोड़नेसे रुछूणी प्रियका न्षत और 
पाप नष्ट हुआ था माताकी रक्षाके भाव जानेसे नहीं | 


[3३ ] 
बोल २६ दा प्र४्ठ २६९ से २६७ तक 
मायमें आता हुआ पानी बतछाना साधुझ कत्प नहों है इस्नलिये बह नाथ में 
जाता हुआ पानी नहीं बनछाना परन्तु शास्त्रोय जिधानानुसार बह अपनी और दूसरकी 
रक्षा फरता है) 
योलछ २७ वा पृष्ठ २६४ से २६८ तक 
-.. निशीय सूखे, बत्यन और मोचनसे होने बाड़े दोपडी निःृत्ति के लिये. प्रस 
प्राणीफो बाघने ओर छोडनेक्रा निपेय दिया है. परन्तु जहा बाधे और छोड़े जिना चूस 
प्राणीको रक्षा नहीं दो सकती हो बहा चाथने ओर छोडनेका निपेथ नहीं है । 


बोल २८ वा पृष्ठ २६८ से २६९ तक 
आने ज्ञानेकी किया दूसरी है और अनुकस्पा दूसरी है इसलिये जाने ज्ञाने फी 
किया के सावग होने से सुछढसापर दरिणगमेसीकी अनु*स्पा सावश नहीं हो सकती । 
बोल २९ चा प्रूष्ठ २६९ से २७० तक 
श्रीरण्गजीको बृद्ध पर अनुरुस्पा करना साय नहीं थी क्योंकि इैट ४पाइनेकी 
क्रिया न्‍्यारी है और अनुकम्पा न्‍्यारी है । 
घोल ३० वा पृ २७५ से २७२ तक 
हरिफेशी मुनि पा अनु इस्पा फरके यक्षने प्राद्मगोफ़ो सम्रझाया था परन्तु जन व 
मारने दौड़ तो मारनेके वहटेमे उसने सो मारा था 
बोछ ३९ था प्रष्ठ २७३ से २७५ तक 
धारिणी रानोकी गर्भानुकम्पाको मोदअनुकूम्पा कहना अन्नान दै। धारिणी ने 
गर्भानुकम्पासे मोदको छोड दिया था तथा अनभ्नयणाका परित्याग क्रिया था। 
बोछ ३२ वा पृष्ठ २७५ से २७६ तक 
ज्ञाता सूतके मूलपाठो अमग्र्ममारकी प्रीतिक छिग्रे देवताका मेय बस्साना कहा 
है अनुकम्पाफे लिये नहीं । 
बोछ ३३ वा पृष्ठ २७६ से २७९ तक 
रयणा देवी पर भिन ऋषि का करण रस उत्पन्न हुआ था झअनुकम्पा उत्पस्त 
नहीं हुई थी | 
बोछ ३४ वा प्रष्ठ २७९ से २८२ तक 
चीतागक़ी मक्ति दूसरी चीज दै मोर नाटक दूसरा है अत, नाटक के सावय 
होने पर मो भक्ति साथथ् नहीं है । 
५ 


[ रेट | 
बोल ३० वां प्र. २८२ से २८४ तक 
मुनिका व्यावच दूसरा दे और व्यावचके लिये की जाने वाली क्रिया दूसरी है 
इसलिये यक्षसे किया हुआ हरिकेशी सुनिका व्यावच सावद नहीं है। 
बोल ३६ वां प्रष्ट २८४ से २८५ तक 
शीवलहेशया प्रकट करके भगदानने गोशालक ढी प्रणणरक्षा फी थी इस झअनु- 
धस्पाक्नों सावध झहना सज्ञान है। शीतल हेश्यासे जीवविराधना नहीं किन्तु जीव- 
रक्षा होती है । 
वोल ३७ वां प्र४०ट २८५ से २९० तक 
विम्बसारका पुत्र गा कोणिकने सगवान_महावोर स्वामीके बंदनार्थ जाने के 
लिये चतुरक्षिणी सेना सजाई थी परन्तु सेना सन्नाने रूप कार्य्यफे चजहसे जैसे भग- 
बान्‌ का चंदन सावथ नहीं हुआ उसी तरह ईंट उपाडनेसे घुड्ढे पर कृष्णन्नी की अनु- 
घम्पा सावध नहीं हुई । 


अथ लब्ध्यधिकार! । 
बोल १ वां प्रष्ठ २९९ से २९२ तक 
शीवछ लेश्याके प्रकट करनेमें तेमका समुद्रघात नहीं होता इसलिये उसमें जघन्य 
तीन ओर उत्कृष्ट पांच क्रिया नहीं लगती ! 
वोल दूसरा प्रष्ठ ९९२ से २९३ तक . 
तेजो छव्धिधारी साधु क्रोधित होकर किसीको जलछानेके लिये जो उष्ण तेजो- 
लेश्या का प्रयोग करता है उसीसें तेजका समुद्ध।त होना कहा है मरते प्राणीकी प्राणग्क्षा 
करनेके लिये शीवल लेश्याक्ा प्रश्षेप करनेमें नहीं। 
वोल तीसरा २९३ से २९६ तक 
कायिकी, आधिकरणिकी, प्राह्ेपिक्र, पारितापनिकी, और प्राणाठिपातिकी ये 
क्रियायें हिंसाके भाव आनेसे छुगतो हैं रक्षाके भाव मानेसे नहीं । 
वोल चौथा प्र॒ष्ठ २९६ से २९७ तक 
प्‌ अतिशय दयाछुताके कारण दया करने योग्य पुरुष के प्रति तेज्नोढेश्याको शान्त 
करने में समर्थ शीतल तेझ्नो विशेष के छोड़ने की शक्तिका नाम शीतल हेश्या है। 
बोल पाचवां प्रष्ठ २९७ से २९८ तक 


गोशालकके कल 
लि सके ] पेड झरा सुनक्षत्र ओर सर्वादुभूतिका मरना अवश्य भावी ज्ञान कर 
*ए उसका रक्षा नहीं को रक्षामें पाप जान कर नहीं । 


[३५ ] 
बोछ उद्ठा २९९ से ३०१ तक 
रक्षामे राग करना, सावय नहीं दे जैसे धर्म धर्माचार्य्यमे रण रफना साध 


नहीं दै । 
बोल छातवा पृष्ठ ३०१ से ३०२ तक 
भगयती शतक ७ उद्देशा १० के मूल पाठ में उध्ण तेज्ञो छेश्याके पुदूगछ फो 
अचित्त कह्दा दे इस छिये शीतल लेश्या फे द्वारा उस फो शान्त फरने में आरस्म दोप 


नहीं छगता । 
चोल आठया पछ ३०२ से ३०४३ तऋ 
भगवती शतद २० उद्देशा ९ की टीकामे जट्ठा चरण और विद्याचरण छब्चिफा 
प्रयोग फरना प्रमाद सेउन फरना कहा है शीतल लेश्या का प्रयोग करना प्रमाद सेयन 
करना नहीं कद्ा है । 
बोल नवा पछ ३०३ से ३५४ तक 
छब्पिका प्रयोग न करे छिसी दूसरे उपायसे भी भगवान, यदि गोशाछक की 
प्रागरश्ठा करते तो भी जोतमलन्नीफे मतमें पाप ही होता अत इनका छब्विकी चर्चा 
5 
५७४३४ इति छव्ण्यधिकार । 
अधथ प्रायदिचत्ताद्यघिकार। । 
घोछ १ प्र ३५ से ३५६ तक 
शीतल ऐेश्पाका प्रयोग करके मरते प्रागीफी प्राणक्षा फरनेमे शासखमें कहीं भी 
पाप होगा नहीं फट्ठा है तथा इस फे लिये कट्ठी प्रायश्रित्तता भी जिधान नहीं दे अत 
सीद्ो भनगार, भतिमुक्त, रहनेमि जादि फी तरह मगपान, के प्रायश्यित्त फरने फी 
कप्पना करना अज्ञान है। 
योर दूमरा ३०६ से प््ठ ३०८ तक 
भगवान, महावीर खापी उध ओेणिके फ्पाय छुशील थे अन भ्रमविध्यंसनकारके 
कथनालुसार भी चंद दोषऊ प्रतिसेदी नहों दो सकते । 
बोछ तीसग पएप्ठ ३०८ से ३०९ तफ 
भगवा, मद्दायीर स्वामीने छद्मम्थावस्थामें स्थन्प भी पाप छोर पक चार भी 
प्रमाइका सेयत नहीं किया था । 
योछ चौथा ए9 ३०९ स ३९० तफ 
आयाराग सूउही “गधागस! शोर “अरुसाए दयादि सायाझो में भगदानू 
फो पेउेछ गुण वर्ण र मात नहीं कियु दनप दोपोदझ्य निषेध सो दै। 


[ ३६ ] 


बोछ पाचवां एछ ३१० से ३९२ तक 

डबवाई सूत्रमें भगवान महावीर स्वामीके शिष्योंमें पाप और प्रमाद होने का 
निषेध नहीं किया है इसल्यि उनके दृष्टान्तसे भगवान_ महावीर स्वामीमें दोषका स्थापन 
करना मिथ्या है। , 

बोल छट्ठा ३९९ से ३१३ तक े 

उबवाई सूत्रमें यह नहीं कहा दे कि कोणिक गज कभी भी माता पिताका अवि- 
नीत नहीं था परन्तु आचारांग सूत्रमें कहा है कि भगवान, महावीर स्वामीने कभी भो 
पाप ओर प्रम्ादका सेंवन नहीं क्रिया था अत: कोणिकके दृष्टान्तसे भगवान महावीर 
स्वामीमें दोप छा स्थापन करना अज्ञान है| 

बोछ सातवां पृष्ठ ३१३ से ३१४ वक 

उबबाई सूत्रमें आवकोंको पापसे स््था हटा हुआ नहीं कहा है परन्तु आचारांग 
में भगवान,की पाप ओर प्रमादसे स्वेथा हटा हुआ कह्दा है अत: श्रावकके दृष्टो्तसे भी 
भगवानूमें पापका स्थापन करना अज्ञान है । 

बोल आठवां पर४ ३१४ से ३१७ तक 

जिस समय गोतम स्वामी आनन्द के घर पर बचन बोलने में चुक गये थे 

उस समय उन में कपाय कुशील नियण्ठा तथा चोदहपूवका ज्ञान नहीं था। 
बोल नवां प्रष्ठ ३१७ से ३१८ तक 

दशवकालिक सुत्रके आठवें अध्ययन्के दशवीं गाथामें जो दृष्टिवादका अध्ययन 
कर रहा है उसीफ़ा वाक्स्खलन होना लिखा है परन्तु जिसने दृष्टिचादका अध्ययन कर 
लिया है उसका वाकरखलन होना नहीं कहा है । 

बोल दशर्बा ३१८ से ३२९० तक' 


भगवती शतक २५ उ० ६ में स्पष्ठ छिखा है कि कपाय कुशीछ दोषका अप्रति- 
सेवी 'द्ोता है । 
बोछ एग्यागहवां प्रष्ठ ३९० से ३२१ तक 
जिस सम्बुडा साधुका सच्चा स्वप्त देखनेका शा्त्रमें वणन है उसीक्ा झूठा 


स्वप्न देडनेका भी शास्त्रमें पाठ है परन्तु कपाय कुशील्के चूछनेका शास्त्रमें कहीं भी 
पाठ नहीं हे । 
बोल बागहवां प्र॒ष्ठ ३९९ से ३९३ तक 
ठागाह्ञ ठाणा सातके मूछ पाठमें यह नहीं कहा है कि सभी छद्मस्थ सात दोषके 


सेवी ही हैं अतः 
बज है  दोते हैं अंतः उक्त पाठका उदाहरण देकर भगवानमें दोषझा सदूभाव कहना 
ता है। है 


[ ३७ |] 
चोल तेरहया प्र्ठ ३२३ से ३०४ तक 
केय्छीकी तरह छद्यस्थ तीय कर भी आगम व्यवद्दारी और कटपातोव होते है 
इस छिये सूत्र ब्यपह्वरीके कल्पका नाम लेकर उनमें दोपह्ा स्थापन नहीं क्रिया ज्ञा 
सकता । 
बोल चौददया प० ३२४ से ३५ वऋ 
भगयवी शवक २५ उद्दे शा ६ के मूलपाठमे कपाय कुशीलड़ो फरपातीत भो 
कट्दा है । 
बोछ पन्द्ृहवा ए० ३२५ से २२७ तक 
संगयतो ठाणाड्व ओर व्यवशर सुममें व्ययद्वस्क छ भेद कद्दे है उनमें पूव पूपके 
होने पर उत्तगेत्तरसे व्यवध्था नरों दी जाठी यद्द मी फक्ष है । 
बोढ सोलछइवा प्ृ० ३२७ से ३२९ त्तक 
भगवती शतक १५ की टीकारमें लिपा है कि भगवानसे गोशालकंफा खोक़ार 
करना अवश्यम्भावी भाव था इस लिये भगयानने गोशालककों स्वीकार किया था। 
बोछ १७ वा ३२९ से ३२९ हफ 
ठाणाड़ ठागा नौ के भर्थ्ें लिखों हुई गाथा क्रिमी मूछपाठ या प्रामाणिक होफा 
में नहीं मिलती और उसमें शिष्यवर्गक़ों दीक्षा देनेक्ा निपेघ दे एक शिष्यकों दीक्षा 
देनेका निपेय नहीं है । 
घोछ १८ वो ३३० से ३३९ तक 
सुरर्मा स्वामीने भगवान्‌ मद्द वोर स्वामीसे सुन कर जम्बू स्व्रामीसे कहा है कि 
भावान्‌ महानीर स्वामीकों छद्यर॒य देशामे किंचिन्मात भी पाप नहीं छगा था । 
बोल १९ वा ३३१ से ३३१ तक 
भगवान्‌ मद्दातरीर (वामीको दक्ष स्वप्न झाये ये उ्त समय उनको अन्‍्तमु हू 
क द्रव्य निद्र। आई थी। विधिपूपक द्रब्य निद्रा! ढेना प्रमादका सेन नहीं है । 
इति प्रायश्चित्ताधि धर । 


अधथ लेदइ्याधिकार; । 
योछ १ ४० ३३२ से ३२५ तक 
मसयतियोंमे कृष्णादि तोन अप्रशछ्त भाय लेश्याए नहीं होतीं । 
बोल दूसरा प्रृ० ३३५ से ३३७ तक 
भगवदी शनक १ उद्देशा २? के सूछपाठमें छृ्णादि तीन अप्रश्वस्त भाव दैश्याओं 
में सगगी चीतगगी प्रमादी और अप्रमादी चारों प्रकापफे साघुआँका निपय है । 


रे 


[ ३४ । 
बोल ३ रा ए० ३३७ से ३३९ तक | 
तैज: पद्म छेदयामें जो सरागोका सदभाव मानते हैं उन्तके मतमें अप्टम, नचम भौर 
दशम गुण स्थान वाले साधुओंें भी तेज: पद्म लेश्या होनी चाहिये । 
बोल चोधा ए० ३३९ से ३४१ तक 
पन्‍नावणा सूत्र १७ के मूरपाटमें भगवती सूत्रकी तरद साधुओंमें भाव रूप कृष्ण 
ढेश्याफ़ा निषेध किया है परन्तु सदूभाव नहीं धताया है । 
बोल पांचवां ३४९ से ३४२ तक 
भगवती सूत्र शत 5 २५ उद्देशा ६ के मूलपाठमें कपाय कुश्ीछमें छः द्रव्य ऐेश्या 
कही है भाव लेश्या नहीं | 
बोल छद्ठा पृू० ३४२ से ३४५ तक 
भगव्रती शतक २५ उद्देशा ६ में कपाय छुशीछको दोपका अप्रतिसेवी कहा दै । 
बोल सातवां प० ३४३ से २४५ तक 
उत्तराष्ययन सूत्र अ० ३४ गाथा ३१३२ में अजितेन्द्रियवा मोर चोरी आदिमें 
प्रवृत्त रहना कृष्ण लेश्याका लक्षण कहा दे परन्तु साधु जितेन्द्रिय ओर चोरी भादि 
दुष्कर्मसे निवत्त रहते हैं इस छिये उनमें कृष्ण लेइयाके लक्षण नहीं हैं । 
बोल आठवां पृ० ३४०५ से ३४७ तक 
उत्तराध्ययन्न सूत्र अ० ३४ गाथा ३१३९ में बताये हुए कृष्ण लेश्याके लक्षण 
सामान्य साधुमें भी नहीं पाये जाते फिर भगवान्‌ महावीर स्व्रामी में उनके होनेके विषय 
में कहना ही क्या है । 
बोल नर्वां प० ३४८ से ३४९ तक 
पुछाक, वकुश ओर प्रतिसेवना कुशीछ दोपके प्रतिसेदी होते हैं. परन्तु उनमें तीन 
विश्युद्ध भाव लेश्या ही होती हैं इस लिये अप्रशस्त भाव लेश्याके विना दोयका प्रतिसेवन 
नहीं होता यह कहना भी अज्ञान है। 
बोल दसवां ए० ३५० से ३५१ तक 
यदि विराधक होनेसे कपाय छुशीछ दोपऊका प्रतिसेवी हो तो फिर निम्न|थको भी 
दीषका प्रतिसेवी कहना चाहिये क्‍योंकि भगवती शवक २० उद्दे शा एके घूलपाठमें कपाय 
कुशीलकी तरह निप्रथ भी विराधह% कहा गया है । 
वोल ११ वां प्र्ठ ३०१ से ३५३ तक 
- शास्त्रोक्त चार ध्यानोंमें अविश्वास होनेसे जो अतिचार आता है उसझ्ी निवृत्ति 
के लिये साधु प्रतिक्रमण करता है परन्तु चार ध्यानोंके साधु «में होनेसे नहीं । 


[३९ |] 


बोल १२ वा पृ० ३५३ से ३५४ तक 
पन्‍नावणा सूफी मल्यगिरि टीकामे मन परा्वज्ञानियामें कृण लेश्या बताई 
गई है परन्तु वह टीका भगयती सूतकी टीकासे विसुद्व दोनेसे अध्रामाणिक है । 
बोल १३ वा प्रृू० ३५४ से ३५८ तक 
सवादिऊी रक्षा करनेके लिये वैक्रिय लव्धिका प्रयोग करने वाढ़े सावुको झास्त्र- 
कारने भविनात्मा अनगार कह्दा दै। पहुनिय लेश्याओफा स्वरूप समझानेके लिये आय- 
इयक सूर ही टीफामे ज्षामुनफे फड़ सानेड्ी इच्छा करने वाढे छ पुरुषाका उदाहरण 
दिया है । 
इति छेव्या प्रसरणम्‌ । 
अथ वैयाबृत्यधिफारः । 
बेल १ पृष्ठ ३५९ से ३६० तक 
जसे वन्दनाये किया जाने वाला वैक्िय समुदूपाव व दनसे मिन्‍न है उसी तरद् 
हरि बेशी भुनिका व्यावचने लिये यससे फ़िया जाने वाला ब्राह्मण छुमारोका ताइन मुनि 
के ब्यावचसे मिन्‍न है । 
बोल दूघग एए ३६० से ३६१ ठ% 
सूस्यमिने नाटकफों भक्ति स्वरूप नहीं कहा है इस छिये नाटकों भक्ति मानकर 
उसे सावय बताना मश्ञान हे । 
बोल तीसरा पृ ३६१ से ३६२ तक 
गुरु आदिके चित्तमें चान्ति उत्पन्न फरमेसे झ्ञाता सुपमे हीथंफर गोज बाघना 
कद्दा है । गुर क्वछ साधु दी नहीं होते माता पिता ज्ये9 बन्धु आदि भी द्वोते है । 
बोल चौथा प्रष्ठ ३६२ से ३६५ तक 
सुय० श्रु० १ झ० ३३० ४ गाया ६७ में ज्ञो छोग विषय सुपर मोगनेसे मोक्षकी 
प्राप्ति म नते हैं उनके सिद्धान्त करा सण्श्न दे परन्तु साधुसे इतर प्राणीकों साता देमेमे 
धर्म पुण्य द्ोनेका निषेध नहीं है। 
बोल पायवा एप ३६६ से ३६८ तक 
गृहस्थसे साता पूठना ठथा उसका उ्यायच फरना साधुके लिये अनाचार दे 
गृहस्थोे ल्पि नहीं। 
घोल छट्ठा प8 ३६८ ते ३७८ तक 
उप्र ई सूप्रमें दशविध व्यायय फह गये दें उनमें साधर्मिक्र ब्यायय भी धामिछ 
हैं। प्रदयनके द्वारा श्रायक्र भी आयकका साधर्मिफ होता दे अत “सफ्रा व्यावच भी 
सापरमिंकफे ल्यि निर्शराफा देनु दै। 


<्< 


[ 4० | 
बोल सातवां प्र्ठ ३७१ से ३७० तक 
ठाणाड़ ठाणा ५ उ्देशा २ में श्रावक्रोंके वर्ण बोलनेस सुलम बोधी ओर अचर्ग 
बोलनेसे दुल भ बोधी होना कहा है अतः श्रावकको अन्नदानादि द्वारा धामिक सहा- 
यता करनेसे एकानत पाप कइना अन्नान है । 
वोल आठवां प्रष्ठ ३७२ से ३७२ तक 
आवक और श्राविकाओंके हिल, सुख भोर पथ्य आदि की &च्छा करनेसे सन- 
त्कुमार देवेन्द्र भवसिद्धिसे लेकर यावत्‌ चरम हो गये हें | भगवठी द्तक ३ 5० १ 
बोल नवां प्र ३७३ से ३७६ तक 
साधु या साध्वीको रातमें या विक्राढ्के समय सप काटनेपर क्रमणः गृहस्थ 
स्‍त्री ओर पुठुपके दाग झाडा दिलाना बुदत्कछप सृत्रमें छिएा है। आचारांग सूत्रमें कहा 
है कि गड्ढे आदियें गिरनेकी संभावना होनेपर ग्ृदृध्थका हाथ पकड़ कर साथु मार्गक्ो 
पार कर सकता है। द 
वोल दुशवां प्रष्ठ ३७६ से ३७९ तक 
साधु डी गलेकी फांसो का?ने तथा जागमें जलते हुए साथुक्ों काइर निकालनेमें 
एकान्व पाप कहने वाले निद य ओर शास्त्र विरोधी हैं । 
बोल ११ वां प्रष्ठ ३२७९ से ३८१ तक 
साघुकी नासिकामें छटकते हुए अशको धम बुद्धिसे काटने वाले गृहस्थको पुण्य 
वन्‍्यकी क्रिग छगती है और छोभपें काटने वालेको पाप लगता है | 
बोल १२ वां ३८१ से 2८० तक 
साधुको गृहस्थके द्वारा अपने फोड़े आदिके छेदन कगनेक्ी इच्छा करना घुरा है 
परन्तु गृहस्थको धमबुद्धिसे साधुके फोड़े आदिका छेदून करना पापका फ्ारण नहीं है । 
इति वेयाबत्य प्रकरणम्‌ । 


अथ विनयाधिकार! | 
बोल १ प्रष्ठ ३८३ से ३८५ तक 
सम्यग्दप्टि अपनेसे अधिक गुण वाले सम्कन्टप्रिकी भोर आवक अपनेले श्रेष्ठ 
आबंककी तथा ये सभी छोग सम्यादब्टि साथुक्री जो सेवा झुश्नपा करते हैं यह इनका 
दुशन विनय सभझना चाहिये | दे 
वोल दूसरा प्रष्ठ ३८५ से १८६ तक 
. उत्पलछा शआविकाने पोखली आ्रवक॒को और पोखलछीने शह्ढ आवकको वन्दुन नम्- 
स्कार किये थे ! 


[ ४१ ] 
बोल तीसरा पछ ३८७ से ३९१ तक 
सामायऊमें बैठा हुमा श्रावक्र सामायकमें नहीं बेठे हुए आवकसे ओछ है इसलिये 
बह सामायफमे नहीं प्रेठे हुएको नमस्कार नहीं करता है । 
बोछ चौथा ४४ ३९१ से ३९६ तक 
अम्पडठजी फे शिष्योने सथारा पर बेठने के समय घारद श्रत प्रहण कराने का 
उपकार मानकर अम्बंडनी फो नमस्कार किया था इप्राववनिक धर्माचार्र्य मान 
फर नहीं। 
योल पाचवा 08 ३९७ से ३९९ तक 
दिकुमारियों ने गर्भस्थ तोर्मड्ुः और उनको माताको बन्दन नमस्कार डिये थे । 


योछ छट्ठा एछ ३९९ से ४०२ तक हे 
अन्मते समय तोर्थद्वुरक्रो ददना नमस्कार घमे जान कर इन्द्र करते हैं छोडिफ 
रीठिफे अमुसार नदों 
बोल सातवा पृ४्ठ ४०२ से ४०० त्तक 
सगवती धवक २ उद्देशा ५ में तथारूपफे अ्रमण और मादन (आवक ) फो 
सेव्रा भक्ति फरनेसे धर्म अयगसे टेकर मोक्षपर्य्यन्त फछ मिलना कहा है। 
योछ माठग १४ ४०५ से ४०६ वक 
शैसे परवीर्या धर्मोपद्श 8 श्रमण भौर माहन दो दूँ उसी तरह स्ववीय धर्मो- 
परेश$ भी साधु भौर आन दो हैं। 
बोल नवा एपछ ४०६ से ४८७ तक 
सुबुद्धि प्रधानफे उपरेशते शितझय्रु गजाने यारद् परत प्रहण किये थे । 
बोछ दवा पृष्ठ ४०७ से ४०८ तक 
भगवती इतफ १ पदेशा ७ की टोफामे अमण इन्दका साधु मोर मादन शब्दरा 
आवक अर्य किया है। 
थोछ स्याड्रया पएछ ४०८ से ४९१ तक 
भगवती शतक १५ पे मूल्पाठ्से साथु झौर भ्रायक दोनों हो से सीगना कौर 
दोगोंको दन नमस्फार फरना यह्दा है। 
पोल १२ इछ ४१० से ४११ तफ 
उत्ताध्ययन घूछ फी गायाओं में करेडुण माइन के छक्षय झ्राषफाी में भो 
पाये झाते हैं । 


इसि उिनयादिकारा । 
६ 


[ ४२ ) 
अथ पुण्पाधिकार; । 
बोल १ प्र० ४१८ से ४१३ तक 
पृण्यानुवन्धी पुण्य जादरणीय है; मोतद्वार्थी पुरुष भी इसका आदर कराते हैँ। 
बोल दूसरा पृष्ठ 2९३ से ४९४ तक 
साधन दश्चामें मोह्ार्थी मी पुण्य फडका आदर करते हे । 
बोल तीसरा पृष्ठ ४९४ से 2१६ तक ह 
मनुष्य द्रीर पुण्यका फल है मोक्षाथियोंके लिये इसकी आवद्यकना उत्ती तरह 
है जैसे नदीसे पार जाने वाढेकी नोका की । 
बोल चौथा प्रप्ठ 2६ से ४१९ तक 
भगवती शतक ९ उद्देशा ७ में कही हुई पुण्यकामता ओर स्वृगकामना छुरी 
नहीं ह किंतु मोक्षका उपकारक है । 
इति पुण्याधिक्रार: । 
जअथ आश्चवाधिद्वार; 
बोछ १४२० से ४२१ तक, 
पांच इन्द्रिय, चार कपाय, पांच जन्नत, पचीस क्रिया, तीन योग ये ४४ 
आश्चव हैं । हि 
घोल दूसरा ४२१ से ४२० तक 
पचीस क्रियाए' अज्जीव की कही हैं जोर वे जाश्नव हैं इघ लिये आश्रव 
अज्ीव भी हैं | हि | 
बोल तीसरा पृष्ठ 8२५ से ४२६ वक 
पुण्य पाप मर बन्‍्ध भी व्यवहार दशा में जोव हूँ. इन्हें एकान्व अभीव कहना 
अक्षान है। 
बोल चौथा प्रष्ठ ४२६ से ४२७ तक 
- भगंदती शवक ९७ उद्देशा २ में सराग सलेश्य ओर समोह जीव को रूपी 
कहा है अतः जीव स्वरूप झ्ाश्रव भी रूपी सिद्ध होता है उसे एकाल्त अरूपी फहना 
अज्ञान दे । 
घोल पांचवां पृष्ठ ४२७ से ४२८ तक 
पाप, पुण्य, वध, ये व्यवहार दशांसें जीव और निश्चयनयके अनुसार अजीब हैं 
इन्हें एकान्त जीव या एकान्त अजीव कहना मिथ्या दै । 
बोल छट्ठा प्र ४२८ सें ४२९ तक 


ठांणाइ ठाणा ५ के मूढपाठसे आश्रवकी एकान्त अरूपी ओर जीव सिद्ध करना 
जनताको धोखा देना है । 


[ ४३ ] 
बोल साठया प४ ४२९ से ४३० चक 
भगपती शतक १२ उदेशा ५ के मूछपाठमें तीन दृष्ग्यों को रूपी और 
मिथ्यादशनशल्य की रूपी कह। है. भव मिथ्यात्व जाश्रव ण्कान्त अरूपी नहीं हो 


सकता। 
घोल आठवा इछ ४३० से ४३२ तक 


कृष्ण हेश्या संसारी जीव का परिणाम दै। ससोरी जीव भगवती शतक १७ 
इद्देशा ? में रूवी भी कहा है अत कृष्णलेश्या रूपी भी सिद्ध होती है । 
बोल नवा प् ४३२ से ४३३ तक 
सस्यकत्व भौर मिथ्यात्व के होने पर जो क्रिया की जाती है घह जीव की 
हो या पुदूगछ की दो क्रमश सम्यक्र्त्व क्रिया और मिथ्याल्य क्रिया कद्दी लाती हैं । 
बोछ दुशवा इछ ४३३ से ७३४ तक 
ठाणाडु ठाणा १० के पाठ की साक्षी से आश्रव फो एकान्त जोव बतलाना 


मिथ्यां दै। 
बोल रा प्रष्ठ ४७३४ से 2३५ तक 


भगवती शतक १७ उद्दे शा २ के भूछ पाठ की साक्षी से भाश्रव फो एफान्च जीव 
फहना अन्लान दै। 
] बोल १२ या पृष्ठ ४३५ से ४३८ तक 
ठाणाज्ञ ठाणा १० के मूल पाठ में रूपी अज्ोब भी जीव का परिणाम फहा 


गया है| 2 
घोछ त्तेरदवा पृष्ठ ४३८ से ४३९ तक 


भाव गति आदिफो जीवका परिणाम मान कर द्रव्य गति आदिको जीव का 
परिणाम न मानना सूलपाठ ओर टीकासे विरुद्ध दै | 
बोछ चौवहवा पृष्ठ 2३९ से ४४० दक 
दुग्ध जलरी तरद एकाफार द्ोकर रहनेसे गति आदिफों ठाणाग ठाणा दघममे 
ज्ञीवका परिणाम कहा दे । 
घोल १० पा एछ ४४० से ४४९ तफ 
भगवती शतक १२ उद्देशा १० से कपाय और योगको जात्मा भरद्दा है| फपाय 
झऔर योग रूपी हैं इस लिये संसारी जात्मा भी रूपी दे क्लौर क्‍्पायाश्रत्न तथा योगा- 


अ्रय भी रूपी दें । व 
बोल १६ वा पृ ४४१ से ४४१ तक 


भाव कपाय और भाव योग फो आत्मा मान फर द्रव्य क्पाय और द्रभ्य योगफो 
आस्मा न मानना शाप्ल विर्द्ध दै। 


[ ४४ । 
बोल १७ वां प्रष्ठ ४४२ से ४४2 तक 
भगवती शतक १२ उद्देशा १० में आत्म मात्रका भेद कहा गया दे भाव आत्मा 
का ही नहीं। भगवतो शतक १३ उ० ७ में आत्माका शरीरके साथ कर्शचित अमेद 
और कर्थचित्‌ भेद कहा है। 
बोल १८ वां पर्ठ ४४५ से ४४६ तक 
ज्ीवोदयनिप्पन्त भावकोी एकान्त जीव और मज्ीवोदयनिष्पत्न भाव को 
एकान्त अजीव बताना जल्नान है।.... 
बोल १९ वां प्रप्ठ 2४६ से ४४७ तक 
भाव रूप होनेसे न कोई पदार्थ एक्रान्त अरूपी होता है ओर द्वव्य रूप होने से 
न एकान्त रूपी ही हो जाता है अतः भाव रूप होने से क्रोधारि को एकान्त अरूपी 
कहना भमिथ्या है। 
बोल २० वां पृष्ठ ४४७ से ४४९ तक 
क्रोध, मान, माया ओर लोभ कर्मो'के उदयसे उत्पन्न होते हैँ इस छलिये अपने 
कारणके अनुसार ये रूपी ओर पोद्गलिक हैं । 
बोल २९ वां प्रर्ठ ४४९ से ४५१ तक 
भगवती शतफ ९१३ उद्देशा ७ में मन ओर वचनको रूपी तथा जीव से भिन्न 


कहा दै इसलिये उनके योग भी रूपी और अजीब हैं अत: योगाश्रवक्रो एकान्त अखरूपी 
ओर जीव कहना अज्ञान है | 


बोल २२ वां ४५१ से ४५३ तक न्‍े 
ठाणाह् सूत्रकी टीकामें आश्रवको जीव ओर अजीचब दोनोंमें गताथ किया है । 
बोल २३ वां गृष्ठ ४५३ से ४७५७ तक 
फर्म भी कमके ग्रहण करनेमें कारण होनेते आश्रव है। वढ पौद्धलिक कहा गया 
है इस लिये आवकफो एकान्त अज्ञीव मानना अज्ञान है । 
इति आश्रवाधिकरारः | 


अथ जीवाजीवदि पदा्थी विचार: । 
बोल १ प्रष्ठ ४५० से ४५६ तक 


जीव और अज्ञीव आदि नो ही पदाथ किसी न्‍्यायसे रूपी ओर किसी न्यायसे 
अरूपी हैं । 


बोछ दूसग प्रष्ठ ४५६ से ४५७ तक 
मुख्य नयसे चार पदाथ रूपी चार अरूपी और एक मिश्र है । 


[४५ | 
बोर तीसरा प्रृष्ट ४५७ से ४५८ तक 
झब्द आदि ठीन नय वाछोके मनसे नप द्वी तत्व जीय है । क्रिमी अपेक्षासे एक 
जीव और आठ अजोव हैं। किसी मपेक्षात्रे एक जीय और माठ जीब है 
बोछ चौथा पृष्ठ ४५८ से ४५९ ठक 
किसी अपेक्षाते चार जीप और पाच अजीब हैं। 
बोछ पाचवा पृष्ठ 2५९ से 9६० तक 
एक अपेक्षासे एक जोच, एक अजीय और सात दोनोऊक पर्य्याय हैं । 
इति नव तत्वयिचार । 
अथ ज्ञोवमेदाधिकार! । 
बोल १ पृ ४२१ से ४६३ तऊ 
प्रथम नारकि भुवनपति और व्यन्तर दवोमे जीमका तीसरा मेद न मानना मूराता है । 
बोल दूसरा पृष्ट ४६३ से ४६४ तक 
असज्ञोसे मर का प्रथम नारकि सुवनपति और व्यन्तर देवोंमे उत्पन्न होने वाले 
ज्ीधोको द्वास्त्रमे कद्दी भो संज्ञो नहीं कद्दा है अत पर्तावणा सृत्के मनुष्य विषयक 
पाठक! दृष्टान्त देकर उक्त भोबोमे असज्ञीका अपर्य्याप्त सेद न मानना अत्ञान है। 
बोल वीसर। प्र ४६४ से ४६५ तक 
छोटे बालक ओर बाछिफा मनोयुक्त द्वोते हैँ मनायिकल नहीं होते इसलिये उनका 
हृष्टान्त देकर असन्नीसे मर कर प्रथम नारकि झुवनपति और व्यन्तर देवोतें उत्पन्न दोने 
बढे जीवोम असज्कीका अपरर्याध्त भेद न मानता भज्ञान मूलऊ है। 
बोल चौथा पृष्ठ ४६५ से ४६६ तक 
की भादि जीवोफो दशयकालिक सुत्रमे छोटा द्वोनके फारण सुद्षम कहा है 
सूक्ष्म जीता भेद मा फर नहीं क्योकि व श्रस जीवम गिने गये हैं परन्तु असज्ञीसे 
मर कर नारकि आदिमे उत्पन्न द्ोने वाडे ज्ञीव कद्टीं भी सक्षी नहीं कह है अत उनमें 
अर्मज्ीका भेद मे मानना छ्षक्नान है। 
बोछ पाचवा 9४ ४६६ से ४६७ तक 
समूर्ठिम महुष्पका इष्टान्त देकर प्रथम नारफि आुवनयत्ति ओर व्यन्तर देवोमें 
असल्लीफे अपर्य्याप्त मेदका निषेध करना भिथ्या दै । 
बोल छठ्ठा प्रष्ट 2६७ से ४६८ तक 
भगयत्री अतक १३ उद्देशा २ के भुटपाठमे मसुरझ॒मार दंवतामे नपुसक वेदका 
निषेध इस डिये किया है क्रि उनकी बह अय्स्था अन्तमुदतकी द्वोती हे। 
इति ज्ीवमेदाधिकार । 


[ ४८ |] 
बोछ ६ ट्रा 2९६ से ४९९ तक 
भगवती छतक ९८ उद्दे शा १० के सूलपाठमें इत्सग मागमें अनेपणिक आहार 
साधुको अमद्दय कहा है कारण द्मामें नहीं । 
बोल सातवां पट्ट ४९९ से ५०० तक 
नित्य पिण्ड और उदिप्ट भक्त दोनों ही दुगतिके कारण कह्दे गये हैँ। परन्तु कई 
नामधारी साधु बिना कारण ही नित्य पिण्ड छेते है । 
इति अहूप पाप वहु निजगधिक्वरः । 
अथ कपादधिकार। | 
बोछ १ प्रष्ठ ५०१ से ५०२ तफ 
-तेरह पैथी साधु अपने हाथसे खिडक्रीका कपाद खोलते हें ओर बन्द्र करते हैँ । 
सीषणजो खिडक़ीका कपाट खोल कर र/तमें बाहर गए थे तथा सोजदमें वज्च 
ज्ञी नाथाजी आदि सात आर्य्याओंको अपने हाथसे छन्नीका कप्ट खोल कर उत्तारा था। 
बोल दूसरा प्रष्ठ ५०२ से ५०३ तक 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० ४ गाथा ३५ में इन्द्रियोंकी चंचल्ताछो गेकनेके छिये 
कहा दै कि साधु, मनोहर, चित्र युक्त म'ल्य ओर धूपसे सुवासित तथा कपाट वाले मकान 
में न रहे, कपाट बन्द करने ओर खोलनेके भयसे उक्त मकानमें रहनेका निषेध नहीं दै । 
वोल तीसरा प्र॒ष्ट ५०४ 
आवश्यक सूत्रमें बिना पूजे कपाट खोलनेका प्रायश्विच स्वरूप मिच्छामिदुकईं 
देना कहा है पूज कर खोहनेका नहीं है । 
चोल ४ एए ५०४ से ५०५ तक 
--.. झुय० गाथा घारह तेरदमें अकेछा विहार करने वाले साधुके लिये कपाट बन्द 
करनेका निषेध किया है स्थविर कल्पीके लिये नहीं । 
वोल पांचवां परप्ठ ५०६ से ५०७ तक 
,.. दश-वेकालिक अ० ५ 3० १ गाया १८ में सण आदिके पर्देसे ढके हुए द्वारको 
गृहस्थकी आज्ञासे कारण दक्षमें खोलनेका विधान किया है । 
आचारांग सूत्रमें गरृहस्वामीकी आज्ञासे प्रमाजन आदि करके गृहस्थके द्वार 
खोलनेका विधान किया गया है | 
बोल छट्ठा प्ष्ट ५०७ ५०८ सेतक 
- जाचारांग सूत्रके मूलपाठमें कपाट खोलने ओर बन्द करनेके भयसे कपाटवाले मकान 
-रहनेका निषेध नहीं है किन्तु गृहस्थके संसगे वाले गृहमें रहनेका निषेध क्रिया गया है। 
वोल सातवां प्र्ठ ५०८ से ५१२ तक 


चृहल्कल्प सूतके भाष्यमें कारण पड़ने पर साधुको जयगाके साथ कपाद खोलने 
ओर वल्दु करनेका विधान किया है। 
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मिथ्यात्विक्रियाधिकारः। 








अथ सद्दर्ममण्डनमारभ्यते 
सिद्दाण नमो किचा संजयाणंच 'भावओ 
अत्थ धम्म गई तच' अणुसिद्दि' खुणेतमे १ 
भव वीजाकुर जनना रागाद्रा; क्षय सुपागता यत्य 
प्रह्माव! विष्णुवों हरो जिनोवा ममस्तस्मै २ 
सिद्ध और साधुओंको भावपूत्र: नमस्कार फरके द्विताद्ितका ज्ञान देनेषाझा सदुपदेश 
दिया जाता है उसे छनिय्रे । भववीजका अकुर उत्पल्त कानेवाड़े रागाटि दोष जिसके क्षीण हो 
गये है धह् प्रद्म हो, विष्णु हो घादे शिपर था मिन हो उसे मेस नमस्कार है । 
सम्यग्‌ ज्ञान, दशन, चारित, विद्या चारित और श्रुत चारिय को “सद्॒म” वहते 
हूं। उसका मण्डन तथा मिथ्या ज्ञान दशन और चारितक्रा सण्डन और जीवरक्षा तथा 
अजुऊुम्पा दान आदिफे विरेधी सिद्धान्तोंका निशकरण, शास्त्रीय प्रमाणसे इस प्रन्थमे 
किया जाता है, इसलिये इसका नाम “सद्वर्म मण्डन” रक्‍्पा दै। भव्य जीवोंक' उपकारर्य, 
नथा आत्मलाभाय, यह मन आरम्भ किया जाता है। 
ओबीतरागदवकी आज्थाराधना रूप धर्मके दो भेद ठाणाड़ सूतते दूसरे ठाणैमें 
कद्दे हैँ। बहू पाठ-- 
“दुविहे धम्मे पनन्‍नत्ते तंजश--छुपथम्मे चेव चारित्तपम्मे 


चेव”? ( ठाणाडु सत्र ठाणा २) 


र्‌ सद्धममण्डनम्‌ । 


अर्थ--धर्म दो प्रकारका है एक श्रूत ओर दूसरा चारित्र। 
सम्यग॒जाय, दर्शन, आठ ज्ञानाचार ओर आठ सम्यकृत्वके आचार श्रुतधमेमें 
माने जाने हैं। साथ घमे, तथा गरृइस्थ घमके मूलएुग एवं आठ चारित्रक आचार 
चारित्र धर्ममे कहे गये हे। इस प्रकार श्रुत ओर चारित्र ये दो ही बीवरागकी आज्ाके धम 
हैं। इनसे मिन्‍त कोई तीसरा धम, चीतराग भाषित या वीतगगकी आज्ञाका धम नहं 
है। इन्हीं शुत ओर चारित्र घर्माका आराधक पुरुष बीतगगकी आज्ञाका आगबक है। 
अ्रीबीतरागकी आज्वाराघनाके तीन भेद भगवती सूत्रमें कहे हे 
घहपाउ--“कतिविहाणं भनन्‍्ते ! आराहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा आराहणा पण्णत्ता तंजहा नाणाराहणा 
दंसगाराहणा चारित्ता राहणा | णाणाराहणाणं भन्ते ! 
कतिविहा पण्णत्ता गोघमा ! तिविहा पण्णत्ता तंजहा-- 
उक्कोसिया मज्झ्िमा जहग्णा । दंंसणाराहणाणं भन्‍्ते ! 
एवंचेव तिविहावि एवं चारित्ताराहणावि?? 
( 'मगवती छातक ८ उद्द शा १० ) 
अथे--हे भगवन्‌ ! आराधनाके भेद कितने होते है २ 
( उत्तर ) हे गोतम ! आराधनाके भेद तीन हैं, ज्ञानाराधना (ज्ञानकी आराधना ) 
दरशनाराधना ( दर्शनकी आराधना ) ओर चारित्राराधना ( चारित्रकी आराधना ) 
( प्रश्न ) हे भगवन्‌ ! ज्ञानाराधनाके कितने भेद होते हैं ९ 
. (उत्तर) है गोतम ! ज्ञानाराधनाके तीन भेद हैं, उत्कृष्ट मध्यम ओर जबन्य। इसी तरद 
दशनाराधना ओर चारित्राराधनाके भी तीन तीन भेद समझने चाहिये। “ 
यहां भगवानने आराधनायें तीन प्रकारकी कही हैं ज्ञानागधना, दुशनाराधना ओर 
चारित्राराधना । इसलिये इन्हींका आराधक पुरुष मोक्ष मांगे तथा वीतरागकी आजाका 
आराधक समझा जाता है। परन्तु इनकी आराधना नहीं करके जो किसी दूसरे धर्मका 
आराधन करता है वह मोक्ष मागे तथा वीतरागकी आज्ञाका आराधक नहीं है। ऊपर 
बताये हुए मूलपाठमें उत्कृष्ट, मध्यम ओर जघन्यके भेदसे जो तीनों आराघनाओंको तीन 
तीन॑ प्रकारका कहा है उनमें किस भेदका आराघक पुरुष कितना भव करता है यह निर्णय 
भी इसी जगह भगवतीजीके सूलपाठमें कर दिया है वह पाठ-- 
, . ,डक्ोसियाणं भन्‍्ते ! णाणाराहणं आराहेत्ता कतिहिं मकरग- 
हणे हिं सिज्लेति जाब अन्त करेंति ? गोयमा ! अत्थेगहए तेणेव 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । ३ 





'भकरगरणेणं सिज्ञमति जाव अन्त करेंति अत्येगहण दोचे णं 'भवर्ग- 
हणेण॑ सिज्ञ॑ति जाबव अन्त फरेंति अत्ये गहए कप्पोचण्खुवा कप्पाती 
एछुवा उवयज्जंति। उकोसिय्ण 'मंते ! दंसगाराह्णं आराद्देत्ता 
कतिहिं मकगरणेर्िं एव चेव उक्कोसियणं भनन्‍्ते | चारित्ताराहणं आरा- 
हेत्ता एवचेव नवर अत्थेगहण कप्पातीणए्सुउबवज्जति। मज्म्षिमियंणं 
भत्ते | णाणाराहण आराहेत्ता कतिहिं 'भकग्गरणेहिं सिज्मति जाव 
अत्त करेंति ? गोयमा ! अत्येगहए दोचे णं भकगरहणेण सिज्ञह जाव 
अन्त करेंति तच' पुण भवग्गटण नाइक्रमह । सज्मिमिय ण 'भस्‍्ते ! 
दसणगाराहणं आराहेत्ता ण्वचेव एवं मज्लिमिय चरित्ताराटणंवि। 
जरन्नियणं 'भन्ते ! णाणारार्णं आराश्टेत्ा कतिर्टिं भवग्गरणेहिं सिं- 
ज््ति जाव अन्त करेंनि ? गोयमा ! अत्येगहण तचेोण 'भवग्गरणेणं 
सिज्ञइ जाव अन्त करेंति सत्तद्भयगगटणाहइ पुण नाइक्षमह एव 
द्सगणाराहणं वि एवं चरित्तारात्ण वि!?? (भगवती छशातक ८ उ० १०) 
इस पाठवे ज्ञान, दशन ओर चारित्रक्ी उत्हृट्ट आगधना करनेयाहे पुस्पफ़ो जघन्य 
एकभय भौर उत्कृष्ट दूसरे भवमे मोक्ष जाना. कट्म है. सथा उत्स्ट लञान और दशनकी 
आगधना कानपाऐेफ़ो कल्प और कल्पातीव नामज स्थानोंम ही देवता होना, एव 
उत्कृष्ट चारिनकी आगवता कानेयाठेक्ो अमुत्तर विमानमे ही जाना कहा है। इसी तग्ह 
इन तीनो आगधनाओंय मध्यम आगधक्क़ों जधन्य दो भर उत्दट्ट तीन भयमें, तथा 
हलक जघन्य आराधकको जयन्य तीन और उत्हट सान आठ भयमे मोक्ष जाना बत- 
छाया है। इसका सुलासा काते हुए टीकाफार्ने ल्प्राहे कि--मिस ज्ञान दर्शनक्ी 
जवस्प आगपनासे उत्छट सात आठ भयमें मोच जाना इस पाठम बतलाया है वह शान 
और दर्शनकी आगपना चारिताराथनार साथ की जानेयाडी समझनी घाहिए। परन्तु 
चारितकी आगधनासे गहिन जघन्य ज्ञान और दर्शनरी आगपना नहों | क्योंकि चारित- 
की आरपधनासे रहित जपस्य ज्ञान और दशनकी आगधनास, तथा आयपन्‍पनेत दुपप्नतकी 
आगरधनासे उत्हट्ट अर्सेस्य भय भी होत है।इस प्रकार मिस पुद्पमे चारितत्ी आस- 
घना नहीं है पिन्‍्तु ज्ञान और दर्शायी जपनय आगधना दे बद पुर्ष, तथा दसबती 
आयक, जपन्य तीन और उत्टट असंस्य भयम मोक्ष प्राप्त पग्त हैं। इस न्यायस जो 
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पुरुष वीतरागकी आज्ञाराधनाके किसी भी भेदका आराधक है वह दो तीन भवोंमें 
अथवा असंख्य भवोंमें अवश्य ही मोक्ष जाता है पर जो पृर्वोक्त आगधनाओंके किसी 
भी भेदका आराघक नहीं है वह कभी भी मोक्ष नहीं जाता किन्तु वह अनन्त कालछ्तक 
संसारमें ही पड़ा रहता है । अतः मिथ्यादृष्टि पुरुष बीतरागकी आज्ञाका किब्चित्‌ भी 
आराधक नहीं है क्‍योंकि आज्ञाराधक पुरुष पूर्वोक्त पाठ ओर टीकानुसार दो तीन 
भवमें अथवा उत्कृष्ट असंख्य भवमें अवश्य ही मोक्ष जाता है पर मिथ्या दृष्टि नहीं जाता | 
इसलिये वह वीतराग की आज्ञाराधनाके किसी भी अंशका आराधक नहीं है यह उक्त 
मूल पाठ्से सिद्ध होता है। जो छोग मिथ्या्ृष्टिको दशसे मोक्ष मागेका आराधक मानते 
हैं उन्हें उक्त मूल पाठ और उस की दीकानुसार मिथ्यादृष्टि को उत्कृष्ट असंख्यभव में 
मोक्ष जाना भी मानना चाहिये। यदि मिथ्याहृष्टिको असंख्य भव में वे मोक्ष जाना 
नहीं मानते, तो फिर उसे बीतरागकी आज्ञाका देंशसे आराधक भी नहीं-मान सकते 
जो आज्ञाका आराधक तो हो और असंख्य भव में भी मोक्ष न जाय यह बात उक्त मूल 
पाठ और उस की टीका से विरुद्ध दै। 


पूर्वोक्त त्रिविध आगधघनाएं श्रुत ओर चारित्रके ही अन्तर्गत हैं। ज्ञानके बिना 
दुशन ओर दुर्शनके बिना ज्ञान नहीं होता इंसलिए ज्ञान और दशन ये दोनों श्रुत धर्ममें 
माने जते हैं ओर चारित्राराधना चारित्रस्वरूप है इसलिए धमके मूलभेद श्रुत और 
चारित्र ये दो ही हैं। दशवेकालिकऊ सूत्र में “अहिंसा संजमो तवो” यह कह कर अहिंसा 
संयम, और तपको जो धम कहा है वह श्रुत और चारित्रको ही अहिंसा संयम और तप 
कह कर वतलाया है। पर श्रुत ओर चारित्र से अतिरिक्त अहिंसा संयम तप धर्म नहीं 
कह्दे हैं। अतएव इस गाथा की नियुक्ति में धर्म की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
“दुविहो छोगुत्तरियो सुयधम्मो खलु चरित्त धम्मोयु ” अर्थात्‌ छोकोत्तर धर्म दो प्रकारका 
होता है. एक श्रुत ओर दूसरा चारित्र | इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि श्रत और चारित्र 
रूप छोकोत्तर धमको ही उक्त गाथा में अहिंसा, संयम ओर तप कह कर बतलाया है 
परन्तु किसी लोकिक धमको नहीं । 


इसी तरह उत्तराध्ययन सुत्रके २८ वें अध्ययनमें मोक्षका माग॑ बतछानेके लिए यह 
गाथा कही है किः-- 


“नाणश्व दंसगंचैव चरित्तंच तवो तहा। एसमग्गुत्ति पन्‍्नत्तो 
जिणेहि वरदंसिहिं?? ( उत्तरा० अ० २८ गाथा २) 


रु. पा कै 
अयात्‌ ज्ञान दशन चारित्र आर तपको तत्वद्शी जिनवरोंन सोक्षका सागे बताया है ! 


मिथ्यात्विक्रियाधियार । ५ 


यहा गाथामे छान, दर्शन, चारिय, और तप ये चार मोक्ष के मार्ग कह है। ये 
चारो ही श्ुत और चारित्र धर्म के भेद्र है ज्ञान और दर्शन वो ख्रुत के अच्दर और 
चारित्र तथा तप चारितरि के अन्दर माने जाते है। अत गाथा में कहे हुए ज्ञान, दशन, 
चारित्र और तप, शुत तथा चारित्के अन्तर्गत है । अतण्व इस गाथाओ़ी पाई टीजा मे 
तप के बिपय में छिपा है कि-- 

८तपो बाह्याभ्यन्तर भेद मिन्‍न यदहंद्रचनानुसारि तदयों पादीयते ? 

अर्थात्‌ बाह्य और आश्यन्तरक भेदसे भिन्न अहइचनाहुमारी जो तप है उसी का 
इस गाथा में झहग है । 

यहा टीजाफाग्ने चीतराग भापित त्तप को हो मुक्तिका मांग बतरा कर गाथामे 
उसीका प्रहग होना बतलाया है पर मिथ्याठशनानुसारी तपक्रों मुक्ति का माग नहीं कहा 
है। अत चीतगगऊी आज्ञामे होने वाला यह तप चारित्र का ही सेद है। अनएय इस 
गाथा की टीकामे घारितसे प्रथझू तपक्रों लिखनेफा प्रयोजन बतछात हुए दीकाकारने 
टिख्ा है फि--/इ०च सारिज सेद॒त्यवपि तपस प्रथगुपादान मस्येत्र क्षपण प्रत्यसाधारण 
हेतुत्वमुपदशयितुम |? अर्थात्‌ तप, चार्त्रिका ही भेद है. तथापि ऊर्मेशय करनेमे यह 
सससे प्रयान है यह घतलानेरे लिए इस गाथामे चाग्त्रिते अएग तप कहा गया दे । 

यहा दीकाफारने स्पष्ट लिखा है कि तप चाग्ति का ही मेद है अत सिद्ध हुआ 
कि ऊपर लिसी हुई गाथामे श्रुत और चारियर धर्म ही धान, दशन, चारित तथा तप कह 
फ्य बतलछाये गग्रे है इस न्‍्यायमे श्ुत और चारित्से भित्र फोई तीसग घीतरागकी 
आज्ञाका धर्म नहीं है यह थात स्पष्ट सिद्ध होती हे । 

ठाणाड़ सूभमे जिया और चारितके द्वारा ससार-सागग्स पार ज्ञाना कहा है, 
बह विधा और चारिय भी आरुत तथा चारित धर्म ही है इनसे प्रथर्‌ नहीं । वह पाठ-- 





“दोहिं ठाणेहिं अगगारे सम्पन्न अगादिय अगबयग्ग॑ दीह- 
मद्द' चाउरतर ससारकंतारं वीतिवत्तेज्ञा। तजहा विज्ञाएचेव चर- 
णेणचेव”? ( ठणाह्ष ठाणा २ उद्दे शा ३ ) 

इस पाठमे विद्या ओर चारियक दवा ससार सागर से पार जाना यहां दे और 
मूल्पाठ में पिच्या और चरण शब्द क साथ “एवं कार” ल्गाऊर भयसागर को पार करते 
फ छिये अन्य उपाय का निषेध किया है। इसलिए मोश्ष प्राप्ति फे ल्यि विद्या ओर चरण 
ये दो ही कारण सिद्ध होते हैं इनसे भिन्न कोई मीसग कारण नहीं । यहा दिया दाब्द से 
ज्ञान दर्शन का और चरण झब्द से चारिय का भदण दे इसलिये इस पाठ में अत और 
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चारित्र ही विद्या, तथा चरण कहकर वतलाये हैं। अत: इस पाठसे भी यही सिद्ध होता 
है कि श्रुत ओर चारित्र धम ही मोश्ष प्राप्तिके कारण हैं इनसे मिन्‍न कोई दूसरा नहीं है । 
यहां कोई यह शड्ढा करे कि विद्या शठ्द तो केवल ज्ञान अथरमें ही प्रसिद्ध है 
उससे ज्ञान ओर दुशन इन दोनों का ग्रहण क्‍यों होगा ? तो इसका उत्तर यह हैं कि इस 
पाठ की टीका में विद्या शठदसे ज्ञान और दशन दोनों ही का ग्रहण होना लिखा है। 
वह टीका यह है--“नलु सम्यगूज्ञान दुशन चारित्राणि मोक्ष मार्ग इति श्रूयते इह 
ज्ञान क्रियास्यामसावुक्त इति कर न तद्विरोध: अथ दविस्थानकानुरोधादेवं॑ निददे शेडपि न 
विरोधो नेवमवधारणगर्भत्वान्निद शस्येति | अत्नोच्यते विद्यामहणेण दरशनमप्यविरुद्ध 
द्रएवय॑ ज्ञानमेदत्वात्सस्यग्दर्शनस्थ । यथाहि अवोधात्मकत्वे सति मतेरनाकारत्वादुबप- 
हू दहन साकारत्वाध्ापायधारे ज्ञनमुक्तमेव व्यवसायात्मकत्वे सत्मवायस्य रुचिरुपोंड्शो 
ध्वाय एवं ति न विरोध: । अवबारणंतु ज्ञानादिव्यतिरेकेण नान्‍्यडपायो भव व्यवच्छेद- 
स्पेति दशनाथ मिति” 
अथ--सम्यगूज्ञान दशेन और चारित्र मोक्षके मार्ग सुने जाते हैं परन्तु यहां ज्ञान 
ओर क्रियासे मोक्ष कहा गया है इस कारण उससे विरोध क्‍यों नहीं ? . यदि कहो कि 
ठाणाझ्ञ सूत्रका यह दूसरा ठाणा है इसमें तीनका समावेश नहीं है इसलिये यहां ज्ञान और 
क्रियासे मोक्ष कहा, किन्तु दशनसे नहीं। तो यह अयुक्त है । क्योंकि इस मूल पाठमें 
“विज्ञाए चेव चरणेण चेव” इन पदुमें विद्या और चरण से ही मोक्ष जाने का नियम 
करके दूसरे से मोक्ष प्राप्तिका निषेध किया है। इसका उत्तर यह है कि विद्या शब्द से 
यहां दर्शन का भी प्रहण समझना चाहिये । क्योंकि सस्परदर्शन, ज्ञानका ही भेद है। जेसे 
कि अववोध खरूप ओर अनाकार खरूप होने से मतिज्ञान के अवग्रह और ईहारूप भेद 
दर्शन स्वरूप हैं और साकार होने के कारण अवाय और धारणा रूप मतिज्ञान के भेद, 
ज्ञात के अन्दर कहे हैं इसी तरह व्यवसाय स्वरूप अवाय का रुचि रूप अंश सम्यग्दशशन 
है ओर अवगमरूप अंश अबाय, ज्ञान स्वरूप ही है इसलिये कोई विरोध नहीं हे। इस 
पाठ में जो “एवकार? आया है बड़ सम्यस्ञान दर्शन और चारित्रिंसे सिल्‍न कोई मोक्ष 
प्राप्ति का उपाय नहीं हैं यह दर्शाने के लिये समझना चाहिये । यह उक्त टीका का अथ दै। 
यहां टीकाकार ने विद्या शब्द से ज्ञान ओर दर्शन दोनों ही का ग्रहग वतलाया हद 
ओर सम्यग्ज्ञान दर्शन ही श्रुत कहराते हैं. इसलिये उक्त मूछपाठ में श्रुत ओर चारित्रधर् 
ह्दी विद्या और चरण शब्द से कहे गये हैँ। मूलपाठ में 'एबकार! देकर इनसे मिन्‍्त 
पदाथ को मोश्ष प्राप्ति में नियेध किया है अत: श्रुत और चारित्रधर्म ही मोक्ष के मारने तथा 
चीतराग की आज्ञा के धर्म सिद्ध होते है। श्रुत तथा चागित्रि अथवा विद्या या चाखिधर 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । 5 


भज्ञानी और मिथ्यात्वियों में नहीं होते सम्यग्हृष्टि पुरपों में ही होते हे मत सस्यम्दष्टि 
पुर्ष ही बीतराग की आज्ञाराधक या मोस मार्गके आराधर हैं मिथ्यादृष्टि नहीं । 
(१) पहला बोल समाप्र। 
जो जीप अज्ञानी तथा मिथ्यादृष्टि है उनसे जो परलछोक ये लिये तपोदानादि रूप 
किया की जाती है वह चीतगग की आज्ञा मे नहीं है और वे पुरुष मोक्ष मार्गके विड्चितू 
भी आगधऊ नहीं है यह बात घास््र के प्रमाण से बतलाई जाती हे । 
भगपनी सूत्र शतक ९ उद्देशा ४ मे कहा है कि जो पुस्प अज्ञानी तथा मिथ्या- 
इृष्टि है उनकी पग्छोक सम्बन्नी किया मोह कर्म के उदय से होती है। वह पाठ-- 
“जीवेण भन्‍्ते ! मोहणिज्जेणं कडेण कम्मेण उद्िन्निण उचद्वा- 
घेज्जा ? हता गोयमा उचद्वाएज्ा । से 'भन्ते ! कि वीरियत्ताए उबहा- 
एज्ना अवीरियताए उदबद्वाण्ज्ा ? गोयमा | वीरियत्ताण उबह्माएज्ा 
णोअवीरियत्ताएण उबद्ाएज्ा। जइ वीरियत्ताएउयट्ाएज्वा कि पाल वीरि- 
यत्ताण उबद्याण्जा पण्टियवीरियत्ताण उवद्वाण्जा बालपंडिययीरिय- 
ज्ञाण उचद्माण्ज़ा गोपमा ! घालवीरियत्ताए उवठाएज्ा णोपडियवीरि- 
यत्ताए उचठाएजा णाो वालपडियवीरियत्ताए उचद्वाण्ज्ा?” ( भगवती 
दातक १ उहेशा ४ ) 
अर्थ-दे भगयन्‌ ! मिथ्यात्य-मोइनीय फसके उत्यसे जीव परलोककी क्रिया स्वीसार 
फरता दे या नहीं १ 
( उत्तर ) है गोतम। करता है। 
( प्रक्ष ) है भगपन्‌ वीश्यक ढारा स्वीकार करता है या अवीस्येष ढ्वारा करता है ९ 
(उत्तर ) पीष्येक द्वारा स्वीकार करता है भवीय्यक द्वारा नहीं क्योंकि परछोकवी क्रिया 
करनेमें घीस्येफी आउश्यफता होती दे। 
( प्रश्न ) यति पीय्येव द्वारा स्वीसार करता दे तो बया बाउ घीख्यक द्वारा करताईया 
पण्डित पीप्यंक' द्वारा बरता है अथवा बाल पण्दित घीय्येक द्वारा स्वीशार बरता दै 
( उत्तर ) बाल वीख्यक द्वारा स्वीफार करता है पण्डितयरीस्य भयवा पाठपण्डिसवीख्यव 
दारा नहीं। यह हस पायका अर्थ है। 
यहा “बार ? शब्दका अर्थ टीकापारने मिथ्यारृष्टि फिया है | वह टीका यह है-- 
। बास्वीय्यत्ताण ” सि चाढ. सम्यगर्वानययोधाव सदोधपाय्पविग्त्यमायाथ 
मिख्यादंष्टि तम्य थीयेसा परिणति विशेष सा तथा तथा” 








हर सद्धममण्डनम्‌ । 





अर्थात्‌ जिसको सम्यक्‌ अर्थका वोध नहीं है ओर सह्दोघसे उत्पन्न होनेवाली 
विरति भी नहों है वह जीव “बाल” कहलाता है अर्थात्‌ मिथ्यादष्टिफों बाल कहते हे। 
उसकी बीयता वाल वीयता कहलाती है। यह टीकाका अथ है। 

यहां मूलपाठ और टीकामें मिथ्यात्वमोहनीय कमके उद्यसे जो परलोककी 
क्रिया की जाती है उसे वाल्वीय्यके द्वारा होना कहा है ओर वालवीय्य ( मिथ्यात्वीका 
बीय्य ) बीतरागकी आज्ञासे वाहर है इसलिए उस वीय्यके द्वारा जो परछोककी किया 
की जाती है चह भी आज्ञासे बाहर सिद्ध होती है। अतः अज्लानी ओर मिथ्याहष्रियोंकी 
परलोकके लिए की जानेवाली तपोदानादिरूपा क्रिया वीतरागक्की आज्ञासे वाहर समझनी 
चाहिए । 

ठागाड़ सूत्रके तीसरे ठाणेमें मिथ्यादृष्टियोंकी क्रिया अज्ञान क्रिया कही हैं और 
अज्ञान भगवानकी आज्ञासे वाहर है अतः मिथ्याहष्टिकी क्रिया भी आज्ञा बाहर सिद्ध 
होती है बह पाठ-- 

“अपणाणकिरिया तिविहा पण्णचा तंजहा--मतिअण्णाण 

किरिया छुघ अण्णाण किरिया विभंगण्णाण किरिया”? 


( ठाणाहु खत्र ठाणा ३ उद्द शा ३ ) 

(टीका) “मठ अण्णाग किरिए” त्ति। “अविसेसिया मइचिय सम्मदिद्विस्स सा मइ- 
ए्णाणं मइ्ञण्गाणं मिच्छडिट्ठिस्स सुर्य॑ वि एबमेव” त्ति मत्यज्ञानात्‌ क्रियाप्तुछठानं 
मत्यज्ञानक्रिया एयमितरेडपि लवरं विभंगो मिथ्यादष्टेसथि: स एबाज्ञान॑ विसंगा 
ज्ञानमिति |” 

अर्थात्‌--जो क्रिया, अज्ञानसे की जाती है उसे “अज्ञान क्रिया” कहते हैं। उसके 
तीन भेद ह मत्यज्ञानकरिया, श्रुताज्ञानक्रिया ओर विभंगाज्ञानक्रिया । 

यह मूलपाठका अर्थ है। इसमें अज्ञानक्रियाके जो मत्यज्ञानादिक तीन सेद बत- 
लाए हैं इनका अथ जो उपगेक्त टीकामें किया है उसका साव यह है-- 

सम्यःद्ृष्टि पुरुपकी मतिको “मतिज्ञान” कहते हैं। और मिथ्यादड्टिकी मतिको 
“मतिअज्ञान” कहते हैं। इसी तरह श्रुतके विषयमें सी जानना चाहिये। जो क्रिया 
मत्यज्ञानसे की जाती है वह मत्यज्ञानक्रिया कहलाती है। इसी तरह श्रुताज्ञानक्रिया 


[ 


ओर विभज्ञाज्ञान क्रिया समझनी चाहिये। “विभज्ञ” नाम मिध्यादष्टि के अवधि ज्ञान का 
ऊ च्ह न द फ 7 ज्ञ ह्ढे रे 

दे बह ज्ञान भी अज्ञान हे इसलिये इसे “विभ्जाज्ञान? कहते है। यह टीका का अर्थ है। 
यहां टोकाकार ने मिथ्यादट्टि अज्ञानी की मति, श्वुत, और अवधि को मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, 


ओर विभज्ञाज्ञान कह्य है और इनसे की जाने वाढी उसकी क्रियाओं को मत्यज्ञान क्रिया 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । है 


श्रुवाज्ञान क्रिया और विभड्ाज्ञान क्रिया फद्या है। ये सभी क्रियाय उपरोक्त मूल पाठमें 
अज्लान क्रिया के सेद कही हैं। अज्ञान, वीतराग की भाज्ञा से बाहर है इसलिये अज्ञानसे 
की जाने वाली मिथ्यादृष्टियों की ये क्रिया भी आज्ञा से बाहर द्वी हैं | 

आपश्यक सूत में अज्ञान को त्यागने योग्य और ज्ञानक़ों आदरने थोग्य कह्दा है । 

बह पाठ--“अन्नाणं परियाणामि नाणं उवहंपवज्ञामि सि- 

उछत्ते परियाणामि सम्मत्तं उदसपवज्जामिं? ( आवद्यऊ सतन्न ) 

अर्थ--साध प्रतिज्ञा करता है कि में मान को छोडता हू: और ज्ञान को प्राप्त फाता हूं। 
तथा मिथ्यात्व को छोडता हू और सम्यकृत्व को प्रास फरता हू । यह इस पाठका अर्थ है। 

इससे स्पष्ट मिद्द होता है कि अक्षान और मिथ्यात्य चीतराग की माज्ञा से बाहर 
है इसलिये अज्ञान तथा मिथ्यात्व से जो क्रिया फीज्ञानी है वद भी आज्ञा से बाहर ही 
सिद्ध होती है। 

भगवती सूत्र शतक ७ उद्देशा ? में जिसको जीव, अजीव, त्रस और स्थावरका 
ज्ञान नहीं है उसके प्रत्याख्यानकों दुष्प्रत्याड्यान क्या है इसलिये अत्ञानी मिथ्यादृष्टि 
की क्रिया आज्ञा पाहर सिद्ध होती है क्योंकि मिथ्यादष्टि फो जीव, अजीब, भ्रस और 
स्थावग्का सम्यम्तान नहीं होता । 

उय्ाई सूउमें फद्मा है कि जो पुरुष, अकामनिजराकी क्रिया करके देश इजार 
बड़ी आयुफे देवता होते दें. जो द्वाडी वन्धनादिक दुःस सह कर बारद हजार वर्क 
आायुके देवता द्वोते दूँ जो माता पिता आदिकी सेवासे चौद॒द द॒मार बकरी आयुक्े 
देवता होते हैं जो ख्री अक्ाम ब्रह्मचय्य पाठय फाफ चौसठ द॒जार बपकी आयुकी देवता 
द्ोती है. जो अन्न जल आदिफा नियम रखकर चौरासी हजार वर्षफी आयुके देवता 
दोते हैं. जो कन्‍्द्‌ मृठ्दि साकर एक पल्‍्योपण और एक लाख बरष्की आयु पे देवता 
होते हैँ. जो परिमाजकधर्मफा पाछन फर्क दश सागरकी आयुके देवठा होते हैं तथा 
गोशालऊ मतानुयायी जो बाईस सागरकी आयुफे देवता द्वोते हैं ये सभी छोग मोक्षमारग 
के आराधऊ नहीं हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अज्नान तथा मिथ्यात्वसे की जाने 
बाली किया वीतराग वी जाज्ञासे बादर है ओर उन क्रियाऑँसा आचरण करनलेवाड़े मिथ्या 
दृष्टि पुरुष मोद्ष मार्यफे आराधक नदों है. किन्तु जो ज्ञानवान जौर सम्यग्टष्टि हैं वे ही 
भगवान्‌ की आज्ञाक आरापऊ हूँ । 


. ( इसरा बोल समाप्त । ) 





१० . सद्धममण्डनमू। 





( प्ररक ) 
>- - आपने पहले बोल्में ठागाज़ञ आदि सूत्रोंका प्रमाण देकर घमके दो भेद श्रुत और 


चारित्र वतछाये हैं. ओर मिथ्यादष्टिमें इन घर्मेके न होनेस उसे मोक्ष मागका किल्चित्‌ 
भी आराधक न होना कहा है। परल्तु भ्रमविध्वंसनकार आपकीतरह घमका भेद नहीं 
करते जैसे कि भ्रमविध्व॑सनके पहले प्रष्ठ पर उन्होंने लिखा है “ते धमंग दो भेद सर्च॑र 
निंजरा। ए वीहूं भेंदांसे जिन आज्ञा छे | ए संवर निज वीहुई धम छ | ए संवर निजेरा 
टाल अनेरो धर्म नहीं छे। कई एक प.खण्डी संबरने धर्मश्रद्धे पिग. निर्जराने धम अ्रद्धे 
नहीं ] त्यारे संवर निजगरी ओल्खगा नहीं” इसका क्या समाधान-- 
( प्ररपक ) 
शास्त्रमें कहीं भी धमंके दो भेद संवर ओर निऊरा नही कहे हैं। किन्तु ठाणाड़ 
सूत्रके दूसरे ठागेमें श्रुत और चारित्र ये दो धर्मके भेद बताये हैं । वह पाठ पहले बोल 
में लिखा जा चुकाहै। इसलिए संवर ओर निर्जराकों धमेंका भेद वतढाना अप्रामाणिक 
है।# शास्त्रकारको यदि यह इट्ट होता तो ठागाह्ञ सूत्रमं जहां यह पाठ आया है कि 
#दुवि हे धम्मे पन्नत्ते तंजहा--सुय धम्मे चेव चारित्त घम्मेचेव |” बहां ऐसा पाठ आता 
कि “द्ुविहे धम्मे पन्नत्तो तंजहा संवर धम्मेचेवय॑ निल्नग धम्मेचेव” मगर ऐसा पाठ नहीं 
आया । इसलिए संवर ओर निजराको धरमका भेद कायम करना मिथ्या है । अभ्रमविध्वे- 
सनकारने मिथ्यादृष्टिकी अप्रशस्त निजराको वीतरागकी आज्ञाके धममें कायम करनेके 
लिये अपने मनसे घमके दो भेद संवर ओर निजरा लिख दिये है। परन्तु यह वात 
शास्त्र सम्मत नहीं है। संवर रहित निजेरा कईटों सी वीतरागकी आज्ञामें नहीं कही है 
ओर इसका आराधक भी कहीं मोक्ष मार्यकछा आराधक नहीं कहा है। तथापि यदि संवर 
रहित निजराको धर्ममें मान कर मिथ्य/दृष्टिको मोक्ष मारगका आराधक माना जाय तो 
कोई भी जीव मोक्ष मार्गका अनाराधक न होगा। क्योंकि संबर रहित अप्रश॒स्त 
निर्जग सभी प्राणियोंमें होती है। ऐसी निर्जगसे २४ ही दण्डकके जीव युक्त हैं, अतः 





._ नोद--संबर और सकाम निर्जरा श्रुत॒ तथा चास्त्रिके अन्तर्गत हैं अतः ये धर्म हैं 
पर अकास निजेरा धर्म नहीं है। लेकिन घर्मके दो भेद “संवर ओर निजेरा” कहनेसे अकास 
निजेरा भी घ्म में ठइरती है ओर अकासनिजेरा सिध्याइश्िमें सी होती है इसलिए घष्द भी मोक्षमार 
का आराधक कायम होता है परन्तु यह बात शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए णाखजुसार घर्मके 
दो भेद श्रुतत और चारित्र ही कहने चाहिये। इस प्रकार संवर और सकाम निजेरा घर्ममें कायम 
होंगे ओर अकाम निमेरा न होगी, क्योंकि वह श्रत॒ तथा चारित्रसे बाहर है और अकाम निजेरा 


के धमंसे प्थक्‌ होनेपर मिथ्यादहष्टि सोक्षमार्गक्का आराधक न होगा इस प्रकार शाखसे कोई 
विरोध न आवेगा यही यहांका तात्पस्ये है ५ ' 


मिथ्यात्विकरियाधिकार । ११ 





सभी जीन भ्रमविध्व॑ंसनकारके मतमे मोक्ष मार्गफे आगधऊ ही छहरेंगे! पर यह बान 
शास्त्र विरद्ध है। भगयती सुत्र शतक ८ उद्देंशा १० के मृछ पाठमे स्पष्ट छिखा है कि 
ज्ञो मोक्ष मार्मफ एक अशका भी आगपऊ नहीं हे यह स्वविरायक् क्रहटाता दै। यदि 
सबर रहित अप्रगस्त निर्मरा, धर्ममे हो तो कोई भी जीय समर तिराधक नहों हो सकता | 
अत अप्रद्मस्त निजराऊो धर्ममत कायम कए्नक लिए धर्मका दो भेद समर और निजरां 
घतलाना दुरामह्रका परिणाम समझना चाहिए। 


बोल तीसरा । 


5.५ 


( प्रेरक ) 

सबर और निजरा, ये दो धर्मके भेद है ऐसा मय बतलानेयाद्य यय्पि कोई मूठ 
पाठ ज्षास्त्रमें नीं आया हू तथापि भ्रमत्रिश्वसनकार्ने दगरकालिक सूतके पहले 
अध्ययनकी पहली गाथा लिप कर सर रहित अप्रशस्त निम्रगमों बीवरागकी आत्ञामे 
सिद्ध करनेक लिए उक्त गाथारी समालोचनाम यह छिपा है क्रि “झा धर्मन माइलिफ' 
उत्कृष्ट फह्मो । ते अहिंसाने सयमने अने तपने धम कह्ो छे) सयमते सयर धम अने 
तपते निर्भग धम छे। भने त्याग जिना जीयरी दया पाले त अर्दिसा धर्म छ। अने जीन 
हणवाग त्याग ते सयम पिग फ्हीजे अने अहिंसा पिग फ़्हीने अहिंसा तिद्ा तो संयमनी 
भजना छे अने सयम तिरा अहिसानी नियमाठे | ए अर्दिसा धम अने तप धम तो पहिला 
चार गुणठाणा पिण पाय छै”? 

(भ्र० ए० २) 
इसका क्‍या समाधान | 
( प्ररूपक ) 
दश्यैकालिक सूतके प्रथम अप्ययनती पहली गाधामे द्ुुत और चारित घधर्मही 

अ्दिसा,, सयम, तथा तप कद कर उतलाये दें परन्तु सम्यक्त्य रदित द्रग्य अ्दिसा और 
संयर रहित तप नहीं फट्ट हूँ क्‍्याक्रि जो अर्दिसा, सम्यकत्वा पिना दोती दे और जो 
तप सेंयर रहित द्वोता है एनमे कोई मह््त नहों है। एमी द्रव्यरूपा अर्दिसा भौर सँयर 
रहित द्रब्य तप जीयन अनन्त बार क्य है पर उनसे स्वर्प भी मोक्ष मागरी आगपयना'न 
हुईं। अत उनका कथन न द्ोक़ा इस गायामे श्ुत ओर चारित्र धमया अन्तर्गत जो 
सम्यफ्वक साथ दोनेयाटी अऑर्टिसा तथा सयरफ साथ होनयाटा तप है उन्हींका फयनों 
$। इसलिए गायोक्त अहिंसा और तप धर्मफो मिश्याटट्रिमं कायम झरना झज्ान 
मूठक है। अनए्य गाघामे कष्ट हुए धरम पटक़ी व्यारा छग्त हुए नियुक्तिकान छिसा 
है कफि-- ५ 


१ सैद्वममण्डनम | 


0०--०------२िअिि्िऑिलिििऑटिटअिविववशसससससििनयचभभधभन नतिितधशशिभििशनिधनन3३५५4२५०+३७ 
“दुबिहो घम्मो छोग॒त्तरियों खुयधम्भो खलु चरित्तथम्भी थ 
छुयघत्मो सज्ञाओ चरित्तवम्मो सम्णवम्भो?? 
अर्थात्‌ दशवैकालिक सूत्रकी पहली गाथामें कहा हुआ धर्म छोकोत्तर धमम दे वह 
दो तरहका होता है एक श्रुत और दूसरा चारित्र। स्वाध्याय (शास्त्र पाठ ) को श्रुत्त 
और अमण यानी सम्यग्टृष्टि साधुके धमंको चारित्र कहते हैं। यह नियुक्तिके पाठका 
झ्थ्‌ द्धं। 
इस नियक्तिकी गाथासे स्पष्ट सिद्ध होता है कि दशवेकालिक सूत्रकी पहली गाथा 
में लोकोत्तर धर्म श्रत और चारित्रकोही अहिंसा संयम ओर तप कह ऋर वतलाया है पर 
इससे भिन्न किसी छोकिक अहिंसा था तपको नहीं। अतः गाथामें कही हुईं अहिंसा ओर 
तपको श्रुत तथा चारित्रसे अछग कायम करके मिथ्यादृष्टियोंमें इन धर्मो'छा सद्भाव बत- 
छाना भ्रमविध्व॑सनकारका अज्ञान तथा इस नियु क्तिकी गाथास भी विरुद्ध समझना 
चाहिये | 
उत्त गाथामें कहे हुए अहिंसा और तप धमका मिथ्याहष्टिमें सद्भाव बतलाना, उक्त 
नियुक्ति तथा शास्त्रीय सिद्धाल्तसे तो विरुद्ध होता ही है परन्तु इससे भ्रमविध्बेसनकारके 
मुख्य मुख्य सिद्धान्त सी विरुद्ध होते हैं। इनका सिद्धान्त है कि “साधुसे इतरको 
घन्दन नमस्कार करना एकान्त पाप है” “साधुसे इतर सभी कुपान्न हैं ” इत्यादि । यदि 
सम्यकत्व रहित अहिसा ओर संबर रहित तप बीतरागकी आज्ञामें हैं, और ये मिथ्या- 
इृष्टिमें होते हें तो मिथ्या दृष्टिको वल्दन नमस्कार दान सम्मान आदि करता भी तेरह 
पलन्थियोंको वीतराग की आज्ञामें ही मानना चाहिए ओर मिथ्यादृष्टि को भी सुपात्र 
कहना चाहिए क्योंकि यह गाथा “अहिंसा संयम ओर तपमें जिसका सदा मन छगा 
रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते है ” यह कह कर अहिसा संयम और तप 
धममसे युक्त पुरुषके वन्दुन नमस्कारको बीतरागकी आज्ञासें कायम करती है इसलिए 
भ्रमविध्वंसनकारके मतसे मिथ्यादृष्टिको वच्दत नमस्कार आदि करना घीतरागकी आज्ञा 
में ही ठहस्ता है। जिसका वन्दन नमस्कार चीतरागकी आज्ञामें है उसकी पूता 
प्रतिष्ठा दान सम्मान आदि भी भाज्ञामें ही होंगे अतः भ्रमविध्व॑सनकारके हिसाबसे मिथ्या- 
इृष्टिकी पूजा प्रतिष्ठा ओर दान सम्मानादि भी वीवरागकी जाज्ञामें ही ठहरते हैं। तथा 
प्रिथ्या दृष्टि सी सुपात्र छहरता है क्योंकि जिसकी पूजा प्रतिष्ठा दान सम्मान आदि बीत- 
रागकी अआज्ञामें है वह कदापि कुपात्र नहीं हो सकता । ऐसी दश्ञामें साधुते इतरको वन्दन 


नमस्कार करनेसें एकान्‍्त पाप कहना तथा साधले इतर समीको कपात्र बंतलाना इनका 
मिथ्या सिद्ध होता है । 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । १३ 


इसका समाधान यदि श्रमविध्वसनकार यह दुर्वे कि जिस पुरुषका रूयमके साथ 
अहिंसा और तपमें सदा मन छा रहता है उसीको यद गाया दुघयन्दुनीय घनछाती है 
इसल्य्रि सयमी पुरुपकी ही वन्‍्दुना वीतरागकी आज्ञामे हूँ तो फिर सयमी पुरुषकी ही 
अहिसा;और तपको इस गाथामे फद्दा जाना भी मानना चाहिए और सयमफ साथ जो 
अहिंसा और तप होत है उन्होंको बीतरागकी आा्ञामे भी कहना चाहिए । अत दृशवे- 
फालिक सूनके पहले अध्ययनकी पहली गायाका नाम लेकर मिथ्याचष्टिकी क्रियाको 
आज्ञा्में कायम करना और घर्मका दो भेद सवर तथा निमरा बनलाना मिथ्या समझना 
घादिए। पाठक छानाथ दृशवैफालिक सूत की वह गाथा डिख कर उसका मूछाथ 
कर दिया जाता है । 
“धम्मो मंगल मुक्हि अहिंसा संजमों तवो 
देवावि त॑ नमंसति जस्स घम्मे सया मणो ।?? 
( दशवैकाएटिक सूत्र क्ष० १ गाया १) 
अर्थ--धमे, मंगल अर्थात्‌ फल्याणका दासा और उत्कृष्ट यानी सव यस्तुओंमें प्रधान है। 
चह धम अर्दिसा, संयम, तथा सप स्वरुप है। धमममें जिसका सदा सन छगा रहता है देता भी 
डसे नमस्कार करते हैं। यद्द उक्त गायाका अर्थ है। 
इस गायामे मगल दने बाछा सबसे श्रेष्ठ दृवयन्दनीय धर्मफा कथन है। ऐसा 
धम, भ्रुत और चारिय दी दो सऊता है छोकिक धर्म नहीं। फ्योकि लौक्कि धम मतों 
दववंदनीय है. ओर न मोक्ष रूप मगल देनेवाला सयसे प्रधान द्वी है इसलिये उसका कथन 
ने होकर इस गाधामें मोक्ष रूप मगट॒फो दनेवाला सयसे प्रधान और दृवपन्दुनीय श्रुत 
कर चारित धर्मका ही कथन है। बह श्रुत और चारित ही इस गाथा्में अर्दिसा सयम 
हा तप कह कर बतलाये दैं। इसलिये गायोक्त अहिंसा सयम और त्तप मिथ्यारष्टि 
अज्ञानीमें नहीं होते क्‍योंकि बद्‌ धुत तथा चारित धर्मसे रद्दित द्वोता है। अत इस गाया 
का भाम ऐकर मिय्यारष्टि अज्ञानीमे अर्दिसा और तप धर्मफा सझ्राव बतलाना और उसे 
मोक्ष मार्गका देशाराघक कदना अस़ानका परिणाम समझना चाहिये | 


बोल चौथा 
(प्रेरक ) 


आपके मिथ्याटप्टि अज्ञानीफों मोहमागंफा किचित्‌ मी आगधक मन होना पत- 
छाया पर प्रमविध्यसनकार अ्रमवि्व॑सन पछ ४ पर ल्पित हैं कि 

#तिवारे कोइ कह त मिथ्यादष्टि घाल्तपप्वीरे सेगर श्रत तो. फिब्चिन्मान नदी तो 
ब्रत बिना दक्ागाघक किम हुये इमि पूछे तेहनों उत्तर--अ्रसीनेतों स्वभारापफ फदीमे 





हे 
५१४ सद्धममण्डनम्‌ | 











अने ए घाल्तपस्वीने ब्रत नहो पिण निजरारेलेखे देशाराधक कद्या छे /? इस विपयमें भ्रम 
विध्व॑ंसनकारन सगवती सूत्र शतक ८ उद्देशा १० का मूलपाठ प्रमाण दिया है. ओर उच्त 
मूल पाठकी चतुसेड़ीके प्रथम भड्में मिथ्यादष्टिको कहा जाना बतलाया है। इसका समा- 
धान क्या है १ 
( प्रदपक ) 

भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशा हुई चतुभेड्रीके पहले भद्गका स्वामी 
प्रथम शुण स्थान वाला मसिश्यारृष्टि पुरुष नहीं है क्‍योंकि मिथ्यादृष्टिमें सम्यग ज्ञान 
दशन तथा चारित्र इनमेंसे एक भी नहीं होता तथापि संवरर॑हित निजराकी करनीको 
मोक्ष मागमें मान कर उस करनीकी अपेक्षासे मिथ्यादृष्टिको श्रमविध्वंसनकार मोक्ष मार्ग 
का देशाराधक कहते हैं लेकिन यह बात शास्त्र संमत नहीं है। भगवती सूत्रके इस 
पाठमें तथा इसकी टीकासें संवर रहित निर्जराकी करनीको मोक्षमागकी देशाराधनामें नहीं 
कहा है ओर उस करनीको लेकर यह आराधक विराधककी चतुर्द्भी भी नहीं कही है 
किन्तु श्रुत ओर - शीरको लेकर कही है। श्रुत नाम ज्ञान -और दृशनका तथा 'शील' 
नाम चाग्त्रिका है। इसलिये जिसमें श्रुत ओर शील इनमेंसे एक भी नहीं है वह पुरुष 
मोक्ष मार्गका देशाराधक केसे हो सकता है १ अतः मिथ्यादृष्टि अज्ञानी मोक्षमागका देशा-* 
राषक नहीं है क्थोंकि उसमें श्रूव तथा शील ( चारित्र ) इनमेंसे एक भी नहीं होता । 

संबर रहित निजराको मोक्षमार्गमें मानकर उसके होनेसे यदि मिथ्यादृष्टि का, 
इस चतु्मज्ञीके प्रथम भज्गमें माना जाय और मिथ्याहष्टिको भी देशाराधक कहा जाय े 
तो यह आरायक विशधक की चतुर्भज्ञी नहीं वन सकती क्योंकि जो पुरुष मोक्ष मार्गको 
किचित्‌ भी आराधना नहीं करता वह चतुर्थभज्ञका खामी सबंविराधक कहा गया है 
परन्तु संबर गहित निजरा उसमें भी होती है अतः निर्जराके होनेसे मोक्षमार्गका देशा- 
राधक मानने पर यह पुरुष भी देसाराधक ही ठहरता है सब विराधक नहीं । क्योंकि संवर 
रहित निर्जशा एकेन्द्रियादिक चौबीस ही दुण्डकके जीवोंमें होती है. इसलिये ( संवर रहित. * 
निजराको मोक्षमागके आराधनमें मानने पर ) सभी मिथ्यादृष्टि आराधक ही ठहरते हैं पर 
कोई भी सबविराधक नहीं होता | इस प्रकार इस चतुर्भद्ञीका चोथा भक्ठ खाली रह जाता 
है पर यह 32 नहीं है इसका सी स्वामी होता है। अतः संबर रहित निज गको मोक्षमार्मके 
आरधनमें मानना शास्मविरुद्ध समझना चाहिये | 


जब कि सूवर गहित निजेरा मोक्षमागर्म नहीं मानी जांती और उस निजञजराके होते 
हुए सी आराधक् नहीं माना जाता तब उक्त चतुर्भज्ञीका चोथा मज्ञ खाली नहीं रहता 
क्योकि जो पुरुष श्रूत, तथा णील ( चारित्र ) इन दोनोंसि सु था गहित है वह भगवती 


मिध्यात्यिजियाधिकार । ५५ 





सूत्नोत्त चतु्झ्ीक चतुर्थ भट्जका स्वामी होता है इस प्रकार सभी मिथ्यार्प्र चतु पभद्भक 
ही स्वामी हूँ क्योंकि उनमें श्रुत ओर शील ( चारित्र ) इनमेसे एक भी नहीं होता । अत 
मिथ्यारष्टि अज्ञानीकों मोक्षमार्गया दुशाराधक कदना और इसपर लिय भगवतीरी साजी 
दुना अज्ञान मूलक समझना चाहिये | 

सबर रहित निर्मगफ़ी करनीफो मोक्ष मार्गगे आराधन मे कायम करक मिश्या 
दृष्टिको देशागधक माननेसे भ्रमविध्यसनकारकी प्ररूपणा भी यहां पूयापर पिसद्ध द्वी गई 
है। जेसे कि भगवतीरे इस पाठका मर्थ करते हुए जीतमल्जीने ल्साह कि /ूत 
पुर्प देश माराधक प्ररुप्यो एप बाल तप्सी ? 'फहू ते पुस्ष सवेत्रिगषफ क्यों अभ्रती 
याछ तपस्थी” ( भ्रम० प्ृ० ३) यह लिख पर भ्रमविध्यमनताग्न पहला भोर चौथा हम 
दोनो ही भगोंमें बाए्तप्स्वीया होना बतछाया हैं परस्तु यह पररुपर पिरद्ध है। 
जा बाल तप्स्वी देशसे मोक्ष मागेफा माराधर होकर प्रथम भझ्ञजणा ख्ामी है बह चतुर्थ 
भड्गमा स्वामी नहीं हो समता है क्योकि चहुर्व भद्गचाला मोस मागेशा कियिए भी आय- 
धघक नहीं है। यदि फ्लो कि चतुर्थ भद्धवाला झत्रती पाल सफम्वी है और प्रथम भू 
चाटा पुरुष धाल सपसी है इसल्यि जीनमलजी न पृयापर विरुद्ध प्ररषणा नहीं पी है तो 
यद्या यह प्रश्न द्वोता है कि प्रथम भड़्वाा वछतपस्ी अश्नी दे या नहीं  यति मंत्री 
है तो फिर घतुर्यभष्ट बारे अन्रनी बाल्तपस्वीसे सता उठ भी मेठ नहों ५ क्याक्ि यह 
भी अग्नती घाल्तपम्वी है और घतुर्थभ्ञ वारा भी अन्नती घाठ नपस्थी है इस प्रसार 
जीतमछजीफे छेसानुसार प्रथम भद्ध और चतुर भद्गर स्वामियाम उुठ भी भेद नहीं 
रहता। य दोनो ही भद्गव स्वामी एक ही हो मात है परन्तु यह यात एन विस्द्र है 
प्रयम भद्या स्वामी दुशागधक है और चौथा भद्फा स्वामी सय प्रिशायक्र॥ अठ 
ये दोनो एफ नहीं &ै। यटि कट्दो कि प्रथम भट्ट घारा बलछतपम्ती अप्रती नहीं पिन्‍्सु 
प्रती है इसलिये यद्‌ घतुर्थ भद्ञ घाड़े यात्तप्ीस मिन्‍न दिनो फिर यन मिल्या्टप्रि 
कैप १ मिथ्यानष्टिमे श्रत नहीं होता और यह पश्ती दै इसरिये सम्पटद्नि ही छरता 
फ्रिश्यारष्रि नहीं मत मिध्याटप्रफो दशागघरक्ष यतल'ना जीतमटसभीफा अपाय है । 

यरटि योई फॉर कि भगयतीय झूछ पाठमे टशागपक्क शीरयाव्‌ पुरुषों “सरि्णा 
यपम्म” कद पर धर्मफा शाता न ऐना पद है ह्सल्यि यल सम्यश्ट्ट यहींरनों या* भी 
मिख्या है पर्योडि “अप्रिण्णाय घम्सम  इप पह्या अप झगाी था घम्को दिहए नहीं 
जझातन बाप नदी १ स्यायरणुसार इसवा अर्य यह दे खि--५व दिदयेत रत. यर्मो- 
येन से अखित धर्मा क्षया] शिसन विगेष स्पसे धर्मदों यरी जाग है या भरिवात 
पर्मा पुरुष फडडाला है। साह्पर्य पद है कि पहला दृशागपद्ध पुरप गई दे गो दाग्प्रिषो 


४ 


श्र सद्धममण्डनमू । 








आराधना करता है पर विशेषरूपसे ज्ञानवान्‌ नहीं है। जेसे कोई धनवान यदि धनकी 
प्राप्तिके लिये विशेष प्रयत्न नहीं करता तो उसे दरिद्र नहीं कह सकते, बसे ही यदि कोई 
पुरुष ज्ञान प्राप्तिके लिये विशेष प्रयत्त ( आराधना ) नहीं करता तो उसे अज्लानी नहीं . 
कह सकते । अतः उक्त भगवतीकी चोभड्जीके पहले भद्गका स्पष्ट अर्थ इस प्रकार दै-- 

(१) देशाराधक--जो चारित्रकी आराधना करता दै पर विशेषरूपसे ज्ञानवान्‌ 
नहीं है । 

ऐसा मानना ही शासत्रके अनुकूल है इससे विरुद्ध अर्थ करनेसे “अविण्णायघधस्मे” 
इस पाठमें दिया हुआ “वि” उपसरग निरथंक ठहरता है और उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथा 
से भी विरोध होता है। जसे कि उत्तराध्ययन सूत्रमें यह गाथा कही है-- 

“नादंसणिस्स नाणं नाणेण विना न होंति चरणगुणा?? 

अर्थात्‌ मिथ्यादृश्को ज्ञान नहीं होता ओर बिना झानके चारित्र तथा गुण ( पिण्ड चिशुद्धि 
आदि) नहीं होते । यह उक्त गाधाका अर्थ है। 

इसमें ज्ञानके विना चारित्रका न होना स्पष्ट कहा है इस लिये भगवती सूत्रोक्त प्रथम 
भड्गके स्वामी चारित्री पुरुषको अज्ञानी मानना इस गाथासे भी विरुद्ध होता है अतः भग- 
बती सूत्रोक्त प्रथम भज्गके खामीको अज्ञानी मिथ्यादष्टि कायम करना शास्त्र विरुद्ध सम- 
झना चाहिये। सम्यगुज्ञान दशन और चारित्रकी आराधतासे भिन्न कोई मोक्ष मार्यकी 
आराधना नहीं कही है ओर उक्त आराधना जिसमें नहीं है उसको आराधक भी नहीं 
कहा है ऐसी दशामें संचर रहित निजराकी करनीसे कोई मोक्ष मार्मका आराधन करने 
वाला केसे हो सकता है १ यह्‌ पाठकोंको स्तयं सोच लेना चाहिये । अतण्व इस चतुर्भझी 
में आराधक विराधकोंका चारभज्ञ बतछा कर आराधनाका भेद बतलाते हुए आगेके 
मूलपाठमे तीन हीं आराधना कही हैं पर चौथी निजरा आदिकी आराधना नहीं 
चतलाई है | वह पाठ-- 


“कतिविहाणं 'मन्‍्ते | आराहणा पण्णत्ता गोयमा ! तिविहा 


आराहणा पण्णत्ता तंजहा--णाणाराहणा दंसणाराहणा चारित्ताराहणा?? 
( भगवती शतक ८ ड० १० ) 
अर्थ--हे सगवन्‌ ! आराधना कितनी होती हैं 
( उत्तर ) हे गोतम | आराधना तीन प्रकारकी होती है ज्ञानकी आराधना दर्शनकी आरा- 
घना और घार्त्रिकी आराधना | 
यहां मूल पाठमें ज्ञान द्शन और चारित्र इन तीनकी ही आराधना कही हैं पर 
निजराकी करनी आदिकी आराधना वीतरागकी आज्ञामे' नहीं कही है। अतः संवर रहित 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार' । श्ड 


निर्शभराकी करनी कर्क कोई मोश्षमार्गकी आराधना करने चाला कदापि नहीं हो सकता। 
रेसी दशामें सबर रहित निर्मगफी करनीफों धीतरागडी आशज्ञामे ठहरा कर उस करनीसे 
मिथ्यारृष्टि अज्ञानीकों मोक्षमागंक़ा ठेशागाथफ कहना उत्सूत भाषण करनेवार्ोंका काय्य 
समझना चाहिये। 








बोल पाचवां। 
( प्रेरक ) 


सर रहित निभरा की करनी मोक्ष मागे फे आगधन में नहीं है इसलिए उस 
कानी से कोई मोक्ष मार्ग का आगबऊ नहीं हो सकता यह मुझे ज्ञात हुआ । परन्तु किसी 
मूलपाठ में समर रहित निर्मेस की करनीकरनेवाले को मोक्ष मागका आराधक न होना 
स्पष्ट लिखा हो तो उसे भी बतलाइये। 

( प्ररूपक ) 

उनाई सूत्र फ मूलपाठो में सर रहित निर्जग की करनी करने बाले जीयों फो 
अलग अछा| गिन फर उन्हें मोक्ष माग का आराधक न होना स्पष्ट छिस्ा है। थे पाठ 
यहा दिये जाते है। 

“जीवेण भनन्‍्ते ! असंजए अविरए अपडिहयपचस्खाय 
पाव कम्मे हओडुए पेचा देवेसिया ? गोयमा ! अत्थे मदया देवेसियां 
अत्ये गडया णो देवेसिया। सेकेणट्ठेणं भन्‍्ते ! ऐवं घुचह अत्येगहया 
देवेसिया अत्येगडपा णो देवे सिया?॥। गोपमा! जेडसे जोवा 
गामागर णयर णिगम रायटाणि खेड फव्चद मडब दोणछ॒ह पह्णा- 
सम सवाह सण्णिवेसेस अक्रामतण्हाए अफामछुद्ाए अकामबंस- 
घेर घासेणं॑ अकरामअप्टाण सोय ताव दस मसग सेय जल मल 
पड परितावेण अप्पतरों वा हुज्जनरोया काल अप्पाणं परिकिले 
सन्ति, अप्पतरोवां शुज्जतरोया काल अप्पाणं परिकिलेसित्ता काल 
सासे काल किया अण्णयरेस्ु चाणमंतरेस देवलोण्सु देवत्ताण उबव 
तारों भव'ति। तहिं तेसिं गती तहिं तेसिं ठोति तहिं तैसिं डबवाए 
पण्णते । तेसिंण मन्ते ! देगाण केय्डयं काछ ठोई पण्णत्ता गोयमा ! 
दूसवाससहस्साइ ठिईं पण्णत्ता। अग्यिण भन्‍्ते। तेसि देवाण 

ड्ढे 


१८ सद्धममण्डनप्‌ । 








डहीवा जुईवा जसेतिया वलेतिवा वीरिएवा पुरिसक्वार परिक्षमेइवा ? 

' इन्ता ! अत्थि | तेणं भग्ले | देवा परलोगरस आराहगा ? णोइणद्ठे 

सम्नद॒ठे?? ( उबाई सूत्र ) 
अधे-- 

( प्रत्त ) है भगवान्‌ ! जो, संयम ओर पिरतिसे रहित है तथा जिसने भूत काल के 
पापों का हनन ओर भविष्यत्‌ के पापों का प्रत्यास्यान नहीं किया है चह इस छोक से मर कर 
क्या देवता हो सकता है ? 

( उत्तर ) कोई कोई देवता होता भी है ओर कोई नहीं भी होता है । 

( प्रदन ) इसका वजह क्या है ९ 

( उत्तर ) ग्राम, नगर, निगम, राजधानी, खेड़, कच्बड़, सइंव, द्रोणमुख, पद्टणासम, संवाह 
ओर सन्लिवेशों में रहनेबा/ले जो जीव निजेरा की इच्छा के बिना अकाम तृष्णा, भकाम श्षुधा, 
अकाम ब्ह्मचय पालन, अकाम स्नानका न करना तथा अकाम से णर्दी, गर्मी, दंग, मसक, स्वेढ, 
घूलि, पड़, ओर सलहूका सहन करते हैं वे थोड़े या बहुत ढिनों दक क्लेश सहन करके मरण काल 
थाने पर मृत्यु को प्राप्त होकर दाण व्यन्तर संहुक देवलोक सें उत्पन्न होते हैं। धहीं उनकी गति 
ल्थिति और देवभव की प्राप्ति होती है । 

( प्रइन ) वे जीव देवता होकर देवलोक में कितने काल तक रहते हैं ९ 

( उत्तर ) दश हजार घप तक थे देवलोक में रद्दते हैं। 

( प्रश्न ) उन देवताओं की वहां पारिवारिक सम्पत्ति, शरीर तथा भूषणोंकी दीप्ि, यदा, 
बछ, वीय्ये पुरुपाभिमान ओर पराक्रम होते हैं ९ 

( उत्तर ) होते हैं। 

( प्रश्न ) वे देवता परछोक यानी सोक्षमागके भाराघक हैं ? 

( उत्तर ) नहीं। वे परछोक ( मोक्षमाग ) के आराधक नहीं हैं। यह उबाई सूत्र के ऊपर 
लिखे हुए मूलपाठ का अर्थ है। 

इस मूलपाठ में अकाम छुधा तृष्णा अकाम त्रह्मचयपःछन अकाम शर्दी, गर्मी, दंड 

मशक आदिका कष्ट रूहन करके दुश हजार वषेकी आयुसे देवता होनेबाले जीव को श्री 
तीथकर देवने मोक्ष मा का आगधक न होना वतछाया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
संबर रहित निजरा की करनी मोल्ष मार्ग के आराधन में नहीं है। अन्यथा इस मूलपाठ में 
'कहे हुए पुरुष को सगवान्‌ मोक्ष माग का आराधक न होना केसे बतछाते ? अतः संबर 
रहित निजेरा की करनी को मोक्ष का माग कह कर उस करनी के करने से मिश्य.दृष्टि 

अज्ञानीको मोक्ष मार्ग का देशाराधक वतलाना प्रत्यक्ष इस पाठसे विरुद्ध समझना चाहिये । 


( ६ छट्टा बोल समाप्त ) 





मिश्यात्यिक्ियाधिकार' १९ 











( प्रहपक ) 
जो ज्ञीय असकि्ट परिणाम से हाडी ( सोडा ) वन्धनादि दु स रद कर बारह 
हजार बपी आयु से देवता होत हैं उन्द इसी जगह उपाई सूत्र में मोक्षमाग का आराधक 
न होना फद्दा है। बह पाठ-- 


.... “से जे इसे गामागर णयर णिगम रायहाणि सेड फब्वड मडव 
दोणछुट पद्रणासम सवाह सन्निवेसेद्ठध मणुआ मवन्ति तजहा-- 
अडुबद्दका णियल्वद्धका हाडिवद्धगा हत्थठिन्मका पायठिन्तका कण्ण- 
ठिन्मकफ़ा णक्रछिन्नका उद्ठठिन्लफा जिब्मछिन्नका सीसछिन्मका सुस- 
छिन्‍नका सज्ञठिन्नका वेकछठिन्नका हियउत्पाडियगा णय्रणुत्पाडियगा 
दूसणुप्पाडियगा चसणुप्पाडियगा गेवछिए्णफा तडुछछिन्नफा कागणि 
मंसक्खाइयया ओलविया लम्बियया धसियया घोलियया फाडियया 
पीलियया खुलाटयया ख़लमिण्णक्ा खारवत्तिया वज्ञ्षवत्तिया सीहपु- 
च्ठियया दूवग्गिदडहगा पकोसण्णका पकेखुत्तफा चवलयमयका चसद- 
मयऊा नियाणमयरा अन्तोसछमसका गिरिपटियका तरुपडियका गिरि- 
पंखदोीलिया तरुपफ़्सदोलियां मरुपफ्खदोलिया जलपवेसिका जलण 
परवेसिका विसमक्खितका सत्योबाडितका वेशाणसिया गिद्धपिठका 
कनारमतका दुभिज्खमतका अससिलिठपरिणामा ते कालमासे 
फाल' किच। अण्णनरेस घाणमतरेस देवलोण्छु देवत्ताए उचपत्तारों 
मवति। नहि तेसिं गती तहिं तेसि ठिती तहि तेसि उचवाए 
पण्णत्त। तेसिण मन्‍्ते ! देवाण केवटय काल ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! वारसवाससहस्साइ ठिती पष्णत्ता। अत्थिण भन्ते ! 
तेसि देवाण इड हीवा जद्या जसेशततेवा वलेनिवा वीरिण्या पुरिसकार 
परफ़मेडवा ? हन्ता | अत्यि | तेण भन्‍्ते ! देवा परलोगस्स आरा- 
शगा ? णोडणटे समझे”? 


( उपाई खूत ) 


३० सद्धममण्डनमं । 


ग्राम, नगर, निगम, राजधानी, खेड़, कब्बड़, मईंव, द्रोगमुख, पद्चणासम, संवाद ओर 
संनिवेशों में रहने वाले मनुष्य जो हाथ ओर पेर में काप्ठ या छोह्टे के बन्‍्धन से बाँध गये हैं, जो 
पे में बेढ़ियों द्वारा बाँधे गये हैं, जो दाडीवन्धन में पढ़े हैं, जो बन्दीगृह में पड़े हैं, तथा जिनके 
हाथ, पांव, कान, नाक, ओठ, जीम, सल्तक, मुख ओर पेट काट लिगे गये हैं, जो चादर की तरह 
घीर दिये गये हैं, जिनके हृदय, नेन्न, दांत ओर अण्डकोश उपाढ लिये गये हैं, एवं चावलरूकी तरह 
जिसका शरीर खण्ड खण्ड कर दिया गया है जिसके शरीर के चीकने चीकने मांस खा छिये गये हैं 
जो रल्सी से बांध कर गढ़ढे आदि में रूटका दिये हैं, जिनकी भुजा बृक्ष की शाखा में बाँध दी गई 
है, जो पत्थर आदि पर चन्दन के समान घिसे गये हैं, जो दही की तरह घोल दिये गये हैं, जो 
कुठार से कड़ी के समान काट दिये गये हैं, जो यन्त्र के द्वारा ईंख की तरह परे गये हैं, जो झूली 
दे दिये गये हैं, जिनका सल्‍्तक फाड़ कर झूछ निकल गया है, जो क्षार में डाल दिये गये हैं, या जिस 
पर क्षार रक्खा गया है, या, जो, क्षार खिलाये गये हैं, जो रल्सीसे बांधे गये हैं, जिनका छिड् काट 
लिया गया है, जो दावाग्निमें जरू गये हैं, जो कीचड़ में फ|सकर उससे पार जाने में असमर्थ हैं, जो 
क्षुणा आदि की पीड़ा से मर गये हैं, जो विपय में परतस्त्र होकर मर गये हैं, जो बालतपल्या 
फरके रुत्यु को प्राप्त हुए हैं, जो मिध्यात्व आदि शल्य को, तथा पेटमें चुमे हुए भाले आदि 
फो न निकाल कर भर गये हैं, जो पर्चत से गिर कर मर गये हैं, जो बृहत्‌ पापाण के दारीर 
पर गिरने से सर गये हैं, जो वृक्ष से गिर कर सर गये हैं, जो निर्जल देश में या नि्जेऊ देशके स्थल 
विशेष से गिराये हुए सर गये हैं, जो तृण कपास आदि के भार से दुव कर मर गये हैं, जो सरने 
के लिये परत या वृक्ष के एक देशर्मे कम्पायमान होकर वहां से गिर कर मर गये हैं, जो राख के 
द्वारा अपने शरीर को चीर कर मर गये हैं, जो वृक्ष की शाखा में छटक कर सर गये हैं, जो मरने के 
लिये हाथी, ऊंट, गदहे आदि के शरीर के नीचे गिर जाते हैं ओर गीघ आदि पक्षियों से नोच कर 
खा ल्पि जाते हैं, जो घोर जड्डल में दुमिक्षसे मर जाते हैं, ये सब मनुष्य यदि असंक्लिष्ट परिणामी 
होते हैं तो काल सास में काल करके चाणव्यन्तर संशक देवलोक में देवता होते हैं । चहीं पर उनकी 
गति स्थिति ओर देवभव की प्राप्ति होती है । 
( प्रश्न ) देवलछोक में उनकी स्थिति कितने कार की होती है ? ( उत्तर ) बढां उनकी 
धारद हजार घण की स्थिति होती है। 
( प्रश्न ) उन देवों की चहाँ पर पारिवारिक सम्पत्ति, शरीर ओर भूषणों की दीछि, यहा 
बल, वीस्‍्ये, पुरुपामिमान, पराक्रम, ये सब होते हैं ९ 
( उत्तर ) हां होते हैं। 
( प्रश्न ) वे परलोक ( सोक्ष सागे ) के आराधक हैं १ 
( उत्तर ) नहीं, वे परछोक के आराधक नहीं हैं। 
यह ऊपर लिखे हुए मूलपाठ का अथे है 


मिथ्यात्विक्रियाधिफार । १ 





इसमें कद्ठा है कि जो मनुष्य असक्लिप्ट परिणाम से हाडीयन्धनादिक दु स सद्‌ 
कर घारह हजार व की आयु फे दूवता द्ोत हैं व मोक्ष मागफ आगपऊ नहीं है। यदि 
सर रहित निश्ञग की करनी मोक्ष मागसे होती और उस करनी व काने से मोसमाग 
बी आगधना होती, तो श्रीतीर्य कग्देव, असक्लप्ट परिणाम से हाडीवन्चन आदिका 
दु से सहने बाऐ पुस्पोफ़ों मोक्षमाग का आगधक न द्वोना क्यों कहत १ क्योंकि ये पुरुष 
सयर रहित निर्भरा फी फरनी विशेष रूपसे करते हैं। परस्तु सवर गद्दित--निजजरा, मोक्ष 
मागमें नहीं है इसलिए इन पुस्पोफो भगयानले मोक्ष मार्मफा आगवऊ न होना कट्टा है । 
झते सप्र रहित निज्जग वी करनोओो मोक्षमार्ग फे आगधर में कायम करफे उस करनी 
से मिथ्याट॒प्टि अज्ञानी फो मोक्ष मागका आराधक कहना शास्त्र विरद्ध समझना चाहिये। 


बोल ७ वां समाप्त 
( प्रूपक ) 


जो जीप मिथ्याहप्टि अज्ञानी हैं, परन्तु माता पिता की सेवा झुश्रूण करके चौदद 
हजार बपेकी आयुफे दुबता होते हैं उनको मोक्षमा्गंफा आराधक न द्वोना इसी पाठके 
नीचे फट्दा गया दै बह पाठ-- 

“सेजे इसे गामागर नयर णिगम रायहाणि खेड़ कब्बड़ 
मडव दोणछुट पदध्णासम संवाहसनिवेसेस मणुआ भवति, 
तंजह- पगडभद्गा. पगइउबसंता पगडपतणुकोहमाणमायालोहा 
मिउमहवसपना अछीणा विणीया अम्मापिउ सुस्छसगा अम्मापिईणं 
अणतिक्षमणीज्जवयणा अषिच्छा अप्पारभा अप्पपरिग्गहा अप्पेण 
आरंभेेणं अप्पेणं समारंभेणं अप्पेण आरंभसमारभेणं वित्ति कप्पे- 
माणा घहुएह घासाइ आउय पाल'ति पालित्ता कालमासे काल किया 
अण्णतरेसु चाणमनरेसु देवलोएसु देवत्ताए उचवत्तारो भवति। तहि 
तेसिंगती तहिं तेसिं ठिती तहिं तेसि उबयाए पण्णत्ते तेसिंण॑भन्ते ! 
देघाण केवट्रथ काल' ठिती पण्णत्ता भोषमा ? चउदसवाससहस्सा”? 

हि ( उप्राई ) 
सप-- 
प्रामसे ऐकर यावत्‌ संनिय्रशञा में रहने बार जा मनुष्य स्वभावसे परोपकारी स्वमाथस 
उपशान्त स्वभावसे डी क्रोधमान, माया और छोम को नन्‍्यूम क्यि हुए, अढड्भार रहित, गुर के 





श्र सद्धमेमण्डनम्‌ । 
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आश्रय में रहने बाले, विनीत, साता पिता के वाबयका उछट्टन न करनेवाले माता पिता की सेवा 
करनेवाले, अल्प इच्छा अल्प आरम्म समास्म्भ से अपनी जीविका चलाने वाले बहुत व्ा' तक 
अपनी आयु को व्यतीत करते हैं वे का आने पर झत्यु को प्राप्त होकर बाण व्यन्तर संज्षक देवलोक 
में देवता होते ६। बहीीं पर उनकी गति स्थिति ओर देवभवकी प्राप्ति होती है । 

( प्रग्न ) हे सगवन्‌ ! वहाँ वे कितने काल तक रहते हैं ९ 

( उत्तर ) वहां वे चोदह ढजार वर्ष तक रहते हैं। 

( प्रश्न ) वे परछोक ( मोक्षमागं ) के आराधक हैं ९ 

( उत्तर ) नहीं, वे परकछोक ( मोक्षमार्ग ) के आराघक नहीं हैं। 

यह ऊपर लिखे हुए सूछपाठका अर्थ है। 

यहां माता पिता की सेवा झुश्नपा करनेवाले, खभावसे परोपकारी, उपशान्त, 
ऋ्रोधमान माया और छोभ को न्यून किये हुए अज्ञानी मिथ्यादृष्टिको चोदृह हजार वर्ष 
की आयु के देवता होना वतलछा कर भगवानलने इन्हे मोक्षमाग का आराधक न होना 
वतलाया है। इससे स्पप्ट सिद्ध होता है कि संवर रहित निजरा की करनी मोक्षमार्ग में 
नहीं है । इसीस इस पाठ में माता पिताकी सवा करने वाला जो पुरुष चौद॒ह हजार वर्ष 
की आयु का देवता होता है उसे भगवानने मोक्षमागका आराधक न होना कहा है। 
अन्यथा इस कदापि मोक्षमागका आराधक न होना न कहते क्योंकि इस पुरुषमें संवर 
रहित ।नेजरा की करनी विद्यमान है अतः संबर रहित निजरा की करनी को मोल्बमागमे 
कायम करके मिथ्यादृष्टि अज्ञानी को मोक्षमागंका आराधक कहना इस पाठ से विरुद्ध 
समझना चाहिये। 


( बोल आठवां ) 
( प्ररूपक ) 


जो स्त्री अकाम ब्रह्मचय पालन करके चोसठ हजार वर्ष की आयु की देवता होती 
है उसे इसी पाठके नीचे मोक्षमागका आराघक न होना बतछाया है। वह पाठ-- 


“लेजाओ इसाओ गामागर णयर णिगम रायहाणि खेड़ 
कव्बड़ सडच दोणछुद पद्रगासम संवाह संम्निवेसेसु इत्थियाओ 
'मभवन्ति तंजहा--अंतो अंतेडरिआओ गयप्हआओ मयपइयाओ 
बालविहवाओ छड्डिलछिताओ माइरक्खिआओ पियरक्खिआओ 
सखुरकुलरक्खि आओ पारूहणहमंसकेसकक्खरोमाओ वचगयपुप्फ 
गंधसछालइाराओो अणप्हाणगसेयज्नछुमछुपड्परिताविआओ ववगय- 








मिथ्यात्विक्रियाधिकार । २३ 





खोरद॒हिणव्गोतेसपित्तेलगुललोणमहुमज्जमंसपरि चत्तरूपाहरों अष्पि- 
च्छाओ अप्पारमाओं अप्पपरिगगहाओं अप्पेण आरमेणं अप्पेण 
समारंभेणं अप्पेणं आर मसमार'भेण वित्ति कप्पेमाणीओ अझा- 
मध॑मचेरवासेण तमेव पइसेज्ज॑ णाइक्षमडह ताओण उत्विआओ 
एयारूवेणविटारणं विटरसाणोओं बहुइ' यासाईं सेस तंचेच जाय 


चउसहि' वाससहरखाड' ठिई पण्णत्ता? 


५ ( उयाठ सूत्र ) 
अथ-- 


प्रामसे ऐकर यावत्‌ सन्नितशों में रहने वालो निप खोका पति दाईं घा गयादै था, मर 
गया दे सथा जो घाल्य कार में विउ्या हो ग* दे, जो पति से छोड ही गई है, जो सपने माता 
पिता या भाई से पारी जाती दे, जो पिता या श्स्र के घर में पाी जाती दे, जो अपन शरीरका 
संस्फार गही काती, जिसके नस, फ्श, और कास के वाल बढ़ गये दे, जो पर की माझ गये 
ओर फू नहीं घारग करती, जो स्नान नहीं करती और पसीना धूछि तथा कीयइका फ्ठ सघन 
फरती है, जो वूध, दरी, मक्सन, थी, गुड, नमऊ, मधु, सथ और मास से रहित भोयन काता 
है, जो अज्पहटच्छा अह्प आरम्भ और अल्प परिप्रद करती है, णो आप सासम्भ भर शाप समासम्भ 
से जीविका बरती है, जो अकाम श्रप्तचय पालन करती हुई पतिकी शग्याया उठ्न सही काती है, 
बढ ख्री इंप्त प्रफार भपने जीयन को उथतीत फरती हुई काल शान पर रा को प्राप्त होकर घागे 
ब्यन्तर संशर देवडोर में उत्पन्न होता हैं। चेव पूप पाठ को ताद समसना चाहिय विगेष 
बात यद्द है झि यह छो घोषद इजार घप तक देवओऊ में रइती हे। यद स्रा भी मोशन सार्यरा 
आराधक नहीं है। यह इस पाठ का सर्य है। 

यद्वा मूल्पाठ में अक्राम ब्रद्गाचच्य पाछ का चौप्तठ दर यप्र की आयु से दयता 
होने वाली स्त्री को ओनीर्यड्रए ठवन मोख्नप्राग का आरायक ने द्वोना यतछापरा है। 
इससे भी पूर्षयत्‌ यही यात सिद्ध द्ोती दै कि सतरा रहित निग की कानी मोजमार्ग प 
आगधन मे नहीं दै। क्‍्योझि इस पाठ मे क्द्ी हुई स्त्री सत्र रहित निर्नेा री करनी 
भी भाति कादी है तो भो वह मोकमार्ग फ्री माराधिका नडों मानी गई दै। अत सपर 
पदित निजशा को मोक्ष मार मं फायम करना शास्त्र तिरद्ध समझना चाहिये । 


(बोल ५९ वां समाप्त ) 
(६ प्रहूपफ ) 


! जो मनुष्य भस्व जछ आदिका नियम रुप कर खोशसी हयार बे पी आयु फे 
देवता द्वोत हैं उन्ड भी मगयाद ने मोसमायक्रा आगयऊ न्‌द्दोना बदलयया है। बदपाठ-- 


२४ सद्धमेमण्डनप | 





“सेजे इसे गामागर णगबर णिगस राखहाणि खेड़ कब्चड़ 
मड'व दोणमुह पदणासम संवाह सन्निवेसेसु मणुआभवंति तंजहा-- 
दगविद्या दृगतइथा दगएकारसमा गोअमा गोन्चहया गिहिधस्मा 
धम्मचिंतका अविरुद्धविरुद्ध बुढ़ुसावकप्पमिअओ तेसिं मणुआणं 
णो कप्पए इसाओ नवरस विगईओ आहारित्तपए तंजहा -खीर' 
दहिं णबणीय स॒प्पिं तेल्‍्ल' फाणिय महु' मज्जं णण्णत्थ एकाए 
सरसव विगए तेणं मणुआ अणष्िच्छा तंचेव सब्ब॑ णवर' चउरासीइ३ 


चाससहस्साई ठिई पण्णत्ता ॥ ९ ॥ 


५ ( उबाई ) 
अथ-- 


प्रामसे ठेकर यावत्‌ संनिवतों में रटने घाला जो मनुष्य भात ओर पानी इन दो ही बस्तु- 
ओंका आहार करता है। जो भात तथा एक और पदार्थ, तीसरा पानी का टी आहार करता है 
जो, भाव आदि छः और सातवां पानी का आहार करता है जो भात आदि दश ओर एग्यारहवां 
पानीका आहार करता है जो छोटे बेल को पेर पर गिरने आदि की शिक्षा देकर उससे मनुष्यों को 
प्रसन्‍त करके सिक्षा घुत्ति करता है, जो गाय के चलने पर चलता है ओर बेठने पर चड्ता |ै भोजन 
करने पर भोजन करता है ओर सोने पर सोता है, जो ग्ृहस्थ धर्मकों श्रेष्ठ आनकर देवता अतिथि 
आदिका सत्कार तथा दान करता हुआ ग्रृहस्थधर्मका आचरण करता है, जो धर्मशाख को पढ़ता 
है, जो देवता आदि में परम भक्ति रखता हुआ विनीत है, जो आत्मा आदि पढदार्था' को नहीं 
मानता हुआ अक्रियावादी ( नास्तिक ) है जो, बुद्ध यानी तापस है जो धर्मशासत्रका श्रवण करने 
चाछा श्रावक ( भाह्मण ) है इन मनुष्योंको रसीले ९ पदार्थ अमक्ष्य होते हैं । वे ये हैं--दूध, दही, 
नव॒नीत, धी, तेल, गुड़, सद्य, ओर मास । परन्तु एक सर्पपका (सरसों) तेल भक््य होता है, ये सब 
मनुष्य अल्प आरम्भ ओर अल्पपरिग्रह, करके चोरासी हजार वर्ष की आयुके देवता होते हैं। और 
सब पूर्चचत्‌ समझना चाहिये । 
यह इस पाठ का अर्थ है । 
इस पाठमें अन्न जल आदिका नियम रखने वाले धमगास्त्र पाटी मोम्रत करने 
वाले मृहसुथ धम के पाक रसवान्‌ नो पदाथो'का भोजन नहीं करने वाले मनुष्यों को 
चौरासी हजार वष को आयु के देवता होना कह कर भगवान्‌ ने इन्हे मोक्षमार्य का 
आगधऊ न होना वतराया है क्योंकि ज्ञान पूवक की जाने वाछी क्रिया ही मोक्ष देती 
है परन्तु ये छोग इन क्रियाओंको कस्ते हुए भी अज्ञानी हें अतः अज्ञान ( मिथ्यात्व ) के 
कारण इन्हे मोक्षमाग का आराधक न होना कहा है| यदि संवर रहित निर्जरा की करनी 
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मोक्षमाग के आराधन में होती तो भगवान्‌ इन पुस्षों को मोक्षमाग का आराधऊ न द्ोना 
कटापि न उडत | क्योकि सबर रहित निमरग की क्रिया इन पुस्पोम पृणतया विद्यमान 
है। अत सयर रदित तथा अलान (मित्यात्य ) के साथ की जाने वाली निर्जस की 
करनी जो घीतराग की आजा में मानना उत्सुत भापडों का कार्य समझना चाहिये। 


शी [ वोल दशवां समाप्त | 


जो गड्जाजी के तट पर रहते है, जो अग्निहोत्री हैं भो बानप्रस्थ हैं. जो फन्‍्द मूल 
फल आदि का आहार करते दूँ उनको एक पल्‍योपम और एक लास बर्षफी आयु का दवता 
होना बता का भगयानने उन्हें मोक्षमाग करा आगधक न होना बतलाया है। बह पाठ-- 
८ ज्लेजे इसे गगाकूलगा वाणपत्था तावसा मवति तजहा-- 
होतिया पोतिया कोतिया जण्णई सडढ३ई, घालईं, ह॒पउट्ठा दतु- 
फ्खलिया उम्मज्जका समज्जका निमज्जफा संपक्खाला दफ़्खिण 
कूलका उत्तरकूलका संखधमका कृल्धमरा मिगछुद्धका हत्थितावसा 
दिसापेक्खिणो वाफ़वासिणो अबुवासिणो विछवासिणों जलवासिणो 
वेलवासिणो छसक्रामलिया अवुभक्णिणो वायुभविखणों सेवाल 
'भकिखणों मूलाहारा कन्दाहारा तोयाहारा पत्ताहारा पृष्फाहारा बीया- 
हारा परिसडियकन्दमूलतयपत्तपृष्फफलाहारा जलाभिसेअकठिण 
कायभनूण आयावणाहि पचग्गितावेहिं इद्ञाठसोछ्लियं कडसोल्लिय 
कठसोद्लिय पिव अप्पाण करेमाणा बहुई' बासाइ' परियाय पाउ- 
णति। बहुई' बासाइ परियाय पाउणित्ता काल मासे काल' किचा 
उद्योसेण॑ जोट्सिण्सु देवेखु देवत्ताए उबवत्तारों भवंति | पलि- 
आओपम वाससयसहत्समब्भहिय ठिई। आराहगा ? णो इंणे 
समदूठे ?? 


हे ( उवाई सूत्र 
अथ -- 
गंगातटमें निय्रास करनेवाऐ. बानप्रस्थ सापस जो अमिद्दोश्न करत दे जो घसखयारी और 
एथ्बीपर सोते है जो यज्ञ क्शते हैं, जो श्रम स्पते है, जो माण्ड अ्द्दण किये रहते है जो कमाणइलु- 
धारी हैं जो सिर कूछ साकर रदते हैं जो पानाम एक भार इुत्बी छगाकर निकल जाते है तो 
प्र 


रद सद्धमंमण्डनप्‌ । 








कि किक [0 ०.. पु के 


पानीमें वार वार हुच्बी लगाते हैँ जो पानीमें उच्यी ठगाकर बहुत देर तक रत है. जो शरीर 
में छत्तिका छूगाकर स्नान करते हैं जो गंगाके दक्षिण तटपर रहते हैं जो गंगाके उत्तर तटपर 
रहते है जो शह वजा कर भोजन करते हूँ जो तत्क ऊपर शब्द करके भोजन कस्तह जो 
झुग मार कर उसके मांससे बहुत दिन तक अपना निर्वाह करते है जो द्वाथी मार कर उसके 
माँसल चिर्कारू तक अपना उदर पालछते हैं जो दिशाओंके अन्दर जल छिड़क कर फल तोड़ते 
हैं जो दुण्डकों ऊंचा करके भोजन करत हैं जो वृक्षक छिलके पहिनत है जो जरूमें निवास 
करते हैं जो बिल बना कर रहते हैं जो जलमें प्रवेश करके रहते ह॑ जो समुद्रके तट पर रह्दत हूँ 


पु 


जो घक्षकी जड़में निवास करते हैं जो पानी पीकर रहते हैं जो हवा पीकर रहते हूँ जो शेबाल 
खाकर रहते हैं. जो कन्द, मूल, त्वचा, पत्त फूछ ओर फल खाकर रहदत है. जो सड़े गे कन्द 
मल फल आदिको खाकर रहते हैं जिनका दारीर जल स्नान करनेसे कठिन हो गया है. जिनका 
शरीर पद्चामि तापनेस कोयला, कडाही ओर अधजले काव्की तरह काछझा हो गयादे थे सब 
तापस बहुत बषों' तक अपनी प्रव्नज्याका पालन करके काल आने पर झत्युको प्राप्त होकर उत्कृष्ट 
ज्योतिष्क नामक देव लोकमें जाते हैं। वहां पर उनकी एुक पल्योपस ओर एक छाख चर्णतक 
ल्थिति होती है । शेप पूवेंचत्‌ जानना चाहिये। ये सब तापस भी परछोक ( मोक्षमार्ग ) के 
आराधक नहीं हैं । यह्ठ ऊपर लिखे हुए मूल पाठका अथ है। 

इस पाठमे कहा है कि जो अज्ञानी तापस कन्द मूल फलादिका आहार करके, 
पंचाप्मिि तापकर अभिहोत्र करके तथा जल्में शयन आदि करके एक पल्योपम ओर एक 
लाख चपकी आयुके देवता होते हूँ वे परछोकके आराधक नहीं हे । इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि संवर रहित निजरा की करनी मोक्षमागंकी आगधनामें नहीं है क्‍योंकि उक्त 
पाठमें गिनाये हुए तपस्वी संवर रहित निजजराकी करनी करते हैं तो भी उन्हे मोक्ष मागे 
का आराधक न होना कहा गया है। यदि संवर रहित निजराकी करती मोक्ष मागके 
आराधनमें होती तो उक्त तपस्वी मोक्षमागके अनाराधक क्‍यों कहे जाते ? अत्तः संवर 
रहित निजराकी करनीको मोक्षमार्गमें कायम करना प्रत्यक्ष मूल पाठसे विरुद्ध समझना 
चाहए । 


( बोल ग्यारहवां समाप्त ) 
( प्ररूपक ) 


छठे बोल्से लेकर ग्यारहरवें वोछ तक उबाई सूत्रके मूल पाठोंकी साक्षीसे संवर ग्हित 
निजराकी क्रियाको मोक्ष मार्गके आराधनमें न होना कहा गया है। जबाई सूत्रमें इस 
विपय पर और भी पाठ आये हैं। इन सभी पाठोंमें संवर रहित निजराकी करनीको और 
इन काय्यांका आचरण करने वाले अज्ञानी तापसोंकी अछय अछग गिन कर यह स्पष्ट 
कहा गया है कि ये अज्ञानी तापस मोध्षमार्गके आराधक नहीं है । यह देखते हुए नि.स- 
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न्वह मानना पड़ना है कि समर रहित निर्मराफी करनी मोक्षमागफ्रे आराधनमे नहीं दे 
अन्यथा ये तापसादि मोक्ष मानक अनागधऊ क्‍यों कह्दे जात॑ १ यद्यपि उवाई सूतके एक 
ही पाठ ढ बनेसे यह धात सिद्ध हो जाती थी तथापि इतने पाठ यहां इसलिये दिसलाये 
गये है ऊ्लि इन पाठोमे सभी अक्राम निर्शराफी झ़रियायें और सभी अज्ञानी तापस गिना 
दिये गये दे। इनसे मित्र एक भी अऊाम निर्मभराकी क्रिया, तथा अज्ञानी तापस होष 
नहीं रह जात | । जय कि सभी अऊाम निर्णराकी क्रिया और उनके आराधक सभी 
अज्ञानी तापस मोक्षमार्गके अनाराधक यहा कह दिये गये हैं तो यह अपने आप ही सिद्ध 
हो जाता दे कि सकामनिरंगक्ी क्रिया, और श्षानयान्‌ सम्यर्दृष्टि पुरुष ही मोक्षमार्गक 
आगपक्र है। अत समर रहित तिर्जगझ़ो आज्ञामे कायम करक अज्ञानी मिथ्यात्वीको 
मोखमार्गका आगधऊक कहना शास्त्र पिरद्ध समझना चाहिए । 


हा बोल वारहवां। 


उपाई सूत्र पूर्योक्त मूल पाठोसे सवर रहित निर्जरावी करनी मोक्षमागस अलग 
सिद्द होती हे और उस कग्नीका आचरण करनेयारे मिथ्याट्ष्टि अन्नानी पुरुष भी मोक्ष 
मार्गक अनारापऊ सिद्ध होते दे तथापि इन पाठोंका तात्पर्य बतलते हुए भ्रमविध्वसन- 
कार श्रमवि:वसन प्रृष्ट २५ पर लिसते हैं कि--“प्रथम शुणठाणागेघणी झुद्द कर्णी करे 
तेहने उपाईमे तो कक्षो परछोकेना आराधक न थी। अने भगवती शतक ८ उद्देशा ९० 
कट्ो ज्ञान गिना मे कर्णी करे ते दशा आराधक छे। एविह॑ई पाठरो न्याय मिलायणों 
सेथकी तथा सयर आश्रीतों आराघकू नथी अने निर्मग आश्री तथा दश्थऱी तो 
आगधऊ छे। पिग जातक क्ब्चिन्मात्र पिण आराधक नथी एड्नो ऊधी धाप फरणी 
नहीं ” इसत पहले लिखा दे कि ४ ज्ञिम भगयती शतक १० उद्देशा १ कद्मो पूरे दिशे 
“घमत्थिकाए? धर्मास्तिकाय नथी ए्हव्‌ क्यो । अने धर्मास्तिकायन दुद्धा प्रदश तो छे | 
त पूरे द्विशे धर्मास्तिकायनो ना कक्षो ते तो स्ंथकी धर्मास्तिकाय वर्जी छे। पिण 
धर्मास्तिफायनों दक्ष वर्ज्यो नथ्री। तिम अकाम छील उपशान्तपणों ० फरणीरा धणीने 
परलोकना आराघक नथी इम क्या ते पिण सवंथकी आाराधक न थी पर निर्शग आश्री 
दुशाराधफ तो छ ।7 ( श्र० पू० २५ ) 
इसका क्‍या उत्तर-- 
( प्रहपक ) 
भगयती तक ८ उद्दे शा १० में कद्दी हुई चतु्भद्वीमे जिसको मोल मागका दशा" 
गाधऊ कहा है उसी पुरुपफो उयाई सूममे मोक्ष मार्गक्मा आरधक ने होना नहीं फट्दा है। 


है 
८ सद्ञलममण उनमे | 








किन्तु जो पुरुष अपनी बुद्धिके द्वाग पापस हट गया है उसे मगवतीमें देशागधक्क कहा 
है और जो पापसे नहीं हटा है उबाई सूत्रमें उसे मोक्ष मागका अनागधक कहा है। अतः 
उबाई सूत्रोक्‍्त मोक्षमारगके अनाराधक पुरुषको भगवततीका नाम लेकर देशाराथक्र कहना 
भ्रमविध्वंसनकारका अज्ञान समझना चाहिए | 

देखिए भगवती सूत्रमें देशागधक 

पुरुषका स्वरूप इस प्रकार वतलाया हैः-- 

४ तत्थणं जेते पठसे पुरिसजाए सेण प्रिसे सीलव॑ अखुम॒व॑ 
उबरए अविण्णाय धम्मे, एस गोघमा ! सए परिसे देसाराहए 
पण्णत्ते |?! 

अर्थात्‌ इन चार प्रकारके पुरुषोर्ग जो पहले पुरुष हैं, थे शीलवान्‌ ओर अश्न तवान हैं। 
अर्थात्‌ ये पुरुष पापसे हटे हुए ओर धमके विशिष्ट ज्ञाता नहीं है। इन पुरुषोंका में सोक्ष मागफा 
देशाराधक मानता हूं। यह भगवतीके उक्त पाठका अर्थ ६। इसमें कदा है किः--- 

“ज्ञो पुरुष पापसे हट गया है वह मोक्ष मार्गका देशाराघकर छे ” परन्तु पायसे 
नहीं हटे हुए पुरुषको देशाराधक नहीं कहा है। ओर इस पाठकी टीकामें “उबर्तः” इस 
पद॒का अथ टीकाकारने भी पापसे हटा हुआ ही किया है। वह टीका यह है--“निद्धत्त: 
स्वबुद्ध या पापात्‌ ” अर्थात्‌ भगवती सूत्रोक्त आराधक बिराधक चतुर्भ गीके प्रथम भड्ग 
का स्वामी वह है जो अपनी घुद्धिके द्वारा पापसे हट गया है। यही वात खुद अ्रम- 
विध्वंसनकारने भी लिखी है। जेसे कि “पोतानी बुद्धि: पाप थी निवर्त्यों छे ” (श्रम० 
प्रृ० ३ ) इसलिए भगवती सूत्रोक्‍्त चतुभंड्रीके प्रथम भज्ञका स्वामी देशागधक पुरुष पाप 
से हटा हुआ हे परन्तु उबाई सूत्रमें कहा हुआ निर्णराकी करनी करने वाढ्य पुरुष पापसे 
हटा हुआ नहीं है इसलिए ये दोनों पुरुष भिन्न भिन्न हें एक नहीं हे । देखिए उवाई सूत्र 
के मूल पाठमें अकाम निर्जराकी करनीसे स्वग जानेवाले पुरुषका स्वरूप इस प्रकार बत- 
लाया है--“जीवेणंभन्ते असंजए अविरण अपडिहय पतन्चक्खाय पावकम्मे ” ( उवाई 
सूत्र )। 

“अथात्‌ जो पुरुष संयम रहित विरतिहीन ओर भूत कालके पापोंका हनन और 
भविष्यतके पापोंका प्रत्याख्यान नहीं करने वाला है ” वह्‌ पुरुष उबाई सूत्रमें कहा हुआ 
है। इसलिए उबाई सूत्रमें कहें हुए अनाराधक पुरुषको भगवती सूत्रकी चतुर्भज्जीके प्रथम 
भद्गका नाम लेकर देशाराधक वताना मिथ्या है। 

उबाई सूत्रोक्त पुरुष पापसे हटा हुआ नहीं है ओर भगवती सूत्रोक्त पुरुष पापसे 
सवंधा हटा है इसलिये ये दोनों कदापि एक नहीं हो सकते तथापि संबर रहित निजराकी 
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करनीफो मोक्षमागके आगधनमे ठहरनेये झिये जीतमटजीने पापयुक्त और पापसे रह्दित 
पुम्पोंफों एक कह दिया है अत युद्धिमानोंक्ों इनकी प्ररूपणा थास्रतिरद्र समझनी चाहिये । 


इसी तरह भ्रमविध्वसनफारने जो उपाई सूत्रोक्त अकामनिर्जराकी क्रिया करने 
बाले पुरुषफ़ो सवर नहीं होनेसे अनाराधक होना वतछाया दे यह भी मिशया है क्योंकि 
गौतम स्वामीने बहा पर यह पुठा है कि जो पुरुष समरसे रहित है पर अकामनिजगरी 
करनी करके खर्गमे जाता दे बह मोक्षमागंका आगधऊ है या नहीं १ ट्स प्रधमका आजय 
यही दो सकता है कि उक्त पुम्पफ़ी अफाम निज्ञरा मोश मागके आराधनमे है अथया 
नहीं १ यदि हे तब्र तो वह आगपऊ हैं और नहीं है तो आराधक नहीं दे क्‍्योक्रि कसी 
बातका सगय होनसे ही प्रइन होता दे निश्चय होनेस नहीं होता जन कि उबाई सृयोक्त 
पुरपमे सयरम्ी आगधना न होना स्वय गोतम स्वामीकों निश्चित है तय बह इस पुरुषतो 
आराधऊ होनेके विपयमे जो प्रइन करते हैं इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि इसकी 
अफराम निर्जगऊी क्रिया मोक्ष मागफे आराधनमे है अथया नहीं | इस प्रइनका उत्तर दते 
हुए भगपानले इसे मोक्ष मागफा अनाराधक कहा दे इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे क्रि सपर 
गहित निर्मगझ़ी किया मोक्षमार्गक आराधनसे नहीं दे पर उससे द्वारा पुण्य बाघ कर बह 
स्वर्गगामी होता दै। यदि सबर रहित निजराफी क्रिया मोक्षमायंक आरवनमे होती तो 
भगवान्‌ इस पुम्पको मोक्षमागफ़ा अनाराधक क्‍यों कहते ? इस प्रकार घातक स्पष्ट होत हुए 
भी भोले जीबोंमें भ्रम फेछानेक लिये जीतमलजीने उपाई सत्रोत्त पुस्पमे सबर नहीं 
होनेसे जो अनागधक और निर्भग़क होनेसे आगधऊ कहा दे यह मिथ्या ईं ऐसा 
कभी नहीं होता कि “आम्रान्‌ प्रछ० को विदारान्‌ आचप्टे” आमर पिपयमे घात 
पूठी जाय और “को बिटार”? फ विपयमे उत्तर मिले । जय कि गोतम स्वामी अकराम 
निर्भगाकी करनीके विषयमे प्रश्न करते हैं और उसीक होनेस उक्त पुरपफो आराधक होने 
को जिज्ञासा करते हैं तय तीर्थ्वर प्र्षत प्रश्न अक्म निश्रगत सम्बन्धमे उत्तर न ढकर 
अप्रस्तुत विषय सयरक न होनसे अनाराधक कह यह क्दापि नहीं हो सकत्ता। इसलिये 
यहा भगवानने गोतम स्वामीयी पूड़ी हुई यातका ही उत्तर दिया हैं ओर सवर रहित 
निम्भरकी फग्नीके मो मार्गमें म होनेस ही उक्त पुरपको मोक्षमार्यका अनागधक कहा 
है अत उदाई सूतोक्त पुस्पफो निर्शगरी करनीसे मोक्षमागंका आगधर बतलाना प्रत्यक्ष 
शास्त्र विरद्व हैं। बास्तममे अकाम निजंगकी त़्याओे मोक्षमार्ममे न द्ोनेंस उपाई सुनोक्त 
धुरुपकीं मोक्ष मार्मका अनारापक यहा दे यही शास्त्र सम्मत वाव समझनी चाहिये । 


( बोल तेरहवां ) 


३० सद्धमेमण्डनम्‌ | 


दिन नल मर मे मत पल 3 कल शी नललिन आजल लाली ल फनी 2 जय मल अमल कल 
(प्रेरक ) 
संव॒र रहित निजराकी क्रिया मोक्ष मागमें नहीं है यह शाद्यप्रमाणानुसार सिद्ध 
हुआ पर अमविध्वंसनकार भ्रमविध्वेंसन प्रष्ठ 2 पर लिखते हे कि “तामछी तापस साठ 
हजार वर्ष तांई चले वेले तपस्या की थी तेह थी घगा कर्मक्षय किया, पछे सम्यस्दृष्टि पामी 
मुक्तिगामी एकावतारी थयो। जो ए तपस्था न करतों तो कमक्षय न हुन्ता ते कर्मारी 
निजरा वित्ता सम्यग्दष्टि क्रिम पावतो अने एकावतारी किम हुन्तो चली पृणण तापस चारह 
हजार व वेले वेले तपकरी घणा कम खपाया चमरेन्द्र थयो सम्बन्दष्टि पामी एकावतारी 
थयो इत्यादिक घणां जीव मिथ्यात्वी थकां झुद्ध कर्णी थकां कम खपाया ते करणी शुद्ध 
छे मोक्ष नो मार्ग छे? इसका क्‍या समाधान-- 





( प्ररूपक ) 

- संबर रहित निजराकी करनीको मोश्ठ मागमें कायम करनेके लिये तामढी तापस 
ओर पृरण तापसका उदाहरण देना अयुक्त है. क्योंकि तामडी तापस ओर पूरण तापस 
जब तक अज्ञान दच्यामें अकाम निर्जराकी करनी करते थे तव तक उन्हे शास्रकारने मोक्ष 
मागका आराधक होना नहीं कहा। जव वे ज्ञानवान्‌ सम्यग्दृष्टि हुए हे तब भगवती 
शतक ३ उद्देशा १-२ मे मोक्ष मागके आराधक कहे गये हैं । यद्दि अकाम निञराकी 
क्रिया मोक्ष मार्गमें होती तो ये छोग सम्यक्त्वकी प्राप्तिसि पहले भी मोक्षमार्गके आगघक 
कहे जाते परन्तु सम्यकत्व पानेके पहले ये छोग मोक्ष मार्गके आराधक नहीं कहे गये हे 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अज्ञान दशामें की जानेवाढी संबवर रहित निर्शराकी क्रिया 
मोक्ष मागके आराधनमें नहीं हैं । तथा उबाई सूत्रके पूर्वाक्त पाठोंमें जो संचर रहित निजरा 
की क्रिया गिनाई गई है उन क्रियाओंके अन्दुर तामली तापस और पूरण तापसकी क्रिया 
भी शामिल है। उदबाई सूत्रोक्त क्रियाओंका मोक्ष मार्गमं न होना स्पष्ट सिद्ध है इस 
लिये तामछी तापस ओर पूरण तापसकी अज्ञान छियाका मोक्षमार्गसें न होना भी स्पष्ट 
है। अतः तामछी ओर पूरण तापसकी अज्ञान दुशाकी क्रियाओंको मोक्ष मार्गमें कायम 
करना अज्ञान मूलक है । 


दूसरी जगह जीतमछजी और भीपणजीने स्वयं यह स्वीकार किया है कि सम्यक्‌- 
त्वको पाये बिना कसा ही साधुक्ा आचार पाछा जाय पर उससे किंचित्‌ भी मोक्ष मार्ग 
की आराधना नहीं होती । भीपणजीने “आवक धर्म विचार” नामक पुस्तकें लिखा है कि 
“समकित बिन सुध पालियो अज्ञान पणे आचार नवम्र वेक ऊच्यो गयो नहीं सरी गरज 
ल्गार? इसका अर्थ तेरह पन्‍्थी श्रावक गुलाव चन्दजी का किया हुआ इस प्रकार है--- 
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#मम्यरत्व तिना सयमकी झुद्द क्रिया पालन कर जीव नप्र में वक स्वर्ग तक गया 
परन्तु कुछ गरज नहीं सरी मिथ्यात्वी ही रहा ।? इसक आगे भीपगजीने फिर टिसा है 
कि “नवतत््व ओरूया रिना पहर साधुगे भेप | समझ परे नहीं तेहने भारी हुये पिभेष” 
इसका अर्थ उक्त आयऊ गुलाय चल्दुजीने इस प्रकार किया दे कि “नय्तत्वको जाने बिना 
कई मलुप्य साथु वेप पहन कर साधु पन जात है लेकिन उनको साथुक आचारकी क्रिया 
शास्ष वचनोंफी समय नहीं पड़ती सिफ वेषधारी द्रज्य साधु दे। रज्योहरण चदर पाज्ादि 
साधु बेष अनन्तयार ग्रहण किया ओर गोतम स्वामी जेसी क्रिया मिथ्यात्व पनेमे करक 
नपप्रेवक फपातीत तक जीय जा पहुचा परन्तु छुछ भी मोक्ष फ्लिता्थ न हुआ।”? 

इन पद्योमे भीपणजीने साफ साफ स्वीकार क्रिया दे कि सम्यर्त्व पाये प्रिता 
अन्नान दशामें चाह गोतम स्वामी जैसी साधुपनेकी क्रिया भी वी जाय पर उससे किंचित्‌ 
भी प्रयोजन नहीं सिद्ध होता। यदि मिथ्यात्व दशाजी कानी मोस मार्गम होवी तो भीषण 
जी उस करगीसे फ्िब्चिनू भी प्रयोजन मिद्ध न होना केसे कहते ? अत सीपगजीने 
इस पयमे अकाम निर्मराकी फरनीको मोल मार्गम न होना स्पष्ट स्वीफार किया है। तथा 
जीनमलनी ने भी आराधनाजी ढालमे अफम निर्मगकी क्रनीफो मोक्ष मार्गमे ने होना 
स्वीकार किया दे। जैसे कि उन्होंने लिसा है-- 


५ज्ञे समकित पिन से । वाग्तिनी किग्यारे, चार अनत करी पिण काज ने सरि- 
यारे? अर्थात्‌ सम्यरुत्व पाये बिना मेने अनन्त बार चास्त्रिी जिया की थी, पर इससे 
घुउ भी कार्य्य नहीं सिद्ध हुआ। इस पय्मे जीतमलजीने स्पष्ट स्वीकार कियाहे कि 
मिश्यात्य दआी करनीसे कार्य नहीं सिद्ध होता। यद्वि मिश्यात्व दाम यी जाने बाली 
अराम निर्भगकी करनी मोक्ष मार्क आगधनमे है तय फिर उससे कार्य्य नहीं सिद्ध होने 
का क्‍या कारण है ९ इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे कि मिथ्यात्व दझाकी करनी मोक्ष मार्ममें 
नहीं है तथापि जान वृद्य फर भोएे जीवामे भ्रम फेडानेत लिये जीतमलमीने श्रमविध्व॑सन 
में अपनी उक्ति तथा भीपगजीकी उक्ति और शआखमसे भी विर्द्ध मिथ्यात्व टझावी करनी 
फो मो मागमे फ्ह दिया दे। अत तामछी तापस और पूरण तापसका उदाहरग ढकर 
सबर रहित निशगाठ़ी क्रियाफ़ों मोक् मार्गमे कायम करना मिथ्या समझना चाहिये । 

यदि फोई यहे कि “भीपगजी ओर जीनमछभीऊ पूयाक्त प्योमे “नहीं सरी गग्ज 
लियाए! और “काज न सरियारे” इसका भात्र यह नहीं है ऊि मिथ्यात्व दृघाकी क्रियासे 
मोक्ष मागका आगधन नहीं होता किन्तु सम्यझूत्व पाय बिना भुक्ति नहीं दोवी यह 
माय है? तो यह भी मिथ्यादँ इसी भयमे मोउसी श्राप्ति तो पबल क्रीणमोद 
और थयास्यानचारित बालकों द्वी होती है इनसे ध्तररी उसी भयमे सुक्ति नहीं 
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होती । यदि मुक्ति नहीं होनेसे मिथ्यात्व दृशाकी कानी क्रिचितू सी प्रयोजन नहीं सिद्ध 
काती तो फिर चतुर्थगुगस्थानसे छेका ११ वें गुगस्थान तक्की कियासे भी क्रिचित 
प्रयोजन न सिद्ध होना मामला पड़ेगा क्योंकि इस गुग स्थानों जीव भी द्वादशादि 
गुग स्थानोंमें गये बिना मोक्षगामी नहीं होते । यदि कहो कि चतुथ गुगस्थानसे लेकर 
१३ वें गुग स्थान तकके जीवाकी क्रिया परस्परासे मोश्षका कारण होती है इसलिये उन 
क्रियाओंसे किचित_ भी प्रयोजन सिद्ध न होना नहीं कहा जा सकता तो फिर भ्रमचिध्तें- 
सन कारकी शद्धानुसार मिथ्यात्व दुशाकी क्रिया भी परम्परास मोल्षफा कास्ग होती है 
इसलिये उससे भी प्रयोजनका न सिद्ध होना नहों कहना चाहिये। परन्तु भीपगजी ओर 
जीतमलजीने उक्त पद्मोंमे मिथ्यात्वदशाकी क्रियास किचित भी प्रयोजन सिद्ध न होना 
कहा है इससे स्पष्ट जाना जाता है कि मिथ्यात्व दशाकी क्रियासे ये छाग भी मोक्ष मार्ग 
की आगधना नहीं मानते परन्तु अपने शास्त्र विरुद्ध पश्चके आग्रहमं पड़ कर अ्रमविध्यंसन 
में मिथ्यात्वीकी क्रियाकों जीतमलमीने मोक्ष मार्गस कह दिया है अतः भ्रमविश्व॑सन 
कारकी यह प्ररूपगा मिथ्या समगझनी चाहिये । 


शक बोल चोदहवां 


अ्रमविध्वेसनकार भ्रमविध्वेसन पृष्ठ ६ के ऊपर मिथ्यादृप्टिकी क्रियाकों मोल 
मार्गमें कायम करनेके लिये यह लिखने हैं कि--“वली प्रथम गुणठागारों घी सुपात्र दान 
देई परीत संसार करी मनुष्यनो आयुपो वांध्यो सुवाहु ऋुमारने पा छिले भवे सुमुख गाथा 
पति इं? इसके कहनेका तात्पय यह है कि सुमुख गाथा पतिने मिथ्यात्व दाकी कर्नीसे 
संसार परिमित करके मनुष्यकी आयु वांधी थी, इससे मिथ्यात्व दशाकी क्रिया मोक्ष मार्ग 
में सिद्ध होती है। यदि मिथ्यात्वीकी क्रिया मोक्ष मार्गमें न होती तो सुमुखगाथा पतिका 


संसार उससे परिमित केसे होता इसका क्या समाधान ? 
( प्रर्वपक ) 


प्रथम गुणस्थान वाले मिथ्याहृष्टियॉका संसार परिमित नहीं होता क्योंकि 
संसारका कारण मिथ्यात्व उनमें मोजूद रहता है। जब सम्यग्‌ दर्शनके उद्यसे मिथ्यात्व 
का विनाश होता दे तव संसार परिमित होता है परन्तु मिथ्यात्वके रहने पर नहीं होता। 
कारण के गहने पर काय्यका न होना असम्भव है । अतः मिथ्यादृष्टियोंका संसार परिमित 
'होना जो बतलाता है उसे अज्ञानियोंका शिगेमणि समझना चाहिये | 

सुम्रुख गाधापति मुनिको दान देते समय सम्यग्दृष्टि था मिथ्यात्वी नहीं था इसी 


लिए डसका संसार परिमित हुआ। अब प्रश्न यह होता है कि सुम्रुख गाथापति मुनिको 
दान देते समय सम्यग्दष्टिका इसमें क्‍या प्रमाण ९ 
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तो इसका उत्तर यह है कि सुमु्गर गाथापतिके प्िपयमे जो प्रिपाक सूतमे मूल्पाठ 
आया है बी प्रमाण हे । यह यात मूलपाठ लिख कर बतलाई जाती हे । 
बह पाठ यह है । 

#तेण कालेण तेण समएण धम्मघोसाण थेराण अन्तेवासी 
सुदत्ते नाम अणगारे उराले जाव सखित्त विउल तेउलेसे मास मासेण 
खममाणे विहरन्ति। तत्तेण खुदत्ते अणगारे मासखमणपारण 
गसि पढमाए पोरसीए सज्ञाय करेति जहा गोयमसामी तहेव खुध- 
स्मेथेरे आपुच्छति जाब अडमाणे सुछुहस्स गाहावटस्स गिह 
अगुपविद्द । तत्तेण खुमुद्दे गाहावह छुदुचं अणगार एज्नमाण पासह 
पासित्ता हहतुद आसणाओ जच्छुददेति अब्मद्धिता पादपीठाओ पच्चो- 
रहति पाओयाओ छुयह एगसाडिय' उत्तरासद्न' करेह खुदत्त अन- 
गारं सत्तह्पयाह' पच्चुगच्छट तिक्खुत्तो आयाशिण पयाहिण' करेह 
धंदूट नमसहत्ता जेणेव भत्तघरे तेणेब उचागच्छह उवागच्छइत्ता 
सयदहृत्येण बिउलेण' असण पाण साइम साहम पडिलामेस्सामीति 
तुट्टे ३ तत्तेण तस्स खुमुहस्स तेण' दब्बखुद्धेणं तिविहेण तिकरण 
उद्वे णं २ खुदत्ते अणगारे पडिलामण्समाणे परीत्त संसारकए 
मणुस्साउए निवरदे ?? 

( पिपाक सूत्रठप़ पिपाद ) 
अर्थ -- 

उस समय धम धोष भामऊ स्थविरे अन्तेवासी शिष्य छदत भामक भनगार उटार यावत्‌ 
तेश्नो ऐश्याकों गुप्त रुपने चाडे मास मासपा क्षमण करते हुए लीपए व्यत्तीत करते थे थे मास क्षमण 
तपस्याके परणेपे टिन प्रथम प्रषोर्मे स्वाध्याप करते थे प्लोप सोसम स्वामीकी सरह समझता 
चाहिये । घइ एंद्त सनगार अपने गुर धमबोष स्पविरसे पूछ यर यावत्‌ गोचरीके निमितत चाते 
हुए समुख सामक गृष्टस्थवे धरपर गय। अनातर छमु् गायापतिन खुदत्त अनगारत़ों आस हुए 
देख कर इचक साथ आसन छोड टिया और पर”्पीट्स भौये उत्तरझर पाहुकाकों छो्कर एक 
झाटिक घक्तड़ी उत्तरासंग यरके मुनिके सम्मुख साव आठ पर हर आगे गया। टादिनी ओरसे 
उसने मुनिका तीन धार प्रदशिगादी और मुनिकझो बन्‍्दन नमस्कार फरके घड़ अपने भोगन गशूहमें 
भाषा । थह्ा उसको इस बातक रिण् बहुत हथ हो रहा था कि झात में पे दापमे सुनिरो 
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बिपुल अग्ननपान खाद्य और स्वाद्य दूगा। दसें समय नी उसे हर्ण हो रहा था और डेनेके 
अनस्तर भी उसे हर्ण हुआ था इस प्रकार झ॒ुद्द भाव शुद्ध मन चचन कर कायसे जो छमरुख 
गाधापतिने उपान्नके लिए शुद्ध दृब्यका प्रदान किया था उससे उसने क्षपना संसार परिमित करके 
महुप्यकी भायु बांधी | यह इस मूल पाठका अर्थ है। 


इसमें कहा है कि “सुमुख गाथापतिने सुदत्त अतगाग्को आते हुए देख कर अपना 

आसन छोड़ दिया और पादपीठस उतर कर एक झाटिक वन्बका उत्तरासंग करके मुनिके 
सम्मुख सात आठ पेस्तक गया, ओर मुनिको दाहिनी ओरसे तीन बार प्रदक्षिणादी” 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सुमुख गाथापति सम्वम्दृष्टि था मिथ्यात्वी नही । क्योंकि 
मिथ्यादृष्टि पुरष साधुकों साधु नहीं समझता किन्तु असाथु समझता & इसलिये वह इस 

प्रकारका आदर सत्कार मुनिका नहीं कर सकता। जैसे हरिकेशी मुनिको देख कर ब्राह्मण 
कुमारोंने आदुर सत्कार नहीं किया था किन्तु उनका अनादर करने छगे थे उसी वरह 
सुमुख गाधापति भी मिथ्याहष्टि होता तो मानका आदर सत्कार नहीं करता किन्तु 
अनादर करता परन्तु उसने मुनिका सत्कार सम्मात किया था इससे उसका सम्यर्दृष्ट 
होना सिद्ध होता है। कदाचित्‌ मिथ्यादृष्टि भी कार्णवश मुनिका आदर सत्कार करे 
तो उसका हार्दिक भाव शुद्ध नहीं होता किन्तु उसके हृदयमें मुनिके प्रति अश्रद्धा धनी 
रहती दै परन्तु सुमुख गाथापतिका हार्दिक भाव झुद्ध था इसीलिये मूलपाठमें “हड्डतुड़े ” 
यह पद आया दे इसका अथ यह है कि छुमुख गाथापति मुनिका सत्कार सम्मान करते 
समय हृदयमें बहुत प्रसन्न था। यदि वह मिथ्याइृष्टि होता तो साधुके प्रति हृष्ट तुष्ट नहीं 
होता अतः सुमुख गाथापति उस समय सम्यग्दट्टि ही था मिथ्याह्ृष्टि नहीं। तथा सुमख 
गाथापतिने जो मुनिको दान दिया था उसका वणन करते हुए उक्त मूलपाठमें कहा है कि 
“सुमुख गाथापतिका दान, दातृ गुद्धि, इ़व्य शुद्धि, ओर पान शुद्धि इन तीनों जुद्धियोंसे 

युक्त था ”। ये तीनों झुद्धियां सम्बग्दृष्टिक दानमें ही होती हैं मिथ्याचृष्टिके दानमें नहीं 

होतीं क्‍योंकि मिथ्याहप्रिकी साधुके प्रति अश्रद्धा होनेसे उसका हृदय शुद्ध नहीं होता और 

हृदय शुद्ध न होनेसे उसके दानमें दाताकी शुद्धि नहीं होती अतः मिथ्यादृष्टियोंके दानमें 
त्रिविध शुद्धियां नहीं होतीं परन्तु सुमुख गाथापतिका दान तीनों प्रकारकी शुद्धियोंसे युक्त 
था इसलिए सुमुखगाथापतिका सम्यग्दृष्टि होना स्पष्ट प्रमाणित होता है । 


इसी तरह इस मूलपाठमें सुमुख गाथापतिके दानको मानसिक झुद्धिसे युक्त होना 
कहा है यह भी सुमुख गाथापतिके सम्यग्दष्टि होनेका साधक है । सम्यग्दष्टिका ही साधु 
के प्रति मन शुद्ध होता है मिथ्यादृष्टिका नहीं। सुमुख गाथापतिका साधुके प्रति मन 
शुद्ध था इस लिये वह सम्यस्दष्टि ही था मिथ्यादृष्टि नहीं | एवं सुमुख गाथापतिने मुनिको 
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दान दकर अपना संसार परिमित किया था यह भी इसके सम्यग्हए होनेका साथक है । 
यद्यपि अ्मयिध्वसनऊारने मिथ्यादष्टिका भी ससार परिमित होना ढिप्या है परन्तु यह 
बात शास्त्र विरुद्ध है। जयतक अनन्तानुयन्धी क्रोध मान माया और छोमका क्षयो- 
पठाम या उपगम नहीं होता तयतक ससार परिमित नहीं होता । अनन्तानुयधी क्रोधादि- 
का यही अथ है कि वह अनन्त ससारका असुवय् करता है। उसके होते हुए ससार 
परिमित हो जाय यह वात असमय दै। ठाणाड़ सूतफी टीकामे “अनन्तानुपधी” शब्द 
का अर्थ इस प्रकार छिस़ा है “अनन्त भवमलुयत्ात्यविच्टिल्नररोतीत्येबणीलोउ्नन्ता- 
नुयन्‍्धी ” जो धारा प्रयाह विच्ठेदरहित अनन्तक्ल्ल तक ससाग्कों उत्पन्न करता है 
उसे “अनन्तानुपनन्‍्धी ” कहते है । 

अनन्तानुबधी क्रोधादि जबतक सम्यकूत्वकी प्राप्ति नहीं होती तय्तक नष्ट 
नहीं होता और उसफे रहते गहते ससारफा समुच्छेद नहीं होता इसलिए सुमुस गाथापत्तिमे 
अनन्तामुयन्धी फोघादिका क्षयोपशम या उपणम होना अवश्य ही मानना पड़ेगा और 
उसके मान छेनेपर सुमुंग गाथापतिका सम्यग्दष्टि होना अपने आप ही सिद्ध हो जाता 
है। अत सुमु् गाधापतिको मिथ्यादृष्टि कायम करके मिथ्यात्व दशाकी क्रियासे ससार 
का परिमित होना, बता कर उसे मोझ्म मारगमे कायम करना अज्ञानियोका कार्य 


समझना चादिए। 
(बोल १० वां ) 
( प्रेरक ) 
भ्रमविध्वसनकार भ्रमयिज्बसन प्र ८ के ऊपर मिथ्यात्व दशाकी क्रियासे 
ससार परिमित्त होना सिद्ध करनेनेलिए छिसते है क्रि--“बली मेघडुमाग्रों जीव पा 
छिरे भवे हाथी सुसलारी दया पाछी परीच ससार मिथ्यात्वी थक कियो |” 
इसका क्‍या समाधन ९ 
( प्रहपक ) 
हाथीका भय पाया हुआ मेघ कुमार्का जीय शशक आदि प्राणियोकी प्राणर््षा 
फरत समय सस्यग्टृष्टि था मिथ्यादृष्टि नहीं यह यात ज्ञाता सूचक मुल्पाठले मिद्ध होती 
हे। उस मूल्पाठमे हाथीको साक्षात्‌ सम्यग्दष्टि कहा दे वह पाठ निम्नलिसित है -- 
“तजड ताब तुम मेह्ा तिरिक्खजोणियभावमुधागएणं 
अपडिलद्धसमत्तरमणल' भेण शेपाए पाणाणुकम्पयाए जाव अन्तरा- 
चेव सन्यारिए णोचेवण णिफ्सित्ते ?? 


ज्ञाता अध्यनन १) 


३६ सद्धममण्डनप्‌ । 





इसका खववा अर्थ यह है--“ तं० सेमारे तिहां तुम्मे तीजे भव, मे” मेधा ? विश्येघवरी 
योनि भावइ झु० उपनाइता अ० अनपाम्पो अछतो सम्यक़्त्व छीघो रत्रपाम्थों से? तेसिकरी 
तेप्राणिनी अनुकम्पाइ जा० दयाइ करी जा० यावत्‌ तिद्धांपग ऊंचो रास्यों तेणे सनुप्य भवपास्यों ।” 

यह टव्वा अर्थ भीषणजीके जन्मसे पहलेका लिखा हुआ प्राचीन है हस्तलिखित 
प्रतियोंमें इसके लिखे जानेकी मिति संवत्‌ १७६८ लिखी हे-- 

जैसे कि--“संबत्‌ १७६८ वर्ष शा० १६६३ प्रथम कार्तिक मासे शुक्छ पश्षे ११ 
तिथो भृगुवासरे लिपिचके मुनिकपू स्सागरः ” यह्‌ लिखा है। इसमें “ अपडिल्द्धस मत्त 
स्यण लमेणं ” इस पदका अथ यह किया है कि “अनपाम्यो अछतो सम्यकत्वलीयो 
रत्न पाम्यो ? अर्थात्‌ “हाथीने पहले नहीं पाये हुए सम्यक्त्व रूपी रत्नको उस समय 
प्राप्त किया था ।? इससे स्पष्ट सिद्ध होता हैं कि वह हाथी शशक आदि प्राणियोंकी प्राण- 
रक्षा करतेसमय सम्यग्दृष्टि था मिथ्याद्ष्रि नहीं | इस टव्बा अथमें जो “अपडिल्द्ध सम्मत्त 
स्यणलमेणं ” इस पदका सम्यक्त्व रूपी रत्रको पाना अथ लिखा हे वह व्युत्पत्तिसे 
भी निकलता है। जेसे कि इस पदकी स'स्क्ृतच्छाया “अप्रतिरृष्ध सम्यक्त्व रत्न 
लंभेन” बनती है। ओर इसकी व्युत्पत्ति यह है कि “अप्रतिलब्धमप्राप्त यत्सम्यक्त्व 
रत्न तह॒भत इति अप्रतित्कध सम्यक्त्व रत्न ल'भस्तेन ” अर्थात्‌ पहले कभी नहीं पाये 
हुए सम्यक्‍त्व रत्नको प्राप्त करने वाला ” यह्‌ इसका अर्थ है। इस छिये उव्वाकारका 
किया हुआ अथ व्युत्पत्तिसे भी सद्भाव हैं तथापि हाथीकों मिथ्याहष्टि कायम कम्के 
मिथ्यात्वदशाकी क्रियासे संसारका समुच्छेद बतछाना उत्सूत्र भाषियोंका काय्य सम- 
झना चाहिये । कई अशुद्ध टव्याओंमें उक्त पदका अर्थ अशुद्ध किया है। जेसे भ्रमम- 
विध्बंनमें उक्त पढ़का अशुद्ध वव्वा अथ लिखा है. ऐसे अशुद्ध टव्वाओंका आश्रय लेकर 
जगतमें श्रम फेलाना सच्चे साधुओंका कत्त व्य नहीं है। अतः भ्रमविध्वंसनकारने जो 
मूलपाठसे बिह॒द्न हाथीको मिथ्याइट्टि बतछाया है यह मिथ्या समझना चाहिए | 


ह बोल १6 वां 
( प्रेरक ) 


ज्ञाता सूत्रके मूलपाठमें हाथीको शश्ञकादि प्राणियोंकी प्राणरक्षा करते समय॑ सस्य- 
ग्टृष्टि ही लिखा है यह ज्ञात हुआ | परन्तु भ्रमविध्बंसनकार अ्रमंविध्वंन प्रष्ठ १० के ऊपर 
लिखते हू कि “वलीत्यांमें इम दुलूपतिरायजी प्रश्न पूछ या तेहना उत्तर दोलतगमजी दीघा 


छे । ते प्रश्नोत्तर मध्ये पिण हाथीने तथा सुमुख, गाथापतिने प्रथम गुणठाणे कह्या छे ? 
इसका कथा समाधान ९ 


है 


रू 
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( प्रहपक ) 

दौलतरामजीक॑ साथ दलपतिरायजीके जो प्रइनोत्तर हुए है उसकी सम्बत १८९१ 
की छिसी हुई प्रति मेरे पास मौजूद दे उसमे द्ाथी और सुमुस्गाथापतिका प्रथम गुण 
स्थानमे होना कहीं नहीं कहा दे अत वक्त प्रभोत्तरीका उदाहग्ण देकर हाथी और 
घुमुसगाथापतिको मिथ्याटष्टि कायम करना मिश्या है। तथा अमतिब्बसन प्रृष्ट १०क 
नोटमे दौलतराम जी और दुलूपतिरायजीको “कोटा बू दीफ आसपास पिचरनेयराढे वाइस 
सम्प्रवायके साधु” ल्पा है यह भी मिथ्या है। दुडपतिगयजी दृहलीक रहने बाढे वाईस 
सम्प्रदायके प्रसिद्ध श्रायक थे साधु नहीं थे तथा इनके प्रब्नोत्तरमे हाथी तथा सुमुजगाधा- 
पतिऊ़ो मिथ्यात्वी होनेका कथन भी नहों है अत उक्त प्रदनोत्तीफा दासछा दुकर जी 
नोटफे अन्दर लिपा है कि “उक्त प्रश्नोत्तरीफे १३८ वें प्रशके उत्तरमे हाथीफो और सुमु- 
फ्रगाथापतिफो मिथ्यारृष्टि कहा है? यह सय मिथ्या समझना चाहिए | 

लेरह पन्थियोफों इस प्रब्नोत्तरीफी बात यदि मान्य हो तो इसके ५८ वें प्रइनके 
उत्तरमे मिथ्यात्वीक अन्दर मोक्षप्राप्तिहप सक्राम निर्भराका प्रतिपेध क्रिया है इस लिये 
मिथ्यादष्टिको मोक्षमार्गका दृशाराघक नहीं मानना चाहिये । धह ५८ था प्रइनन और उस 
का उत्ता निम्मलिणित है-- १ 
*. #मिथ्यात्वीनो सकाम निर्भरा हो वा न हो, तहनो उत्तर--मोक्ष प्राप्ति सकाम 
निर्जग न होव” इस प्रश्नोत्तरमे मिथ्यादृष्टिमे मोक्षमार्गका न होना स्पष्ट कहा है. तथापि 
इसी प्रश्नोत्तरीका उदाहरण देकर जीतमलजीने मिथ्यादष्टिको मोक्षमागका आराप्क बन- 
छाया दै, यह इनका प्रत्यक्ष मिथ्याभापण समझना चाहिये । 

यहा रिशेष ध्यानमे रसने योग्य यात यह है क्रि--किसी भी आधुनिक ख्यम्थ 
अल्पज्ञकी बात शास्माधारक दिना नहीं मानी जावी यह आम्रह तो श्रमत्रिश्वसनफारये 
मतानुयायियोंका ही है जो वाया वाक्यको प्रमाण माल कर लकरीरक फड्रीर यने है। इनके 
भीपगजी आदिकी चान यदि सूत्र मूल्पाठस भी विरुद्ध हो तो भी उसे थे नहीं छोडत 
यही तो आमिनिपेशिक मिथ्यात्यका छक्षण है। परन्तु सम्करदृष्टि पुस्ष सूप्प्रमाणकरो 
सम्रझ्न कर हठ नहीं करत । चाहे क्रिसीका ऊथन हो सूत्र विर्द्ध बात व नहीं मानत । 


७). तो १७ वां समाप्त] 


सुमुस्गाथापतिन सुद्रत्त मनगारफो जैसे वन्‍्दन नमस्कार क्रिया था उसी तरह 
गोशालक शिप्य शक़्डाल घुतने भी भगयान महायीर स्वामीयों बस्दन नमस्कार किया 
था यति भुतिफों उन्दन नमस्कार करना द्वी सम्य्दष्टिका छक्षण है तो फ़िर गोशालक 
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शिष्य शकडाल पुत्रको भी सम्यग्दष्टि ही मान लेना चाहिये। परन्तु यदि उसे आप 
सम्यग्दृष्टि नहीं मानते तो फिर सुमुखगाथापतिको सम्यस्धष्टि क्‍यों मानते हैं ? 
( प्रहपक ) 

सुमुखगाथापतिके वनन्‍्दन नमस्कारको गोशाठक श्रिप्य शकडाल पुत्रके वन्दन 
ममस्कार जसा बतलाना अयुकत है सुमुखगाधापतिन बिना किसीकी प्रेंग्णा ओर दबाव 
के अपनी हार्दिक इच्छा ओर थ्रद्धाभक्तिसे सुदत्त अनगारकों वन्दंन नमस्कार किये थे 
परन्तु शकडाल पुत्रन देवताके कहने, ओर उसके दवावसे भगवानकों वन्दुन नमस्कार 
किया था। इसलियि इन दोनोकि वन्दन नमस्कार तुश्य नहों हैं । 

जेसे कोई मनुष्य अपनी स्वाभाविक इच्छास साधुका आचार पालता है और 
दूसरा अभव्य होकर भी सांसारिक पूजा प्रतिष्ठा आदिक छोभसे साथुका आचार पालता 
है ये दोनों पुरुष व्यवहार दशामें यद्यपि साथुका आचार पालने वाले ही कहे जाते हैं 


हु 


तथापि इनके आचार पाल्लमें तुल्यता नहीं दे किन्तु महान भेद है उसी तरह जो अपनी 
मानसिक इच्छा ओर अ्रद्धामक्तिसे मुनिको वन्‍्दन नमस्कार कग्ता है ओर जो किसीकी 
प्रेरणा या दवावसे वन्‍्दून नमस्कार करता है इन दोनोंके वन्दुन नमस्कारमें भी तुल्यता 
नहीं है महान्‌ अन्तर है। सुमुखगाथापतिने अपनी इच्छा और स्वाभाविक श्रद्धा 
से मुनिको वन्‍्दन नमस्कार आदि किये थे इसलिये उसका वनन्‍्दन नमस्कार सम्यग्दष्टिका 
बन्‍्दुन नमस्कार है ओर बह मोक्षका मा है परल्तु शकडाल पुत्रने देवताके कहनेसें 
बन्दन नमस्कार किये थे इसलिये उसका वन्दन नमस्कार आन्तरिक सक्तिशून्य द्रन्‍्य- 
रूप होनेसे मिथ्याधष्टिका वन्दुन नमस्कार है वह मोक्षका मार्ग नहीं है। अत: इन दोनोंको 
तुल्य वतलाता मिथ्या है। शकडाल पुत्रने देवताके कहनेसे भगवान्‌ महावीरस्वामीको 
वल्दन नमस्कार किया था अपनी इच्छासे नहीं यह बात उपासक ढशांग सूत्रके मूलपाठमें 
कही है | वह पाठ यह है--- 

“उमणे 'मगव॑ भहावीरे सद्यलपुत्त आजीवियोबासय एवं 
वयासी से नून सहाल पुत्ता! कलल्‍ल तुम पुष्चावरण्हकालथंसि 
जेणेव असोगवणिया जाव॑ विहरसि तएणं तुब्म॑ एगे देवे अंतिय॑ 
पाउञ्मवित्था तएण से देवे अंतलिक्खपडिवन्ने एवं वयासी-- 
हभो सदाल पुत्ता ! तंचेव सब्ब॑ जाव पज्जुवासिस्सामि सेनून॑ सहाल 
पुत्ता ! अहे सम ! हंता अत्थि । नो खलु सद्दाल पुत्ता ! तेणं 
देवेणं गोसाल॑ मंखलि पुत्तं पणिहाय एवं चुत्ते । तएणं तस्स सद्दाल 


के 
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पुत्तस्स आजीवियो वासयस्स समणेणं मगवया महावीरेणं ण्व बुत्त- 
सम समाणस्स इमेघारूवे अज्ञत्यिये ४ एसण समणे मगव महा- 
चोर महामाहणे उप्पन्ननाणदसणघरे जाव तचकम्मसापया सपउत्ते”? 
( उपासक दशाग अ० ६ ) 
अथ-- 

भ्रमण भगवान्‌ मद्दावीर स्वामीने गोशारक शिष्य द्कडाट पुत्नसे फह्ठा कि हे शक्तडाल 
पुत्र। कछ सन्ध्या समय अशोक घाटिकामें छू गया हुआ था। घट्टा ०क टबताने तुम्दारे 
निकट आवाशमें स्थित होकर यह कहा था कि कर यद्दा भद्दामाइन ज्ञान द्शनका धारफ यापत्‌ 
सफर क्रियाोंसे युक्त पुरुष आयेगा छुम उसका घन्दून नमस्कार आदि यावत्‌ शय्या संथारासे 
उपनिमंग्रिद करना । यह सन पर तुमने निश्चय किया कि “कल मेरे गुर गोशाटक मंखलिपुत् 
आधबगे उनकी घन्‍्टना समस्कार आटि यावत्‌ उपासना मे करू गा” क्‍या यद्ट बात सत्य है? यह 
सन कर शकडाल पुभ्नने कह्दा कि दवा सत्य है। तय किर भगवाजने कहा कि है श्फडाझू पुत्र! उस 
देवताने गोशाछक मंजलिपुप्रके' लिये ऐसा नहीं कहा था। इस प्रकार भगवान्‌ महाघीर स्वामीष 
फइने पर शाकडाल पुत्रको यद्व निश्रय हुआ कि यह तो भगवान्‌ महावीर स्वामी दे यही मडमाइन 
ज्ञान-द्शनके धारक यावत्‌ सफल क्रियाओसे युक्त है यह्द इस पारका अर्थ है। 


इसमे स्पष्ट कहा है कि भगवान्‌ महायीर स्वामीने जय गोशालऊ झिप्य दाकडाल 
पुत्से यह कद्दा कि “अशोक याटिकार अन्दर देवताने जो बात कही थी बह गोशालक 
मसिषुपक लिये नहीं? तय शकडाछ पुत्रों यह माठ्म हआ कि यह अ्मण भगवान्‌ 
मद्दातीर स्वामी हैं पर दमारे गुर गोशालक नहीं है। इससे निश्चित होता है कि शक- 
डाल पुत्र अपने गुरु गोआालक्फ़ों आया हुआ जानकर बहा भाया था और आत॑ समय 
उसने भगवान्‌ महा्रीर स्वामीफो गोशाछकऊ समझ क्र वन्दन नमस्वार क्‍या था। 
अत उसका यह बन्दन नमस्कार वास्तयम भगवान, महावीर स्वामीयों न द्दोगर उसने 
गुर गोझालक मसलि पुत्रका ही हुआ। पश्चात्‌ भगवान्‌ महाप्रोर स्वामीयं कहने पर 
जय उसका बह भ्रम दूर हुआ और उसने सगयान, महावीरकों ज्ञान लिया तय अझोव' 
बाटिकाम मिद्े हुए देवताकी प्रेरणासे भगनान_मद्दायीर स्वामीको वन्‍्दन नमस्कार किया 
था परन्तु उनको शुरु जान कर आन्तरिक भपितके साथ नहीं व्सलिये इसफा यह 
बन्दुन नमस्कार भी भायशृन्य होनेक कारण अददद्भायित धमका अह्ठ नहीं था पिन्‍्तु 
भद्ददाज्ञायाह्म और मिश्यात्व युक्त था। गत इसे मोक्षमार्गम नहीं कह मफ्ते। परन्तु 
मुमुसगाथापनिका वन्‍्टय नमस्कार आन्चरिक अद्वाव साथ दोनेसे भायरूप था, इसटिये 
चुद मोझ्का मार्ग और वीतराग भाषित धमका अड्ज था। ऐसा भायरुप बन्द नमस्वार 


४० सद्धममण्डनमू । 


सम्यम्दष्रियोंका ही होता है मिथ्यादट्रविका नहीं। अतः सुम्रुख्ंगाथापतिकरे बन्द्रन लम- 
स्कारकों शकड।ल पुत्रके वन्दव नमस्कार जसा वतछाना शास्त्र नही जाननेका फल सम- 
झना चाहिये। 








कक | बोल १८ वां समाप्त | 


अ्रमविध्यंसनकार अ्रमविध्व॑सन प्रप्ठ १० के ऊपर लिखते हैं. कि “अशथ क्रियावादी 
मनुष्य तियच्च रे एक वेमानिक रो बंध कल्मो ओर आयुपो बांधे नहीं इमि कं्मो ते 
मांटे सुमुख गाथापति, तथा हाथी तथा सुब्रती मनुप्य इहां कह्या तेसबेने मनुप्यनों आयु- 
पानो वन्‍्ध कश्यो ते भणी ए सस्यग्दृष्टि नहीं ते मांटे मनुप्यततो आयुपो बांध्यो छः सस्य- 
ग््ष्टि हुवे तो चेमानिकगों वन्‍्ध कहता” इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्रहलपक ) 
भगवती सूत्र शतक ३० उद्दे शा १ में कहा है कि “क्रियावादी मनुष्य एक बेमा- 
निकके सिवाय दूसरेकी आयु नहीं बांधत” इसका अभिप्राय श्रमविध्वंसनकारने नहीं 
समझा है इसीलिये वह मनुष्यका आयुवंध देख कर सुमुख गाथापति ओर ह्वाथीको 
मिथ्यादृष्टि कहते हैं। भगवतीके उक्त कथनका आशय यह हैं कि जो मनुष्य और 
तिय्येश्व विशिष्ट क्रियाबादी होते हैं ओर अतिचार रहित निमल श्रतका पालन करते हैं वे 
चेमानिक की ही आयु वांधते हैं परन्तु सामान्य क्रियावादी नहीं। यदि कोई कहद्दे कि 
भगवतीमें तो सिफ क्रियावादी ही ल्खा है विशिष्ट क्रियावादी नहीं लिखा हैं फिर आप 
विशिष्ट क्रियावादी अर्थ क्‍यों करते हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि दुशाश्रुतस्कन्ध 
सूत्रके मूलपाठमें महारंभी महापरिग्रही क्रियाबादी मनुष्यको उत्तरपधगामी नरकयोनिमें 
जाना भी कहा है यदि सभी क्रियावादी वेमानिककी ही आयु वांधते तो दशाश्लुतस्कन्ध 
सूत्रमें क्रियावादी मनुप्यको नरकयोनिकी आयु बांधना केसे कहा जाता ९ अतः निमश्।ित 
होता है कि भगवतीके मूलपाठमें जिस क्रियाबादीके लिये एक वेमानिककी ही आयु. 
वबांधनेका नियम किया है वह विशिष्ट क्रियावादी है पर सभी क्रियावादी नहीं। दशाश्रुत- 
स्कच्ध सृत्रमें क्रियावादी मनुष्यको नरक योनिमें जाना कहा है वह पाठ यहद्द है-- 
सेक्लितं किरिधायाइयावि 'मवह? तंजहा--आहियवाह आहि- 
यपनने आहिय दिठ्ठी सम्मावादी निहइवादी संतिपरलोकवादी अत्थि 
इहलोके अत्थि परलोके अत्यि साया अत्यि पिया अत्यि अरिहन्ता. 


अत्थि चक्तददी अत्थि वलदेवा- अत्थि वाखुदेवा अत्यि सुकडदुक- 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । ४१ 








डाण फलवित्तिविसे से खुचिण्णा कम्मा छुचिण्पम्लछा भवंति सफले 
कट्ठछाणे पावए पचायति जीवा अत्वि नेरश्या देवा सिद्धि से एववादी' 
एवंपन्ने एयदिद्दे उन्दरागमतिनिविद्द आविभवह से. मचह 
महेच्छे जाव उत्तर गामिए नेरहए खुकपक्सिए आगमेसाण खुलभ 
चोहियाबि भवह सेत॑ क्रिरियावादी सब्वप्म्मरुचियावि 'भचढ?? 

( दशाश्रुत स्कन्‍्प सूत 2 

इसका टीकानुसार अथे यह है-- ३ 

( प्रश्न ) फ्रियाधादी किसे कहते है ? 

( उत्तर ) जो शा्तोक्त आत्मादिपदायों को सत्य और सोक्तोपयोगी पद्र्थों को उपादेयतणा 
उसके प्रतिकूल चस्तुको देय. समझते है जो, जिसका जैसा स्वरूप है उसे उसी तरद अधिपरीत 
बत॒जाते हैं ओर आल्तिक्तापे समथक सम्यर्दष्टिद जो, मोक्षकी नित्यता भोर स्वर्ग, मरक; 
माता, पिता, इद्छोक, परलोक, भरिष्व॑त, घक्तवर्तों, यछदब, घाउंदेव, इनका अल्तित्व मानत है। 
जो शुभ और अशुर्म कमी का क्रमश झुम सभा अग्ुम फ होना स्थाकार करते हैं जो शुमाग्मम 
कर्मों का कड भोगनेके छिये आत्माकों विविय योनियारमें जाना अद्ञीसार करते है जो मरक, 
मनुष्य, तिम्येश्, दघता, और सुक्तिफो सत्य यवाते दे तथा पूर्योक्त सभी यातार्म तरिसकी निश्चयाण 
त्यक मल्यता है ये कियावादी कइछात दे। ऐसे क़िय्रावाटी यदि सद्धारंमी मदापरिपद्ी और महान 
इच्छावारे दा तो उत्तपया।मी नतवयोनिर्म जन्म पाते दे परन्तु य शुद्धाक्षीय भोर भिष्यर्म 
एछम योपी इोते है । यद्द उक्त मृछपाठका अर्थ है। 

इसमें कह्ठा है कि जो क्रियायादी मनुष्य मदारंसी महापरिमरद्दी ओोर मद्दान्‌ इच्छा 
बाले होते हैं थे उत्तपथगामी नरकय्रोनिम जात हैं। यदि सभी क्रियायादी एक बेमानिक 
की ही आयु नाथते तो इस पाठमे झ्ियाबादी मनुष्यकों नरफ्योनिमे जाना केस फट्टा 
जाता १ अत भगयती सूत शतक ३० उद्देशा ३ में विशिष्ट क्रियायादीकू ह्ण्द्दी 
वैमानिकके आयुरेधश् नियम कियाजाना समझना चाहिये सभी क्रियायादियेश' 
लिये नहीं । 
इस पिपयमे भगयती सूझ्र शतक ९ उद्देशा २ का मूलपाठ भी प्रमाग है। बढ पाठ 
यद है 
धञविराहिय संजमाणं जरण्णेण सोहम्मे ऋष्पे उफोसेण स- 
ध्यदर्सिद्धे विमाण । विराहिय सजमाण जरहण्णेण सुउणवासिस्ध 
* उकोल्ेण सोहम्से रप्पे । अविराटिय सजमासंजमा्ण जहफ्णेणं सो- 
द््‌ 


संद्धमेमण्डनप । 


2 





हमसे कप्पे उक्कोलेणं अच्च॒ुए कप्पे । विराहिय संजमासंजमाणं जह- 
ग्णेणं शुवणवासीसु उल्कोसेणं जोहसिएसु । 


है ( भगवती श० १ उच्न्ना * ) 
* अथु-- ५ ॥ 

, « संबमकी विराधना नदी करने बारे आरामक साथु यदि देवकोकर्म उत्पन्न द्ोवें तो तदन्य 
प्रथम स्वर्ग सोधस कल्पमें ओर उत्कृष्ट सर्वोर्थसिद्ध नामक विमानमें उत्पन्न होते दे। तथा संयम 
की विराघना करने वाठे विराधक साधु यदि दवलोकर्मे उत्पत्त दोयें तो जबन्ध मुबवनवासी ओर 
उत्कृष्ट सोघर्म कल्प प्रथम स्वर्गके देवता ठोते हैँ। एवं अतिचार रहित अपने अतकी आराधना 
करने वाले आराधक श्रावक देवलोकर्मे उत्पन्न हों तो जवन्य प्रयप सवा सोच कल्प और उत्कृष्ट 
अच्युत कल्प यानी बारदवे ल्वामें उत्रन्न दोते हैं । तथा विराबक श्रावक्र चदि देवछोकर्म उत्पन्न 
होवें तो जबन्प भुवनवासी और उत्कृट ज्योतिष्कर्म उत्पन्न होते हैं। यद सूटपाठका अर्न दे । 

इसमें विशधक श्रावकको जबन्य भुवतवासी ओर उत्ह्ृष्ट ज्योतिप्करमें उत्पन्न होना 
कहा है। यदि सभी क्रियावादी एक वेमानिक देवक्री ही आयु बांधने तो इस मूल 
पाठमें विराधक आ्रावककी जघन्य झुवनवासी ओर उत्कृष्ट ज्योतिप्कमें जाना क्‍यों कहा 
जाता ९ क्योंकि विगधक आवक भी क्रियावादी ही है अक्रियावादी नहीं है।अनः 
निगश्वचित होता है कि सभी क्रियावादी मनुष्य ओर ति्य॑त्च एक वमानिकक्ी ही आय 

नहीं वांधते किन्तु सामान्य क्रियावादी मनुष्य ओर तिव्य/च अपने अपने कमालुसार 

दूसरे भत्रोंमे भी जाते हं। अतः सगवती शतक ३० उद्दं जा १ के सूछपाठका नाम लेकर. 
सभी क्रियावादियोंको एक वेमानिकका ही आयुवन्ध वनछाना मिथ्या है। जब कि क्रिया-- 
वादी मनुष्य ओर तिय्य5च वेमानिकके सिवाय दूसरे की भी आयु बांधते हैं तव मनुष्य 
का आयुवंध होना देख कर हाथी ओर सुमुखगाधापतिको मिथ्याहट्टि कहता मिथ्याह- 
ट्रियोंका काय्य समझना चाहिये | 


( बोल १९० वां समाप्त ) 
( प्ररूपक ) 


सामास्य क्रियावादी मनुष्य ओर तिख्यच्च वेमानिक देवके सिवाय दूसरे भवमें 
भी जाते हैं इसका प्रमाण ओर भी दिया जाता है-- 


भगवती शतक ८ उद्दे शा १० के मूलपाठमें जधन्य ज्ञान और जबल्य दशनारा- 
धनाका फल जघन्य तीन ओर उत्कृष्ट सात आठ भवसे मोक्ष जाना वतछाया है इसका 


अभिप्राय वतछाते हुए टीकाकारने लिखा है कि जघत्य त्तीन और उत्कृष्ट सात आठ भर्वेमें 
जो यहां मोक्ष जाना कहा है वह चारित्राराधनाके सहित जघस्यज्ञान और जधन्य, 


मिथ्यात्विक्ियाधिकार' | ४५ 








दर्शनाराधनाक़ा फल समझना चाहिये क्याकि चारित रहित ज्ञान दृशन तथा दश ब्रनकी 
आराधनासे उत्कृष्ट असस्य भय मी होते है । इस दीकाक़ारकी वातकों स्वीकार करत हुए 
जीतमलजीने “प्रश्नोत्तर तत्तनोध” नामक प्रन्थमे लिया हे कि-- 
“अष्टम शतर भगयली दृशम इदशे इष्ट 
जपघसन्य ज्ञान आराधना सत अठ भव उत्तकृष्ट 
वृत्तिकार कह यह विध चरित सहित जे ज्ञान 
तेहनी जधन्य आराधना त्तसुमव ए पहिचान 
वीजा समटष्टि तणा दशश्नतीना से हू। 
भय उत्कृष्ट असरय छे न्याय वचन छे एड। 
इन दोद्ोमे दीकाफारकी बातो प्रमाग मानत हुए जीतमलजीने चारित्र रदित 
जघन्य ज्ञान दशन तथा द्प्रनकी आरायनासे उत्कट असरय भत्र द्ोना भी स्वीकार 
किया है। अप इसको क्रियायादी मनुप्य और ति्यब्चका बेमानिक भवक सियाय दूसरे 
भवका प्रदण करना भी मानना पड़ेगा । क्योकि जिस जबन्य ज्ञान दशन तथा देशप्रतफ 
सागधऊ पुरुपफ़ों असख्य भयोस मोक्ष जाना है बह अपनी असरय भयरोकी पूर्ति बेमा- 
निक और मनुष्य भवोमें ही नहीं कर सकता क्‍योंकि मनुष्य मयसे बेमानिका और 
बैमानिकसे महुष्य भयका छगातार सात आठ वारस अधिक होना भगयती शतक २४ में 
वर्जित किया हे। इसलिये असझ्य भयाऊी पूर्तिक छिये उसे वेमानिकक सियाय दूसरा 
भव करना दी होगा इस प्रजार जय कि असरय भयासे मोस जाने वाले जधन्य ज्ञान 
दर्शन तथा दुद्मग्ननी पुर्पफा चेमानिकुक सिय्ाय दूसरका आयुयध होना अमविष्वसनकार 
को स्वीकृत है लय फिर क्रियायादी मनुष्य और तिस्येब्यका वेमानिक दुवके सिवाय 
दूसग भय प्रदग फरना सी अपने आप ही स्वीकार हो जाता हे क्‍योंकि जघन्य ज्ञान 
दर्शन तथा दुशप्रतक्रा आगबक पुरुष क्रियायारी ही है अक्रियायादी नहीं । अत भगयती 
सुत्र शतक ३० उद्देशा एकक्रा नाम लेकर समी क्ियायादी मनुप्य और तिख्यस्वकों एक 
चैमानिऊकरा ही भायु बध बताया मिथ्या समझना चाहिये [ 


तक)... -तरणे रे० वां समाप्त| 


भ्रमविज्बसनकार अप्रविष्वसन प्र १३ व ऊपर उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययव ७ 
गाथा घीसवीको छिप का उसकी समालोचनासे लिपत हैं कि “एलो मिथ्यात्वी अनक 
भला शुणा सह्दिनन सुप्रती क्यो । त भी करगी आजा मारि छे। अने क्षमादि गुग 
आज्ञाम नहीं हुवे तो सुप्रती क्यू क्यो) त क्षमालिगुयारी कग्णी अशुद्ध हुआ तो पुलती 


४४ । सद्धममण्डनम । 





कहता एतो साम्प्रत भछी करणी आश्रय मिथ्यात्वीन सुत्रती कह्नो छे! अने जो सम्य- 
ग्ष्टि हुवे तो मरीने मनुष्य हुवे नदी” इसका क्या समाधान ९ 
( प्ररूपक ) 

उत्तराध्ययन सूत्रकी वह गाथा दीपिकाके साथ लिख का इसका समाधान किया 
जाता है - 

वह गाथा यह हे--“वे मायाहिं सिक्खाहि जेनरा गिहिस- 
व्यया । जचेंति माणुरां जोणि कम्म सचाहु पाणिणों?? 

( उत्तरा० अ० ७ गाथा २० ) 

इसकी दीपिका यह है--- 

“मानुप योनि के त्र॒जन्ति तदाह--बे नराः विमात्रासिविविधप्रकारासि: शिक्षा 
भि: गृहिसुन्नताः ग्ृहिणशचतते सुत्रतातश्व गृहिसुत्रता: गृहीतसम्यकत्वादियृहस्थद्वादशत्नता 
संत्यान्यवंध्यफलानि ज्ञानावरणीयादीनि कर्माणि येषां तेसत्यकर्माणःकमसत्या: 
प्राक्ृतत्वात्कर्म शव्दसुय प्राकृप्रयोग: ते जीवा “हु? इति निम्येन मानुपे योनिमुत्पद्नस्ते” 

इसका अथ यह है-- 

मजुष्य योनिमें कोन प्राणी जन्म छेते हैं यह इस गाधामें बतलाया है। जो मनुष्य विविध 
प्रकारकी शिक्षाओंसे युक्त और ग्रइस्थ सम्बन्धी सम्यक्त्व आदि बारह बतोंके धारक हैं तथा जिनके 


ज्ञानावरणीयादि कम अवश्य फल देनेवाले हैं वे अवश्य मनुष्य योनिमें जन्म पाते हैं। यह इस 
गाथाकी दीपिकाका अर्थ है। 


यहां सुब्रत शब्दका अथ दीपिका कारने बारह ब्रतवारी किया है इस लिए 
माथामंकहा हुआ सुच्ततपुरुष सम्कदृष्टि है मिथ्या दृष्टि नहीं । अतः इस गाथामें कहे हुए 
सुन्नत पुरुषको मिथ्या दृष्टि ववछाना दीपिकासे विरुद्ध समझना चाहिए | 


यदि कोई कहे कि इस गाथामें कहा हुआ सुब्रत पुरुष सम्यग्दृष्टि होता तो वह 
महुष्यभवम्र क्‍यों जाता क्योकि सम्यग्दृष्टि मनुण्य एक वेमानिककी ही आयु बांधते हैं तो 
इसका समाधान इसके पृष वोलोमें वित्तारके साथ सप्रमाण दे दिया गया दै और यह 
सिद्ध कर दिया हू कि सम्यरदधाट्ट मनुष्य भी वेमानिक देवसे सिन्न भबको प्राप्त 


करते हैं अतः मनुष्य भवके पानेसे गाथोक्त सुब्रत पुरुषको मिथ्यादष्टि वतलाना अयुक्त 
समझना चाहिए। 


( बोल २१ वां समाप्त ) 


मिथ्यात्यिफ्रियाधिकार । धर 
मम 38 अधीन नह सो अप 0290-22 आोधय बजम ड़ कफ मानमिकद 


( प्रेग्क 

सामान्य प्रतधारी श्रावक॒का बैमानिक दवर सित्राय दूसग भय पाना शास्त्रीय 
विधि वादसे तो आपने सिद्ध कर दिया परन्तु कीं चामितालुयात्मे इसका उदाहरण 
मिलता हो तो उसे भी बनलादए | 

( प्रहूपक ) 

भगवती शतक ७ उद्देशा ९ के मूलपाठम सामान्य झ्तथारी पुम्पक्ता मनुष्य भव 
छोड कर फिए मनुष्य भयमे जन्म पानेक़ा उदाहरण मिलता दै यह यात पाठ छिस कर 
घतशाई जाती है । वह पाठ यह है-- 

“#तपण' तस्सख नागनत्तृयस्स एगे पियवालययंसए रह सुसल 
सक्ञमेमाणे ण्गेण पुरिसेण गाठप्पटारीकण्समाणे अत्थामे जाव 
अधारणिन्नमोति कष्ट, वरुण' मागनत्तृय' रटछुसलाओ सद्बनामाओं 
पडिनिस्सममार्ण पासढ, पासइत्ता तुरंगे निगिह,णठ निगिर,णडत्ता 
जहारशग जाव तुरण विसज्जेडइ, पडसन्धारग दुरुटड दुरुहइत्ता 
पुरत्याभिमुद्दे जाव अज्जलिं कट्टू, एवं चयासो--जाइणं मम पिययाल 
पर्य सत्स वरुणरप्त मागनत्तुयप्स सीलाइ वयाह” शुणाह वेरमणाह' 
पचक्साणपो सहोवयासाइ' त्ाइण ममपि भवस्तुत्ति कद्दू, सण्णाह पद 
परिछु॒यढ़ सुपइत्ता सल्टूद्धरण' करेट फरेडत्ता आणुपुब्चीए काल गए”?! 

इसके अनन्तर एक और पाठ आया हू बद्द यह है-- 

'तत्सणं भन्ते | नागनत्तृयर्स पिययालययसण काल माउस 
फालकिया कहिं गए करहिं उवयस्ने १ 

गोयमा ! खुऊुले पच्चाजाए । सेण॑मन्ते ! तथा ओरहितों 
अगनतर' उबहिता कहिंगठिहिंति ? गोयमा । सहाविरेदे घास सिज्मि- 
दिति जाव अन्त फरेद्दिति सेव भन्ते भन्तेति ?? 

( भगयतीयतक 3 दे शा ९ ) 


कक क्षय घी 
इन पाठोप अथ प्रप्रश टिय जाते ईैं-- 
उस समय बद़गनाग मतुयाझा प्रिय मित्र, रप एपढ़ मामझ संदमर्म युद का हुए 
किपासे गाई ग्रहाससे प्राप होकर बदुत शविशदेन शो सप ॥ उसी शमद शयत बल मित्र 


छ्ई' संद्धममणंडनर्प | 














वरुणकों भी घायर होकर संग्राम भूमिस बाहर जात देखा | पश्चात्‌ वह युद्ध भूमिस बाइर आकर 
घोड़ोंको जड्डलमें छोड़ अपने प्रियवालमित्र वरुगके समान कपड़ेंक सल्यारपर ब्ेठ गया। संथार- 
पर बेठ कर पूर्वासिमुख हो हाथ जोड़ कर कइने छा। कि--/प्रियवाल मित्र वढगनाग नत्तुयांके 
समान मेंर भी भील, श्रत, गुग, विएसग, प्रत्याज्पान, पीयधोपबास आदि सत्कर्त दो ।! यह 

२ उसने अपने सल्नाहकों निकाछा। पश्चाव्‌ भड्डमें चुभे हुए बागकों निकालकर झत्युकों प्रास 
हुआ। (यह पहले पाठका आर्थ है ॥) 

इसमें वरुणनागनत्त याके प्रियवालू मित्रका सामान्य झूपसे बारह ब्रतथारण करना 
कहा है। इस पाठमें जो शीछ, ब्रत, गुग और विग्मण दठद आये हैं. इनका अर्थ टीका- 
कारने इस प्रकार किया है-- 

“बयाइ” त्ति अहिसादीनि गुगाइत्ति गुणन्नतानि विस्मगाइ”त्ति सामान्येन रागा- 
दि विरतयः । “पच्चक्खाण पोसहो वासाइ' ”त्ति प्रत्याख्यान॑ पोरुण्यादिविपय पोपवोप- 
वास: पव दिनो पवासः ? 

इसका अथ यह है-- 

यहां त्रत, अहिसा समझती चाहिए। तथा “गुग” शब्दका अध शुगत्बत ओर 
विस्मण शब्दका सामान्यतः रागादि निब्ृत्ति अथ जानना चाहिए । एवं प्रत्याख्यान नाम 
पोरुषी आदि काछतक त्याग करनेका है ओर पके दिन उपवास करनेका नाम पोपषधो- 
पवास दे । यह टीकाका अथ हे । 

यहांटीकाकारने ब्रत आदि शब्दोंका अहिंसादि अथ किया है। उन ब्रतोंकों वरुण 
नागनत्तुयाके प्रियवालू मित्रते ग्रहण किया जाना ऊपर लिखे हुए मूलपाठमें लिखा है 
इस प्रकार वरुगनागनत्त याके प्रियशरमित्रने सामान्य रूपसे बारह त्रतधारी होकर 
मनुष्य अं जन्म लिया था यह ऊपर लिखे हुए दूसरे पाठमें कहा है । उस पाठका 
प्रथ यह है-- 


(धश्ष) दहेसगवन्‌ ! वहुणनाग नत्त याका प्रियत्राल मित्र मृत्युकों प्राप्त होकर किस 
योनिमें उत्पन्न हुआ १ 

( उत्तर ) हे गोतम ! बह मनुष्य छोकमें उत्तमकुछक अन्दर उत्पन्न हुआ। 

(प्रश्न) अब वह किस योनिमें जन्म लेगा ? 

(उत्तर) बह मनुष्य भवसे निकछ कर महाविदेह छषेत्रमें मनुष्य भवको प्राप्त करके 
सिद्ध होगा यावत््‌ क्मोका अन्त करेगा | 

यह दूसरे पाठका अर्थ है। 

इसमें, सामान्य रूपसे बारह ब्रतधारी वरुणनागनत्त याके. प्रियवालमित्रका 

मनुष्य भव छोड़ कर फिर मनुष्य भवमें ही जन्म लेना कहा है यह सामान्य बतघारी 


मिश्यात्यितियाधितर । भर 





आयकका मनुष्य भय छोड कर फि मनुध्य भयम आनेशा ज्यवन्त उत्ताग्ग है हपलिये 
उत्तगष्यन सृत्रक अश्ययन ७ की बीस गाथामे यह हुए सुप्रन झच्टया सामान्य पव- 
धारी अथ है मिन्याटष्टि नहीं । 


पे ( बोल २२ वां समाप्त ) 


प्रमत्रि्यंसनकार भ्रमवि:बसन एछ्ठ १६ फे ऊपर उत्तराण्प्रयन सूयप अध्यया ९ 
फो पौवालीसयों गाथा लिस कर उसरी समाहोया। करत हुए ढियत है कि-- 

“अथ इच तो मिश्यास्वीनो मास क्षमग तप सम्यालष्टिंय चारित्र धर्मन सोस्पी 
फरा थे आय एड्पू कधे। तेचारित घर्मतो समर छे तेहने सोलरों फर 8 ने भाव काये 
ते सोडबों फटाड़ जे नाम ऐेड बतायो पिग हज्ासमड भाग ने भात्रे महन सर धर्म ऐ इज 
नहीं। पिग निर्जग धर्म आश्रय के यो नयी निस धर्म निर्मेल 3 तेखूग्णी तपस्या गढ़ 
है झातामाहि छे ? 

( भ्र० प्० १६-२७ ) इसवा फ्या समाधान-- 

( प्रमुषफ ) 

उत्तगध्यया सूती घर गाया स्तिय पर इसरो समाधाय जिया जाता दै।था 
गाया यह है-- 

५ प्ञासे मासेउ जोयादो ऊुसग्गेण तु खुण्नड नली सुस्याय 
प्रस्मम्स फल अग्घड सोलसि ?? 
(उ्तग श्र * धादा २४) 

को पुरण, घाए यागा मरिप्दाइटि गेरतानी है घइ हर एश मासमें शृदाप' भपमणामों दिचश 
भद्न दहणता है उपता ई। रा? चाए कृशर शप्तागा दा स्यशा रइ शा तो भा घए दिशा 
पमक धापरण दानदान परत शोहदर्र भगर दगइा मा मद्दा हता। पद इए हाफाश 
गर्ू ९ 

गेल मास भास प्मग रूय घोर सता या करने बार मिध्यादणि भधायोश शि- 
ने भरने ढा माघर थ बगर पार फूध सोएये चचरे पार? भी पे की कथ है। 
व्यग बयक मिद्ठ वा है कि क्िप्दाटटिरी वदियाय पदित सी हुप्स्याण प्ीवरागा 

शो स्ट़ी ६। यदि बाद माता रे, हें, पस. शरापार शाप परणय शांत 
फिप्या्ए फुप मी शिनोक पे रा ही शापाव इानशप्र है 84 घोर कद थार शि फिर 
परे श घावाद वरन दाप होता के। चपद कि दे दे गापुवि यद औधरि माय कया कार 
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कि “उक्त तपस्या करने वाला मिथ्यादष्टि जिनोक्त धमका आचरण करनेवाले पुरुषक 
सोलहवें अंशमें भी नहीं है ।? क्‍योंकि जो पुदय जिनोक्त धमका आचरण न करके किसी 
अन्यके धर्मका आचरण करता है उसीके लिये यह कहा जा सकता है कि “यह जिनोक्त 
धर्मका आचण्ण करनेवालेके सोलदजें अंश भी नहीं है” परन्तु जो जिनोक्त धमका ही 
आचरण करता है उसके लिये ऐस। नहीं कई सकते क्योंकि बह तो स्वयमेव लिनोक्त 
धमका ही आचरण करने वाला हैं। अनः इस गाथामें कही हुई मिथ्यात्वीकी तपस्या 
वीतगगकी आज्ञामें नहीं है ओर उसके आज्ञामें न होनेसि उसका आचरण करनेवाला 
गाथोक्त वाल तपस्त्री भी जिनोक्त थमका आचरण करनेवाढा नहीं है। अतग़् उसे 
मभिनोक्त धमका आचरण करनेवाले पुरुषके सोल्वें अंशर्में भी न होना कहा हैं। इसलिए 
इस गाथासे मिथ्याहष्टिकी तपस्या स्पष्ट रूपसे जिन आज्ञा बाहर सिद्ध होती दे । टीका- 
कारने भी गाथोक्त वाल तपस्वीकी तपस्याकों जिन आज्ञासे बाहर बतलाया है वह टीका 


३३ 


यह 
य न 22... 


“बोरस्थापि स्वाख्यातथमंस्थेव  धर्मार्थिनाध्नुष्ठेयत्वादन्यस्यत्वात्मविधातादिव 
दल्यथात्वान्‌ ” अर्थात्‌ जो धर्म जिन भाषित है वह्‌ यदि घोर ( कठिन ) हो तो भी धर्म 
कामी पुरुषोंसि आचरण करने योग्य है परन्तु जो घोर-धम जिन भाषित नहीं दे वह 
आत्मघातादिकी तरह आचरण करने योग्य नहों है। यह इस ठीकाका अथ है । 


इसका तात्पय्य यह है कि गाथोक्त वाल्तपस्त्रीकी मास क्षमण तपस्या यद्यपि घोर 
है तथापि जिन भाषित न होनेके कारण धर्मा्थी पुरुषोंसे आचरण करने योग्य नहीं है । 
यदि गाथोक्त वा तपस्वीकी तपस्या जिन भाषित धममें होती तो उसे टीकाकार जिन 
भाषित न होना क्‍यों कहते ? इससे स्पष्ट सिद्ध होता हैं कि गाथोक्त बाल तपस्वीकी 
मासलक्षमण तपस्या जिन आज्ञामें नहीं है इसी लिये उसे टीकाकार्ने अनाचरणीय कहा है 
ओर मूलगाथामे उले जिनभापित धमके सोलहवें अंदशरमें भी न होना वतलाया है। 
तथापि श्रमविध्व॑सनकारने गाथोत्तवालतपस्वीकी मिथ्यात्व युक्त तपस्याकों वीतरागकी 
आज्ञामें होना बतलछाया दे यह प्रत्यक्ष उक्ताथा ओर उसकी टीकासे विरुद्ध है। 
यद्यपि अपनी वबातको सत्य ओर शाल्लानुकूछ सिद्ध करनेके लिये अ्रमविध्व॑सन- 
कारने यहां यह कल्पना की है कि “ मिथ्याहष्टिमें संवर नहीं होता इसलिए उसे संबर 
धमवाले पुरुषके सोलहवें अंमें न होना इस गाथामें कहा है? तथापि उन्तकी यह कल्पना 
निराधार है इस गाधथामें “संबर” का नाम सी नहीं आया है यहां तो “स्वाख्यात धर्म ” 
कहा गया है। स्वाख्यात धम बही है जो जिनवरोंसे कहा हुआ है। उस जिनवर-भाषित 
धमसे जो अन्य धम है, यानी जो जिनोक्त धम नहीं है उसे इस गायामें जिनोक्त धमके 


मिश्यात्विक्नियाधिकार । छ९ 

या 22 फ 423. लटक देय जब लगन मकर की पक की 
सोलहवें अशम न होना बतछाया है। (इसमे स्पष्ट सिद्ध द्ोता है कि यहा जिन भाषित 
धर्मफ़ा और जो धर्म जिन भाषित नहीं है उसका भेद बनलाया गया है, संबर और निर्फ़र 
का निचार यहा नहीं ।कियरा है। अत इस गाथासे मिथ्याटष्टिकी तपस्या चीतरागसे नदी 
कही हुई स्प्ट सिद्ध द्ोती दै तथापि उसे आज्ञामे कायम फरके मिथ्याटष्टि अज्ञानीको 
मोक्षम्ागका आराधर बनलाना सूतार्थ नहीं समझनेरा परिणाम है 


( बोल २३ वां समाप्त ) 
(फ्रेक ) 


भ्रममिध्वसकार भ्र० ए० पृष्ठ ९८ फऊपर सुयगडाग सूतडी गाथा लिफ कर उसी 
समरालोचना करत हुए ढिफ़ते हैं कि--/इद्दा सूमे तो क्यो जे मासने छाड़े भोगवे पिण 
माया करे ते मायाथी अनन्त ससार भमे एनो मायाना फल क्या छे। पिण सपने सोटों 
क्यो नथी इहा तो तपने अपूढो विशिष्ट कयो ”आगे चलकर रिसते हूँ कि “विवारे फोई 
कटे ए आज्ञा मा्हिडी करणी छे तो मोशन क्यू ब्जी तेदनो उत्त--एहनो अद्वा ऊधी ते 
भाटे मोक्ष नथी पर मोखनों मारी बज्यों नथी में अत्नती सम्यग्टष्टि जवान सद्दित ऐ तेदने 
पिण चारिय बिन मोशझ् नथी पर मोअ्नो मार्ग कहिए ”( श्र० पृष्ठ १८ ) 

इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्ररूपक ) 
सुयगडाग सूती बह गाथा लिफ़कर इसका समाधान किया जाता है। वह गाया 


“जह विय णिगणे किसे चरे जइबिय भ्ुज़िय मासमन्तसो जे 


हह मायाइमिल्नह आगन्ता गब्माय णन्तसो ?? 
५5 । ( छुयगडाग श्रु,० १ क्ष० २ उ० १ गाथा ९) 
सथ-- आई 

( जे इृ४ मायाह मिजइ ) जो पुरुष माया यानी अनन्तानुग्न्वी कपायोंसे युक्त म्रिथ्या- 
दृष्टि है बह घरपार जाटि सत्र प्रकार+ घा्म परिग्रहोको छोड कर नद्गा और कृश होकर पिघर 
दैधा मास मास पस्येल्त उपयास करता हुआ उसके अन्तर्में पारणा करे तो भी घट्ट अ्मम्सफाल 
सक गर्ममें ही जाता है। अथात्‌ उसका संसार घरता नहीं । 

*.. इस गायामे यह्दा है कि मिथ्याइष्धि अल्लानी पुर्प घर वार छोड़ फर नद्वा और 
कश दोकर बिचरे और मास-मासकी तपस्या करक उसके अन्तमे पारणा करे तो भी यह 
अनन्त काठतक गर्भवासकरं है प्राप्त द्वोता है। इसमे स्पष्ट सिद्ध द्वोता दे कि मिथ्या- 
दृष्टि अन्नानोकी तपस्या चीनगगती झाज्ञामे नहीं है। यदि चह जाज्ञामे होती तो, पस 

छ 
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उपस्यासे संसारका अन्त त होकर अनन्‍्स काछ्तक गर्भवास भोगना क्यों पड़ता ? जो 
क्रिया घीवरागसे कद्दी हुईं है उसका आचरण फरनेवाला पुरुष कदापि अनन्त संसारी नहीं 
होता | यदि घीतराग भाषित क्रियाके आचरण करनेपर भी संसारका अन्त न हो तो फिर 
मोक्षार्थियोंके लिए कोई आश्रय ही नहीं रहता | अतः मिथ्याहष्टिफो वीतरागकी आश्ञामें होने 
घाली क्रियाका आराघक मानता और उस क्रिय्राके करनेपर भी अनन्त काल्तक गर्भवास 
की प्राप्ति कहता अज्ञानका परिणाम है । 


इस गाधामें मिथ्यादृष्टिकी तपस्याकों गर्भवासका कारण घतला कर साफ साफ 

उसे आज्ञा बाहर और मोशक्षमार्गमें न होना घतलाया है। अतएवं इस गाधासे भागे 
की गाधाका इससे सम्बन्ध मिलाते हुए टीकाकारने छिखा दे कि “ यतो मिध्याह्ट्टयुप- 
दिट्ट तपसा5पि न ठुगति मार्ग निरोधोड्तो मदुक्त एव मार्गें स्थेयम्‌ इत्येतत्संदभमुपदेश दातु 
माह ” इसका अथ यह दै कि “मिथ्यादृष्टियोंसे उपदेश की हुई तपस्या दुर्गतिके मागको 
नहीं रोक सकती इस लिए मेरे चताए हुए मागे ( वीतराग भापित धमम ) में ही ग्हना 
जाहिए यह्‌ उपदेश देनेके लिए अगछी गाधा कहीं गई है। यह्‌ इस टीकाका अथ है। 
इसमें मिथ्याद्ृष्टि अज्ञानियोंकी तपस्याको स्पष्ट रूपसे मिथ्याहृष्टियोंसि उपदेश की हुई 
बतलाया है वीतरागसे कही हुई नहीं कहा दे इसलिए मिथ्याचष्टिकी क्रिया स्पष्ट आज्ञा 
घाहर सिद्ध होती है। यदि यह मोक्ष मागेमें होती तो उससे दुर्गतिका निरोध क्‍यों नहीं 
होता १ तथा उसे छोड़ कर फिर वीतराग भाषित धर्में आनेकी भी क्‍या आवश्यकता 
थी ? जबकि यह भी वीतराग भाषित ही होती तो इसे छोड़ कर बीतराग भाषित धममें 
आनेफे लिए इसकी आगेकी गाथामें क्‍यों कहा ज्ञाता ? अतः मिथ्याहष्टीकी तपस्याका 

जिनोक्त घम और मोक्षमागमें न होना स्पष्ठ सिद्ध होता है। तथापि इस गाधाका 

अन्यथा त्तात्पय्य बतलछा कर भ्रमविष्व॑सनकारने यह भ्रम फैछाया है कि * मिध्यादष्टिकी 

ठपस्या तो वीतरागकी आज्ञामें ही हैँ पर मिथ्याध्ट्टि मायाकरता दै इसलिए उसको 

अनन्त काल्तक गर्भवास भोगना यहां कहा है ” यह इनका कथन नितान्‍्त इस गाथासे 


विरुद्ध है| 


इस गाथामें मिथ्याहष्टिकी तपस्याको मोध्षार्थी पुरुषोंसे सर्वधा व्यागने योग्य बत- 
छानेके लिए उससे दुर्गति मागंका निरोध न होना कहा है। यदि वह तपस्या मोक्ष मार्ग 
में होती ठो उसे छोड़नेके लिये आमह करनेकी क्‍या आवश्यकता थी। तथा “ले इब्द 
मायाइ मिलइ ” यह जो इस गाथामें वाक्य आया दै उसका भी अथ यहं नहीं है कि 

“ (जो पुरुष माया करता है |? इसका अथ टीकाकारने इस प्रकार किया है कि---“य 
तीर्थिक: मायादिना मीयते उपलक्षणार्थत्वात्कपायेयु क्त इत्येव॑ परिच्छियते ” इसका अर्थ 
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«जो पुरुष माया भादि यानी कपायोसे युक्त कह कर बतलाया जाता है।” यह है। व्‌ 
पुदप मिथ्याटष्टि है उस मिथ्यादृष्टि का निर्देश कानेक लिए इस गायामे “जे हद मायाइ 
मिजइ ” यह वाज़्य आया है। अत इस वास्यका आश्रय लेकर मायाक्रे फारण ससार- 
का अन्त ने होना बतला कर मिथ्दाटष्टिकी तपस्याको मोक्षमागम कायम करना अहान 
पूरक है। हे 

यदि मायाके कारण अनन्त फाछतक गर्भवास भोगना पड़े तो दम गुण स्थान 
तकके जीवोका भी अनन्त काठतक गर्भवास भोगना मानता 'घाहिए। फ्योंकि शास्तमे 
देशमगुण स्थान पर्य्यन्त फपायका होना बताया है. परन्तु यह घास्तर विरुद्ध है दृशम 
गुणस्थानबाले जीव कदापि अनन्त संसारी नहीं होते। अत इस गायाक़ा नाम लेकर 
मायाके कारण अनस्त कारूतक गर्भबास भोगनेफी फल्पना करके मिथ्याटृष्टिकी सपत्याको 
जिनोक्त मोक्षमा्गमे फायम करना अज्ञानका परिणाम दै। 

चतुर्ध गुणस्थानबाले अग्रती सम्यःदष्टिकी तग्ह अकाम निर्णराकी जिया 
करने वाले पुरुषफों मौक्षमागैका आराघक फदना भी मिथ्या है। अग्रती सम्यग्ट्ष्टम कान 
दशा रूप मोश्षका मा है और चह अमरय मम्मे मोक्ष भी जाता दे पर अकाम निरा 
की दिय' करनेबाड़े पुर॒पमे ज्ञानदृशन तथा चारित रूप मोक्षमागझा फोई भी अश नहीं 
है और बह अनन्त काडतक ससारमे ही भ्रमण पग्ता दै इस लिये अग्नती सम्यगटष्टिफी 
तरद अकाम निरभराक्ी क्रिया फरने बाटेकों मोक्षमागेका आराधक बतछाना एकास्त 
मिय्या है। 

चोल २४ वां ) 
( प्रेग्क ) 

अ्रमविध्वेसनकार भ्रममिध्वसन प्र १९ पे ऊपर भगवती सूत शतक ७ दहेशा 
२ का मूल्पाठ लिख कर उसकी समाछोचना फाते हुए छिसते हैँ क्रि--' 

«दया बसी मिथ्यात्वी यम जागने प्रमहगयारा स्थाग फरे तैदन सयर न द्वोव ते 
भाट दुष्पदस्पाण कहीमे। पथस्याग नाम संबर नो छे। तदने संरर न्द्दी कक भी 
हेहता पदयखाग दुष्पधक्साग छै पिग निग मो धुद्ग ऐ त॑ लिर्रार टेवे नि्मेठ पद 
फ्साग छै!? 

( भ्र० प्र० १९) इसका फ्या समायान १ 
( प्रकृपक ) 

भगयती सूउद्ता बद पाठ लि कर इसका समाधान किया जाता है. बह पाठ 

निम्नलिखित है-. 


७ सद्दममण्डनम्‌ । 





.. छेणूण भन्‍्ते ! सब्बपाणेहिं सब्यभूणहिें सब्बजीवेहि सब्व- 
ससेहि' पतच्चक्खायमितिवद्माणस्स सुपचक्खाधं॑ 'भवह दुष्पं्क्खाय 
भवति १ गोयनता | सब्वपाणेहि' जाव सब्ब सत्तेहि पचक्खायमिति 
वद्माणस्स सिय सुप्पचक्खाय 'सवति सिय दुष्पौ्नक्यायं भवति। 
सेकेणटद् ण॑ 'मनन्‍्ते | एवं चचह सब्ब पाणेद्दि जाव सिय दुष्पच्चक्खाय॑ 
भवति ? गोयमा ! जस्सणं सब्य पाणेद्दि जाव सब्द सत्तेदििं पच- 
क्खाय सिति चदमाणस्स णो एवं अभिसमण्णागर्य 'मवह इसमे जीवा, 
इसे अजीवा इमे तसा इमे धावरा तसरतसणं सब्ब पाणेहि, जाव सब्व 
सत्तेहिं पचकक्‍्खाय मित्रि बद्माणस्सख नो सुपचक्खाय भवति दुष्प- 
चक्‍खाय 'सचति। एवं खल॒से दुष्प्चक्खाई सब्बपाणेद्दि' जाव सब्व 
सत्तेहि' पच्चक्खाथमिति वद्माण नो सत्य भासं 'मासइ मोरां मारा 
भासह एवं खछु॒से सुसावाई सब्व पाणेहि. जाद सब्च सत्तेहि ति- 
विह तिविहेणं असंजयविरथपडिहयपचचक्खाथपावकम्से सकिरिए 
अरॉबुडे एगंत दण्डे एगंत वाले घाविभवह?? 
$ यह है ( भगवर्ती शतक ७ उ० २ ) 
इसका अर्थ यह हे--- 
( प्रश्न ) हे भगवन ! जो पुरुष यह कद्दता है कि मन सब प्राणियोंसे लेकर बावत्‌ सब 
सत्वोके इननका त्याग कर दिया है उसका चह प्रत्याख्यान ( मारनेका त्याग ) उप्रत्याख्यान 
होता है या दुष्प्रत्याख्यान होता है १ 


( उत्तर ) है गोतम ! किसी क्रिसीका प्रत्याव्यान संप्रत्याल्यान धोता है ओर किसी 
किसीका हुष्प्रत्याल्यान भी होता है। 


-( प्रदन ) इसका क्या कारण है ? 

( उत्तर ) हे गोतम ! जो यह कहता है कि हमने सथ प्राणियोंस छेकर यावत्‌ सब स्वत्वों 
का मारना छोड़ दिया है उसको यदि यद्द ज्ञान नहीं है कि थे जीव हैं, थे अजीब हैं, थे त हैं 
ओर ये स्थावर हैं, उसका प्रत्याख्यान हुष्प्रत्याल्यान होता है। इस प्रकार चढ दुष्प्रत्याज्यानी 
घुरप “मुझे सब जीवोंके इननका त्याग है” यह कहता हुआ सत्य नहीं बोलता चह झ 5 बोलता 
ह चंद तीन करण आर तीच योगसे संयमधारी, विरतिपुक्त, पापोंका हनन ओर प्रत्याख्यान 


किया हुआ नहीं है । बह कायिकी आदि क्रियाओंसे युक्त संवर रहित प्राणियोंको एकान्त दण्ड 
देनेवाछा ओर एकान्त वाल है । 


मिथ्यात्विकियाधिफार । ७३ 








इस पाठ्मे, जिसको जीय अजीय त्रस और स्थावरका ज्ञान नहीं है उसको का- 
यिक्की आदि क्रियाओसे युक्त सबर रहित प्राणियोक़ो एकान्त दण्ड देनेवाछा और एजात 
बाल कह कर उसके प्रत्याग्यानको दुष्प्रयाज्यान ओर उसे मिथ्यावादी कहा है। 
इससे मिथ्यार॒ष्टि अज्ञानी घुरुपकी प्रत्यास्यानादि किया बीतरागकी आज्ञाति बाहर ओर 
मोक्षका अमारग सिद्ध होती दै। तथापि अ्रमविध्यमनकार भोले जीयोको अममे डालनेफे 
लिये यह कहते हैँ कि “मिथ्यादष्टि भी तसको च्रस जानकर उसके दृननका त्याग करता 
है पान्‍्तु उसमे सबर नहीं होता इसल्यि उसके प्रत्यास्यानफों इस पाठमे दुष्प्रत्यास्यान 
कहा है? यह इनका कथन सर्वथा शास्रविरुद्ध हैं। जो पुरप जस जीवकों त्रम जान कर 
उसके हननका त्याग करता है बह एकान्त बाल एकान्त प्राणियोफो दण्ड देनेनाठा और 
एकान्त सबर रहित नहीं है छिन्‍्तु देशसे ( मसके विपयमे ) प्राणियोफो दण्ड न दुनेवाला 
दशमे पण्डित और दृद्यसे सबरधारी है इसलिये वह मिथ्यादृष्टि नहीं किन्तु सम्यग्दृष्टि दै 
धसफ़े प्रत्यास्यानकों यहा दुष्प्रत्यास्यान नहीं कहा है क्योकि उसका प्रद्मास्यान, अज्ञान 
पूरक नहीं है। जिसका प्रद्यास्यान अज्ञानपूरतक़ होता है उसीक प्रत्यास्यानक्ों यहा 
इुप्प्त्यास्यान कहा है इसलिये जो तसको त्स स्थाउरक्ों स्थायर नहीं जानना 
भौर झूठ ही कहता दै कि मेने जीयोके हमनका त्याग कर दिया हे इस मिथ्यादृष्टि जज्ञ- 
भीफ प्र्माग्यानकों छुष्प्त्यास्यान कह फर उसे यहा आज्ञा वाहर होनेडी सूचना दी दै। 
अत प्सको त्रस जानकर उसऊ हननका त्याग करनेवाले पुरुषकों मिथ्या ही मिध्यादृष्ट 
फायम करके मिथ्यादृष्टिके प्रत्याययानको सुप्रत्याययान कहना एड्रात मित्या है। 


भ्रमविध्वेसनकार यहा यह भी ऊद्दत है कि “मिथ्यादृष्टिमे जो निर्मेरा होती दै 
बह निमल है उसके हिसायसे मिथ्याहाट्रका प्रत्याग्यान सुप्रत्यारयान है” परन्तु यह इन 
की अपनी कल्पना दे शास्रमे ऐसा फहदीं नहीं कहा दे कि मिध्यादष्टिफा प्रत्यास्यान उस 
फी निर्मराफे हिसाससे सुप्रत्यास्यान होता दै। इसल्यि इस पाठमे मिव्यादृष्टिक प्रत्या- 
ए्यानको प्रत्यक्ष दुष्प्रत्याल्यान कद्दे जाने पर भी उसे भपने मतफे आम्रहम आकर सुप्र- 
ध्याख्यान कहना प्रत्यक्ष उत्सूत्र भापण और अप्रामाणिक हैं। 


( बोल श्० वां ) 
( प्रेग्फ ) 


भ्रमविध्वमनकार भ्रमविध्वसन ए४ २६ पे ऊपर सुयगढाग सूत भुत० १० ८ 
गाथा तेडसपींको लिख कर उसकी समाछोचना फरत हुए लिखत है कि-- 
५ञथ सठेनो इमि फक्ो--मे तत्वना अजञाण मिथ्यात्वीनो जेतलों अयुद्ध परा* 


५४ सद्धममण्डनम 








क्रम छे ते सब संसारनों कारण छ । भशुद्ध करणीरो कंथन इहां कह्मो अने शुद्ध करणीगे 
कथनतो इहां चाल्यों न थी”? 
( ऋ० प० २१ ) इसका क्‍या समाधान १ 
( प्ररूपक ) ह 
सुयगडांग सूत्रकी वह गाथा लिख कर इसका समाधान किया जाता है। वह 
गाथा यह हे--- 
“जे थाउ्वुद्धा महासागा चीरा असंमत दंसिणो 
अखुद्ध तेसिं परक्कतं सफल होह सब्बसो”! 
( खयगडांगसृत्र श्रुत० १ अध्ययन ८ गाया २३ ) 
इसका अर्थ यह है कि-- 
जो घुरुष तत्वअर्थकों नहीं जाननेवाले मदहाभाग ( संसारमें पूजनीय ) घीर ओर असम्य- 
रदर्शी ( सम्यग ज्ञानादि विकल ) हैँ उनके किये हुए तप अध्ययन ओर नियमादिरूप उद्योग 


कर को 4 


सभी अशुद्ध ओर कर्म्न्धके ही कारण होते हैं । 


इस गाथामें मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरुषोंस किये हुए तप अध्ययन आदि सभी पर- 
लोक सम्बन्धी काय्य अशुद्ध और कमवन्धके कारण कहे गये हैं । इससे स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकी क्रिया मोक्षमागमें नहीं है और उन क्रियाओंका अलुष्तान 
करनेसे वह मिथ्यादृष्टि पुरुष भी मोक्ष मानका आराघक नहीं है। यही वात दूसरे दूसरे 
दशन भी बतलाते हैं ब्ृह्ददारण्यकोपनिपद््में लिखा है कि-- 
/योवा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाउस्मिल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्ष 
संहस्लाण्यस्तवद््‌वास्यतद्भवतति” 
है गार्गि ! जो अविनाशी--आत्माको बिना जाने इस छोकमें होम करता है यज्ञ 
करता है तपस्या करता है वह चाहे हजारों वष तक इन क्रियाओंको करता रहे पर चह 
संसारके लिए ही हैं ( ब्ृहदारण्यक ३-९-३० ) इसी तरह कठोपनिषद्सें लिखा है कि-- 
“यस्त्वविज्ञानवानभवत्यमनस्कः सदाष्शुचि:। नसतत्पदमाप्तोति संसार॑ चाधिगच्छति” 
यस्वुविज्ञानवान्‌ भवति सममस्कः सदा शुचि: सतुतत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते। 
| ( कठोपनिषद्‌ ) 
अर्थात्‌ जो ज्ञानी नहीं है वह ठीक-ठीक विचार नहीं कर सकता और बह सदी 
अपवित्र दे वह मोक्ष नहीं पा सकता प्रत्युत सँसारमें ही अ्रमण करता रहंता है। जो ज्ञानी 
है वह टीक-ठीक.विचार कर सकता है ओर वह सदा पवित्र है वह ऐसे पढ़कों पाता हैं 
जिससे फिर कभी वाण्स नह लोटना पड़ता । 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । ध्षु 





इस उल्लेसमे अज्ञानीको सदा अपवित्न बताया है। सदा! शब्द देनेका तात्पय्ये 
यद्द है कि अज्ञानी चाहे जब जो क्रियाए करे पर झ्ञानफे अभाव होनेसे उसफी सब 
क्रियायें पविमताका कारण नहीं हो सकतीं वर्त अपवित्रताका द्वी कारण द्वोती हैँ । 

इन उपनिपद्के वाक्योंमे जैसे मिथ्यादृष्टि अक्ञानीफी परछोकफ सम्बन्धी क्रियाओं 
को संसारका ही कारण कद्दा है ठीक उसी तरद सुयगछ्ागसूत्की ऊपर लिखी हुई गायामे 
भी कद्दा है जत उक्त गाथासे मिथ्यादष्टिकी क्रियाका मोक्ष मार्गमें न द्ेना रुपए्ट प्रमा- 
णित होता दै तथापि मूढमतियोंकों बहकानेके लिये जीतमछजीने लिया है. कि “मिथ्या- 
त्वीनो शेतलो अगुद्व पराक्रम छे ते सब ससारनो कारण छै। भशुद्ध करणीरों कथन इद्दा 
क्यो जने शुद्ध करणीरों कथन तो इद्दा चाल्यो न थी” यह एकान्त मिथ्या है। यहा 
मिथ्यादृष्टि भज्ञानियोंकी परछोक सम्बन्धी तपोदानाध्ययनादिरूप क्रियाओकों अद्जद्ध 
और ससारका कारण यह्दा दे पर उनफे फ़षि, गोरक्षा, वाणिज्य, सम्राम छुशील आदि 
प्रिआओंका कथन नहीं है। ये क्रियाएं चाहे मिथ्यादृष्टिकी हों या सम्यग्टृष्टि की हों 
संसारफे लिये ही द्ोती दे इनसे मोक्षमार्गरी अराधना न होना प्रत्यक्ष सिद्ध है मत इस 
गायामें कृषि, गोगक्षा, चाणिज्य और सग्राम कुशीलादि क्रियाओँका कथन नहीं है. अत- 
एवं इस गायाकी टीकामे टीकाकारने छिखा है कि “तेपा वाहाना यत्किमपि तपोदाना- 
ध्ययन नियमादिपुपसक्रान्त मुयमझत तदविद्युद्ध मविश्ुद्धिकारि? अर्थात्‌ अज्ञानी मिथ्या- 
दृष्टियोंका शो तपस्या, ठान, अध्ययन और नियम आदिमे उद्योग द्वोता है घद सभी 
अशुद्धिका ही फारण होता है यह इस टीकाफा अथ है। 

यद्दा टीकाकारने भज्ञानी मिथ्यादृष्टियोंका, तपस्या दान अध्ययन मादिमे जो 
उद्योग है उसको उत्त गायामे अशुद्ध फद्दा जाना बतछाया है इसल्यि उत्त गायामे मिथ्या 
इृष्टियोंकी पारछौकिक क्रियाओंका फथत न मान कर कृषि वाणिज्य संप्राम शुद़ालादि 
अशुद्ध क्रियाओऑफा फ्थन बतलाना मिथ्या है। इस गायासे मिथ्याटप्टियोंकी पारठौषिक 
क्रिया स्पष्ट रूपसे जिन आज्ञा बाहर और मोक्षमार्मसे प्रथयक्‌ सिद्ध होती है तथापि उसे 
मोक्षमार्ममे कायम करना मिय्यादृष्टियोंका कय्ये है| 

इस गायामें मिथ्यादृष्टि अक्ञानीयी जिन क्रियाओंको अशुद्ध और फर्म चन्पका 
कारण कहा है सम्याटप्टिफी उन्‍्द्ीं फ्रियाआफों इसक आगेकी गायामें शुद्ध ओर कर्म- 
क्षयका इंतु कद्दा है। बद गाया यह है-- 

“ज्ञेष चुद्धा मरामागा घीरा सम्मत्त दसिणो खुद्ध/ तेसिं पर 

करत अफल होह सब्बसो ? 


५६ सद्धममण्डनम्‌ । 





भर्थाव्‌ जो पुरुष तत्वको जाननेवाले महा पूज्य कर्मको विदारण करनेमें समर्थ सम्यग्दर्णी 
हैं उनके तप, दान, अध्ययन और नियमादि सभी परछोक सम्बन्धी कार्य झुद्ध ओर क्रेक्षयके 
कारण हैं। 

' इस गाधामें सम्यग्दर्शी पुरुषके परछोक सम्बन्धी तप दान अध्ययन ओर नियमा- 
दिख्प काय्यको शुद्ध ओर कर्मक्षयका कारण कहा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
सस्यग्दर्शी पुरुषोंका ही परछोक सस्वन्धी काय्य मोक्षमार्गमें है मिथ्याहृष्टिका नहीं 
क्योंकि इसके पृ गाधामें मिथ्यादृष्टिके इन्ही कार्य्योकों अग्ुद्ध ओर कर्मवनन्‍्धक्रा कारण 
कहा दे परन्तु कईएक मिथ्याद्ष्टि यह कहते हैं कि इस “ गाथामें सम्यग्दष्टिकी शुद्ध 
यानी परलोक सम्बस्थी क्रियाओंका वर्णन है ओर इसकी पूष गाथामें मिथ्यादृष्टिकी 
अगुद्ग यानी संग्राम कुशीलादिको अश्ुद्ध कहा दे इसलिये मिथ्याहृष्टिकी बाल्तपस्या 
आदि पारलछोकिक क्रियाएं मोक्षमागमें ही हैं ” यह कहने वाले इन गाधाओंका अर्थ 
नहीं समझते । यदि इन दोनों गाथओंका यही तात्पय्य हो कि मिथ्याह्॒ष्टि और सम्य- 
ग्टष्टि इन दोनों ही की तप अध्ययनादि क्रियाए' शुद्ध हैं तो फिर यहां दो गाथा लिखने 
की आवश्यकता ही नहीं है केवछ एकही जगह यह कह देते कि संग्राम कुशीछादि क्रियायें 
अशुद्ध ओर कमबन्धके कारण होती हैं। तथापि अछग अलछ्ग जो यहां दो गाथाएं 
आई है उनका तात्पय्ये सम्यग्दष्टि ओर मिथ्यादृष्टिकी पारलोकिक'क्रियाओंमें भेद दर्शाना 
है। बह भेद यही दे कि मिथ्यादष्टिकी तपोदानाध्यानादि पारछोकिक क्रियाएं अशुद्ध और 
क्मवच्धके कारण हैं क्योंकि वे अज्ञान तथा मिथ्यात्वपृषक की जाती हैं । और सम्यग्दष्ट 
की ये ही क्रियाए' शुद्ध और कमक्षयके कारण हैं क्‍योंकि वे सम्यगज्ञानके साथ की जाती हैं 
ओर यही वात दर्शानान्तर सम्मत भी है। अतः इन दोनों गाथाओंका अन्यथा तात्पर्य्य 
बतछा कर मिथ्यादृष्टि अज्नानीकी क्रियाको भोक्षमार्गमें ठहराना अज्ञानका परिमाण है । 


बोल २६ वां 


अ्रमविध्वंसनकार अ्र० पृष्ठ २७ के ऊपर लिखते हैं “४ मिथ्यात्व छे जेहने तिणने 
मित्यात्वी को तेहने कतियक श्रद्धा संउछी छे अने केई एक बोल ऊथा छे तिहां जे 
चोछ ऊंधा तेतो मिथ्याथ्यात्व अने,जे केतछा एक वोछ सइली श्रद्धारूप छे ते प्रथम गुण 
ठाणो छे। मिथ्यात्वीना जेतलढ। गुणते मिथ्यात्व गुण ठागो छे ” _ ६ 

इसके आगे लिखते हैँ---- | 

“तिचारे कोई कहे प्रथम गुण ठाणे किसा बोल संवछा छ। तेहनो उत्तर--जे 
मिथ्यात्वी गायने गाय अद्दे सनुष्यने अनुष्य श्रद्धे दिनने दिन अद्धे सोनोने सोने अद्धे 
इत्यादि जे सउली श्रवा छे ते क्षयोपश्म भाव छे 2. ( श्र० प्रू० २७-२८ औ 








मिय्यात्विक्रियाधिकार । द्प्‌ 





इसका क्या उत्तर-+ के 
( प्रढषक ) > 
प्रथमगुण स्थानयाले मिथ्यादष्टियोंमे जीयादि पदाथोकी एक भी युद्द थ्द्वा नहीं! 
होती उनके सारे द्वी श्रद्धाव विपरीत होते है । इसी लिए पहले गुगस्थानका नाम ”मिथ्या 
दृष्टि गुणस्थान ” रक्‍्स़ा दे । भिसमे मिथ्याटप्टि यानी मिव्याद्शनरूपगुणकी स्थिति है 
ब्रद प्रघम गुगस्थानका स्वामी है । 5 
यदि फोई फहे कि मिथ्यादष्टियोमें कई पदार्थों की श्रद्धा सम्यफ्‌ दोती है उस 
सम्यक श्रद्वाहूप गुणका भाजन होनेसे वे प्रथम गुण स्थानफे म्वामी हँ। जैसे फि 
मिथ्यादष्टि गायको गाय मलुप्यको मनुष्य, सोनाकों सोना अद्धते हैं इनकी ये अ्रद्धाप, 
सम्यक्‌ है तो यद्द मिथ्या है. मिथ्यादष्टियोंस' समी ज्षानोमें कारण विपरय्यय स्वरूप विप- 
स्यय और सम्बन्ध विपय्येय धने रहते दे इनफ बने रहनसे उनका सभी पदार्थों का झान 
विपरीत ही द्वोता है सम्यक्‌ नहीं होता । उक्त तीन विपर्य्ययोका स्वरूप यह दै--..__ 
मिस पदाथका जो कारण नहीं है उसका वद फारण जानना “कारण विपस्यय्यों? 
कहलाता ५ै। जेसे घटपटादि रूपी पदार्थ रूपवान पुठ्रलोंसे यने हैँ सथापि कई एफ उम्हें 
अमूर्त द्रब्यति बना हुआ बनलाते हैँ उनका घटपटादि ज्ञान कारण विपर्न्यय द्वोनेसे अशाने 
है यथपि व पटपटको घटपट यह्द कर द्वी बनलाते हैं तथापि उनका पटापटादि शान पूर्षाक्त 
प्रकारसे अज्ञान है । 
जिस बस्तुफा असा ख्रूप नहीं है उसका वैसा स्वरूप मानना “स्वरूप पिपस्येया 
कह छाता है। जैसे घटपटादि पदार्थ फर्थंचिन्नित्य और अनित्य देँ तथापि उन्हें फएफ 
एप्ान्त नित्य और कई एफ/न्त अनित्य बतछात हैँ उनका घटपटादि क्षान स्वरूप बिप+ 
य्ययफ फारण भज्ञान दै। फाग्ण और फाय्यफा परस्पर जो सम्बन्ध है उसे न मान 
कर उससे विपरीत सम्बन्ध समझना “सम्बन्ध विपर्य्यय” फद्लाता है झेसे घट और 
उसके फारणका कथवचिल्‌ मेदामेद सम्बन्ध है उसे न मानकर यई इनमे एफान्त मेद छोड़ 
कई एकान्त अमेद सम्यन्ध मातन हैं इसलिए उसका घटादिश्षान, सम्बेन्ध विपस्ययप 
कारण सज्ञान है। हस प्रकार मिध्याटष्टियोंका आन, फाग्ण विपस्यय, स्थरूप पिपर्स्थय 
ओर सम्बन्ध पिपस्येय रूप मिथ्यात्वसे युक्त द्वोनेफे फारण अश्ान है सम्पणशान नहीं है। 
अवः मिस्याइट्रिपे घटपटादि शानडों सम्पक्‌ श्रद्वार्य बतझाना एकान्त मिख्या है। 7 
अब प्रभ्न यद द्वोता है कि मिव्याटष्टिम थोड़ी भी सम्पर्‌ अद्वा नहीं दैसो यार 
युत ध्यानमें देंसे घिना गया है ? सो इसफा उशर यद है कि सम्यफ्‌ थद्वाओों टेफर घतु- 
श्ंश शुगस्थान नदी कह हूँ डिल्तु फम विदुद्धिसा चत्का और अपकपडो छेझर घ्श्‌ गे 
जे 


नौ रे 


ण्८ ह सद्धममण्डनम | 
जीप ली अत कलम सडक मिल मलिक मम अर कमर पक न नजर क मी नम जीनत 2 लक अल पा जल 

हैं इसलिए सम्यक्‌ अद्धा न दोनेपर सी मिथ्यादट्धि जीव, शुणस्थानमें गिना जाता दे। 
जिसमें कर्मकी विशुद्धि सबसे निकृष्ट है. वह पुरुष प्रथम गुणस्थानका खामी है और 
यों ज्यों कर्माकी विशुद्धि होती जाती दै सं त्यों जीव. उन्‍्तति करता हुआ ऊपरके गुण 
सेथानोंका स्वामी होता जाता है मिध्यादष्टि पुरुषमें जो मिथ्यादशन और मिथ्या ज्ञान 
है श्वह कमंकी विशुद्धिमें हे उसीको लेकर वह प्रथम गुणस्थानमें गिना गया है “किसी 
सम्यक्‌ श्रद्धको ढेकर नहीं। अतः मिथ्यादृष्टिमें शृंठ ही सम्यक्‌ श्रद्धाका सद्भाव बतला- 
कर उसके सबवसे उसे प्रथम शुणस्थानमें कायम करना भज्ञन मूलक है । 

समवायांग सूत्रके मूल पाठमें कर्म विज्वुद्धिके उत्क५ और अपकर्षका विचार कर 
के चोदह गुणस्थान बतलाए है सम्यक्‌ अरद्धाको लेकर नहों | वह पाठ यह है-- 
“. ' कम्मविसोहिमग्गर्ण पहुच चडएइ्स जीव ठाणा पण्णक्ता 
तंजहा--मिच्छदिहो,. सासायणसम्मदिदी,. सम्ममिच्छदिद्दी; 
अविरत सम्मदिदी, विरघाविरए, पम्तत्तसंजए, अपसत्तसंजए, निय- 
दिवापरे; अनियध्वियरे, झखुहुमसंपराए, ( उपसमएवा खबएवा ) 
बसन्‍्त सोहे, खोण सोहे, सयोगी केवडी अयोगी केवली ?? 

( समवायांग सूत्र सू० ४ ) 

भर्थाव्‌ कमफी बिद्ुद्धिकी गवैषणा यासी उत्कर्ष और क्षपकर्णका विचार करके चोद प्रकार 

के-जीवोंके स्थान ( भेद ) कहे हैं । 


थे येहें--(१) मिथ्यादष्टि, (२) सास्वादन सस्यग्दष्टि, (३) सम्यद सिथ्याइश्टि, (४) 

अछरत सम्यर्दष्टि, (५) घरताचरत, (६) प्रमत्त संयत, (७) अप्रमत्त सयमत (८) निदृत्ति- 

धादर, (९) अनिवृत्तिवादर, (१०) सूक्ष्य संपराय ( यद्द उपंशमक ओर क्षपक दो-सरहका होता 
६) (११) उपशान्त मोह, (१२) क्षीण मोह (१३) सयोगी केघठी (१४) अयोगी फेबछी । 


यहां समवायाह्ष सूत्रके मूलपाठमें कम विशुद्धिके उत्कर्षापकपषके . विचारले गुण- 
स्थानोंका कह्य जाना बताया दै सस्यक्‌ श्रद्धाको लेकर नहीं। इसलिए सम्यक्‌ श्रद्धाको 
लेकर शुण स्थानोंका कथन बतलाना मिथ्या है। यहां जो कमंकी विशुद्धि कटद्दी गयी है 
धह कर्मा'का क्षयोपशम रूप है मिथ्याहृष्टि पुरुषका जो मिथ्यादशन और मिध्या ज्ञान है 
घह धयोपशम भाषमें है इस लिये मिथ्यादशन ओर मिथ्याज्ञानको लेकर मिध्याटृष्टि पुरुष 
प्रथम गुणस्थनमें कद्दा गया दै। मिथ्यादबनका क्षुयोपशमभावमें होना अनुयोग द्वार 
सूप्रमें कहा दे । यह पाठ यह है-- री ॥ 
# खोवसमिआ . मभइअपण्णाणलद्स्‍धी,  . खओवसमिशथा 
चछुप्अण्णाणलद्*ो, खओवसमिआ विभमंगअप्णाणलद्धों, खओवस- 








मिथ्यात्विक्रियाधिकार । ५९ 





मिआ चक्‍्खुदंसणलद्वधी, खओवसमिआ अचक्खुदंसणलद्धी 
ओद्विसणलद्धी, एवं सम्मद्सगलद्धी, मिच्छाद्सगलद्धा, सम्म- 
मिच्छादंसणलद्धी, एव' पण्डियवोरियटद्धी, वालपण्डिय वीरियलद्धी 
खञावसमिआ सोइन्दियलद्धी, जाव ख्ओबसमिआ पासेद्धिय 


ज्द्धी हक । हि 
इसका अर्थ यह है-- 30030 3302 2, 

मति अश्ञानडडिधि, श्रुतअज्ञानलब्थि, विभज्न अचान छब्पि धरशुरदेशन छश्यि, अपभुन 
दंईन छण्पि, अपधिदर्शन छब्धि, सम्यगृदशन एव्यि, मिथ्यादशन एरिय, सम्यद मिप्यादशन 
छब्धि, पण्दित घोय्ये छतव्धि, वालवोप्ण छण्थि, बार पण्टित घीप्ये छग्वि, श्रोग्न खिय छण्पि, 
यावद स्पररेन्द्रिय छडिय, ये सब अपने अपने आपरण फरा पे क्षयोपशम दोनसे उत्पन्न झेती 
है लत ये छ्ामोपशमिक कहछाती दे 

यहा मिथ्यादशन छडिय, और मतिअज़ानादिककों क्षम्रोपणमसे उत्पन्न होना कद्दा 
है। इसलिये मिथ्याृष्टि पुरषफ़ा मिव्यादशन ओर मिथ्याज्ञान क्षयोपशमिक भाषमे हैं उन 
को छेकर वह्‌ प्रथम गुग स्थानमे गिना जञाता है किमी सम्यकू अद्वाक़ो छेकर नहीं। 

यदि कोई कह कि मिथ्याद्शन लब्पि क्षयोपशमसे 5त्पन्‍्त द्वोती दे तो इसे घीत- 
रागकी आज्ञामे क्यों न्ीं मानते ? तो इसका समापन यह है कि क्षयोपद्मसे उत्पन्न 
होन मात्रते कोई पदाये बीतरागरफ़ी आत्ञमे नद्दों हो जाता | क्याझि मति आश्ञान छब्यि 
श्रुव अतान छब्यि, ओर विभद्न अज्यान छठिय क्षयोपशमस्ते द्षी उत न्‍न द्वोती दे तथावि, 
सागने योग्य होनेसे ये बोतरागडी आज़ में नहों हैं उसी तरद मिव्यादशन लब्पि भी 
ध्यागने योग्य ट्ोनेत्ति घोतरागकी आाज्ञामें नहीं है। 

मति अख्ानादिक और मिथ्यादशन स्यागने योग्य है यद आवश्यक सूचमें फद्दा 
है। बह पाठ यह है-- 

४ प्रिच्छत्त' परियाणामि सम्मत्त उवसंप्पवत्लामि, अन्याणं 

परियाणामि नःणं उदस'पवल्लामि ?? 

अधाद्‌ साधु प्रठिश करता है कि में विव्यातर भौर सगामझे शोड़ फर सम्परटप भौर 
भौर जातक धार ऐेता हूं. । 

इस पाठमें मि"यात्य और सअज्ञानशों त्यागने योग्य वद्ा दै अत जँते मणान, 
क्षायोपशमिक भाव दोन पर सो आत्म ददी है. उसी तर दिव्यादसन सी ध्यागने 
योग्य होनेके झारण झआएमें नहीं है। 


६० सद्धममण्डनप । 








यदि कोई कहे कि मिथ्यादशन छब्धि, क्षयोपशमसे उत्पन्न होती है तो उससे 
कमवन्ध क्‍यों होता है ? तो इसका उत्तर यह है कि क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले पदाथ 
भी कमवन्धके कारण होते हैं। जेसे कि वाल्वीय्ये लब्धि क्षयोपशमसे ही उत्पन्न होती 
है पर वह सांसारिक आस्म्भादि कार्यों में प्रयुक्त होनेसे कमंबन्धका कारण होती हैं' 
उसी तग्ह अज्ञान और मिथ्यादरीन क्षुयोपशमसे उत्पन्न होकर भी विपरीत काय्योंमें 
छगे हुए होनेसे कमवन्धके ही कारण होते हैं अतः जो लोग यह कहते हैं कि मिथ्या- 
दृष्टि, ( मिथ्यादशन ) क्षयोपशमभावमें है और क्षयोपदमभाव कमवन्धका कारण 
नहीं होता इसलिये मिथ्यादृष्टि गुण स्थान वीतरागकी अआज्ञामें है वे मिथ्यावादी हैं । 


के कि 
[ बोल २७ वां समाप्त | 

श्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ ३१ के ऊपर भगवती सूत्र शतक ९ उद्देशा 
१ का सूलपाठ लिख कर उसकी समाछोचना करते हुए लिखते हैं---“अथ इहां असोब्ा 
केवलीने अधिकारे इम कह्म--जे कोई वाल्तपस्वरी साधु आवक पासे धमझुण्या बिना 
बेले वेले तप करे, सुथ्य साहमी आतापना छेवे ते प्रकृति भद्विक विनीत उपशान्त स्वभावे 
पतला ऋ्रोध, मान; माया, लोभ, मृदुकोमल अहक्कलार रहित एहवा गुण क्या ए गुण शुद्ध 
छे के अशुद्ध छे; ए गुण निरब॒द्य छे के सावय छे ” ( भ्रम० प्ू० ३२ ) 

“इनके कहनेका तात्पय्य यह है कि असोच्चा केवछीके अधिकारमें उक्त वाल तपस्वी 
के प्रकृति भद्रकतादिक गुण ओर तपस्या वीतरांगकी आज्ञामें कही है आज्ञा बाहर नहीं । 
इसका कया समाधान ? 

( प्रपक ) 
भगवती सूत्र शतक ९ उद्देशा १ का मूलपाठ लिख कर इसका समाधान किया 
आता है। वह पाठ यह 
४ तस्सण' छट्ठ' छट्ट ण॑ं अणिक्खित्तेणं तवोपकम्सेणं उड ह' 
चाहाओ  पगिज्ञ्िय सराभिमुहस्स आयावण भूमिय 
आयावेसाण्णस्स पगइभदयाए पगहडचर्सन्तयाए पगइपतणुकोंह 
माण माया लोसयाए मिडमहव सम्पन्नधाए अछ्ीणयाए 'भदयाए 
विणोयधाए अन्नघा कथयाइ' खुमेणं अज्ञवसाएणं सुभेणं परिणामेणं 
लेस्साहि विसुज्ञमाणोहिं तयावरणिल्लाणं कम्माणं खओवसमेणं 
ईहापोह मग्गणं गवेसणं करेमाणस्स विभ गे नाम॑ अन्नाणे सझुपतञई 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । ह््‌ 





सेण॑त्ेणविभंगनाणमम्तुप्पन्नेणंजहन्नेणंअंगुलस्स असं खेज्ञाइ साग उक्की- 
सेण॑ असंस्तेज्नाइ/ जोयण सहस्सा४' जाणढ पासहइ सेणतेण' विमंग- 
नाणेणं समुप्पन्नेण जीवेबिजाणइअजीवेबवि जाणड पासंडत्ये सारंभे 
सपरिंगहे संकिलिस्समाणेबिजाणइ सेण पृव्यामेव समृम्त्त' पडिचम्नह 
समणधम्म रोएड चरित्त' पडिवल्नइ लिंगंपडियज्लह? 


जो जीव, फेपछी आदिक वाफ़्यको सुने तिना सम्यरूत्वसे टेकर केवछ ज्ञानतक 
प्राप्त करता है उसे जिस प्रक/र सम्यक्त्वसे टेकर फेबल ज्ञानकी प्राप्ति होती है वह इस 
पाठमे कह्दा है। इसझा अर्थ यद्द है-- 


जो जीव, दो दो दिनकी रगातार तपल्या करता हुआ सूर्य्भक सम्मुख अपनी भुजाओआ फो 
उस कर आतापन भूमिमें आतापना ऐता है उसकी ह्वाभाषिऊ भद्गता, घान्ति, स्वाभाषिक क्रोध, 
मान, सायास्तेभकी अस्पता, झदुता, पिनीतता, इन्द्रियनिप्रद इन गुणासे, क्रिसी समय धुम 
भष्यवसाय, शुभपरिणाम और शुद्ध एश्याओंसे प्रिम्न ज्ञानापरणीय फर्सका क्षपोपश्मम होता है। 
और विभंग लानावरणीय कर्मके क्षयोपशम छनेस घद्द जीय पस्तुस्दरुपयों तानतंकी ज्येश् परताह 
और उस चेशपे विपश् यानी घाधक घस्तुझ़ो इटा देता है पद्मात्‌ बस्तुओकि सजातीय और 
विज्ञातीय धर्मकी आलोचना फरते हुए उस जीवडो उमंग नामझ अज्ञान पेट द्वोता है उस विंग 
अज्ञानफ प्रभावसे घद्ट जीव जयन्‍्य अगुछिक असंस्य भागझों और उत्हृष्ट असंज्य दइजार थोजन 
तक पदार्थों को जानता और दंखता है। चह जीवाडो भी जानता है और अभीयाफों भी चानता 
है प्रतयारियोकों भी जानता है और आरम्भ परिप्रद घालाको भी जानता हैं। जो घुरप आरम्मा 
और परिप्रद्दी है उनरों यहुत ज्यादा भणुद्ध और थोड़ा शुद्ध भी जानता हैं धट्ट चारित्र प्राप्ति 
पहु सम्यकूत्यफों प्राप्त करता ४ सब पोछे भ्रमण धमरों पसन्द करता है पत्माद्‌ चारिम प्राप्ति 
फरवे छिगरो प्रदरण करता हैं । 
इस मूठपाठमे, धाल्तपस्या, प्रद्ति--भद्रऊता, शान्ति, उिनीतता, ध्ुभ अध्य- 
बसाय, शझुभ--परिणाम और विश्ुद्धल्श्यासे विभग झानय आपरणीय फर्मो का क्षय हो 
कर मिय्याटट्रिफों त्रिमत झानरी प्राप्ति और विभग शानस जीयाजीबादि परण्यों 
या ज्ञान होकर सम्यक्त्वकी प्राप्ति बनछाई है। इससे सिद्ध होता हैफि विंग त्ञान 
सम्पफ्न्वरी प्राप्तिका साक्षाव कारण है और प्रकति भद्॒फ्तादि गुण सथा शुभ परिणाम 
शोर जिधुद्ध छवेयाए परम्परा पारण हैं । एसी त्झामें सम्यफल्यकी प्राप्ति काणय दोउने 
मिध्याइष्टिपी प्रति मठकता आदि गुण, तथा बाल तपस्थापी कोई बीसगगड़ी भाहामें 
पनाये तो सयसे पदडे उसे विभेंग शानको चीनरागफ़ी सातामे मायनों ह्ोगा। फ्याकि 
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विभज्ढ ज्ञान सस्यकृत्व प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण यहां कहा हैं। यदि विभद्गभ ज्ञानको 
धीतरागकी आज्ञामें नहीं मानते तो बाल तपस्या ओर बाल तपस्वीके पूर्वोक्त गुणोंको भी 
आज्ञामें नहीं मान सकते क्‍योंकि जब सम्यकृत्वकी प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण .विभज्ढ 
ज्ञान वीतरागकी आशज्ञामें नहीं है तब पगस्परा कारण प्रकृति भद्रकतादि गुण क्ष्यों कर 
आज्ञामें हो सकते हैं ? अतः सम्यक्त्व प्राप्तिके परम्पराकारण बालू तपस्था आदिको 
बीतरागकी आशज्ञामें कहना अज्ञानमूलक है । 

यदि कोई विभ्ठ ज्ञानको भी वीतरागकी आज्ञामें वतावे तो उसे कहना चाहिये 
कि अज्ञान आज्ञामें नहीं होता | विभज्ञ ज्ञान भज्ञान है इसलिये वह आज्ञामें नहीं है। 
आवश्यक सूत्रमें कहा है कि “अन्नाणं परियाणामि नाणं उचसंपवज्ञामि” अर्थात्‌ साथु 
प्रतिज्ञा करता है कि में अज्ञानको छोड़ कर ज्ञानको प्राप्त करता हूं। यहां अज्ञानको 
त्यागने योग्य कहा है इसलिये वह आज्ञामें नहीं है । 

भगवतीके उक्त मूलपाठमें “लेस्साहि विसुज्ञमाणी हि? यह पाठ आया है। इस 
में चिशुद्ध लेश्याका कथन हुआ है इसे देख कर कई यह कहते हैं कि “उक्त लेश्या बीत- 
रागकी आज्ञामें है क्योंकि वह विशुद्ध कही गई है?” उनसे कहना चाहिये विशुद्ध होनेसे 
लेइ्या आज्ञामें नहीं हो जाती । भगवती शतक १३ उद्देशा १ सें नील लेश्या भी बिशुद्ध 
कही है परन्तु वह वीतरागकी आज्ञामें नहीं है उसी तरह भगवतीके उक्त मूलपाठमें कही 
हुई मिथ्यादृष्टिकी विशुद्ध लेश्या भी आज्ञामें नहीं है। कऋष्णलेश्यासे नील लेश्या विशुद्ध 
कही है वह पाठ यह है-- 

“सेनृणं भनन्‍्ते ! कण्हलेसे जाब सुककलेस्से भवित्ता कण्हलेस्सेसु 
नेरहएसु उववज्जन्ति ? हंता मोयन्ता ! कण्हलेस्से जाब उववज्जंति । 
सेकेणह णं भन्ते ! एवं चुचइ कण्हलेर्ले जाव उबवज्जंति १ गोयमा ! 
लेस्लागाणेसु संकिलिस्समाणेस्सखु कण्हलेस्सं परिणमइ से कण्हलेस्सेसु 
नेरइएसु उचवज्जंति सेलेणड्र णं जाबव उबवज्जंति। सेनूणं भन्‍्ते ! 
कण्हलेस्श जाव खुक्कलेस्पे मचित्ता णीललेस्पेसु नेरशएसु उचवज्जंति ? 
हंता गोयला |! जाव उबवज्जं ते। सेकेण््र ण॑ जाब उचवज्जंति ? 
योयमा ! लेस्सा उाणेसु संक्निलिस्समाणेसु विछुज्ञसमाणेसु नोललेस्सं 
परिणमइ नील लेस्शेसु नेरहएसु उबबज्जंते। सेतेणडे ण॑ गोयमा ??? 

( भगवती शतक १३ उद्द शा १ ) 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । न 





इसका अथ इस प्रकार है--- 
( प्रश्न ) है सगपन्‌  कृष्णटेश्यासे एफर यावत्‌ श॒ुक्छ्ऐेश्यावाएे जोब, एृप्णेशी भरफ 
योनिमें एया उत्पन्न होते हैं 
(उत्तर ) द्वा होत॑ हैं 
( प्रश्न ) एसा क्यो होता € ९ 
( उत्तर ) -ऐश्या स्थानफे सक्टिश्यमान होने पर जीपको कृष्णऐेश्याका परिणाम होता हे 
भौर ये कृष्णरेशी होकर छृ्णऐेश्या घाएी नरक योनिमें उत्पन्न होते है। 
है भगवन्‌ ! छृष्णलेश्यासे ऐकर याघत्‌ छुकुरु ऐश्या घाऐे जीव, नीलऐेशी होकर भीछ 
ऐड्याषाडी नरफ योनिमें क्या उत्पन्न होते है १ 
( उत्तर ) हा गोतम | द्वोते दै। 
( प्रश्न ) ऐसा क्यो द्ोता हे १ 
( उत्तर ) ऐश्या स्थानफ संस्टिश्यमान ओर पिशुद्ध द्ोनेसे जीवाको भील एश्याका परि- 
णाम होता है और थे नीडरेशी हावर मील ऐश्यावाली नरकयोनिर्मे उत्पप् होते है । 
इस मूल्पाठ्मे कृष्ण छेश्याती अपंक्षा नील रश्ष्याक़ो विश्ुद्ध फद्मा है तो भी बह 
घीतरागकी आज्ञामे नहीं दे उसी तरह भगवती सूत्र शतफ ९ उद्देशा १ फ मूलपारमें 
फट्टी हुईं बाल तपस्वीकी विशुद्ध छेश्या भी बीत्तरागकी आाज्ञाम नहीं है। अत घाल 
तपस्वीबी यिम्ुद्व रेश्या और उसके मिथ्यात्व युक्त प्रकृति भद्रकता आदि गुणोंकों बीत- 
रागफी आज्ञामे ठदराना अप्रामाणिक दै। 


[बोल २८ वां समाप्त 


अमविध्बसनफार एछ ३३ फे ऊपर छिफत॑ दै-- 

“बरी ईद्वापोहमगगण गवेसण फरे माणस्स” ए पाठ क्या ईदा फहिता भा अथ 
जाणवा सम्मुस थयो अपोद कहिता घर्मध्यान वीजा पक्षपात रहित मग्गण कद्दिता समु- 
क्षय धनी आलोचना गयैसणण फद्धिता अधिक घर्मनी आलोचना प्रथम गुण ठाण की 
ते धमनी आलोचनाने अनेधमध्यानने आज्ञा बाहर कम फद्धिए एतो प्रत्यश जाक्षामादि 
छे” इसका क्या समाधान १ 


( प्ररूपक ) है हि डा 
भगवती इतक ९ उद्देशा १ ये मूछ पाठमे आये हुए “दइहा” (अपोष्ट! 'मागण' 


क्षौर 'गयेपण! शब्दफा भरमविष्वसनकारने अटुद्ध अथ फिया दै। टीकालुमार इन दब्दों 
का अर्थ यह है /इहद्दा सदथामिमुया शानचेष्टा, अपोदस्तु विषक्षनिराश, सार्ममध्दा- 
न्वय घर्मालोचनमू, गयेपगध्य घ्यनिरेक घर्मालोघनम,” 


६४ सद्धमंमण्डनम्‌ । 





अर्थात्‌ बस्तुस्वरूपको जाननेकी चेट्टा करनेका नाम “हा” है। ओर उस चेंप्टाके 
चाघक कारणोंको हटा देना 'भपोह! है। ओर अन्बयधम ( सज्ञातीय धम ) की आठो- 
चना करनेका साम 'मागण' है तथा ज्यतिरेक धम ( विज्ञातीय धम ) की आलोचना 
करना, गवेपण कहलाता हँ। यह उक्त टीकाका अथ है | 

इस टीकामें 'मागण' शब्दका सजातीय धमकी आलोचना करना, और वे- 
पण' शब्दुका विजातीय धमकी आलोचना करना अथ बनलाया है वीतगग भाषपित श्रत 
ओर चारित्र रूप धमकी आलोचना करना अथ नहीं कहा है इसलिये मागण शब्दका 
बीतराग भाषित घमंकी आलोचना ओर गवेपण शब्दका अधिक घर्मकी आलोचना अर्थ 
चतलाना एकान्त मिथ्या है। भ्रमविध्व॑ंसनकारन जो भेगवती शतक ९ उद्देशा १ के 
उक्त मूल्पाठके नीचे टव्या अथ छिखा है वह भी टीका विरुद्ध होनेसे अप्रामाणिक है। 


2 बोल २५ वां ) 


भ्रमविध्वंसनकार अ्रमविध्ब॑सन प्रष्ठ ३४ पर लिखते हैं कि “इहां क्यो आातंरुद्र- 
ध्यान वर ओर धमशुक्ल ध्यान ध्यावे ए शुक्ल लेश्याना लक्षण क्या | ते शक्ल ध्यान 
तो ऊपर ले गुण ठाणे पावे छ अने प्रथम गुण ठाणे शुक्ल लेश्यावर्ते ते वेलां आते रुद्र 
ध्यान तो वज्यों छे अने धम ध्यान पावे छे। ( भ्रमविध्वंसन प्र० ३४ ) इसका क्‍या 
समाधान ९ 

( प्ररूषक ) 

प्रथम गुण स्थानके स्वामी मिथ्यादृष्टि पुरुषोंमें शुक्ल्लेश्या तो पाई जाती है परंतु 
बीतराग भाषित घमे ध्यान नहीं पाया जाता | बीतराग भाषित धम ध्यान, श्वुत धर्म 
ओर चारित्र धमके होने पर ही होता है । मिथ्या्ष्टिमें श्रुत चारित्र धम नहीं होता अत 
उसमें बीतरागभाषित धमम ध्यान भी नहीं होता । ठाणाह् सूत्रके मुलपाठमें चार ध्यानों 
का वर्णन किया है वहां टीकाकारने श्रुत ओर चारित्र धर्म वालेको ही धम्ध्यान होना 
बतलाया है मिथ्यादृष्टिको नहीं वह टीका मुलपाठके साथ लिखी जाती है । 

“चत्तारि झञाणा पण्णत्ता--अद्द झाणे रोद झाणे घम्मे झाणे 

सुक झाण?? 


, इसकी टीका यह है--..., 

“तत्र ऋुत॑ दुःख तस्य निमित्तं तत्रवा भवम्‌ ऋते पीडिते भव मारत्त ध्यान हढोउध्य- 
वसाय: । हिंसाद्ति क्रोय्यात्रुगतं रुद्रम्‌। श्ुतचरणधर्मादनपेत॑ धम्यंम्‌। शोधयत्य४ 
प्रकारें कममर्ल शुचंवाकलूमयतीति शुक्ल्म! - * 





( अणाडू ठाणा ४ ) 


न्‍ः मिथ्यात्विक्रियाधिकार । दर 
हि पंल-अ जम 208 तीज न जधन: कक टअकर 22४ 24:23: 9:20: न जमकर आज कर 
- अर्थात्‌ जो ध्यान, दु सका कारण अथवा दु ख होने पर होता है वह “आर्त्त - 
ध्यान कहृछाता दे । मोर जो दिंसा आदि अतिक सता साथ होता दै उस्ते “रुद्र ध्यान” 
फहते दे । तथा जो ध्यान श्रुत और चारित रूप धर्मफे साथ होता दै उसे “घम्मेध्यान” 
फह्दते है। एवं भो आठ प्रकारके क्मेमर्लाड़ों दूर फरता है या शोकफों हृदाता दै उसे 
#शुक्सुध्यान” कहते है । 
यहा टीकाकारने स्पष्ट कहा दे कि--जो ध्यान श्रुत और चारित्रधमके साथ द्वोता 
है बही धर्म्म ध्यान दे। इसमे स्पष्ट सिद्ध होता है कि मिथ्यादृष्टि पुरपमें धम्मे ध्यान 
नहीं होता क्योकि उसमे श्रुव और चारिन धमफा सबथा अभाव है। अत प्रथम गुण 
स्थानमे धर्म्म ध्यानका सद्भाव बतछाना शास्रविरुद्ध है। 

इसी जगह धर्ममध्यान करने वाले पुरुषफा लक्षण घवलाने+ लिए ठाणाह्न सृतमें यह 
पाठ आया है--- 
के घम्मस्सण झाणस्स चत्तारि लक्खणा पनन्‍नत्ते तजहा--भाणा- 
रूह णिसग्गरूड सुत्तरइ ओगाहरुइ? 

ह ( ढाणाओ ) 

इसरी टीका यह है-- 

“आणार॒इ” त्ति भज्ञासूउब्याएयान नियु कत्यादि तन तयावा रूचि अद्वानम 
आज्ञा रुचि एवमन्यनापि, नगर निसर्ग म्वभावोह्छुपदेश स्तेन, तथा सूउम आागम तप्र 
तस्माद्दा तथा अनगाइन मबंगाढ़ द्वादशाह्ञानगाह्यो विश्लराधिगम इति समान्यत तन रुचि, 
अथवा “ओगाढ त्ति साधु प्रत्यासन्नीभूतस्तस्य साधूपदशा द|चि उत्तध्व--“आगम उच 
एसेण निसग्गाओं ज़ जिगप्पगीयाण भावाण सदृहण धघम्मज्ञागस्स त लिंगें” तत्तयाथ 
अद्धान रूप धमस्य लिड्डमिति हृदयप” 

इस टीकाफा यह्‌ अर्थ दै--वीवगग भाषित सूतोक व्याख्यानस्थहूप नियुक्ति 
आदिको आज्ञा कहत हैँ ( १) उसमे रुचि ग्सना, या उसने अध्ययन ऊानेसे घर्ममे रचि 
अत्पन्न होना, (२ ) स्वभावसे ही बीतराग भाषित धर्मम रुचि दोना, ( ३) बीतराग भा- 
पित सूत्रेमि रुचि द्वीना या उनक पढनेसे धममे रुचि होना, (४ ) द्वादश्षाड्डमे प्रयश द्वोन 
से रुचि होना, या निकटननी साधुऊ उपदेशसे धममे रुचि होना, ये चार धर्म्मध्यानय 
छापण हैं। क्रिसी आचाय्यने भी कहा है आगमने उपदेशमे अथवा स्वभायसे जिन 
भाषित धममे अद्धा रपना धर्मध्यानी पुरुषफा छक्षण दै। तात्पय्ये यह है कि नत्त्वार्य 
श्रद्धान रूप सम्यफ्ल्य, घर्म्मध्यानका छमण दै। 

हे 


हद 5 सद्धममण्डनम्‌ । 





यहां मूलपाठ और उसकी टीकामें तत्त्वार्थश्रद्धान रूप सस्यकत्वको धस्मध्यानका 
हक्ल॑ण कहा है वह तत्त्वार्थ अद्वान मिथ्यादष्टि जीवमें-नहीं होता इसलिये मिथ्यादष्टिमें 
धर्माध्यान बतछाना उक्त मूलपाठ और उसकी टीकासे विरुद्ध है । 
क गाथामें | 
यदि-कोई कहे.कि उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ३४ की ३१ वीं . धम्मध्यान 
होना शुक्ललेश्याका छक्षण कहा है और शुक्ललेश्या मिथ्यादृष्टिमें भी पाई जाती है. फिर ' 
उसमें धम्मंध्यान-क्यों नहीं होता १ तो इसका उत्तर यह है कि उत्तराध्ययन सूत्रकी उस 
गाथामें विशिष्ट शुक्ल लेश्याका लक्षण कहा है जो कि संयमी पुरुषोंमें पाई जाती दे सा- 
मान्य शुक्ललेश्याका नहीं | यह वात उस गाथा और उसकी टीकासे स्पष्ट ध्यानमें आ 
जावेगी इसलिए यहां वह लिखी जाती है-- 
“अध्यदाणि वजित्ता-धम्मसुकाइ: झावए 
पसंत चित्ते दुंतप्पा समिए मत्तेथ गत्तिसु?? 
सरागे वीय रागेवा' उवसंते जिंएन्द्ए 
एथ जोग समाउत्तो खुक्कलेस्संतुपरिणसे”” 
( उत्तराष्ययत्र अ० ३४ गाथा ३१-३२ ) 
जो पुरुष आतंरुद्र ध्यानको त्याग कर धरम्मध्यान ओर शुक्छ्थ्यानको ध्याता है तथा अपने 
चित्त ओर इन्द्रियको वशमें रखते हुए समितिसे युक्त है। जिसने मनोगुस्ति आदिके द्वारा अपने 
समस्त व्यापारको रोक लिया है घढ़ चाहे-सरागी हो बीतरागी हो या इनसे अन्य 'उपशान्त् 
ओर 'जितेन्द्रिय हो वह छुक्ललेश्याको प्राप्त होता है।' यह ऊपर लिखी हुई गाथाओंका अर्थ है। 
इनमें कह्टे हुए शुक्ललेश्याके लक्षण विशिष्ट शुक्ल लेश्याके हैं सामान्य शुक्लशेश्या 
के नहीं अतएव इस गाथाकी टीकामें टीकाकारने लिखा है कि “विशिष्ट शुक्ल लेश्यापेक्ष- ' 
यब लक्षणासिधान मिति न देवादिभिव्यमिचारः” 
अर्थात्‌ इन गाथाओंमें विशिष्ट शुक्लछेश्याके लक्षण कहे हैं इसलिये ' शुक्छलेशी 
देवताओंमें गाथोक्त लक्षणोंके न मिलने पर भी कोई दोष ( व्यसिचार ) नहीं है। यहां 
टीकाकारने स्पष्ट लिखा है कि गाथोक्त लवण विशिष्ट शक्ललेश्याके है सामान्य शुक्कलेश्या 
के नहीं इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ये लक्षण संयमधारी विशिष्ट शुकृडेशी मुनियोंकी 
शुछुलेशयाके हैं सामान्य शुक्कहेश्याके नहीं तथापि यदि कोई इस 'टीकाको प्रमाग न मान 
कर'सभी शुछ्कलेश्याओंका गाथोक्त छक्षण वतावे तो उससे कहना चाहिये कि इन गाथा-' 
आमें शुछवल्श्याके लक्षण चुद्ध्यान, समिति गुष्ति, स्वेसाब्ध योगोंका परित्याग भी कहे 
है इन्हें भी प्रथम गुण स्थानमें तुम क्‍यों नहीं मानते? यदि 'कहो कि' झुकृध्यान आदि 





मिथ्वात्विक्रियाधियार । द््७ 





जो गा६धामे शुकूरेश्याफे छथग बनाये हैं वे सर ऊपरके ही गुणस्थानोंमे पाये जाते है 
पहले गुग स्थानमें नहीं, तो उसी तरह धम्मेध्यान भी ऊपस्फे ही शुणस्थानोंमें पाया 
जाता है प्रथम गुगस्थानमें नहीं, ऐसा फद्ापि नहीं हो सकता कि गाथामे फद्दे हुए कौर 
सत्र छक्षण तो ऊपग्के गुगस्थानोंमें ही पा्वे मगर एक वर्म्मघ्यान प्रथम गुणस्थानमें भी 
पाये अते उत्ताध्ययन सूमह़ी उक्त गायाओंका भाम छेका मिध्याइष्टियें धर्म्मध्यान बत- 
हाना ए्रान्त मिथ्या है । 


(-बोल-३० वीं ) 
( प्रेरक ) 


भ्रमविध्वमनकार ध्रमवि-वेसन प्छ ३४ फे ऊपर लिपत है कि “जिम एक ता- 
छात्र नो पाणी एक घड़ो श्राद्मय भर छे गयो अने एक घहो भगी भर ऐ गयो। भगीरा 
घट्ाम भंगीरो पाणी घाजे भने ध्राष्मणग घडामे श्राक्षणरों पागी थामे पिण पाणी तो मीठों 
शीवल छे भगीरा घडामे आया सारो-ययो न थी। तथा शीतलता मिटी नहीं पाणी तो 
तेहिज ताहाय नो छे । पिण भाजन छारे नाम बोलवा रूप छे ।: तिम शील, दुया/ क्षमा 
तप्स्पादिक रूप पाणी प्राह्मण समान सम्पग्दष्टि भादरे भगी समान मिथ्यारष्टि आदरे ते 
तो तप शील दया नो गुण जाय नहीं । जिमि पानी प्राद्षण तथा भष्टी रो बाजे पिण 
पाभी मीठामे फेर नहीं पाणी मीठो एक सरगीसो छै। तिमि मिथ्यादृष्टि-शीलादिक पाले 
त मिथ्यादृष्टि री फरणी घामेपिग कए्णी दोनू मोक्षमागनी छे |? [ भ्र० ५० ३४ ] इस 

का क्या समाधान ९ 

( प्ररपक ) ५ 

- एक साढायसे जछ भरने वाले घाद्मग अर भट्टो का उदाहरग देकर मिश्यादृष्टि 
और सम्यग्दष्टियोंके गुणकों तुल्य बताना मूर्राता है। श्राह्मण और भज्जीमें जानिमानका 
भेद है किन्तु उस सादावकी मधुरता और उपादेयताके सम्मन्धमे मतभेद नहीं हे। जौस 
> ब्राह्मण उस तालावको मधुर भौर जल्मदण! फरनेयोग्य समझता दै भज्जी भी उसे उसी 
-“ताह समझता दै । यदि भड़ी उस तालाबफ़ो खारा या जलप्रहम न करनेके योग्य सम- 
झता तो वह उससे जल नहीं।भग्ता इसलिये'मईी और त्राद्षणका विचार उस तालवके 
-+ सस्वन्धम एक है परन्तु मिथ्याटष्टि और सम्यग्टष्टिमे यह बाल नहीं है। मिथ्याटष्टि जिस 
- सिध्याटगन रूप लाछबकों उत्तम समझता दे सम्पग्टृष्टि उसे घुरा जानता है। तथा'सम्य- 
- ग्टृष्ठि जिस सम्यादगतरूप ठालावक़ों अच्छा समझता दै मिथ्यांटृष्टि उसे | चुरा जानता है 
इस प्रकार मिश्यादृष्टि और सम्यग्दष्टिफे विचारमें मद्दान्‌ अन्तर है इस अन्तरफे होते हुए 


६८ सद्धममण्डनपू । 








सम्यग्दष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों ही एक सम्यग्दशन, या एक मिथ्यादशन रूप तालावसे 
जल भरे! यह कद्ापि सम्भव नहीं है अत: तालावके सम्बन्धमें समान विचार रखनेवाले 
भज्ढी ओर ब्राह्म गका उदाहरण देकर भिन्न भिन्‍तर विचारवाके सस्यग्दष्टि ओर मिथ्या- 
दृष्टिको एक तालावसे पानी लेने वाला बताना अन्नानमूलक है । 
भड़जी ओर त्राह्मगके घडेका उदाहरण देकर सम्यग्दष्टि और मिध्यादष्टिके क्षमा 
दया आदियें तुल्यता बताना भी अयुक्त दे। भड्जी और ब्राह्मणके घडोंमें माधुय्य गुणकी 
दृष्टिसे कुछ विशेषता नहीं है। प्राह्मगका घट जोसे मधुर मिट्टीका बना होता है उसी तरह 
भद्जीका भी होता है इसीलिपे इन दोनों घडोंमें रकखा हुआ मधुर जल मधुर ही रहता 
है परन्तु सम्य्दष्टि और मिथ्यादृष्टियोंमें यह बात नहीं है इनके गुण पररुपर विपरीत 
होते हैँ । मिथ्याहट्टिका गुण मिथ्यात्व और सस्यग्टष्टिका सस्यकत्व होता है। ये सस्य- 
कत्व ओर मिथ्यात्व एक दूसरेसे विपरीत होते हैं अतः सम्यर्दष्टिको मधुर मिद्‌टीके घड़े 
का हृष्टान्त ओर मिथ्याहष्टिको खारे घडेका दृष्टान्व ठीक घटता है ब्राह्मम ओर भड्ीके 
' घडेका नहीं । तात्पर्य यह कि जसे खारे घडेमें रकखा हुआ जरू खारा और मधुर घटमें 
रक्‍खा हुआ मीठा होता दे उसी तरह सम्यग्हष्टिके शील, दया, ओर तपस्या आदि गुण 
सम्य्रू प और ओर मिथ्यादृष्टिके ये सब असम्यम प हो जाते हैं अतः इन दोनोंको एक 
समान कह कर मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वयुक्त शील दुया ओर तपस्या आदिको वीतरागकी 
आज्ञामें बताना शास््रविरुद्ध है । 
नंदी सूत्रकी टीकामें सम्यग्दष्टि और मिथ्याहष्टिके लिये सुगन्ध ओर दुर्गन्ध घट 
की उपमा दी है प्राह्मम ओर भद्जीके घटकी नहीं । बह टीका यह है-- 


“सविता: द्विविवा: प्रशस्तद्रग्यमाविता अप्रशसतद्रव्यभाविताश्व । तत्र ये 
कर्पू रागुरुचन्दुनादिमि:प्रशस्तेड्व व्येर्भावितास्तेप्रश॒स्तद्र॒ब्यभाविता: ये धुनः पालाण्डु छुन 
सुरा वेलादिमिर्भावितास्तेड्प्रशस्तद्व्यभाविता:”? 

अर्थात्‌ वासित घट दो प्रकारके होते है एक प्रशस्त द्रव्योंसे बासे हुए और दूसरे 

अग्रशत्त द्रव्योंसे बसे हुए। जो कपूर अगर और चन्दन आदि उत्तम द्रव्योंसे बासे हुए 
हैं वे “प्रशस्तद्रग्यभावित” कहलाते हैं ओर जो प्याज, छशुन, मद्य तथा तेल आदि अप्र- 
शत्त द्रव्योंसे चासे गये है वे “अप्रशस्तद्वव्य वाचित” हैं । 

जिस पुरुषका अन्तःकरण जिनाज्ञाराधक मुनियोंके उपदेशसे वेराग्ययुक्त और 

- निमल होता दै वह पुरुष प्रशस्तद्रत्यवासित घटके समान दे और जिसका अच्तः- 
करण जिनाज्ञा विरोधियोंके उपदेशसे कछुषित है वह अप्रशस्तद्ृब्यवासित धटके स- 
मान है । 


मिश्यात्विक्रियाधिफार । ६५ 





यहा ननन्‍दी सूतकी टीकामे मिथ्याटष्टि ओर संम्यस्ष्टियोफ ग॒ुणमे भेद होनेस 
उनकी उपमा सुगन्ध और दुर्गल्थ घटको दीदे श्राह्मण ओर भदट्ठीके घडेफी नहीं अत 
जिनक माधुय्ये गुणमे कुछ मेद नहों है ऐसे प्राक्मस ओर भद्जीके धडोका दृष्ाव दका 
मिथ्याटृष्टि और सम्यग्दष्टिके गुणोक़ो चुल्य बताना एफ्रान्स मिश्य्रा है। 


बोल ३१ वां 


अमनिध्वसनकार भ्रमविध्वसन ४छ ३५ फे ऊपर ल्सित हैं-- 

“४ जे मिथ्यारृष्टि साधुने पूे हूँ सुपान दान दृबु शील पालू बला तेलादि तप करू 
जय साधु तेदने आज्ञा देवे कि नहीं ? जो आज्ञा दवे नो ते करणी आज्ञा माहि थई 
( अ० पु० ३५ ) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

तप, शील, सुपात्र दानको अच्छा जान का उनका आचरण फानेक लिए साधुस 
जआाज्ञा मागने बाला पुरुष मिव्यद्टि कते फद्ठा जा सकता है १ साधुफे पास अद्वाभत्तिय 
साथ जाकर शील तप, मुपात्र दान आदिकी भाज्ञा मागना सम्यस्टष्टिका छक्षण हे यह 
धात सम्यग्टट्रियोमे दी पायी जानी है सम्पग्टष्टि पुर ही साधुके पास भक्ति भायत साथ 
जार शीछ तप भआाद्]ि धर्मा की आज्ञ मांगते हैं मिय्याटष्टि नहों, फ्याकरि ये साधुफो 
माघु छघा उनये उपदेश फिये हुए घप्रफों थम नहीं मानते। ऐसी दक्षामें च भक्ति सावके 
साथ साधुफे पास जाकर धील नप दया आदि घमोकी आाज्षा माग ही पद्ी सकते यह 
भव्य जीवोंको स्वयं सोच लेना चाहिए। 

जो पुदप साधुर निकट ज्ञाफर शील तप और मुपाय दानकी आज्ञा मांगता ई 
ज्स उस समय सम्यरष्टि दी मानना चादिए फर्योकि उपणमसम्पस्त्वकी जपन्‍्प स्थिति 
अन्वमुं हतेवी होती है इसलिए उस समय उस पुदपकों भायसम्धस्त्यही प्राप्ति हुई सम- 
झनी चाहिए। अत साधुक पास जाकर शीठ सप आदिकी आ्षा मायने बारे फ्लो मिस्या- 
हृष्टि उल्गहर मिख्याटण्टिफो मिथ्यात्यपुछ्त क्रिपाको आज्ञाम यताना एकान्त मिख्या है । 

इसपे अतिग्कित यहा यह प्रश्न होता दि जो मिध्याटष्टि शील तप माटिकों भागा 
मांग बर उसझा अपुष्ठान करना है उसझ्ी यह क्रिया सम्यप्रूप है या असम्यप्ूप है ? 
यदि सम्यपुप मारो शो सम्यद्कियादा अनुष्ठान करनेदाला मिध्याटष्ट घेसे १ बच साप- 
कूत्रियाफा अनुप्तान फाता है इसलिए मिध्यार्ट्ध नहीं है यति स्मडी परियाक्ो अमाय- 
प्रप कटी सो साएुते उसे असम्पह्ू क्रिया करनेकी झा सरीं दी है इसीदे दसरी घट 


७० सद्धमेमण्डनप्‌ । 








क्रिया साधुकी आज्ञामें नहीं हो सकती | अतः मिथ्यादष्टिकी असम्यम्र प क्रियाको साथु 
की आज्ञामें बताना अयुक्त है। 


साधु पुरुष हर एक जीवको सम्यकृक्रिया करनेकी आज्ञा देते ' हैं उनकी आज्ञा- 
नुसार जो सम्यक्‌ क्रियाका अनुष्ठान करता है वह मिथ्यादृष्टि नहों है सम्यादृष्टि है और 
जो साधुकी आज्ञा लेकर भी सम्यक्‌ क्रियाका अनुष्ठान नहीं करता मिथ्या क्रियाका अनु- 
छान करता है उसकी बह मिथ्याक्रिया साथुकी आज्ञामें नहीं है उस क्रियाके करनेसे वह 
आज्ञाराधक नहीं हो सकता किन्तु वह मिथ्यादृष्टि है ओर उध्तकी बह क्रिया आज्ञा वाहर 
है। अतः मिथ्याहृष्टिको साधुकी आज्ञाका आराघधक कहना मिथ्या है। 

जैसे साधु मोक्षमागंका आराधन करनेके लिए दीक्षा देते हैं और दीक्षा देकर 
सस्यगज्ञान पूवुक क्रिया करनेकी आज्ञा देते हैं. परन्तु दीक्षित पुरुष अभव्य हो और 
मिथ्यात्वी होनेसे अज्ञान पूर्वक द्रव्य क्रिया करने छग जाय तो उसकी वह क्रिया साधुकी 
आन्ामें नहीं करी जा सकती क्योंकि साधुने ज्ञानपूवक भावक्रिया करनेकी आज्ञा दी 
थी न कि अज्ञान पूवक द्रव्यक्रिया करनेकी, उसी तरह . जो पुरुष साधुसे सम्यकक्रिया 
करनेकी आज्ञा लेकर अज्ञान पूवेक द्रव्य क्रिया करता है उसकी वह क्रिया जज्ञामें नहीं 
है क्योंकि साधुने अज्ञानपूवेक द्रव्य क्रिया करनेकी आज्ञा नहीं दी है वल्कि ज्ञानपूवक 
भाव क्रिया करनेकी आज्ञा दी है इसलिये उसकी वह अज्ञान क्रिया साधुकी आज्ञामें नहीं 
हो सकती । अतः मिथ्यादृष्टिको मिथ्यात्व युक्त क्रियाको बीतरागकी -आज्ञामें ठहराना 
मिथ्या है । 


( बोल शश वां ) 
( प्रेरक ) 


अमविध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ ३६ पर 'लिखते “हैं कि “ इहां कह्यो सूच्य- 
भना अभियोगिया देवता भगवानने वन्दुन नमस्कार कियो तिवारे 'भंगवान, वोल्या एव- 
न्दनरूप तुम्हारे पुराणो आचार छे । 'ए तुम्हारो जित आचार छे ए 'बन्द॒नारी म्हारी 
आज्ञा छे। तो तिमकरणीने आज्ञा बाहिरे किम कहिए ? (अर० प्रृ० ३६ ) 
इसका क्‍या उत्तर ९ 
( प्ररूषक ) हं 
- सूर्य्याभ देवताके अभियोगिया देवताका उदाहरण देकर मिथ्याहष्टिकी क्रियाको 
वीतरागकी जआज्ञामें कायम करना अज्ञान है। सुय्यामदेवके अभियोगिया देवताके मिथ्या 
दृष्टि होनेमें कोई प्रमाण नहीं है। नरक॒योनिके जीव भी जब सम्यग्टष्रि होते हैं- तब 
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सूर्याभफे अमियोगिया देवताओंफे सम्या्ष्टि होनेसे क्‍या वाघा है। इसके अतिरिक्त 
यह प्रत्नमी उठते हैं कि आन्तरिक भक्तिशून्य द्वन्यरूप बन्दना भगयावकी आलामे 
है या भस्तिपृवकभानरूप वन्दना ही आज्ञामे है ९ यदि भाययूल्य द्रव्यवन्दना भी भग- 
वानकी झाश्ञाम हो तो ऐसी वच्दुना अभव्य जीय भी करते है इसलिए वे भी वीतरागकी 
आज्ासवक होकर मोक्षफे अधिकारी हो सकते हैं परन्तु ऐसा कदापि नहीं होता अभनन्‍्य 
जीव मोक्षमागका आगधक तिकालमे भी नहीं है अत भक्तिपूर्वक भावरूप घन्दुनको 
ही आज्नामे मानना चाहिये ऐसा वन्दुन नमस्कार मिथ्यादृष्टियोंका नहां होता क्योंकि 
मिथ्या्ष्टि मिथ्यात्वक फारण द्रब्यरूप क्रियाद्दी करता है भावरूप नहीं। सूस्यमित्रे अभि- 
योगिया देवनाओंका वन्‍्दन नमस्कार सस्यम्शानपृवक भायकूप था अतण्व उसे भगवान्‌ 
ने आज्ञाक अन्दर बनलाया यदि बहू द्रव्यरूप होता तो कदापि भगयान्‌ आज्ञामे नहीं 
बहते अत सम्यक्‌ क्रियाका अनुप्तान करने वाले सूथ्यमिके अभियोगिया दवता सम्य- 
र्टप्टि थे मिथ्याटष्टि नहीं उनका उदाहर्ण दक़र मिथ्यादटृष्टेफे भावशून्य द्रन्‍्यरूप बन्दन 
नमस्कारको बीतरागक़ी आज्षामे बताना अज्ञान मूछक है। 


ल्‍ 
'. ( बोल ३३ वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) प 
अ्रमविशवसनकार भ्रमविवसन एप ३७ पर भगयती सूत्र शतक २ उद्देशा १ का 
मुल पाठ लिय कर उसरी समालोचना करते हुए लिएपते दूं कि “ अथ अठे स्कस्दफ 
फ्चो है गोतम ! ताइरा धर्माचार्य्य सगवाव्‌ महावीर खामीने बाठा यायव सेता कग। 
लिवारे गोनम बोयया जिम सुस्त हे तिम करो है. दवानु प्रिय, पिणप्रतिवत्ध मत फरो | 
इसी शीघ्र आज्ञा चन्‍्दनानीदीकी ते बन्‍्दता रूप फरगी प्रथम गुगठागा से धगी कर तहने 
आजा घाहिरे किम फद्दिये ।7 (घ्र० पृ० ३७ )। इसका क्‍या समाधान 
( प्रहपक ) 
अ्रमविश्वसनकारव मनानुयायियोस पूछता चाहिये कि गोतम स्वामीते स्कल्टक 
जीको भक्ति भायष' साथ सम्यस्शासपूपरक तीये करको यन्‍्दना करनकोी आज्ञा दी थी 
या भावषरहिन द्रव्य बच्दना फानेकी आज्ञा टी थी ? यरि भक्तिमायरे साथ सम्यस्ताव- 
पूछ बस्दरया फरनवी आता दी थी तो मिव्याट्ट्रेका बन्दुन समम्झार उनकी आश्ञाम 
करेस हो सहवा है ? क्याकि मिच्याटट्टिफा बन्दुन तमस्कार भश्तिसाय रदित और 
मिथ्याबके साथ शेता है सक्विमारते साथ सम्यस्तान पूयक नहीं। यदि भरितभाव- 
रहित द्रत्प बन्न्‍तावी आला हिया जाना पट़ो सो यद अपुफ्त है साथ फटापि शिसीयों 
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भक्नि-साचर हित द्रव्य वन्दुना करनेडी आज्ा नहीं देते । इसलिये नोतम स्वामीने भक्ति- 
भावके साथ सम्यगज्ञानपूतक वत्दन नमस्कार करनेक्ी आज्ञा दी थी। उस आश्षाके 
अनुसार यदि स्कन्दकन्षीने सगवानको भक्तिभावक्र साथ सम्यस्झानपृनक्क बन्दुन नम- 
स्क्रार किया था तो बहु उस समय सम्यग्दष्टि ही थे मिथ्याद्ष्टि नहीं ॥ 

यदि बसा न करके सुकन्दुकजीने मिथ्यात्वक साथ द्रव्य रूप वन्दन नमस्कार 
किया था तो उनका वह नमस्कार गोतम स्वामीकी आज्ञार्मे हुआ ही नहीं क्योंकि 
गोतम स्ामीने सक्तिमावके साथ भाव रूव वन्‍्द्रन नमस्कार करनेक्री आज्ञा दी थी भक्ति 
रहित मिथ्यात्वयुकनत द्रव्य चन्द्रनकी नहीं। अतः स्कच्द्कजीका उदाहरण देकर मिथ्या- 
इृष्टिके मिथ्यात्वयुक्त द्रव्यहप बघन्‍्दन नमस्कार को जिन भाज्ञामें कायम फरना नितान्व 


मिथ्या है 
( बोल ३४ वां ) 
( प्रेरक ) 


अ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ४० पर लिखते हैं कि “अथ दइूट्ां 
तामली वालतपस्वीरी अनित्यचिस्तवना कही छे। ए संसार अनित्य छः एहवीचन्त 
चना ते तो शुद्ध छे ” इसके बाद पुष्कियोपाज़्का पाठ देकर लिखते हे--अथ दरह्वां 
सोमिल ऋपषिनी अनित्य चिन्तवना कही । ए अनिद्य चिल्तवना शुद्ध करणी छो निर- 
बच्य छ तेहने आज्ञा बाहिरे किम कहिए ? 

इसके आगे ओर भी लिखते हैं--/बछी अनित्य चिन्तवना धर्मध्यानरों भेद 
चाल्यो ते ही अनित्य चिल्तवना तामछी सोमिल ऋपि प्रथम शुग ठाणे थकी कीघी तेहने 
अधम किम कहिए ए धमेध्यानरों भेद आज्ञा वाहरे क्रिम कहिए ” ( श्र७ पृ० ४०-४९ 

इसका क्‍या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

तामली वाल तपखी ओर सोमिल ऋषिकी अनित्य जागरणको घमेध्यानकी अबु- 
प्रेक्षामें कायम करके प्रथम गुण स्थान वाले मिथ्याहष्टिकी क्रियाकों जिन आज्ञामें कायम 
करना मिथ्या है। प्रथम गुण स्थान वाले मिथ्याइष्टियोंमें धम्मेध्यान होता ही नहीं, 
क्योंकि धस्मेध्यान, सस्यग्दुशन और सम्यग्ज्ञानके साथ ही होता दे यह पहले बतलाया 
जा चुका है। सम्यगज्ञान और सस्यग्दशन मिथ्यादष्टियोंमें नहीं होता इसलिये उसमें 
धम्मेध्यान भी नहीं हो सकता। जब कि प्रथम शुण स्थान वाले मिथ्याहष्टियोंमें धम्म- 
ध्यान नहीं होता तब धम्मध्यानका भेद खरूप अनित्य जञागरणा उनमें केसे हो सकती 
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है? जब वृश्न ही नहीं है तो शाल। पत्र कदासे द्वोगे ? धम्मेध्यान सम्यक्षान और 
सम्पर्‌ दर्शनके साथ दी होता है इस विषयमे ठाणाद्ध सूतफ़ा मूडपाठ और उसकी टीका 
लिखकर प्रमाण बताया जाता है। 
“चत्तारि झाणा पण्णत्ता, तंजहा--अदं झाणे रोहे झाणे घम्मे- 
झाणे सुक्के शञाणे?? 
... “पम्मस्सण झ्लाणस्स चत्तारि अधुप्पेहाओ पण्णत्ताओ एगा- 
घुप्पेष्ठ, अणिच्राणुप्पेह्ठ, असरणायुप्पेट्टा, संसाराणुप्पेष्ा?? 
€ राणाइुठछणा ४ उ० १ ) 
इस पाठफी हीका यह है-- 
मध्यातयोध्यातानि अन्‍्तमु हुर्त्तमानकालचित्तस्थिरताल्शुणानि। उत्ततच--/अन्ती- 
मुहत्त मिर्त चित्तायत्याणमंग बत्युम्मि छठमत्याण झाण॑ जोगणिरोहों जिणाणतु” त्त्र 
क्त॑ दु से तस्य नि्मिच्च तत्रभववा कने पीडिते भवमारत ध्यान छढ़ोड्थ्यवसाय ) हिसा- 
थवित्रौ््याठुगत गेद्म्‌) श्ुतचरणघर्मादनपेत धम्पेम्‌ श्रेपयत्यट्ठप्रकारं कमेमछ झुच- 
ब्रा कलमयनीति शुफ्ल्मू ? 
ञर्थात्‌ किसी एक विपयर्मे अन्तमु हुत्त तक चित्तकों स्थिर रगना, ध्यान कहलाता 
है। कहा भी है रिसी एफ चस्तुमे अन्तम हर्त तक चित्रों स्थिर रखा ध्यान है। 
ऐसा ध्यान छत्रस्थोंका दोता दै। योगनिरोध काछ तक सत्र वस्तुओंक़ा ध्यान फेबर्लियों 
का द्वोता दै वह ध्यान चार प्रकाग्का दे आतंध्यान, रोद्रध्यान, धर्म्मष्यान, और शुक्ल- 
ध्यान) जो ध्यान दुःसका फारण है अयया दु या होने पर होता है उसे सार्चण्यान 
युद्धते है| जो ध्यान दिसा आदि ऋरतास युक्त द्ोता है बह रोद्रप्यान कहलाता है। 
जो ध्यान, सम्यगुन्नानदअन मोर चारितर साथ द्वोता दे वह पर्मेध्यान है। जो ध्यान 
जाट प्रकारके फ्ममलोको दूर करता दे या शोक दूर करता है वह शुक्लध्यान है। 
इनमें सम्यग्‌ ज्ञान दर्शन और चारिनरके साथ दवोने वाले धम्मेष्यानकी चार अनु 
व्रेश्ञाए कहीं हूँ। ध्यान होनके पश्चान्‌ भायना था पर््यछोचना करनेको 'अदुप्रेश्ञा' कहते 
हैं। पदली अनुप्रेशाको 'एकासुप्रेश्षा' कदते दैँ। मे अनेा हू, मेरा फोई नहीं है ऐसी 
भाउना फरना एकालुप्रे्ा है। दूसरी 'अनिस्यानुप्रेश्ा' दे। यद शरीर नाशवाव है सम्पत्ति 
दु सका स्थान है, संयोग, वियोगका हेतु है उत्पत्न होन बाड़े सभी पाये नहवर हैं 
इस प्रकार ज्ञीयन आदिये विषयमे अनित्यवाक्री भायता करना “अनित्यापमय्रेश्वा है। 
तीसरी “मशरणाउुप्रेशव/ है। इसका अर्थ जन्म जग और मरणवे भयसे मीत, व्याथि 
है" छ 


७ संद्धम्मण्डनम्‌ । 





“और बेदनासे अस्त इस प्राणियोंके छिए जिनवरोंके वाक्यस अनिरिक्त कोई दूसरा शरण 
नहीं है एसी भावना करना है । चोथी 'संसग्णानुप्रे्ला' है । संसारके प्राणी सदा अपने 
अपने कर्मानुसार चारगें गतियोंमं जाते रहते हैं वही स्त्री वेदी जीव, क्रिसी भवमें मात्रा 
होकर दूसरे मवर्में उसी जीवकी भगिनी हो जाता है ओर फिर अन्य भवमें सार्य्या एवं 
किसी भवें पुत्री हो जाता है | इसी तरह कभी पुत्र दी पिता ओर पिता पुत्र हो जाता 
डै इस प्रकार संसारके सभी जीव एक भवको छोड़ कर दूसरे भवरमें जाते रहते हैं. ऐसी 
भावना करनेको 'संसरणानुप्रेश्ा! कहते हैं | उक्त चतुर्विध अनुप्रेश्षाएं घम्मंध्यान होनेके 
पश्चात होती हैं ओर धर्म्मध्यान श्रत्त तथा चारित्रके साथ होता है मिथ्याचष्टिमं श्रुत और 
चारित्र नहीं होता इसलिये धम्मेध्यान भी उसमें नहीं होता ओर घम्मध्यानके न होनिसे 
मिथ्यादष्टिमं चतुर्विध अनुप्रे क्षाएं भी नहीं होतीं अत: मिथ्यादृष्टिक अन्दर धरम्मध्यानके 
पश्चान्‌ होने वाली अनित्य जागरणाका सद्भाव बनाना शास्रविरुद्ध है । 
यदि कोई कहे कि सोमिल ऋषि और तामली वाल तपस्वीकी अनित्य जागरणा 
शास्में कही है इसलिए मिथ्यादृष्टिमं अनित्य जागरणा होती ६ । तो इसका उत्तर यह है 
कि सोमिल ऋषि ओर तामली वाल तपस्वीमें जो अनित्य जागरणा श्ञास्त्रमें कद्दी है वह 
धर्ममध्यानके पश्चात्‌ होने वाली सम्यग्दष्टियांकी अनित्य जागरणा नहीं किन्तु मिथ्यात्वके 
साथ होने वाली दूसरी अनित्य जागरणा है। जसे शाक्षमें मिथ्याद्ृष्टिकी प्रश्नज्या कही है 
ओर सम्बग्दष्टिकी प्रश्नज्या भी कही है परन्तु वे दोनों प्रश्नज्याए' एक नहीं भिन्न भिन्न हैँ । 
सम्यग्दृष्टिकी प्रश्नज्या, सम्यप्र प्‌ और मिथ्याहृष्टिकी मिथ्यारूप है उसी तरह मिथ्याह्प्रि 
ओर सस्यग्वष्टिकी अनित्य जागरणाए' भी भिन्न भिन्‍न हैं एक नहीं हैं। सम्यग्दष्टिकी 
सनित्य जागरणा घस्मेध्यानके अन्तर्गत होनेसे वीतरागकी भाज्ञामें है और मिथ्यादंष्टिकी 
धम्मध्यानसे वहिभू त ओर अन्नानपूर्वक होनेसे वीतगागकी आज्ञामें नहीं है। अतः सोमिल 
ऋषि और तामली वाल तपसीकी अनित्व जागरणाको धरम्मंध्यानमें ठहरा कर वीतराग 
की आज्ञामें बताना एकान्त मिथ्या है| 
हे शाद्ममें मिथ्यादृष्टिकी प्रव्रज्या भी कही हैं वह पाठ यह्‌ दवै--/पच्बज्ञाए पन्च- 
इत्तए” यह भगवती शतक ३ उद्देशा १ में तामली वापसकी -प्रश्नज्याकें ल्यि पाठ आया 
है। इस पाठमें तामडी तापसकरो प्रत्नज्या धारण करना कद्दा दे परल्तु यह प्रश्नज्या मिथ्या- 
त्वंके साथ होनेस बीतरागकी आज्ञामें नहीं मानी जावी उसी तरह मिथ्यात्वके साथ होने 
से तामछी तापसकी अनित्य जागरणा भी आज्ञामें नहीं मानी जा सकती तथापि शब्द 
क्री तुल्यता देख कर यदि कोई हठी तामडी तापसकी अनित्य जागरणाको जिन आज्ञामें 
5हरावे तो उसे तामछी तापसकी प्रत्नज्या भी जिन भज्ञामें मान लेती चाहिये। यदि 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार' । ३२ 


कीिीः:ीडत,ख च्च न त॑चलिलिज सच वन धतञ न नह ७ न नपनन+नऊ--++#०---०-_-०८++०००-+००णकलक 
तामली तापसकी प्रननज्याकी जिन आज्ञामे नहों मानत तोउइसफी अनित्य जागरणाको 
भी आश्ञामे नहीं मानना चाहिये | 
चबाई सूतमे बानप्रस्थ तापसो्ी प्रश्नन्याऊ लिय यह पाठ आया है-- 


“बहुईइ बासाह परियाय पाउणति?? 


मर्थात्‌ चानप्रस्थ वापस बहुत चर्षो तक अपनी प्रभज्याफा पालन करते हैं । यहां 
जिस प्रकार बानप्रस्थ तापसोंकी प्रमस्‍्याका पाठ आया है उसी तरह जिनाज्ञागधक भुनि- 
योजी प्रमन्याके लिये भी पाठ आया है । 








४बहुइर' घोसाई केवल परियोग पाउणंति” 
बहुईं घासाई' छठमत्थ परियागं पाउणति”? 
इन पाठेमिं मिथ्यादष्टि ओर सम्यग्दष्टियाकी प्रशश्याक्रे लिय समान पाठ आने पर 
भी जैसे इनकी प्रश्नज्याए एक नहीं फ़िन्तु मिन्‍त मिन्‍न है उसी तरह सम्य्हप्टि और 
मिथ्यादृष्टि फी अनित्य ज्ञागगणाए भी भिन्‍न भिन्न हैं एफ नहीं। अत तामली और 
सोमिल्ती अनित्य जागरणाकों भगवान्‌ महावीर स्थामीरी अनित्य जागरणाफे तुझ्य 
बताना मिथ्या है। 


[बोल ३५ वां समाप्त 
(प्रेरक ) 


अमविध्वसनकार भ्रमविध्वसन पृछ्ठ ४२ य ऊपर भगयती सूत्र शतक ८ उदंशा 
९ का मूछपाठ छिप कर उसकी सम्ालोचना फर्त हुए छिफत हैं करि-- 


#अथ ध्ट्या चार प्रकार मनुप्यनों आयुप्रों बंधे ऊद्यो। जे प्रद्दति भद्धिक, विनीत, 
देयायान अमत्सर साय एचार कर्णी शुद्ध छे जाज्ञा माहि छे ठो दयादिक परिणाम 
साम्पत साज्ञाम छे? इसके भागे लिखते है-- 


“बी सगगसयम सयप्रासंयम त आयक पगो, बाठ तप, अवाम निर्मग ए चार 
काग्णे परी ठव आयुपों बे इस कझो हो ए चार कारण बद्ध छे के अथुद्द छे। 
साउप छे पर निय्रपछे। भात्षाम छे प माया बाहिर छे। एतो चार करगी (झद्द माज्ञा 
मा्ि रीसू दव आयुधो बचे छे। अन मे याठ तप अक्लाम विभगन आाक्षा बाहिर कहे 
सहन ऐसे संगंगसयम सयमासयम पिग्र आज्ञा ब्राहिर कहिणा। अने संगग संयम 
सेयमासयमने झातामें यह तो खाल तप अवाम विज्गर पिग साज्ञाम करिया। ए बाल 


७६ सद्धममण्डनम । 





तप अकाम निर्जरा छुद्ध आज्ञा मांहि छ ते मांटे सरागसंयम संयमासंयमर मेला क्या । 
जो अशुद्ध हुवे तो मेला नकहिता” 
( भ्र० 9० ४२--४३ ) इसका क्‍या समाधान ? 
( प्ररूषर ) 
भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशा ९ के मूलपाठक आश्रयर्स मिथ्याहृष्टिकी करनीको 
आज्ञामें बताना मिथ्या है । भगवतीके उस पाठमें सिफ देवभव्र ओर मह्ुष्य भवक्ी प्राप्ति 
के चार कारण कहे हैं। वे कारण वीवगगकी आज्नञामें हे या आज्ञाके चाहर हैं यह 
नहीं बतछाया है इसलिये भगवतीके उस पाठसे अकाम निर्भरा ओर बाल तपस्याको 
आज्ञामें ठहगना अप्रामाणिक है । उबाई सूत्रके मूछपाठमें अकाम निर्जगम और बाल 
तपस्याको आज्ञा बाहर कहा है इसलिये अकाम निर्जरा ओर वार तपस्याको आजन्नामें 
कहना शास्त्र विरुद्ध है। उबाई सुत्रका वह पाठ निम्नलिखित है -- क्‍ 
“जे इसे जीवा गामागर णयर णिगन्मन रापहाणि खेड कव्बड 
मंच दोण मुह पद्णासम संवाह सन्निवेलेसु अकासम तण्दहाए अकाम 
छुद्दार अकाम वंभच्र वासेणं अकाम अप्हाणक सीयायव दंसमसक 
सेअजलछुमल पंक परितावेण॑ अप्पतरोवा भूज्जतरोवा काल अप्पाणं 
परिकिलेशंति परिकिलेसित्ता काछ भासे काल॑ क्िचा अण्णतरेसु 


वाण मंत्तरेछु देवलोएसु देवत्ताए उचचतारो 'भदंति?! 
( उवाई सूत्र ) 

इस पाठका अर्थ प्रृष्ट ( ९८ ) पर दे दिया गया है। 

इस पाठमें अकाम निजेराकी [करनी करने बालेको जिन आज्ञाका अनाराधक 
कहा है। यदि अकाम निज वीतरागकी आज्ञामें होती तो उसके आराघधकको परलछोक 
का अनाराधक केसे कहते ? अतः अकाम निजराका आज्ञा बाहर होना स्पष्ट (सिद्ध 
होता है। 

इसी जगह उबाई सूत्रमें वाछ॒ तपस्या करने वालेको मोक्ष मार्गंका' अनागधक कहा 
है चह्‌ पाठ अथके साथ प्रृष्ठ (२५-२६) के ऊपर दे दिया गया है | यदि वा तपस्या जिन 
आज्ञामें होती तो उक्त पाठमें गंगातट निवासी अज्ञानी तापसोंको परकोकक्रा अनागधक 
क्यों कहा जाता ? अतः बाल तपस्या जिन आज्ञामें नहीं है यह स्पष्ट सिद्ध होता है। 

उबाई सूत्रमें, प्रकृति भद्रक, विनीत, अमत्सरी पुरुष जे सम्यकश्नद्धासे हीन 
हैं उन्हें परकोकका अनाराधक् बतछाया है। वह पाठ भी पहले लिखा जा चका है 


मिख्यात्विक्रियाधिकार । ७ 








इससे स्पष्ट सिद्ध होता है क्रि--अ्रक्ृति भद्रऊता विनीतता और अमात्सय्य आदि गुण 
यद्दि मिथ्यात्व और भज्ञानके साथ हो त्तो च॑ जिन जाज्ञामे नहीं होते। अत ककराम 
निर्जरा, बाहमपस्या, और मिथ्यात्व तथा अज्ञानयुक्त्त प्रकृतिभद्रकता, विनीतता, और 
अमात्सय्य आदि गुणोको बीतरागफ़ी भान्नामे बताना उपाई सूमसे विरुद्ध है। 


इसी तरह भ्रम॑यिध्वसनकारने जो यह छुतके किया दे कि घाल्तपस्या और अकाम 
निजेरा जिन आज्ञामे न होती तो सरग सयम और सयमासयमके साथ क्यों फही जातीं, 
यह भी अयुक्त दे । जो वीनरागड़ी आताम नहीं है बह बीतगगकी आज्ञामे होने चाले 
पद़ाथके साथ न कह्दा जाय ऐसा फोई शास्त्रीय नियम नहीं है। ठागाड़ सूउके चौथे ठाणे 
में धम्म ध्यान मोर शुद्ध ध्यानफे साथ रोद ध्यान भो कहा है। यदि आज्ञा्में होनेयाले 
पदाथके साथ आज्ञा बाहरक पदार्श न कहे जाते तो धर्म्मध्यान और शुद्धध्यानके साथ रौद्र 
ध्यान क्यो फद्दा गया दै ? अत माज्ञामे होनेसे ही अक्ाम मिजरा और बाल्तपस्याका 
सराग सयम ओर समप्रासंयमके साथ भगयतीके पाठमे कथन बताना मिथ्या है। भग- 
बतीके मूछपाठमे अकाम निजरा और बाढ्तपस्या स्व, प्राप्ति फाग्ण होनेसे सराग 
सयम और सयमा सयमके साथ कही गयी दें आज्ञामे होनेसे नहीं। अत भग- 
बतीफे मूछपाठका नाम लेकर अकाम निर्मरा और यार तपस्यातों भाज्षामे ठहराना 
मिथ्या दै। 


बोल ३६ वां ) 


( प्रेरक ) 
अ्रमविध्चसनफार अ्रमयिध्वसन एछ ४३ पर ठागाइ सूत ठाणा ४ 5दशा २ छा 
मूल पाठ ल्सि फर उसकी सम्रालोचना छूरते हुए लिपते हैं-- 


#अथ गोशालार स्थविर एदवा त्तपना फरणहार कहा छे। उम्र तप, घोर सप, 
रसनायांग मिब्देन्द्रिय वश फीधी । तेइनी सोटी श्रद्धा अगुद्व छे पिगर एतप अगुद्ग नहीं 
तप तो गुद्ग छे आत्षा माहि छे। ए जिद्देन्द्रिय प्रति सलीनता तो भगवन्त चार सेद 
निजराना क्या तदमे कह्दी छे | उबाईम प्रनिमलीनतारा चार भेद किया। इन्द्रिय प्रति 
संढीनना, फराय प्रतिमछीनना, योग प्रतिसमलोनता, विविक्त ँ्यनासनसे्णिया। झने 
इल्द्रिय भ्रतिसंजीनता ना ५ मेदामें ग्सइन्ट्रिय प्रतिसंडीनदा निर्मेरना बाहर मेद चाल्या 
त मध्ये फद्दी छे। ते निशान आज्ञा चाहिर कम कहिए ” 

( भ्र० 9० ४० ) 


३८ सद्धममण्डना | 


इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 

गोशालक मतानुसारिणी जिहर्हन्द्रिय प्रतिसंछीनता और बवीतरागमतमान्य 
जिब्हेन्द्रिय प्रतिसंछीनता एक नहीं है भिन्न भिन्न हैं क्योंकि उवाई सृत्रके सत्रहवें बोल 
में गोशालक मतानुसारी तपस्वियांकों परुछोकका अवनाराधक कहा है। यदि गोशालक 
मतानुसारिणी जिब्हेन्द्रिय प्रतिसंडीनता जिनोक्त प्रतिसंठीनतासे भिन्‍त न होती तो 
गोशालक मतानुसारी तपस्वियोंकों परलोकका अनाराबक केसे कहते ? इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि गोशालक मतालुसारिणी जिब्हेन्द्रिय प्रतिसंछीनता अन्य है और वीतराग 
मतोक्त जिच्हेन्द्रिय प्रतिसंछीनता अन्य दै। अतः पूर्वोक्त दोनों प्रतिसंछीनताओंकों एक 


ठहरा कर मिथ्यादृष्टिकी क्रियाको जिनाज्ञामें बताना मिथ्या है । 








उबाई सूत्रका वह पाठ नीचे लिखा जाता दे जिसमें गोशालक मतातुयायी तप- 
ख्वियोंकी तपस्याका वर्णन करके उन्हें परलोकका अनागधक कहा है। 


“ेजे इसे गासागर जाव सन्निवेसेसु आजीविका भवंति 
तंजदहा--हुघरंतरिया, तिघरंतरिया, सत्तघरंतरिया, उप्पलवेंटिया, 
घरसमुदाणिया, विज्जुअन्तरिधा, उद्यासमणा तेण' एयारूवेण' 
विहारंणं विहरमाणा वहुईं वासाइ' परियायं पाउणति। पाडणिता 
कालमासे काल किचा उक्कोलेण' अच्चुएकप्पे देवलाए ज्वबत्तारो 
मवन्तितहिं तेसिंगती वाचीसं सागरोबमाईं ठिनी अणाराहगा सेसं 
त॑ चेव ?? 

( उबाई सूत्र ) 
अथ-- 
ग्राप, आयर, यावत्‌ सन्निवेशोंमें गोमालक मताजुसारो प्रम्मण होते हैं उनमें कई, ठो घर 
“ दलकर तीसरे घरमें, कई तीन घरोंको टाऊकर चौथे घरमें, कई सात घरोंको झाऊू कर आहवें घरमें 
मिक्षा लेते हैं। कई, सिर्फ कप्रलव् को खाकर रहते हैं, कई, प्रत्येक घरोंमें सिक्षा छेते हैं केवल 
एक ही घसे नहीं। कई, विजली चसकनेपर भिक्षा नहीं लेते, कई एक ऊ'टकी तरह बने हुए मिट्टी 
के पात्रमें रह कर तपस्या करते हैं । थे सभी अपने ब्तकों बहुत चर्षांतक पालकर कालके अवसरमें 
रत्युकों प्राप्त होकरउत्कृटट बारहवें दवलोक अच्युत कल्पमें उत्पन्न होते हैं। वहीं तक उनकी 
उत्क्ृष्द गति है चाईस सागर पर्ब्ग्रन्त उनकी स्थिति है। थे छोग परलोकके आराधक नहीं हैं। 


मिथ्यात्विश्ियाधिकार | 











यहा गोशालऊ मतानुयायियोंकी ऊष्ट कर त्तपस्याक़ा वर्णन करक उन्त तपस्या- 
क्षको जिनाज्षामे न दोनेस उन्हे जिनाज्ञाका आरावक ने द्ोना कद्ा है। यदि गोशा- 
छक मतानुयाय्ियोंक्री तपस्या जिनानामें धोनी तो उन्हे इस पाठमे परछोकक्रा अनाराधक 
न कहते । तथा इनकी जिद्देन्द्रिय प्रतिसीनीता यदि जिन आज्ञामें दोती लो वे 
जिनाज्ञाफे भनाराधक न कहे जाते । अत गोआलक मतकी झनिन्‍्देन्द्रिय प्रतिसंडीनता 
का बीतराग मतफी जिजहन्द्रिय प्रतिसठोनतासे मिन्‍न होना रुपष्ट प्रमाणित होता है | 
तथापि झब्दकी तुः्यता दुस कर यदि कोई गोशाछक मतानुयायियोंकी जि ेन्द्रिय प्रति- 
संडीनताफो जिन आत्ामे बनाये तो उसे इनकी भिक्षाचरी ओर प्रश्नज्याजों भी जिन 
साक्षामे द्वी मानना चाहिए क्‍योंकि इनकी भिक्षाचरी ओर प्रश्नज्या भी मिन मागझी 
मिक्षाचरी और प्रमन्यासे शब्दृत तुय है। यदि झब्दत तुल्य होने पर भी भोशालक 
मतान्ुुयायियोंकी भिक्षाचरी और प्रश्नज्याको जिन आश्षामे नहीं मातते तो इनकी जिच्दे- 
निद्रिय प्रतिष्तटीनवाफ़ों भी आज्ञामें नहीं मानना चादिये अत गोशाछूक मतानुयायियोंतरी 
किद्देन्द्रिय प्रतिसेंडीनवाको वीतरागकी आज्ञामे ठद्वृंगकर मिथ्यादष्टिरी क्रियाकों शिन 
आज्षामे बवाना एक्रान्त सिथ्या है । 


( बोल ३७ वां ) 
( प्रेरक ) 

अ्रमविध्य॑सनफार भ्रम० प्ू० ४४ पर प्रभ्नव्यार्रण सूतके दूसर संवरद्रागका 
मूलपाठ लिप फर उसकी समाछोचना करत हुए लिसते ६-- 

“हद कप्तो सत्य बचन साधुने आतलरया योग्य छे। ते साथ अनेक पापण्डी 
अस्य दशभनी पिथ्र मादस्यों कग्मो, ते सत्य छोकम साग्मूत फटे । सत्य मद्मासमुद्रथकी 
पिण गम्भीर कहो मेदथकी रिथर कझो एदया भगयन्ते सत्यन वखाण्यों ते सत्यने अन्य 
दर्शनी पिय धागयो तो से सत्यने सोढो अप्लुद्ध फिम कहिए झाज्ञा चादर के तो 
तै हनी भ्रद्धा ऊधी छै(पिण निरवध सत्य श्रीवीमराग सगयो त॑ भाज्ञा पादर नहीं ” 

( ध्रम० प० ४० )। 
इसका क्या समाधान १ डर 
( प्रसूपक ) 

प्रश्न स्याकगग सुतका यद मूछपाठ लिस कर इसका समाधान किया जाता है। 

यह पाठ यद्‌ है-- 


८० सद्धममण्डनम्‌ । 


“अनेग पासण्ड परिष्गहिय ज॑ तिलोकम्मिसारभूय गंभीर- 
तर महासमुद्दाओ थिरतर' सेरपव्वच आओ ?? 
( प्रश्न व्याकरण सम्बर द्वार २) 

इसका अथे्‌ यह है-- 

सत्यरूप मद्ात्नतकों विविध ब्रतधारियोंने स्वीकार किया है यह सहासमुद्गसे भी मम्भीर 
मेर पवतसे भी अधिक स्थिर ओर तीन छोकमें सारभूत है। 

यहां मूलपाठमें जो “अनेग पाषण्ड परिग्गहियं ” पाठ आया है इसका सथे 
टीकाकारने इस प्रकार किया है-- 

“अनेक पापण्डिपरिगृहीत॑ नानाविध ब्रतिभि रह्ढी कृतय्‌ ” अर्थात्‌ अनेक प्रकार 
के प्रतधारियोंसे स्वीकार किया हुआ ब्रतका नाम पाषाण्ड है और बह ब्रत जिसमें हो 
उसे “पाषण्डी ” कहते हैं । उन पापण्डियोंसे ग्रहण किए हुए होनेसे सत्य ब्रत “अनेक 
पाषण्डि परिगृहीत ” कहा गया है। यद्यपि छोकमें पापण्डी शब्द दाम्मिक अथमें भी 
आता है तथापि दक्त पाठमें ब्रतधारी अर्थमें ही आया है दास्मिक अर्थमें नहीं। जैन 
शास्ममें पाषण्ड शब्दका त्रतधारी अथ भो होता है। दृशवेकालिक सूत्र अध्याय 
नियुक्ति १५८ की टीकामें पाषण्ड शब्दुका अर्थ यों किया है:ः--- 

पाषण्ड ब्रतमित्याहुस्तचस्यास्त्यमढुंसुचि । सपाषण्डी बदन्त्यन्ये कर्मपाश 
विनिगतः ” 

अर्थात्‌ पापण्ड नाम ब्रतक! है बह जिसका निर्मल है उस कर्मबन्धनसे विनि- 
मुक्त पुरुषको पाषण्डी कहते है । 

यहां टीकाकारने पाषण्ड शब्दका ब्रत अर्थ बतछाया है और दृशवैकालिक सृत्रकी 
नियु क्तिमें भ्रमण निम्रल्थोंका 'पाषण्ड” नाम कहा है वह नियु क्तिकी गाथा यह है-- 

/ पव्चईंए अणगारे पासण्डे चरग तावसे मिक्‍खू परिवा- 
हए थ समणे निग्गंथे सज्षए मुत्ते ?? 

अर्थात्‌ प्रश्रजित, सनगार , पाषण्ड, चरक, तापस, सिक्षु परिब्राजक, अमण, 

निम्न॑थ, संयत ओर मुक्त ये सब श्रमण निग्रन्धोंके नाम हैं । 

इस नियु क्तिमें श्रमणनिग्रन्थोंका नाम “पाषण्ड? कहा है उपासकद॒शांग सूत्रके 

प्रथम अध्ययनमें और आवश्यक सूत्रमें सम्यक्त्वका अतिचार बतछानेके लिये यह पाठ 
आया है “पर पासण्डपसंसा परपासंड संत्यव” इसका अर्थ टीकाकारने यह किया है:-- 
“सबज्ञ प्रणीत पाषण्ड व्यतिरिक्तानां प्रशंसा प्रशंसन स्तुतिरित्पर्थ: । 


मिथ्वात्विक्रियाधिकार । ८१ 


अर्थात्‌ सवज्षते सवा हुआ जो पापण्ड हैं उससे मिन्‍त पापेण्डकी प्रेई सा करना 
सम्यक्त्वका भतिचार है। 

यहा सर्वज्से पापण्डफा रचा जाना कह्दा है जो लोंग पापण्डका अर्थ केवल दुस्म 
बतछाते हैँ उससे पूउना चाहिये छि सबंशने कौनसा दम्भ रचा है ? यदि ये समझसे देम्भ 
का रचा जाना न मानें तो उक्त टीकाफे पापण्ड शब्दका उन्हें ध्ैत अर्थ मोनना ही पढ़ेगा 
इस प्रकार उक्त टीकाकां यही र्थ है कि जो पापण्ड यानी प्रत सेवश्ञका फद्दा हुआ नहीं 
है उसकी प्रशसा करना सम्यक्त्वका अतिचार दे। यदि पापण्ड शब्दका दस्म ही अर्थ 
होता दै तो मूलपाठम “पापण्ड” शब्दुके पहिले “पर” लगानेकी क्या आवश्यकता थी 
क्योंकि औैसे दूसरेफा दम्भ घुरा दे वेसे ही अपना दम्म भी तो घुरा होना चाहिये फिर 
#पर” शब्द क्यो लगाया १ फेवल यहो कटद्दा जाता कि “मेने यदि पापण्डकी प्रशंसा फी 
हो तो “तस्समिच्छामिदुक्क४” परन्तु ऐसा न कट्ट कर जो ,मूलपाठमें “परपापण्ड” कह्दा है 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि “पापण्ड” नाम ब्रतका है उस श्रतके धारण करनेवाले पुरुषों 
से स्का मदण किया जाना प्रदन व्याकरण सूतके दूसरे सवरद्वारमें कद्दा है इसल्यि प्रभ 
ज्याकरण सूत्रका नाम लेकर मिथ्याटृष्टि सज्ञानी दास्मिक पुरुषमि संत्यका स्थापन करना 
एकान्त मिथ्या है। 


० १ ५ 
७) (तो रे८ वां समाप्त 

भ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वैंसन ए्छ ४५ पर जम्बूद्वीपप्रशप्तिंका मूलपाठ दिस 
कर उसकी समालोचना फरते हुए छिफते हूँ -- 

#अथ अठे इम क्यो ते वन सण्डने विपे वाण ज्यन्तर देवता दृवी बसे सुतरे घी 
करे पूथमरे भला पराद्म फोडव्या तेदना फड भोगरे एदवा श्री तीथ कर देवे फेश्ो। 
वो जे बाण ब्यन्तरमें तो सम्पस्टष्टि उपज नहीं। व्यन्तर्म तो मिथ्यात्वीन उपभे छे 
सने मिथ्यात्वीसे से परानम झशुद्र हुय तो ओतीय फर दूवे इम क्यू क्यो जेवाण 
व्यस्तरे पृवमव मठा पराक्रम किया तेदना फछ भोगते छे ) एतो मिथ्यात्वीरा श्री तण- 
दिकने विपे मछो पराफ़मत कच्ो छे। जो तिगरो पराक्रम अशुद्ध हुत तो संगवन्त मेठों 
पराक्रम न कहिता। एवो मी करयो करे ते माज्ञा मार्दि छ? ( भ्र० पू० ४५) इसका 
क्या समाधान 

( प्ररपक ) 

जम्पूद्वीप प्रश्षप्तिके मूलपाठमें ब्यन्तर सशक देववाओोंकि पूतमवप्रे फार्य्यपों भग* 

चामने मच्छा कद कर बतलाया है इससे यह नहों सिद्ध हो सकता कि उन देववामोंफे 
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टर सद्दमेमण्डनम्‌ । 
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पूवरभवफे काय्ये वीतरागकी आज्ञामें थे क्योंकि व्यन्तर देवोंके पूवंभवके,काय्येको जैसे 
भगवानने अच्छा कहा है उसी तरह पद्मवर वेदिका वनखण्ड और उनमें देवताओंसे भोगे 
जाने वाले सुख विशेषकों भी अच्छा कहा है। पदमवर वेदिका ओर वनखण्डके लिये यह 
पाठ आया हैः-- 

८पासाइया दंसणीया अभिरूुवा पडिरूचा”? 


अर्थात्‌ पद्मवर वेदिंका चित्तको प्रसन्‍न करने वाली है, देखने योग्य है, अमिरूप 
है, ओर प्रतिरूप है। यहां भगवान ने पद्मबर वेदिका ओर वनखण्ड को भी अच्छा 
कहा है । 
इसी तरह व्यन्तर संज्ञक देवताओं के सुख विशेष के सम्बन्ध में यह पाठ 
आया है:-- 
#कछाणाणं कडाणं कम्माणं कल्लाणं फलवित्तिविसेसे पचण- 
भवमाणा विहरंति? ध्य 
अर्थात्‌ व्यस्तर संक्षकदेव पृवभवमें किये हुए कल्याण रूप कर्मोका फलस्वरूप क- 
ल्याण रूप फल विशेषका अनुभव करते हें । 
यहां भगवानने जेसे व्यन्तर देवोंके पृूवभवके काय्यको कल्याण कह कर बताया 
है उसी तरह उनसे भोगे जाते हुए सुख विशेषक्रों भी कल्याणरूप कहा है। अतः जो : 
छोग भगवान_ द्वारा अच्छा कहे जानेके कारण व्यस्तर देवताओंके पूर्वभवके कार्य्यको 
सज्ञामें बताते हें उन्हें व्यल्तरदेवोंके सुखविशेषकों भी आज्ञामें ही मान लेना चाहिये तथा 
पद्मवर वेदिका ओर बनखण्डको भी उन्हें आज्ञामें ही कहना चाहिये | यदि पद्मवर वेदिका 
वनखण्ड ओर वहां देबवाओंसे भोगे जाने वाले सुखबिश्येपको भगवान_द्वारा अच्छा कद्द 
जानेपर भी अक्षामें नहीं मानते तो व्यन्तर देवताओंके पूवभवके काण्यको भी आज्ञामें न . 
मानना चाहिये | तथापि इस पाठका उदाहरण देकर ज्यल्तर देवताओंके सुख विशेष ओर 


पद्मवर वेदिकाको आश्ञामें न मानते हुए भी उनके पूवभवके :काय्यको आज्ञामें कहना 
दुरामहका परिणाम दै। 


वास्तवमें आज्षामें होनेके कारण भगवान ने व्यल्तर देवताओंके पृवभवके काय्य, 
उनके सुख विशेष, और पद्मवर वेदिका तथा बन खंडको अच्छा नहीं कहा है किन्तु ब्स्तु- 
स्थिति बतलाई है। जेसे रत्नक्ो शेछ्ठ और कह्कुरको निकट कहा जाता है इसका तात्पय 
यह नहीं है कि रत्न भगवान की आज्ञामें है और कह्कूर आज्ञामें नहीं है उसी तरह जम्ब- 
द्वीप प्रज्॒प्तिके मूलपाठमें वस्तुस्थितिका कथन है वीतरायकी आज्ञामें होनेवाले मोश्षमार्गा 
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राधनरूप फाय्योका कथन नहीं है। अत जम्बृद्वीप प्रभप्लिका नाम लेकर मिथ्याइष्टिफी 
क्रियाकों आज्ञामे बताना एक्रान्त मिथ्या है। 
ह ( बोल ३९५ वां ) 
( प्रेरक ) 

अमविध्वसनकार अ्रम० प्रछ ४७ पर उबाई सूप्का मूलपाठ लिसकर उसकी समा 
छोचना करते हुए लिसिते हैं -- 

“अने जो माता पितारा विनीत कट्या तंद्दिज गुण थायसे तो इह्ा इमि को माता 
पिनारो वचन उछ थे नहीं तिगरे छेखे एपिण गुण कहिणो जो ए गुण छ तो धरम कर्ता 
माता पिता बर्जे अने न माने हो एय्चन छोप्यो ते मादे तिणर लेरो अवगुण कहविणों। 
साधुपणोढेता आवक पगू आदग्ता सामायक पोषा करता माता पिता बर्मे तो | दिणर 
हेखे धमं करणो नहीं अने सामायकादि फरे तो अविनीत थयो ते अवगुण हुवे तेहयीतो 
परम हुये नहीं? 

( श्रम० प्र० ४७-४८ ) इसका क्‍या समाधान १ 
( प्ररूपक ) 

उबाई सूतके मूलपाठमे, माता पिताक़ी सेवा शुक्रूधा विनय भक्ति आज्ञा पालन 
फरनेसे पुत्रकों खग प्राप्ति स्पष्ट लिखी है परन्तु इस शास्त्रोक्त बातक अज्जीकार फरने 
से भ्रमविध्वसवकारका अपना कपोल कल्पित सिद्धात मिथ्या ठदस्ता है इसलिये उपाई 
सूतक॑ उक्त मूछपाठका इन्दोने विपरीत अभिप्राय वनछाया दे। इपका सिद्धान्त है कि 
४इनके मतके साधुओंके सियाय सभी कुपान है? यहा तक कि माता पिता ज्येप्ठ धन्धु 
आदि शुरुजनॉकोी भी यह ऊुपान कदते हैँ उनकी सेया करनेसे यह एकान्त पाप मानते 
हैं ऐसी दशामें उपाई सूधर मुख्पाठफा विपरीत आर्थ न करनेसे इनका मत रय्डा नहीं 
गह सकता अत इन्होंने ढस पाठका विपरीत अथ किया है । इनका यह कहना कि “माता 
पिताका उिनय करना उनकी आज्ञा पालन फरना यदि धर्म है तो माता पिता चोरी जारी 
व्यमिधार और मद्यपार मासमसगकी आत्ना दवें तो बह भाज्ा पालन फरना सी पुई्ने 
लिये धम होना चाहिये और उस आज्ञार न माननेस पाप होना चाहिये ” पिछकुछ 
बुसफ है। 

हस विष्यम बुद्धिमानाकों सोचना चाहिय कि-अपन पुत्रछो चोगे जागे मय" 
पान मासभसण बेश्यागमन आदि छुगड्याफी शिक्षा दने घारे मावा पिता अधिक हैं या 
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इन कुछलोसे निद्वत्तिकी शिक्षा देनेवाले माता पिता अधिक हैं ? जहां नक्र जाशा की 
जाती दै सभी घुद्धिमान_यही कहेंगे कि उक्त बुगह्योंसे निन्वत्तिकी शिक्षा देनेवाडे माता 
पिता ही अधिक हैं। सम्भव दे कोई कोई माता पिता स्वार्थ या मुरूतावश अपने पुत्र 
को उक्त घुराइयोंकी शिक्षा भी देते हो पर वे बिरले होते हैं। उन अपवाद स्वरूप माता 
पिताकी आज्ञामें यदि पाप होता दे तो उनके उदाहरणस सभी माता पिताओक्री आनामें 
पाप ही है यह कोनसा न्याय द्वे ? किसी अपवादका आश्रय लेकर उत्सर्गको घुसा कहना 
कहांकी विद्वत्ता है ९ 
कभी कभी सूख्यमरहण होने पर दिनमें ही अन्धक्रार हो जाता है उसे देख कर 
यदि कोई सूय्यको अन्यकार फेछानेवाला कह्दे तो वह मूर्ख है उसी तरह अपवादखरूप 
माता पिताके उदाहरणसे जो सभी माता पिताकी आज्ञा माननेमें पाप बताता है कह भी 
मूर्ख है। कोई कोई ऐसी भी दुष्टा माता सुननेमें आई है जिसने अपने पृत्रक्रा घात कर 
दिया ६, क्‍या उसके उदाहरणसे सभी माताए' पुत्रवातिनी कही जा सकती हैं ? कद्मपि 
नहीं । जब कि पुत्रवातिनी माताके उद्ाहरणसे सभी माताए' पुत्रवातिनी नहीं कहीं जा 
सकतीं तब कुकृत्यकी शिक्षा देनेवाले पिताके उदाहरणसे सभी पिता चघुरे केसे कह्दे जा 
सकते हैं. ? अतः माता पिताका विनय और सेवा झुआ्रुपा करनेमें एकाल्त पाप कहना 
' शास्त्रविरुद्ध दे । 
उदाई सूत्रमें माठा पिताकी सेवा भक्ति और उत्तकी आज्ञा पालन करनेसे खरग 
जाना कहा दूं वह पाठ यह हे 
£ सेजे इसे गामाग( नगर जाव सन्निवेसेसु मणआ भव॑ति 
पगइसदगा प्रगइउचसन्ता पगइपततगुकोहमानमायालोसा मिउ- 
महव संपन्‍ना अछीणा वीणीया अम्मापिओड सुस्सुसगा अम्मा- 
पत्ताणं अगतिक्षमणिल्न चचणा अप्पिच्छा अप्पारम्भा अप्पपरिग्गहा 
अप्पेणं जआारभेणं अप्पेणआर मसमारंभेण' वित्तिकप्पेमाणा 
यहुइ वासाइ' आउय' पालयंति पाछित्ता कालमासे काल' किच्चा 
अनुत्तरेसुवाणमंतरेसु देवत्ताए उववतारों 'म्ंति तंचेव सब्धं नवर' 
ठिति चोइसवास सहरसाइ' ?? 
उबाई सूत्र ) 


अर्थात्‌ ग्राम नयर आदि सन्निवेश्ोंमें रहने चाल जो सन॒ुण्य स्वभावसे भद्धक अर्थात्‌ परोप- 
कारी है। ल्‍्वभावसे उपद्यान्त यानी शीतल हैं, स्वभावसे-ही क्रोप सान माया ओर लोसको 
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दृस्व किये हुए हैं। मदड्वार रहित होकर गुरुके आश्रपर्मे रहते है, गिनीस दे, माता पिताके घचन 
को - उलहुन नहीं करने घाठे हैं, माता पिताकी सेवाझुप्रपा काते है, अत्पारम्मी अलप- 
परिप्रहदी है और अत्प आरस्म समारम्भसे अपनी जीविका चलाते है ये बहुत घर्पो तक अपनी 
आयुको पूण करके काल्‍के अवसरमें शत्युक़ो प्राप्त होकर धाण वज्यन्तर समक देघटोकमें देवता 
होते है यहा ये चोहद हजार वर्ण सर रहते हैं। भेप पूेत है। यद्द ऊपर ढिसे पाठफा अधथ है। 


इससे कहा है कि परोपफार करनेवाले विनीत ओर मातापिताफ़ी आज्ञा पाछने 
बाले पुरुष देवलोकमे जाते हें | यदि मातापिताकी आज्ञा पालन करना उनकी सेवाभक्ति 
करना एकान्त पापमे होती तो उप्तसे खग जाना इस पाठमें क्‍यों कहा जाता ? स्व प्राप्ति 
पुण्यसे होती है पापसे नहीं होती । परन्तु भ्रमविष्यसनकार मूढ मतियोंकों बहकानेये 
लिये लिखते हैं-- 


५ झहो महालुभावो ! ए गुण नहीं ए तो प्रतिपक्ष बचन छे। जे इह्ा इम फल्मो 
सद्दभे पतला क्रोध मान माया लोभ | क्रोध मान माया छोभ पतला थोडा ते तो अप 
शुण इन छे थोडा अवगुण छे पिण फ्रोधादिक तो गुण नहीं पिण प्रतिपक्ष बचने फरी 
ओल खायो छे | पतला क्रोधादिक कद्मा तिचारे जाडा क्रोधादिक नहीं ए गुण कद्या छे ॥? 
यह लिए फर भ्रमविध्व॑सनकार मूल पाठमे कट्दे हुए विनयकरने तथा माता पिताके बचने 
का उहद्त न करनेको गुण नहीं मानते। अत इनके मसमे विनय करना भी थुग है 
और अविनय करना भी घुरा है परन्तु यह बात शाक्ष और अनुभवसे सा विर्द्ध है। 
यदि विनय करना चुरा है तो अविनय फरना अच्छा होना चाहिए एय अभिनय करना 
थुरा दै हो विनय फरना अच्छा द्वोना चाहिए टेकिन विनय और अवित्रय दोनों ही घुर 
हों यद्द घात नहीं हो सकती दै इस पाठमें शिनय करना स्पष्ट गुण बतछाया है उसे घुग 
बताना शास्रसे भी पिस्द्ध है। 


इसी तरह प्रतिपक्ष बंचनका नाम छेकर इस पाठमे कष्ट हुए विनय आदि गुणोंकों 
दोप कद्टना भी अल्लान है। भेसे विनयका प्रतिपक्ष बचन अविनय ओर छुल्नोध मान 
माया और छोमक प्रतिपक्ष गन, मद्दान्‌ क्रोप मान माया और छोम द्ोत हैं उमी सग्ह 
माना पिताये घचनको अटदुन नहीं फरनेका प्रतिपक्ष बचन मातापिताक बचनका इठ- 
इन फरना दोता दै यदि प्रतिपक्ष बचनसे इस पाठमे गुग बतलाये है तो भ्रमविशवंसन- 
कारक मनमे माता पिताके बचनको उह्दत करना गुग कद्दना चाहिए फझ्योफि मातापिता 
के बचनको उलट्त ने करनेका प्रतिपल बचने उनत उचनकों डझ्दन करना होगा दै। 
यहि माता पिताके बधनकों उल्दन करना गुग नहीं मानन तो उनके चचनकों गहन 
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नहीं करनेको गुण कहना ही होगा जब कि माता पिताके बचनको उलद्नन नहीं करना 
शुण है तो उसी तरह इस पाठमें वितय आदि करना भी गुण है दोष नहीं है।अतः 
प्रतिपक्ष बचनका झूठ ही नाम लेकर मातापिताकी सेवाभक्ति आज्ञा पान और विनय 
आदि करनेमें एकाल्त पाप कहना शासत्रसे सवथा विरुद्ध है। 


( बोल ४० वां ) 


इति मिथ्यात्वि क्रियाधिकार : । 
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अथ दानाधिकारः । 


मिल्क सिललस्धू+* 


कईएक अनुकंस्पा दानमें 'एकास्त पाप होनेका उपदेश देकर श्राउकोंसे उसका 
त्याग कराते हूँ परन्तु जिस समय कोई दयालु पुरुक, हीन दीन दु सी अनाथ प्राणीको 
कुछ देता है झोर वे दीन दु सी लेते है उस समय एकांत पाप कह कर उसका ( भलु- 
कम्पा दानका ) निपेध नहीं फरते क्योंकि उस समय अनुकम्पा दानके त्याग फरानेसे 
अन्तरायक्ा पाप छगना वे भी मानते हैं। असे कि भ्रम० कारने लिसा है--“लेतो देलो 
इसो बनमान देखि पाप न कह्दे उग वेछा पाप क्या जे छेगे छे तेहने अन्तराय पढ़े ते 
मा साधु वंतमाने मोन राखे ” ( भ्र० ए० ५ ) भागे घचछ का अ० ४० ७२ पर ल्थपा 
है “राजादिक था अनेग पुरुष छुआ, ताढाय, पो, दानशाला विषय उद्यतययोथको 
साधु प्रेति पुण्य सद्भाव पूछे तिवारे साधुने मोन अवलस्बन करनी कट्दी पिण तीन फाल्‍से 
निषेध फेशों नयी ” 

! वबास्तवमे यह प्ररूपणा जैन घालमे सपेथा प्रतिकूल दे। पैन शास््र फिसी कास्में 
भी झतुकस्पा दानका प्रतिपेध नहीं करता | उपदेशमें अथवा भूतकाल औरवतमान काल्मे 
अनुकम्पा दानको एकान्त पाप कह कर त्याग करानेकी शिक्षा ज्लेन शास्त्र नहीं देता 
प्रत्युत इसे पुण्यका भी कारण कहता है इसलिए जो उपदेशमें अनुऋष्पा दानको एकान्त 
पाप कद्द फर झ्रावकोंसे उसका त्याग कराते हैं वे मिथ्यारष्टि और उत्सुनमापी है | 

४ शास्त्रमे अनुकूम्पा दानके नियेध करनेसे तीनों ही काछमे अन्तराय द्वोना कहा 
ह परन्तु देनेवाला देता हो और लेनेयाछा लेता हो उसी समयमे अन्तराय होना नहीं 
कहा है। अत उपदेशमें या किसी भी समयमें जो अजु॒कम्पा दासका निषेध करता है. 
बहू अन्तगयका भागी और हीनदीन जीवोकी जीविकाका अपहरण करनेवाला है। शास्त्र 
में सधम दानको एकान्त पाप कद्ट कर उसका स्याग करना तीनो ही काल्‍में धमे माना 
है। कोई अधमे दान दे रहा हो और चोर जार दिस प्राणी उसे चोरी ज्ञारी दिसाके 
छिए छे रहे हों उस समयमें भी साधु समझा यूझा कर उस अधर्म दानका यदि त्याग कगये 
तो इसमें घम्र ही हवा है पर अन्तगय नहीं द्लोता। फोई आमिप्रदिक मिथ्यात्वी न 
माने तो छाचार होकर साधु यदि मौन रह जाय तो यह वात दूसरी है, परन्तु योग्य 
पुरपक्ो किमी भी समयमे समझा फर उससे झधर्म टानका त्याग करना अन्तगय 
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देना नहीं किन्तु धमेका कास्य है। इस प्रकार तीनों ही काछमें अधर्म दानका निपेव 
करना शास्त्र सम्मत है। जो छोग अनुकम्पा दानको अधमे दानमें गिनते हैं वे बत- 
मान काहमें भी अमुकस्पा दानका नियेध क्‍यों नहीं करते ? क्योंकि अथर्म दानके निपेध 
करनेमें किसी भी कालमें अन्तराय नहीं कहा है। यदि अथर्म दानके त्याग करानेमें 
भी अन्तराय लगना कोई.माने तो उसके हिसावसे चोरी जागी हिंसा भादिके लिए दान 
देने वाले पुरुषति भी उसके दानका फल एकान्त पाप नहीं फहना चाहिए क्योंकि एक्रान्त 
पाप वतलछानेसे देनेवाला यदि न देवे तो चोर जार हिंसक आदिके छाभमें अन्तराय 
पड़ता है। यदि चोरी जारी हिंसा आदि महारंभका काय्य करनेके लिये चोर जार 
हिंसकको दान देना एकाल्त पाप दे इसलिए वर्तमानमें भी उसके निषेध करनेसे अन्य- 
राय नहीं होता तो उसी तरह तुम्दारे मतसे अनुकम्पा दान भी एकान्त भाप है इसलिए 
उसका व्तमानमें निषेध करनेते भी अन्तराय न होना चाहिये। यदि कहो कि हम इन 
सव विषयोंमें एक समान ही मोन रह जाते हैं अर्थात्‌ “कोई दयाछु किसी दीन ठुःखीको 
कुछ दे रहा हो ओर व्यमिचारार्थ कोई वेश्याको दे रहा हो, तथा चोरी जारी-हिंसाके 
लिये कोई चार जार ओर हिंसकको दे रहा हो इन सभी विपयोगिं हम एक समान ही 
मौन रहते हैं, अन्तरायके भयसे पुण्य पाप कुछ भी नहीं कहते” तो फिर दूसरे अथर्मो 
में भी आपको ऐसा ही करना चाहिये क्योंकि जैसे अधरम दान अधम है उसी तरह 
हिंसा करना चोरी करना आदि भी अधमे है इनका भी वततमान कालमें आप लोग क्यों 
निषेध करते हैं ९ ह 


कसाईको बकरा मारनेके लिए तेयार देख कर उपदेश द्वारा उसे हिंसा छुंड़ानेमें 
भी आपके सिद्धान्तानुसार अन्तराय छगना चाहिये। यदि हिंसा छुडानेमें अन्तराय 
नहीं लगता तो अनुकम्पा दान छुड़ानेमें भी तुम्हारे मंतमें अन्तराय न होना चहिए 
क्योंकि जेसे हिंसा करना अधम हैं मधम दान देना अधम है उसी तरह -तुम्हारे मतमें 
अनुकप्पा दान भी अधमे है क्‍योंकि देनेवाला अधममें ही देता है और लेनेवाला मधर्म 
में लेता है उसका त्याग करा देनेसे दोनोंका अधर्म छूट सकता है अतः जिस प्रकार- 
उपदेश छादा हिंसा छुड़ानेमें वतमानमें भी अन्तराय नहीं होता उसी तरह कोई अनु- 
कम्पा दान दे रहा हो ओर लेने वाला ले रहा हो उंस समय भी अनुकम्पा दानके त्याग 
करानेमें तुम्दारे हिसावसे पाप न होना चाहिये। श्र० ४० १५० में लिखा हैं कि “हिंसा 
दिक अकाय्ये करता देखि उपदेश देई समझावणो?” तो छिसीको अधरम दान देते देखकर 
क्यों नहीं समझाना चाहिये । जैसे हिंसा छुडाना धर्म है उसी तरह आपके- मतमें अनु- 
कस्पादान छुडाना भी धमम है अतः. जैसे वततमानमें भी हिंसा छुडानेमें आप धर्म मानते - 
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हैं उसी तरह चतमानमे अनुकम्पादान छुडानेमें भी धर्म क्यो नहीं मानते ? यदि आप यह 
कहेँ कि भ्रनुकस्पा दानके त्याग करनेसे चतमान फाठमे लेनेफे लिए उपस्थित द्वीन दीन 
जीयोंडी जीविकामें वाघा पडनी है पर फसाईमे हिंसा छुडानेमे खिसीकी जीविझा का 
नाश नहीं द्ोता इसलिये हम वर्तमान फालमे दिंसाका निषेध करत हैं. अनुकम्पा दान 
का निपेत नहीं करते तो यह मिथ्या दै भिस मासाद्वारीफो मास दनेफे लिये कमाई हिंसा 
काता है उसके छामक़ा अन्तगय फसाईसे दिस छुडानेम भो हो सकता दै ऐसी दक्षामें 
आपके मतमे उपदेश दकर कप्ताईसे हिंसा भी नहीं छुडानी चाहिए। परन्तु जैसे हिंसा 
करना अधर्म है उसके छुडानेमे फोई अन्तगय नहों होता उसी तरह अमुकस्पा दान भी 
मापके मतमें अधरम है अत बतमानमें भी उसका त्याग कराने पर झापको अन्‍्तगय 
नहीं मानना चाहिए । परन्तु व्तमाननें अतुकृस्या दानके निषेध कानेयें आप भी 
अन्तगयक़ा पाप होना मानते हैं इसमे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि अनुरूम्पा दान, वेश्या 
चोर जार हिंसक प्राणियोंको व्यमिचार चोरी आदिके लिये दिया जानेवाला अपर्म दान 
फे समान पकास्त पापका कारण नहीं है सवण्य अतुकापा दानके निपेव फानेसे अन्त- 
साथ छागा पद्दा है अधर्म दानके निषेध करनेसे नहीं कहा है। 


टझवैकालिक सूउमें अनुऊम्पा दानके अधिकरारियोक्रों मिश्रार्स गृहस्थके द्वारपर 
गद़े देस कर उन्हें अन्तगय न दनेके लिए साधुक्ो बद्धसे हट जाना कदा है परन्तु वेश्या 
सादिको व्यभिचागर्य दा हेनके लिये गृहस्थके झारपर सा दुख का साधुफो टछ जाना 
नहीं फहाद इमसे स्पष्ट मिद्द द्ोता है कि पुण्य कारयमे चाथा पहुँचानेसे ही अन्तराय 
होवा है एकान्‍्तर पापमे बाघा दनेस्ते अस्वागय नहों होता व दृशवेकालिफ सुत्रक्की गाया 
यह है-- 


“स्प्तणं मारणवापि फिविणवा घणोमग 
उव्सक्षमत्त भत्तद्य पाणद्वाएचसजए 
तमहफ़मित्तुनपयिसे मविचिट्े चक्खुगोयरे 
एगन्तमयप्रमित्ता त्तत्थचिट्िद्यसंजण 
( दृश घे० झ० ५ 3० २ गाया १०-११) 
झअपात ध्रमग साइन दस और पनापकसो सिश्ाण गृदस्पके द्वार पर गये हुए था जाते 
हुए इस कर उमको उहहुत करके साउु सिक्षार्प टृइस्परे मझाजर्मे प्रदेश न ब९े और गृशस्वामीके 


इृश्योदार्मे भी भ स्थिव रे डिम्तु शहां गदस्यशा दृष्टि म पड़े प्यी एस्मम्वेनें जाइर छर । 
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यहां दशवेकालिक सूत्रकी गाथाओंमें अनुकम्पादान लेनेवाले अमण माहन दरिद्र 
भिखारी आदिको भिक्षार्थ गृहस्थके द्वार पर गये हुए देख कर साथुको उनका अन्तराय 
न देनेके लिये- यृहस्थके दास्से टल जाना कहा दे परन्तु चोर जार हिंसक ओर 
वेश्या आदिको चोरी जारी आदि कुकमके निममित्त गृहस्थके द्वार पर दान ढेनेके लिये खड़े 
देखकर साधुको वहांसे टल जाना नहीं कहा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि एकांत पापके 
काय्यमें बाघा देनेसे अन्तरायका पाप नहीं होता पुण्यकाय्यमें बाधा पहुंचानेसे अन्तराय 
कम वंधता है अत: अनुकस्पादानका किसी भी समयमें निषेध नहीं करना चाहिये क्योंकि 
इसमें पुण्यका सक्लाव है अतएवं उक्त गाथाओंमें अनुकम्पादानमें बाधा पहुंचानेसे अन्तराय 
होना माना है एकान्त पापके काय्ये चोरी जारी आदियमें बाधा देनेसे अन्तराय लगना 
नहीं कहा है इसलिये अनुकस्पादानको एकान्त पापमें बताना मू्खाका काय्ये दे । 
अनुकम्पादान यदि अथम दानमें दे तो उसके निषेध करनेस बतमानमें भी अन्त- 
राय न द्वोना चाहिये जेसे चोरी जारी हिंसा आदि कुकर करनेके लिये उद्यत हुए पुरुष 
छो वर्तमानमें भी निषेध करनेसे अल्तराय नहीं छगता उसी तरह अनुकम्पादानकों एकांत 
पाप कहनेवालोंके मतमें वर्तमानमें भी उसका ( अनुकम्पादानका ) निषेध करनेसे अन्त- 
राय न होना चाहिये। यदि कहो कि चोरी जारी हिसा आदिके निपेघ करनेसे किसीके 
सखाथमें वाघा नहीं होती इसलिये वतमानमें भी चोरी जारी हिंसा आदिके निषेध करने 
से अन्तराय नहीं होता परन्तु अनुकम्पादानके निषेध करनेसे दान लेनेवालेके स्वार्थकी 
हानि होती है इसलिये हम वर्तमानमें अनुकम्पादानका निषेध नहीं करते तो यह बात 
अंयुक्त हे चोरके चोरी छुडानेसे उसके कुटुम्बके भरण पोपणमें वाधा पहुंचती है एवं जार 
को जारीका त्याग करानेसे उसकी प्रियाके कामसुखकी हानि होती है एवं हिंसकके हिंसा 
छुडाने पर मांसाहारीके मांस भोजनमें क्षति होती है ऐसी दशामें (उक्त जीवोंके स्वार्थमें 
वाधा पहुँचने पर भी) चोरी जारी हिंसा आदिका वर्तमानमें त्याग करा देना यदि अन्त- 
राय रूप पापका कारण नहीं है तो हीन दीन प्राणियोंके स्वार्थमें वाधा पहुँचने पर भी 
घतमान कालमें अनुकम्पादानके निषेध करनेसे तुम्हारे मतमें पाप न होना चाहिये ९ परंतु 
तुमने वतमानमें अलुकम्पादानका निषेध करना अन्तरायका कारण माना है ओर शास््र 
में सभी कालमें अनुकम्पादानका निषेध करना पापका हेतु कहा है अतः अमुकम्पादानको 
एकान्त पापमें स्थापन करके उपदेशमें उसके त्यागकी शिक्षा देना अलुकम्पाद्रोहियों का 
काय्य है । 
अलुकम्पादानको एकांत पापमें कायम करने वाले मलुष्योंसे यह भी पूछना वा- 
हिये कि एक पुरुष हाथमें रोटी लेकर मिक्षुकोंको देनेके लिये घमशालामें जा रहा है और 
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दूसग रुपये लेकर व्यभिचागर्श वेश्याकों दने जा रहा है, तीसरा खयब खाने ओर दूसरे 
को मास सिछानेके लिये छुरी लेकर बकरा मारने जा रहा है चौथा अपने परिवार के 
पोषणके लिये चोरी करने जाता है इन सभी पुदुषोंसे मार्गेमे यदि साधु मिले तो बह 
फिसको एफात पापकी शिक्षा देकर त्याग कराये मोर क्रिप्तिक त्रिपयमे मौन रहे ९ यदि 
कहो कि हाथमे रोटी लेकर मिक्षुकाक़ों दनेव लिये धरममशालामे ज्ञाते हुए पुरुपके विषयमे 
साधु मौन रहे और शोष सभी लोगोंको एफान्त पापका उपदेश ढेर उनसे चोरी व्यमि- 
चार और दिसाका त्याग फरावें तो यद्दा यह प्रश्न होता है कि तुम्हार मतमें अनुकम्पा 
दान देना भी तो चोरी जारी और दिसाक़े समान ही एफ्रान्त पाप दे फिर अनुकम्पादान 
देनेके लिये जाने वालेके विषयमे साधु क्‍यों मोन रहता दे ? तुम्दारे हिमायसे उसको भी 
त्याग करा देना चाहिये । परन्तु तुम छोग भी अनुकम्पा दानके विपयमे वर्तमानमे मौन 
रह जाते हो उमा त्याग नहीं कराते इससे स्पष्ट सिद्ध शेता हैँ कि अनुक््पादान चोरी 
जारी और द्विंसा आदिकी तरह एकान्त पापा काय्य नहीं किंतु पुण्यफा भी फारण है। 
कई अलुकम्पादानके विरोधी, ऐसा कुत् कर हैं कि “अनुऋम्पादानम यदि पुण्य 
है तो आवकॉकों सामायक ओर पोपा न कराता चाहिये क्‍योंकि सामायक और पोपामे' 
बेंठा हुआ श्रावक अनुकम्पादान नहीं देता इसलिये द्वीन दीन ज्ीवॉफी जीविफामे बाधा 
पड़ती है” जैसे कि भ्रम० कारने टिखा दे “वी फोईने सामायक्र पोषों फराबगो नहीं 
सामायक पोसामे कोईने देवे नहीं यद्पिण इद्दा अन्‍्तराय फर्म बंधे छे? ( भ्र० ए० ५१ ) 





इसका उत्तर यह दै--आबक सामायक और पोषा पिमिष्ट गुगी प्राप्तिके लिये 
करते है न कि अनुकम्पादानसे अपनेको बचानेके लिए। अनुकम्पादान देना सामान्य 
शुण है मौर सामायक पोषा फरना विशिष्ट गुग है उस विशिष्ट गुगकी प्राप्तिके समय 
सामान्य शुणका त्याग होना खाभाविक है ((जेसे दिशाकी मर्य्यादा फरने बाला जो 
आवफ घरत्ले बाहर जानेऊ त्याग किया हुआ दै वद् मुनिराजके सम्मुग्य भी उसके खाग- 
सार्थ नहीं जाता इसलिये यह नहीं कद्दा जा सकता कि मुनिराजक सम्मुस़ जाना छोड़ने 
के लिए इसने दिशाकी मय्यादा की है ) तथा झुनिराजर स्पागतार्थ उनके सम्मुस़ जाना 
एकान्त पाप भी नहीं कहा जा सकता क्योकि उस आयकने विशिष्ट गुगकी प्राप्तिके 
छिये दिशाकी भर्र्यादा की है सुनिराजक सम्सुस जानेको एफरान्त पाप जान कर उसे 
छोडनेऊक आजयसे नद्ों उसी तरह सामायक और पोषा करने चाछा आयक एकात पाप॑ 
जान कर झनुक॒म्पा दान दना नहीं छोड॒ता दै किन्तु विशिष्ट शुगका उपार्भन करते समय 
सामान्य गुग उससे छूट जाता दे मत अनुकम्पादानकों एकान्त पाप जान कर आवक 
सामायक ओर पोपामे उसका त्याग करते हैं यह कदनवाठ़े अजिपरेकी है । 
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जो श्रावक्र विशिष्ट निर्मेगके निमित्त घेराग्यमावसे स्वयं उपवास करता है ओर 
उपदेश देकर अपने परिवाग्को भी उपवास कगता है बह उस रोज घरमें ग्सोई न होनेसे 
साघधुको आहार पानी नहीं देता, तो भी उसको साधुदानका अन्तर नहीं होता कितु 
विशिष्ट निज राका लाभ होता दे क्योंकि उसने साधदाममें अन्तराय देनेके छिये उपवास 
नहीं किया हैं उसी तरह जो श्रावक्र सामायक्र ओर पोषा करते हूं उनको अनुकम्पादान 
का अन्तराय नहीं होता किन्तु विश्विष्ट गुणकी प्राप्ति होती है क्योंकि अनुकम्पादानकों 
त्यागनेके उद्दे श्मले श्रावक सामायक्र और पोषा नहीं करते। अत: अनुकम्पादानको 
एकान्‍्त पाप जान कर सामायक्र ओर पोपामें उसका त्याग बतढाना अत्नानियों का 
काय्य है। 
भूत भविष्यत्‌ ओर बतमान तीनों ही काल्में अनुक्पादानका निषेध करना शास्त्र 
में वर्जित है । जसे कि सुयगडांग सूत्र लिखा है-- 
धज्ञेघरण पडिसेहंति वित्तिछ थ॑ करंतिते”? ह 
अर्थात्‌ जो अनुकम्पादानका निषेध करते हैं थे हीन दीन जीवॉकी जीविका का उच्छेद 
करते हैं । 
यहां वर्तमान काछका नाम न लेकर सभी काछमें अनुकस्पादानका निपेध करना 
मना किया है इसलिये जो किसी भी काठ्सें अनुकम्पादानका निषेध करते हैं वे हीन 
दीनजीवॉकी जीविकाका छेदुन करनेवाले पापी हैं | श्रमविध्यंसनकारने इस गाथाको लिख 
कर इसके नीचे टव्वा अर्थ लिखा है. वह टव्वा अर्थ यह है “जे गीताथ दाननेनिपेधे ते 
वृत्तिच्छेद वतेमान काले पामवानो उपाय तेहनो विन्न करे” तथा इस पाठकी समालोचना 
करते हुए भ्र० कारने ल्खा है “दान लेवे ते देवे छे ते वेलां निपेष्यां च्त्तिछेद हुवे अने 
जेलेवे ते देवे न थी तो द्ृत्तिच्छेद किम हुवे | ते मांटे चृत्तिज्छेद वतमान काछे इज छे। 
चली सुयगडांगनीचृत्ति शीलांकचाय्य की धी ते टीकामें पिण वतमान कालरो इत्र अथ 
छ” परल्तु यह बिलकुल मिथ्या है सुयगडडांग सूत्रकी उक्त गाथामें वर्तमान काछका नाम 
तक नहीं है ओर शीलांकाचाय्यने ज्ञो उक्त गाथाकी टीका दिखी हूं उसमें भी वतमान 
काछका जिक्र नहीं दै किन्तु गाथा ओर उसकी टीकामें सामान्यरूपसे “सब कालके लिए 
झअनुकम्पादानका निषेध करना वर्जित किया है| वह गाथा लिखी जा चूकी है उसकी 
टीका यह दै--“येचकिल्पृद्रमधियोवयमितिमल्यमानाआगमसऊावानसिज्ञा:प्रतिपेधन्ति- 
तेथ्प्यगीताथा: प्राणिनां दृत्तिच्छेद वर्ततोपाय विद्न' कुवेन्ति” अर्थात्‌ जो अपने को 
सूक्ष्मदर्शी मानने वाले आगमके तत्त्वको न जायनेके कारण अनुकम्पादानका निषेध करते 
हैं वे गीताथ नहीं हैं क्‍योंकि वे प्राणियोंकी जीविकामें वाधा देते हैं। 
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यहा टीकाकारने वतमान कालफा नाम न लेकर फिसी भी काठमे अनुकम्पादान 
का निर्रेष कप्नेवालेको अगीताथे ओर प्राणियोंकी जीविकाका जिनाश करनेयाछा कह्दा 
है इस लिए इम टीकाका नाम लेकर वतमान काल्‍में ही अनुकम्पदानक निषेव करनेसे 
पाप कहना मु्ों छा काय्य है। भ्रमचिष्दसनफान जो सुयगडागफी इस गाथाऊ नीचे 
टब्या भय दिया है वह मूल गाथा और उप्तकी टीकासे विरुद्द होनेके कारण अप्रामा- 
गिक दै उसका आश्रय टेकर जनतामें श्रम फेडाना साथुओऊा कांस्य नहीं है। भ्रभ- 
गिध्वसनी पुरानी प्रतिमे तो शीलाफाचास्यकी टीकामे आये हुए “बतन” शब्दका चते- 
मान काल अर्थ किया है । वह छेस निम्न लिखित दै-- 
“वृत्तिच्ठेद बर्तनोपाय वित्र छुवन्ति ? 
+पत्तिः आजोविक्रा तेहनो छे० छेद य० चतमान काठे 5० पामवानो उपाय 
तहनो वि० विम्र के० करे ते अविवेफी ” 
यहा जीवमलमीने “बनेन” शब्दुझा बर्तमान आर्थ किया दे परन्तु यह सर्वथा 
पिथ्या है। वर्त न शब्दुका अथे आजीगिका है वरतमान फाल नहीं। टीकाकारने मूछ 
गायामें आये हुए “बृत्ति” शब्दका अथ वर्चन लिए है इसलिए “ब्त्ति” शब्दका बनेन 
शठद्‌ पर्य्याय शब्द है यह वर्तमान अर्थक्ा वाचक नहीं दो सकता तथापि मूर्स जनताको 
श्रम डालनेके लिये अथवा अत्ववावश जीतमछजीने “वन” शब्दका वर्तमान अर्थ 
डिखा दे ऐसे लोगेंसि न्‍्यायफ्री आशा रखना दुराशा मात्र दै। 
भकि्पमें होनेयाडे राममें विजन पहुंचानेते “पिहितागामिपथ ” नामक अन्तराय 
छगता है। ठागाड़ सूउमे अन्‍्तरायका भेद वतछानेके छिए यह पाठ आया दै--- 
#अन्तराइए कम्मे दुविहे पण्णते त्खहा-- 
पहुप्पन्नविनासिए पिहितागामिपह' ?? 
कर्थोत्‌ अन्त कम दो प्रकारक कहे दे एक प्रत्युत्यशविनाशा और दूसरा पिहिता 
गामि पथ। घतैमानर्म मिछ॒ठी हुई वस्तुको न मिझने दमा "प्रत्युत्यर् विनाशा ” कइछाता है। 
और भायो छामके मागको रोक देमा “विद्वितगामित्य” मासक मस्वदय कहटछातां है। 
यद्या ठागाइर मूल पाठमे भावी छामे मागको गेक देनेसे अन्तगय छगना 
कद्ा है इसलिए अ्प्रयिजसनरारने जो यह छिपा दे कि / अन्तगय तो बर्ते- 
मान कालमे इन कही छे पिग ओर बढा अन्वराय कशो नदी ” यद् पिछकुल श्ालग्रिकद्ध 
है। ठागा्वी उक्त पाठमे भविप्र काले भो सन्‍तगय कहा है इसलिए जो छोग उपदेश 
में एकारद पाप कर का अत झम्या दानका स्थाग कान है वे छागाड़ सूतत मूल पाठा- 
उुमार “पिद्विता गामि पथ! नामफ अन्तरायव भागी हैं। 
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भावी छाभके मारगको रोक देनेसे अन्तगय होना फेवल - शास्रसे ही नहीं प्रत्यक्षसे 
भी सिद्ध है। जेसे कोई मनुष्य किप्ती महाजनके दम हजार रुपयोंका ऋषणी है उससे 
कोई यदि ऋग देनेका त्याग कराचे तो यह प्रत्यश्षद्दी महाजनके छाभमें अन्तराय देना 
है। अतः भावी छाभके मागको रोक देनेसे अन्तराय न मानना शास्त्र ओर प्रत्यक्ष दोनों 


से विरुद्ध समझना चाहिये | 
हि 
( बोल १) 


( प्रेग्क ) ४ 
अ्रमविध्वंसनकार आनन्द शआ्रवकका दाखला देकर अनुकम्पा दानमें एकान्त पाप 
बतलाते हैं । जेसे कि अ्र० प्रु० ०१ पर उन्होंने लिखा है. “तथा उपासक द॒शाह्ञ अध्ययन 
१ आनन्द आवक अमिग्रह धार यो जे हूं अन्यतीर्थने दान दवुं नहीं दिवाये नहीं ” इन 
के कहनेका आदाय यह है कि हीन दीन दुःखी जीवॉपर दया छाकर दान देनेसे यदि 
पुण्य होता तो आनन्द आवक अन्प तीर्थीको दान न देनेका क्‍यों अभिग्रह घारण 
करता ९ अतः हीन दीन ज्ीवापर दया छाकर दान देना एकाल्त पाप है। 
इसका क्‍या समाधान ९ 


( प्ररूपक ) 
आनन्द श्रावकका उदाहरण देकर अनुकम्पा दानमें पाप बताना अयुक्त है। 
आनन्द श्रावकने हीन दीन जीवॉपर दया लाकर दान न देनेका अभिम्रह नहीं लिया था । 
क्योंकि दीन दीन प्राणियोंपर दया छाकर उन्हें दान देना शआवकोंके धर्मसे विरुद्ध नहीं 
है किन्तु यह काय्ये आवक धर्मको पुष्ठ करने वाला है इसलिए आनन्‍्दने अनुकम्पा दान 
का त्याग नहीं किया था। 


स्वज्ञ भाषित घमते मिन्न धमकी स्थापना करनेवाले अज्ञानी चरक परित्राजक 
आदिको बन्डुन नमस्कार काना, तथा भक्ति भावते आहार देकर उनकी पूजा प्रतिष्ठा 
करना, एवं उनके वन्दनीय पूजनीय सरागी देवताओंकों वन्दन नमस्कार करना, यह 
सब काय्य श्रावकोंके धर्मले विहद्ध ओर मिथ्यात्वके पोषक हैं इसलिए इन्हों कार्य्योकि 
ले करनेका आनन्दने असिम्रह लियाथा अनुक्रापा छाका हीन दीन जीवोंको दान न 
देनेका नहों। अतः आनन्ड॒का नाम केऊर अनुकम्पा दानमें एकानत पाय कहना मूर्खों का 
काय्यदै। ॥ 
... डपासक दुर्शांगका मूल पाठ लिख कर आनन्दुके अभिप्रहका विवेचन किया जाता 
है। बह पाठ यह है-- 
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£ तएणं से आणदे गाहावई समणस्स भमगवओ महावीरस्स 
अन्तिए पश्चाणुव्चहय सत्तसिक्खाव्वद्य, दुवालसविट' सावय 
धम्म पडिवज्नह पडिवल्नहत्ता समण भगवं महावीर वन्दृइ नमसहत्ता 
एच वयासो नो खल॒मे कप्पट अज्ञप्पमिह! अन्नउत्विएवया अन्द- 
उत्थिय देवयाणिवा अन्नउत्थियपरिग्गत्थिणिवा चंद्तिएवा नमसित्त 
एवा पुष्चि अणालत्तेण आलवित्त एवा सलवित्तएवा तेसि असर्ण 
५ पु ५ , हुँ + 
वा पाणं वा खाइमंवा साइमंचा दाऊष्वा अणुप्प दाऊवा नन्‍्नत्य 
रायाभियोगेणं गगाभियोगेणं बछाभियोगेण देवयाभियोगेण गुरुनि- 
ग्गह्देण वित्ति कन्तारेण। कप्पह्से समणे निर्गभे फासुएणं 
एसणिज्जेणं असणपाणखाइमसाइमेणंवत्थ परिग्गहपायपुच्छणेणं 
पीढफलग सिज्ञा सथारएणं ओसटमेषज्जेण पडिछामे माणस्स विह- 
रित्तएत्तिकटू, इम एयारूव अभिग्गएट”' पडिगिरणइत्ता पासिणाई 
पुच्छइत्ता अद्वाइ' आदियह' ?! 
€ उपासक दुशाड्ू अ० १ ) 
इसके अनन्तर आनन्द गाथा पतिने भ्रमण भगवान्‌ सद्ापीर स्वामीसे पाच अनुबत सात 
शिक्षा घत द्वादश घिघ क्रावक धमेकों स्वीकार करके मगवान, महावीर स्वामीफों घन्‍्दन नमस्कार 
कश्के इस प्रकार कद्दा कि हे भगवत्‌ ! अन्य यूयिक, यानी सर्वत्र भापित धमसे मिन्‍न घमकी 
स्थापना करनेषाएे अज्ञानी चरक परिश्राजक आदि तथा उनसे स्वीसार किये हुए देघताओंकों धन्दन 
नमस्कार करना ओर उनके थोडे बिना पहले ही उनसे आठाप संठाप करना, उन्हें एक घारया 
अनेक घार अशन, पान, खाद्य और स्वाद देना आजसे मुझको नहीं कर्पता ॥ परन्तु राजामियोग, 
गंगामियोग, घछामियोग, देवामित्रोग, गुरनिपइ और इत्तिझछान्तारफों छोड़ फर यह बात समझनी 


चाहिए । 
अ्रमण निप्र थाको प्राउक ऐपणिक अशन, पान, खाद्य, स्वाय, पस्र परिगरह्ट, पाटप्रोज़च्छन, 


पीए, फर्क, वाव्या, संयारा, और औपध भेषज आरि देते हुए पिचरना आजसे मुझको करपता 
है। इस प्रकारका अमिप्रह घारण करके आनन्द ध्रावकने भगवादसे अपने प्रश्नोंका उत्तर पूछा 
और भगवाससे कहे हुए उत्तरको स्वीकार किया । यद ऊपर टिसे सूछ पाय्फा भाषादे है। 





नोट--इस पाठमें सफ्प्रशयिक सॉचातानीके कारण बहुत भेद पाया जाता है इपछिए 
एपिियाटिक सोसाइटो फछकत्तामें छपी हे घुस्तकसे लेकर यट पाठ छिसा गया है। मिष्पक्ष 
अंग्रेज विदृवानने उक्त घुष्तक छपाई है और इसी पाठकों ययाथे माना है। 





९६ सद्वममण्डनम्‌ । 





इस पाठमें आनन्द आवकने अन्य यूथिकको गुरु बुद्धिसे दान देनेका त्याग किया 
है करुणासे दान देनेका त्याय नहीं किया है। अतरव इस पाठकी टीकामें टीकाकारने 
लिखा हैं “अयंच निषेधो धर्म बुद्ध बुद्ध यव, करुणयातु दब्यादपि” अर्थात्‌ यह जो सन्य 
यूथिकको दान देनेका निषेध है यह धम बुद्धि (गुरु बुद्धि ) से ह्वी समझना चाहिए 
अनुकम्पासे नही, अनुकम्पा करके अन्य यूथिकको दे भी सकते हें । यहां टीकाकारने मूल 
पाठका आशय बनलाते हुए अन्य युथिक्रको गुरु बुद्धिसे द्वी दान देने का निषेध बताया 
है अनुकम्पासे नहीं अतः आनन्दका नाम छहेकर अलुक्रम्पादानका निषेघ करना 
अज्ञानियोंका कार्य्य है 


कोई अज्ञानी यहां यह कुनक करते हैं कि अन्ययूथिक्रकों दान देना थदि पुण्य 
का कारण द तो अन्य यूथिकको वच्दन नमस्कार करना पुण्यक्रा कारण क्यों नहीं? 
उन छोगोंसे कहना चाहिये कि अनुकम्पा दान, अनुकम्पा छाकर दिया जाता है इस- 
लिए इसमें पुण्य है क्योंकि अन्य तीर्थीपर अनुकस्पा करना भी पुण्यकाही कारण है परस्तु 
बन्दुन नमस्कार करना नहीं, क्योंकि वन्दुन नमस्कार पूज्य घुद्धिसे किया जाता है और 
अन्य वीर्थीमें पूज्य बुद्धि रखना समकितका अतिचार है इसलिए अन्य यूथिकको वन्दन 
नमस्कार करना पुण्य नहीं है । 


आनत्द आवकने अन्य यूथिकको जिस प्रकार पृज्य बुद्धिसे बन्दुन नमस्कार 
करनेका त्याग किया था उसी तरह पृज्य बद्धिसे उन्हें दान देनेका भी त्याग किया था 
अनुकम्पा दानका नहीं, अतः आननन्‍्दका नाम लेकर अनुकम्पा दानको डड़ाना मर्खाका 
काय्य है। 


उपासक दुशाडुके उक्त मूल पाठमें “दाऊवा ” अणुप्पदाझऊवा” ये दो छब्द 
आये हैं इतका अथे जीवमलज्ीने देना ओर दूसरेसे दिलाना लिखा दै. परन्तु “अणप्प- 
दाऊंवा ” इस पद॒का दिलाना अथ नहीं होता वार बार देना अथ होता है तथा उक्त पाठ 
में आये हुए “वित्ति कंतारेणं? इस पदुका अथ भी इन्होंने अशुद्ध किया है। जैसे कि 
अ्र० पृ० ५३ में लिखा है “बि> अटवी कांतारने बिपे कारणे आगार ” यह अर्थ विल- 
कुछ अशुद्ध है । टीकाकारने इसका अथे इस प्रकार किया है “ ज्षत्ति: जीविका तस्या: 
कान्तारम्‌ अरण्य॑ तदिव कास्तार क्षेत्र काछोवा वृत्ति-कान्तारम्‌ निर्वाहा भावषत्यथ: | 


. अर्थात्‌ “घोर जज्जलकी तरह जीविकाके लिये कठिन क्षेत्र या कालका आना 
“बृत्तिकान्तार” कहलाता है । निर्वाह न होना इसका तात्पथ्य है ।” 






दानाबिकार । ९७ 


ऐमे सर सर्थको जो भशुद्ध दब्बा अथफा आश्रय ढेकर विपरीन बतयता दे 
उसमे भास्तके यथार्थ अभिप्रायकों समझने ओर प्रकट करनेती आशा ग्सना टुराझामान 


समझनी घाहिये | 
( बोल २) 
(प्रेरक ) 


अन्य तीथींको शुरु घुद्धिसि दान दुनका निपेष, शास्त्र करता है अनुफ्स्पानाकर 
दान देनेक़ा नहों इसलिये हीन दीन ठु सीको अलुकस्पादान देना एकरान्स पाप नहीं है 
यह ज्ञात हुआ। अय ज्ञास्त्रके मूलपाठसे यद््‌ बतलाइये कि फिस अभिम्द्धारी बारह 
प्रतधारी श्राउक्ने बारह प्रत धारण फ़ानेके पश्चात्‌ दीन दीन हु थी जीवोफ़ों अनुकस्पा 
दान दिया है ? 

( प्ररूपक ) 

राशप्रइनीय सुतमें आनन्द श्रायकी तरह अभिप्रहधारी समक्ति सद्दित बारह प्रत- 
धारी राजा प्रदेशीका बारह प्रत घारण करनके पश्चात्‌ हीन ढीन ठु सी जीयोछों दान- 
शाला सोछ कर अनुफ्म्पादान देना ढिसा है. यह अभिप्रदधारी वारह प्रनधारी श्रायक 
क अनुफस्पा दान दुनका पूर्ण उदाहरण है। राजाप्रतेशी आनत्द-आवफकके समान ही 
बारह श्रतथारी थ्ायक दोनेके कारण अन्य तीर्थीफो दान सम्मान पूजा अतिप्ठा आदि 
ने करनेडा अमिम्रह घारण किया हुआ था तो भी उसने दीन टीन जीयों को अलु- 
कप्पा दान दियां, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है क्रि अन्यतीर्थीकों अनुकृम्पा छाकर दान 
ने दनेक़ा आयकाको अमिम३ नहों होता पूज्य घुद्धिमे देनेका दोताहै अत अन्य 
तीर्थी पा अनुकप्पा छाकर दान देनेमे एकास्त पाप ऊहने वाले मिथ्यावादी है । 

यदि कोई यह पूछे कि राजा प्रदेशी आानत्द आयककी तरह अभिमह धारी था 
इसमें स्था प्रमाण है ? तो उसके लिए आउव्यक सूत्रका मूछ पाठ प्रमाण दिया चाता 
है । बह पाठ यह हे-- 

“ तत्थ समणोवासओ पुध्वामेव मिच्छत्ताओ पटढिक्कपइ 

सम्पत्त' उवसंपञ्जइ। नो से कप्पह अज्जप्पमिदं अन्नउत्यिण्वा ? 


इत्पादि | 
(आवश्यक सूत्र ) 
यह पाठ हर एक समक्तिधारीफे लिए कहा है. इस लिए सभी समझितधारी 
आगक अन्य ती्थीको दान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा न क़रनेका अभिप्रह घाग्ण करते हैं। 
श्३ 





स््च्च्फ्सिल्च्स्तलिल्च््थसि्लिसस्ससनिचिधिफलचिधिदाचधखखिधनशशिशचचसिसचन चीख शशिलयनरप तन +_+« 





९८ संद्धममण्डनम । 





गजा प्रदेशी भी समकिन सहित बारह प्रतथारी था इसलिए वह भी आनन्द आवकके 
समान ही अमिम्रहधारी था तथापि उसने जो दानशाछा खोल कर हीन दीन जीवॉको 
अनुकम्पा दान दिया था इससे अन्यतीर्थीको अनुकस्पा द्वान देना आवकोंका कतेब्य 
सिद्ध होता है। राजा प्रदेशीने हीत दीन जीवांकी अमनुकप्पा दान दिया था यह मूल पाठ 
ट्खि कर बताया जाता है । 

#“तएणं पएसो राया केसोकुमार समर्ण एवं चयासी नो खलु 
सनन्‍ते ! अह' पुन्चिं रमणिज्जे भवित्ता पच्छा अरमणिज्जे भसवि- 
स्लामि। जहासे वनखंडेइवा जाब खलवबाडेइबा । अह' णं सेय॑- 
विधाप्पपोक्खाइ' सत्तरगाम सहस्साइ' चत्तारिमागे करिस्सामि। 
एगे भागे चल वाहणस्स दलइस्सामि एगे भागे कोंद्वागारे दुलइस्सामि 
एगे सागे अन्तेडरस्स दूलइस्सासि एगेणं 'भागेणं मह॒इमहालिय 
कूडागारसाल' करिस्सामि | तत्थणं चहुहि. पुरिसेद्ि. द्ण्णमत्ति- 
भत्तवेषणेहिं विउड' असर्ण पाणं खाइम॑ साइम॑ उवक्‍्खडावेत्ता 
वहुणं॑ सम्रणमाहणभिक्खुयाणं पंथियपहिघाणय. परिभोय माणे 
वहुहि से।ले पचकक्‍्खाण पोसहोववासेहि जाब चिहरिस्सामित्ति कट्द 
जामसेव दिस पाउव्चुए तामेव दिस पडिगए। ततेणं पणसी राधा 
कल्‍ल पाओ जाव तेजसा जलन्‍्ते सेघंवियाप्पणोक्खा३ सत्तग्गाम 
सहस्साइ' चत्तारि भाए करेति। एगं मार्ग' चलवाहणस्स दुलयति 
ज्ञाव कूडागार साल॑ करेति तत्थ वहुहि पुस्सेहि जाव उचक्खडा- 
चेत्ता चहुणं समण साहणाणं जांव परिभोएसाणे विहरति ?? 


हर ( राजप्रश्नीय सूत्र ) 
अथ :-- 

इसके अनन्‍्तर राजा प्रदेशीने केशीकुमार श्रमण झुनिसे कहा कि है झुने ! पहले रसणीग्र 
होकर पश्चात्‌ बन खण्ड यावत्‌ खलिहानकी तरह में अरमणीय न वनांगा। किन्तु श्वताम्बिका 
प्रद्भति सात हजार गाँवोंको चार भागोंमें वाद कर एक भाग दलवाहनके लिये दूसरा कोष्ठायार 
के लिए ओर तीसरा अंतःपुरके लिये दूगा । जप चौथे भागसे अति विद्ञाल्ल दानशाला बना- 
कर उसमें बहुतसे वेतन भोगी घुरुपोंको नोकर रख कर उनके द्वारा चतुविध आहार तेयार करा 
क्र भ्रमण साइन सिक्षुक और राहगीरोंको भोजन कराता हुआ और झील प्र॒त्याल्यान पोषध 


दानाधिकारं | ९९ 


अर मनन ्कद शक ला. बल कल ममअज 220: 2 २०० मिलन न्‍ मना अल नव टट व 
तथा उपवास काता हुआ यावत्‌ में विचरू गा यह कह कर रापा प्रदेशों जिबरसे आया था बहा 
चड़ा गया। अनन्तर दूसर लिन तेजसे प्रज्वलित सूर्योदय होनपर रजा प्रदान श्यताम्बिका 
प्रद्धतति सात इजार गाबोझो चार भागामें विमक्त काके एक भाग बछ बाइनको दूसरा कोष्ठा- 
गएरे तीसरा जप पुर्को टिया आर चोव भागमे अतिविशार दानशाटा बन कर उसमें बहुतसे 
रसोए रुस कर उनके द्वारा लशनारि चतुवित्र आहार ततथार कहारूर बैढुतस अ्रमग माइन 
मिसुझ और रादगीरोफों भोजन देता हुआ विचरन छगा । 





यहा सन्ञ प्रब्नीय सुअर ऊपर छिव हुए मूठ पाठमे गजा प्रदशीका दानगाला 
बना का अमग माहन मिभुक आदिको अनुकप्पा दान देना स्पष्ट लिखा हुआ है इससे 
मिद्द द्वोता दे कि समक्तितक साथ बारह श्रव धारण करने बाले आवफ्ोक़ा अन्य तीर्था 
को गुरू चुद्धिसे दान न दनेका ही अभिप्रह होता है अनुकस्पा दान देनेका नहीं। 
अन्यथा आनन्द आयकर समान ही अमिप्रह घारी चारह ब्रवयारी आवक होकर राजा 
प्रलशी अमग माहत मिम्ुकोक़ों अनुकापा दान क्यों देता ? तथा केशीकुमार अमण 
मुनि, अनुफापा दान दनेगे लिए राजारी प्रतिज्ञा सुन फर उस्ते क्यो नहीं इस कार्य्ग्रस 
गेक दिया १ जिपत समय राजा प्रदेशोने मुनिके सप्रक्ष स्मगीय बने रहनेकी प्रतिज्ञा 
करता हुआ दानशाला बनानेकी इच्छा प्रकट की थो डप्त समय फो३ याचक बढ़ा दान 
हेनेक लिए आया भी न था और राजा उसे कुछ दवा भी न रहा था ऐसी दक्ामे पशी 
कुमार नुनि यदि राजाफों अनुकम्पादानमे पाप बता कर रोक दते तो उनको जीतमल 
जीक घिद्वान्तातुपार अततराय भो न द्वोता, क्योंकि जीतमलजीने भ्र० प्रू० ५० पर 
लिया है कि -/लतो देतो इसो वतमान दाख पाप न कद्दे उग वेठा पाप क्या जे टेंत्र 
छ तहने अन्तपाय पडे त माटे साधु बतमाने मौन गसे ” यद्दा ज्ञोतमछन्नीन बतमानमे 
दो अनुकुम्पा दानक निरेयते अन्वगंय माना है दूसर कालमे नहों इसलिये गजा प्रदशो 
को अमुकापा दानते यदि मुनि बारग कर दत तो उस समय उनको अल्तगय भीन 
होता ओर राजा प्रदशी एक नत्रीन पापसे भी बच जाता परस्तु मुनिने राजाकों अनु- 
कम्पा दान दनसे थारण नद्ों किया ओर यह भी नहों फहा क्रि “राजन ! तुम यह क्या 
कह ग्हे हो। अमुकम्पा दान दुना एफन्ल पाप है इस कार्य्यक आचाण करनेस तुम्हारा 
अभिप्रद्‌ टूट जायगा ओर तुम किर अग्मगीय हो जाओग ” किन्तु मुनिन अनुकरम्पा 
दान दनसी प्रनिज्ञा सुन कर मौन घारग किया था इसमे रपट सिद्ध होता है झि अनु- 
कम्पा दान देना एकान्त पाप नहीं है तथा अमिप्रदू घारी आयक्कों अन्यती्थीय 
हिए अनुकम्पा दान नर त्याग नहीं द्वोता किन्तु गुर पुद्धित दान दनरा च्याग होता 








१०० सद्रममण्डनम्‌ डर्चधू | 
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है इस लिए जो अनुकम्पा दानमें एकान्‍्त पापका उपदेश देकर आवकसे उसका त्वाग 
कराते हैं वे हीन दीन जीवोंकी जीविकराका उच्छेद करने वाले सज्ञानी हैं । 


( बोल ३ ) 


आपने प्रदेशी राजाका उदाहरण देकर गज़प्रब्नीय सूत्रके प्रमागस हीन दीन 
जीवोंको अनुकम्पा दान देनेमें पुएपका सद्भाव वतढाया परन्तु भ्र० कार भअ्० प्र? ७० 
पर लिखते हे--“बलीराय प्रसनीमें प्रदशी दानशाला मंडाई कही छ । राजरा चार भाग 
करने आप न्यारो होय धर्म ध्यान करवा लाग्यो। केशी स्वामी वी हुई' ठामें मोन 
साधी छे पिग इम न ऋह्मो हे प्रदेशी दीन भागमें तो पाप छे परे चोथो भाग द्वान- 
शाल्म रो काम तो एुण्यगे हेतु छे। थागे भल्‍्यो मन ऊठो ओतो अच्छो काम करिवो 
विचास्थों इम चौथा भागने सरायो नहीं केशी स्वामी तो वो हुई सावग्रज्ञाणीने मौन 
साथी छे । तेमांटे तीन भागरे फल जिसोई चोथो भागरों फल छे ” ( भ्र० प० ७५ ) 


( प्रेरक ) 


इसका कया समाधान ? 


( प्ररूपक ) 

दानशाल्ा वनवा कर हीन दीन हुःखी जीवोंको दान देनेकी प्रतिज्ञा सुन कर 
कशी स्वामीने जो मौन घारण किया इसका तात्पर्य्य यह नहीं हो सकता कि अनु- 
कस्पा दान एकाल्त पापका कार्य्य था। क्योंकि एकान्त पापके कार्य्यकी प्रतिज्ञा छुन 
कर साधु मोन धारण नहीं करते, उपदेश देकर उसका निषेध करते हैं। साधुके 
समक्ष यदि कोई हिंसादि छुकमे करनेका विचार प्रकट करे तो उस समय साधु 
मोन धारण न करके उस कार्य्णका प्रतिपेथ करते हैं। अनुकम्पा दान देना यदि हिसा 
आदिकी तरह एकान्त पापका कास्य होता तो उस काय्यके लिए प्रदेशीको प्रतिज्ञा करते 
देख कर मुनि करापि मोन न होते किन्तु धर्मोपदेश देकर उस काय्यसे उन्हें अवश्य 
रोकते । अत्तः मुनिने राजा प्रदेशीको अनुकम्पा दाव देनेकी प्रतिज्ञा करते हुए देख कर 
निषेध न करके जो मोन धारण किया था इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अनुकम्पा 
दान देना हिंसा आदिकी तरह एकान्‍्त पापका कार्य्य नहीं है किन्तु इससे पुण्य भी 
होता है। अतणव केशी खामीने राजा प्रददेशीको अनुकस्पा दान देनेसे नहीं रोका था 
किन्तु मोन होकर रहे अतः केशी स्वामीके मौतल होनेका अभिप्राय अनुकम्पा द्वानमें 
एकास्त पाप होनेकी वात वतछाना मू्खोका कार्य है। 
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ओपगजोने अमुकम्पा दानका यहा तऊ पिगेय किया है कि यदि छोई अनुकम्पा 

हान दनेका तयाग का दवे तो उसे उल्दाने अतिशय बुद्धिमान कदा दै देखिये--भीपण- 
जीप इस अभिप्रायर्ते ये पद हैं-- 

#अन्रतमें दान ढ, तेहनो टाठन गे कर उपायजी । 

जाने कर्म यधे उ स्दायर मोन भोगयता दु सदायजी | 

अम्ननमे दान दवा तगू कोई त्याग करे मन झुद्दजी । 

तिणरों पाप निरलतर टालियो त्तीगगी वीर वाणी चुद्धिजी ।? 

( पद्य भीपणनीफे ) 


इन पथाम भीषगजीने अश्नतम दान न दन बाटेफ़ी घुद्धिफी प्रशस्ता वीर प्रमुसे 
फिया जाना फड़ा है परन्तु पेती खामीने राजा प्रदैशीसे अम्नतमे दान दैनेका त्याग 
नहों कगया । यटि भीपगन्नीकी उक्ति सत्य होती तो केशो स्वामी गजा प्रदेणीफझों 
अनुफस्पा ताममे एकान्त पाप उद्ट कर उसका अवश्य त्याग कराने, मौन होकर ने 
रहते । अत अनुकम्पा दानमे एक्रान्त पाप बताने बाछे मिथ्यायादी हैं। 
इसी तरह अ्रमत्रि्यसनफार्न मो यह छिपा दे कि “गजरा चार भाग फरने 
आप न्यारो द्ोय धमध्यान करवा छाग्यो” यह भी मिथ्या है। राजप्रय्नीय सूमके मूल 
पाठमे अमुऊस्पादान दत हुए गज़ा प्रदशीको धर्मध्यान फरना टिया है दाल उनेसे न्‍्यारा 
होफर धर्मध्यान फरना नहीं। ढगिये वहाका पाठ यह है--- 
५तत्थ बहु पुरिस्दि जाय उनक्‍्सडायत्ता 
बहुण समण माहणाण परिभोयमाणे विदरति” हे 
अथा। गज्ञा प्रदेशी दानझाठाम बटुत पुस्पाव उारा चतुर्विय आहार तय्यार करा 
कर पहुतसे अमण मादन ओर रहगीगकों भोजन फराता हुआ विचरन छगा | 
यह्ष मूलपाठम दान दनेसे न्‍्याग द्वोइर गज प्रट्भीका व्िचर्ना नहीं फितु दान 
दुत हुए प्िचराता लिया है। झत गज प्रदेशीका हाय देते न्‍्याग द्वोफ़र विचरनेकी 
प्ररूपणा मिथ्या है। 


( बोल चोथा ) 
( प्रेरक ) 


अपेयतिफो अनुक्म्पा छासर दान दया यदि ए्पान्त पाप नहीं दे तो भगदरत्री 
इमफ ८ रहेशा ६ में असयतिकों दान दुनसे एकान्स पाप होगा फ्यो कला ? भ्रमप्रिष्य- 
भादकारों ध्रमविर्य्धसय प्र ५७ घर इस शिपररा घर रिया है. एमय छठे तथारुप मम 


2 
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#तथा तत्प्रकारं रूप म्वभावो नेपध्यादिवां यस्यस तथारूप:” (ठागाड्न टीका 
ठाणा ३ ड्शा १) 
४उचित स्वभाव” “भक्ति दानोचित पात्रे” ( भगवती गतक ० 3० ५ ) 
#दानोचिते” ( ठा० ठा० ३ उद्दशा १ ) 
अर्थात्‌ जिसका स्वभाव या चेप भूपा आदि उसी तस्हका है वह तिथा रूप! 
कहलाता है। जो भक्तिपूर्वक दान देनेके योग्य पात्र समझा जाता दे बढ सथा ख्प 
कहलाता है । 
उस तथा रूपके असंयतिको दान देनेसे श्रमगोपासकका एकान्व पाप होता ससे- 
बती शतक ८ उद्देशा ६ के मुलपाठमें कहा है इसलिये हरिभद्र सरि ओर भगवती के 
टीकाकारका कथन इस मूल्पाठके शब्दसे ही निकछता है अतः वह अप्रामाणिक्र नहीं दे | 
दूसरी वात यह है कि जहां सब असंयतियोंकों बवछाना होता है वहां “चहां 
रब? इस पदसे रहित पाठ आता है जस भगवती आदि सूत्रोमें सत्र असंबतियों को 
बतानेके लिये यह पाठ आया है--- 
“जीवेणं भनन्‍्ते | असंजार अविरश अपडिहय पच्रक्खाय पादकप्मे” इत्यादि पाठा 
“तहारूत्र' इस पदस रहित पाठ आया दे इसलिये इन पाठामं सभी असंयततियाँ का 
ग्रहण होता हे परन्तु भगवती शवक्र ८ उ्ेशा ६ में हा खूब? इस पदके साथ पाठ 
आया है इसलिये उसमें सभी असंयतियोंछा ग्रहण न होकर अन्य तीर्थियोंके चेष भृपा 
धाग्ण करने वाले उनके धर्माचाय्ये धम गुरुओंका ही प्रहम होता ६ अनाख़ भगवती 
सुत्रके टीकाकार ओर हरिभद्र सूरिने गुरु चुद्धिस असंयतिकों दान देनेसे एकान्त पाप 
होना बतलाया दे अनुकम्पादान देनेसे नहीं । 
इस पाठमें “पडिछूममाणे” इस पदके आनेस भी यही बात सिद्ध होती दे। 
#पडिल्भमाणे”? इस पदका प्रयोग, स्वतोर्थी या परतीर्थी साथुको दान देने अभ्र्में 
ही होता दे गृहस्थको दान देने अश्वमें नहों होता क्योंकि कहीं सी मलपाठमें ग्ृहस्थकों 
दान देने अभ्में “पडिल्ममाणे” इस पढ़का व्यवहार नहीं देखा जाता इसलिये अन्ध 
वीर्थियांके मान्य पूज्य असंयतियांक्रो दान देनेका ही फल एकाल्त पाप इस पाठमें कद्दा 
है सभी असंयतियोंकों दान देनेका फल नहीं कहा । यदि कोई कहे कि भगवती शतक 
शा ६ का सूछ पाठ आवकके लिये आया है मोर श्रावक्र अन्य तीर्थियोंके गुरुक्ो 
गुरु चुद्धिसे दान नहीं देते फिर उस दानके फछ ववानेंकी इस पाठमें क्या आवश्यकता 
है १ तो इसका उत्तर यह है कि जेसे साधु मैथुन सेवन, रात्रिभोजन भादि पापका्य 
नहीं करते तथापि शास्यमें साथुको गत्रिसोमन और भेथुन सेवन करनेका प्रायश्विच्त कहा 
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है, बइ इसलिये कि प्रायश्चित्तका फार्ण ज्ञान का साथु उक्त कार्साको सेवन ने कर 
ज्सी तरह भगयती शवक ८ उतठेशा ६ मे अमणोपासकक लिये अन्यतीर्था धर्माचास्य 
को गुर बुद्धिसि टान दनक। फल एकान्त पाप कद कर उस फारयंसे निम्ृत्त रहने का 
सन किया है। जो काय्य साधु या आवर नहीं करते सका फल शास्त्र न उताय 
यह कोइ नियम नहीं दै प्रत्युत निपिद्ध कर्मो का फल यता देना द्ञास्त्रफार्कों आयक्यक 
है। नहीं सो निषिद्ध कर्माफ़ा बुरा फल करिसीको येसे लात हो, अत अन्यनीर्था धर्मा- 
खार््यको गुरु बुद्धेसि दान दनका फछ एकान्त पाप होना इस पाठमें कहा है अमुकम्पा 
द्वानमे पाप होना नहीं कहा मत भगवतीय इस पाठकों आश्रय लेकर हीन दीन दु गयी 
भागी पर टया छाका दान इनमें एफ़ान्त पाप कहना मूसोकरा फाण्य है। 
( प्रेरक ) 
रखतीथा या परतीर्था साधुक्रो ही दने अर्गम “पहिठम माणे? दस पटका ज्यव- 
द्वार सूलवाठोंमे हुआ है गृहस्थफों दन अर्गम नहीं यह यान अपरयि खसनकार नहीं मा- 
नत | इत्डान ठागाद्व, भगवती और झ्वाता सूतका पूछ पाठ लिख कर ग्रदस्पकों दास 
इनेप अथम भी “पडिल्भमाणे” इस पदकां व्ययद्वार द्ोना यताया है भौर आचा- 
गांग सूत्रका सूछ पाठ छिप कर यद्द कहा है. क्रि “दलण्ज्ज्ञाट और “पडिख्ममागे ” 
ये टोएों शहद एकायक हैं इसमे गृट्म्धकों दान दने अर्थम “दुलए्जा” शठद आया 
है इस लिए उसका समानाथक “पडिलभ मांगे ” पट भी हर एक्को दान देन अधम 
आ सकता है फ्व साधुको दने अथमे दी नहों। दसऊा क्‍या समायात १ 
( प्ररपक ) 
ठागाद्ग, भगवती, और ज्ञावा भादि सूतोम कई स्ववीयी सौर यहीं परतीर्थी 
साथुफो ही दने अधम “पहिलपमाण? इस पद॒का व्यवहार हुआ है गूल्स्थनों उन अथम 
वक्त सूत्रोम कीं भी वत पटछा व्यवदार नशों है इसलिए ठागाड़ भादि सूताका झूठ 
ही नाम लेकर स्थवीी या परस्तोथों साधुसे इनस्बो दाल देन अर्थदम “पहिट्ममाज ” पट 
का ज्यपद्वार बताया मिथ्या है। आचागग सूरत मूल पाठ लिय कर जो मीतमठजीन 
“हरपल्ला' पदये समानाथक दोनसे “पडिल्ममागे/! इसका ज्यवशर ग्रहस्थकों हा 
दूने अधम बताया है बद भी अपुक्त है। साबुशे टोन दून अथम हहुणजा और /पडि- 
लममंगे" थे दोगा झवर आते ह परलु ग्रई्म्भकों दये अर्दम “पद्धिठसमाग” दस पदया 
डयपहुए करों भी पहों है। ग्ररस्ध और साथु टोपछों दाग देगा अथम ४दुरशवा! 
यह पर झत। दे परन्तु ' पड्िशगमागें” यह पर ग्यदो्थी था परतोर्थी सापुझों. हमे 


अपर ही क्षावा है मन आधागग सूत्रक्ी सान्नी “गामी भ्रम यैसाडारता अयुक्त 
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सद्धमेमण्डनम्‌ । 





इसी तरह सूयगडांग श्षुत स्कत्व २ उद्देश्ा ५ गाया ३२ को लिख का श्रमविध्वेसन- 
कारने जो गृहस्थछो दान देने अथरमें “पिलममाण” इप पदका व्यवहार बतलाया ई 

वह भी मिथ्या है। उस गाधामें स्वती्थी या परतीर्थी साथुको ही देने अथमें “पडिल्म- 
माणे” इस पदका व्यवहार हुआ है गृहस्थकों दान देने अथमें नहीं यह बान भागे चलकर 
वतायी जायगी प्रत: सुथ० को गाधाका नाम लेकर ग्रहस्थको दान देने अथमें “पडिल्म- 
माणे” पदका व्यवहार बताता भी अयुक्त है । भगवती शनक ८ उह्दे शा ६ के सूल पाठटमें 
“पडिल्ममाणे” यह्‌ पद आया द्ै इसलिए यह्‌ पाठ परतीर्थी साधु यानी अन्य यूथिकेकि 
गुरुको गुख्वुद्धिसि दान देने में हो एकान्न पाप बनछाता है अनुक्रपा दान देनेमें 
नहीं । अतः भगवतीके उक्त मूल पाठका नाम लेकर अनुकस्पा दानका निषेध 
करना मृ्खोका कास्य है । 


| बोल ५ वां समाप्त 
( प्रेरक ) 


अमविध्वंसनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष् ६६ पर सुय० श्रुत० २ भ० ६ गाया ४३- 
४४ और ४५ वीं को लिख कर उनकी समालोचना करते हुए लिखते हैं-- 

८ अथ अठे आदर मुनिने ब्राह्मणों कश्मो--जे पुरुष वे हज्ञार श्राक्षण नित्य जी- 
माड़े ते महा पुण्यस्क््य उपाजीं देवता हुई एहतरो हमारे वेदनो वचन छे तिवारे आदर 
मुनि चोल्या अहो ब्ाह्मगो ! जे मांसना यृद्वी घर घरने विप मर्जारनी परे अ्रमण कर- 
नहार एहवा वेहजार कुपात्र वाह्मणाने नित्य जीमाड़े ते जीमाडनहार पुरुष ते श्राह्मगां 
सहित बहु वेदना छे जेहने एहवी महाअसह्य वेदना युक्त नग्कने विपे जाई”? (श्र० प्रृ० 

इसका क्‍या समाधान ? | 
( प्रह्यपषक ) 

आद्र कुमार मुनिने हिंसक, मांसाहारी, वैडाल्श्रतिक ब्राह्मगोंको पूज्य चुद्धिसे 
भोजन करानेप्ते नरक जाना कहा था, हीन दीन प्राणियोंपर दया छाकर उनको दान 
देनेसे एक्राल्त पाप या नग्क जाना नहीं कहा इसलिए आदर कुमार मुनिका नाम लेकर 
अनुकाया दानका खण्डन करना मूर्खा का काय्य है। अब वे गाथा ये” लिख कर उन 
का अथे बताया जाता है जिप्से पाठकोंको आदर कुमार मुनिके कथनका भाव जन्नात 
ही जाय । वे गाधाए' ये हैं-- | 

“सिणायगाणंतु दुवे सहस्से जे भोयए णियए साहणाणं। 
ते पुण्ण खन्धे सुमहज्जणित्ता मवन्ति देवा इति वेबवोओ | 





दानाविकार | १८७ 





सिणायगाणतु दुवे सहस्ते जे मोयषए णियए कुलालयाणं। 

से गचऊइ लोलुव संप्पगादे तोब्यानिनावी नरगाभिसेयो । 

दयावर घम्म दुशु च्ठमाणां बरावह धम्म प्रससमाणा। 

एगविजेभोयह असीलं णियो णिसंजाति छुआ सरेहिं।?? 

( छपगडग सूत्र श्रुतः २ अ॒६ गाथा ४३ 2४-३० ) 

अथ-- 

पशुयागकै समर्थक कमकाएंडी ब्राह्मय आद कुमार झुनिक पास आकर कहने छग--ह 
आद कुमार । तुमने गोशारुक और बौद्ध मतको स्वीकार नहीं किया यह अच्छा कि दै क्‍योंकि य 
दोनों ही मर यद याद्य होनेक कारण अमान्त्र द और यह शद़्त सत सी घद घाद्य छोनसे निन्टित 
ही है अत अप जसे क्षत्रिय शिरमगिक् लिए इसझ। आश्रय एना भी अयुत्त दै। आप सदर पर्णो 
से श्रेष्ठ प्राह्मगोंकी सेघा कर शूद्ाफी नहीं । बदमें फट है कि यजन, याजन, अध्ययन, अध्या- 
पन, हान और प्रनिषद्ध इन छ कर्पो मं तत्य रहने बाएट हो इज्मार आद्गोर्रों जो प्रतिर्दित 
मोशन कराता है यद पुण्य समूह़का उपानन करते स्वगछाव में दवता हांता है। २३ 

इसका उरए दते हुए आज कुपार मुनिन कह कि हे माह्मगो जो मासकी तलासमें 
विशलका तरह पर घर पिरते है, जा अपनी उदर पूरलिक हिए क्षत्रिय आदिक धरांमें नाव शृत्ति 
करत है एसे टो हजार ध्रह्मगोंफों निम्य भोजन कराने खाला पुर्प उन मासाहारी प्राह्मगोरि साथ 
तीय बंदना युत्त मरकर्म जाता है। २४ 

जो, दवा प्रधान धमकी लिल्थ करता हुआ ह्विंसामय धमका प्रशसा फरसा | एस पुक 
प्राद्मगका भोजन फरानसे भी घोर अन्यकारसे पूण नाऊछा प्राप्ति ध्वोतीदैफिर दो इजार ण्से 
ब्राद्मगाकों भोजन कानेसे लो कटश्ना ह। क्या है । पूवाक्त कुशार प्राह्मगायों भोजन करानस 
जइ कि अधम दयता भी नहीं होता सद उनम दव द्वानकों तो बात ही क्या है| २५ 

यह उपर लिएा हुई गायाभाका टीकानुसार अय है । 

इस गायाआम टया धर्मझो निन्‍्शा ओर दिसामय्र धमको प्रशसा करने बारे 

चेडाल प्रतिक नीच पृत्ति बारे त्राद्मगाको पूत्य उुद्विति दान कग्नस नरक जाना यहां 
है, दोन टीन दु सी जीआपर दया लाकर अनुकस्या दान नस नहीं मत इन गायाझा 
की साक्षी देकर अनुकम्पा दानका विपय करना एकाल्त मित्या है। इत गायाआमें अनु- 
फस्पा दानवा कोई प्रसग दी है या मो ध्राहमगोने जन धमकी निन्दा करते ब्राद्मग 
भोजन यगनसे स्व जाना फटा था इसका उत्तर दव हुए आड़ छुमार मुतिन बेढाउ- 
प्रातिकर #िसिक नीय पृत्ति बाल प्राघगकों सोउन क्शनमे मग्क जाता पद्धा इतने जे 
सो सपुकस्पा ठासका "उण्डन द्वोठा है और ने दयाबात्‌ अर्दिसिक भद्धघारी झ्राहग्गरो 
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भोजन करानेसे ही पाप होना सिद्ध होता है अतः आद्र कुमार मुनिका नाम लेकर अनु- 
कम्पा दान देने ओर ब्राह्मग मात्रको भोजन कानेते नरक बतलाना सूत्राथ न जानने 
बालोंका काय्य है । 

बेहाल ब्रतिक हिंसक नीच द्त्ति करने वाले प्राह्म गेंको भोजन करनेसे मन्त्रादि 
धरम शाम्रोंमें भी नरक जना कहा है । इस विपयमें मनुजीके निम्नलिखित पद्च है-- 


“घर ध्वजी सदा छुग्ध! छाद्मिको लोक दम्भकः । 
चैडाल प्रतिको ज्ञेयो हि'लल। सवाभिसंघकः ॥ ९७ 
अधो दृष्टि नेष्कृतिकः स्वाणेसाधन तत्पर! । 

शठो भिथ्या जिनीतश्व बकब्रतचरो द्विज। ॥ ९६ 
ये जकबतिनों विप्रा; येच साजोर लिड्विनः | 

ते पतन्त्यन्धतामिस्सत्रे तेन पापेन कमंणा ॥ ९७ 

न वाय्थपि प्रथच्छेत्तु बेडालब्रतिके छिजे। 

ने जकत्रतिके जिप्रे नावेद्‌ निदि धर्मित ॥ 
त्रिष्चप्येतेघुद्त्तंहि विधिनाप्यजितं धनम्‌। 
दातुरमगत्यमर्धाय परजादातुरेजच । 

यथा प्छवे नोपलेन निमज्जत्युद्के तरनू॥ 


तथा निम्ज्जतो5्थस्ता दज्ञो दात प्रतीच्छको ॥!? 
( मनुस्खति अ० ४ ) 
अथे-- 

जो धर्मात्माओंका चिन्द्र धारण करके अपनेको धार्मिक प्रसिद्ध करता है ओर छिप कर 
पापाचरण करता है वह धर्मध्चजो कहलाता है। जो ब्राह्मग धमंध्चजी है जो दूसरेके धन हरण 
करनेकी ताकमें सदा छाप्त रहता है जो छडी कपटी छोकवश्बवक ओर हिंसक है जो सबकी निन्‍दा 
करता है उसको “चेंडाल्यतिक ” कहते हैं । 

जो अपनी वनाजी चन्नताकों प्रकट कानेके रिए दृष्टि, नोचे रखता है और निष्ठुरताके 
साथ दुसरेका स्त्रार्थ बिगाड़ कर अपना हवार्थ साधन करता है जो गठ है ओर कपदयुक्त नम्रता 
धारण करता है चढ़ चाह्मण “चकत्रतिक” कहलाता है । 


चक्रवतिक और बडा तब्रतिक ब्राह्मग, अपने पाप कर्मका फल भोगनेक लिए अभ्यतामिंस 
संज्ञक नरकमे जाने हैं ! 


दानावक्तर । ८०९ 
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घब घतिक और थडाए्मतिऊ प्राक्षगका लख दना भा धार्मिक मनुप्योहा यत्त ब्य मही है । 
जो पर मही जनापएर उसका मी हान दना धामिर मनुप्योरें जिय्रे भयोग्य है। 

स्वायरृतिस उयाजन सिषा दुआ भी घन, घकम्मतिक और वैद्य प्रतिर ब्राह्मंगरों दिया 
हुआ पररेरमे दाता और ग्रद्घोता ( ऐनवाछा ) रानोझो अनयव रियर द्वांता है । 

जँत्ते परवाफ़ा नापरर घडा हुआ मनुप्य उप नावक साथ दी दब जाता है उसा तरद टाम 
पर प्रतिप्दकी विधि मे जानने घाठे हाता और ग्रदाता ( एनदार्प ) होना ई नफम॑ ज्ञाव ६ । 

यथदवा मनुमीने भी दयागहित ट्सिक वैडाल्मनिक श्राज्णोफों भोजन परानस नग्फ 
जाना पड़ा है और इन्हों प्राद्मगाकों भोजन कगनस मुनि आद्र झुमारन भो नग्क प्रामि 
पनाई है दरमलिय आदर पुमार मुनिका नाम छेकर अनुकम्पादान उने और प्राद्मगमात्रवी 
भोजन कगनत नरक प्राप्ति धसछाना मिश्यायाटियाका छार्य्य है। 


५ ( बोल छट्ठा ) 
( प्रफ ) 


भ्रमविश्षमावार भ्रमति यमन पृष्ट ६८ पर छिसत है “अथ इशा भग्गुन पुत्रा 
कायों बे भग्या ब्राण ने द्वीय भ्राक्मत जीमाया तमतमा जाय तमतमा त्त झरयग मे 
अगेग त एदूरी सरकम जाय इम फयों जो दरिप्र जीमाया पुस्य कह तो पक फ्यू क्री? 
(भ० प्र: ६८ ) श्सका क्या समायान १ 

( प्ररपक ) 

भूगु पुरेद्दितिफ पुत्रोका नाम का अजुकर्पादायम पाप बनाना सूर्य वा छा्प्य 
६। भगुप पुप्रान सयुशस्पा हान दुनमें पाप होता य्दीं कद्मा था डिन्‍्तु यहा यागादि कर 
पे पृणय युद्धिस ध्राक्षत माजप करन, और पुप्रोत्वारन परतस जो छोग छुतिमार्ग का 
निगेभ द्ोगा मानत है उनके मस्तब्यफों मिथ्या भतराया था| यरि पद छा कि भउु 
घठपा एरप अम॑यसिों दान राइस पुरय होगा यो शगुर पुयोन ब्रान्‍्षण भोजय क्शनस 
समसमा भाना एया घड़ा सो इसवा रह यद है। यहा टीकाशरन स्थ्रिया है वि*-- 

तहि भोमिया हुमांग प्रऋपय पशुरधादाययं पर्मोपषयवियनाक्रृष्याघार 
प्रगति शयसप्रशनतस्तर्शनाय भगव गति शंपुल्यमत्र! 

अयाय दिसामय धमका पर सा और दे गदय पम दी विद परत यार ब्र्षण, 
भाजन पाय हुए रुझागरी प्रकार ओर अरड्ो दडाय पार पचुर/ थरादि मर 
इपायार्ग ही प्रदूत होते दे भव अपर ठ्पापाग्म प्रवेण शोयर क्षण आपकी साफ दे 
घरायाो पर प्रशशिवा तु हे जा है ६ 


१५० सद्धमेमण्डनम्‌ । 








यहां टीकाकारने जो ब्राह्मग असद व्यापारें प्रवृत्त होता है उसीके भोजन कराने 
से नरक जाना कहा है परन्तु पशुवध आदि नीच कर्माका समर्थन न करनेवाले दयालु 
प्राह्मगोंकी भोज्ेन करानेसे नरक जाना नही कहा है इसल्यि मृल्याथासें जो ब्राह्मण 
भोजन करानेसे तमतमा जाना कहा है उसका अभिप्राय सब ब्राह्मणोंक भोजन करानेसे 
नहीं है किंतु दया रहित हिंसक त्राह्मगको भोजन करानेस है अत: भृगुक पुत्रोंका नाम 
लेकर अनुकम्पादानका विरोध करना मिथ्या है। हिंसक छली कपटी बक त्रतिक आदि 
नीच ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे नरक जाना मनुने भी लिखा हे और वही बात भगुके 
पुत्रोंने कही है इसलिये अनुकम्पादानका खण्डन करना अयुक्त है । 


( बोल ७ वां ) 
( प्रेरक ) 

भ्रमविध्व॑ंसनकार अ्रम० प्रू० ७३ पर सुयगडांग सूत्र श्रु०२ अ० ५ गाथा ३३ 
वीं को लिख कर उसकी समाछोचना करते हुए लिखते हैं:-- 

#अथ इेहां पिण इम कह्मो दान देवे छेवे इसो चतमान देखि दृषण नहीं कहे । ८० 
तो प्रत्यक्ष पाठ कद्ो जे लेवे देवे ते वेलां पाप पुण्य नहीं कहिणो | दक्खिणाए कहितां 
दाननो पडिलंभ कहितां आगलाने दवो ते प्राप्ति एतले दान देचे ते दाननी आगलाने 
प्राप्ति हुवे ते वल्लां पुण्य पाप कहिणो वज्यों पिग ओर चेलां वर्ज्यों नहीं” इत्यादि इनके 
कहनेका तात्पय्यं यह हैं कि जिस समय दाता अनुकम्पा छाकर किसी हीन दीनको दान 
दे रहा है और वह हीन दीन ले रहा है उस समय साधुको उस दानमें एकान्त पापन 
कहना चाहिये परन्तु दूसरे समय अनुकम्पादानका फल एक्वान्त पाप कह कर ;उसका 
निषेध कर देना चाहिये । इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

सुयगडांग सूत्रकी बह गाथा, टीकाके साथ लिख कर इसका समाधान किया 

जाता है। वह गाथा यह है:--- 
“दक्खिणाए पडिलंभो अत्थिवा णत्थिवा पुणों 
णवियागरेज्ज मेहावी संति मग्गंच बुहए?? 
( खुय० श्रु० २ अ० ० गाथा ३३ ) 
(टीका ) 
दान दाक्षगा तस्या: प्रातठभ: प्राप्त. स दानलछाभोड्स्माद ग्रहस्थाद: सकाशा दत्ति 
नास्तित्रा इत्येच न व्यागणीयान्‌ मेथावी मर्य्यादाव्यवस्थिनः यदिवा स्वयृथ्यस्य तीथा- 


दानाधिकार । ११५ 


स्तगैयस्यत्रा दान प्रहण प्रति योढाभ से एक्रान्तनास्ति सभवति नास्तीत्येव न न्रूया दे 
कान्तन, तद्दान प्रदण निपेये दोपोत्यत्ति समवात्‌। तथाहि तद्दान निपेधेषन्तराय सभव- 
सद्दचित्यच्च, तदानानुमतावप्यधिकरणोजय इत्यतो5घ्ति दान नास्तियत्येवमंक्रान्तन 
न प्रूयात कश त्रुयादिति दर्शयति--शान्ति मोश तस्थ माग सम्यगूज्ञान दम चारि- 
चात्मक्स्तमुपस हयेदर बयेद्‌ | यथा मोल्ष मार्गामिवृद्धिमेवति तथा श्रयादित्यर्थ । एव 
दुक्त भावति प्ृष्ट फेनचिद्देय प्रति प्राहक तिपय निखय मेत्र न्नुयादित्येयमादिक मल्य- 
दपि ब्रियिय धर्मदेशनावसर वच्यप्‌ | तथा चोक्तम “सावजग वज्नाण ययणाण ज्ञोण- 
ज्ञाणइ विसस” 
भधे -- 

साथुकी मय्याटर्म स्थित हुए मुनिको यह न कहना चाहिये कि अमुक गृहवस्थसे दानकी 
प्राप्ति होगी या न होगी। अथवा टानशामक दिपयमें स्वयूथिक या पस्यूधिक साथुके पूछते पर 
एकान्त रुपमे यह न कहना चादिये कि जज तुझझो भिक्षा मिरेगी या, न मिटेगी। यदि “आज 
तुमको मिक्षा न मिट्गो”” ण्सा कहे सो सन्तराय होना सम्भव है भौर भिक्षार्यीक चित्तर्म दु छल 
भी उत्पन्न दोगा । तथा “आज तुमझे मिक्षा मिलेगी? एसा पहने पर पूछने घारे साधुफ़ो हुए 
थी उत्पत्ति होनसे अधिकरणारि दोप उत्पन्न होगा इसलिये स्वयश्रिक्ध या परयुयिक्क पूछने पर 
मिक्षा छामते सम्बन्धर्म साधुकों एयाससूपस कुछ भी न कट्ना चाहिये। विस प्रक्मर ज्ञान 
दशन और चारित्र रुप मोक्षमारगंपी उन्नति हो घह्दी बात भापा छम्रतिवः द्वारा कहनी घाहिए। 
ताल्परये यह है रि स्वयू थक या परयुथिर साधु मुननसे आका पूछे कि धथाज मुझझों मिपाका 
छहाम होगा या नहीं १” ता खाधुकी मस्यादाम स्थित भुनि ए्वान्‍्त रूपसे यइ नकद कि आज 
तुमकों मिक्षा न मिली, भौर यह भी न के वि आप तुमो मिक्षा मिरेगी किन्तु विधि निषेध 
ले घाके भाषा एमतिक द्वारा उत्तर देना घाहिये। इस प्रजार धर्मोपदेश करते समय भा साधुको 
निरबंध भाष। बोरना चादिव। कहा है कि मित्र साधुकों सावय और निरवय भाषावा शाम नहीं 
है बह धर्मोपदश क्या दे सकता है १ यह ऊपर छिखो हुई गायार। ट काजुसार भर्र है। 

यहा तो भनुतस्पादानका कोई प्रसद्ञ नहीं है । भापाधुमतिका यह प्रकरण है इस 
लिये उक्त गाथामें यहू उय्देश किया है कि स्वपृथिक्न या परयूथिक साधु गुनिसे यदि यद्व 
पूड़े कि आजम मुझको मिश्नाका लाभ होगा या पहों ? तो मस्यादामे कायम गहनवाला 
मुनि एकान्त रूपसे भिश्रावा लाम और अठाम कुठ भी न कह किन्तु भापा सुमतिष' 
द्वाग उसके प्रश्नशा उत्तर दय अत इस गायाका नाम लेदर यह कक्‍त्या कि “मिस समय 
दाता हीन टीनको दे रहा हो भोर छेनगरा छे रहा हो उस्ती समयम साधुको अनुकम्पा 
दापमें एकाल्ल पाप ते कदना चादिये परन्तु उपदेश करत समय एकान्ठ पाप कह कर 
अनुकम्पादायका निपेध काना चाहियि” एडान मिशथ्या है। 





११२ संद्धममणडनम । 





इस गाथा जो “पडिलंस” पद आया है वदू ख्ववृधिक या परस्यृथिक साधु के 
दान छाम अर्थमें ही आया है यृहस्थक दान छाम अधश्यम नहीं। अत टीकाकाने 
ल्खि है किः--“यदि वा खयूध्यस्य तीथान्तरीय सत्र वा दाने ग्रहण प्रति यो लाभ? 
अर्थात्‌ स्वयूथिक यानी अपने यूथके साधथुकों ओर नीर्थान्तरीय यानी अन्य दनीय 
साधुकों दानकी प्राप्ति होना प्रतिलम्भ है।” 

अन: इस गाथाकी साक्षी देकर ज्ञो जीनमलज्ीने गृहस्थके द्वान छाभ अर्थ्में 
“प्रतित्मभ” पदका व्यवहार बतलाया है बह मिथ्या है तथा उस गायाकों लिखकर इसके 
नीचे जो जीतमलमीने टव्वा अथ दिया है वह भी सृच्पाठ ओर टीकास असस्मत होने 
के कारण एकान्त अशज्ुद्ध ओर अप्रामागिक है उसका आश्चवय लेकर अनुकम्पादान का 
खण्डन करना मिश्याहष्टियोंक्रा छाय्य है । 


गा ( बोल < वां ) 


अ्रमविध्व॑सनकार भ्रम० प्र० ७४ पर घाता सूत्र अध्ययन १३ का मूलपाठ लिख 
कर उसकी समालोचता करते हुए लिखते हें:--- 

“अथ इहां क्यो जे ननन्‍्दन मणिद्दारों दात शाल्तादिकनों घगो आरंभ करी मरीने 
डेडको थयो। जो सावद्य दान थी पुण्य हुवे तो दानभालादिकथी घगां असंयति जीवां 
मे साता उपजाई ते सातारा फल किहां गयो” इनके कहनेका भाव यह है कि नन्‍्दन मनि- 
हारने अनुकम्पा दान देकर अनेक हीन दीन दुःखी जीवांको सुख दिया था परन्तु वह मर 
कर मेढक योनिमें उत्पन्न हुआ यदि अनुकम्पादान देना पुण्य होता तो नन्‍्दन मनिद्दार मर 
कर मेढक क्यों होता ? अतः अनुकम्पां दान देना एकास्स पाप है | इसका क्‍या समाधान 

( प्ररूपक ) 

नन्‍्दन मनिहारका नाम लेकर अनुकस्पादानमे पाप कहना अन्नानका परिणाम 
है। ज्ञाता सूत्रके मूछपाठमें स्प्ठ लिखा है कि नन्दत मनिहार नन्‍दरा नामक पुष्करिणीमें 
आसक्त होनेसे मेढक योनिमें उत्पन्त हुआ था, हीन दीन जीवोंको अनुकम्पादान देनेसे 
नहीं । ज्ञतता सूत्रका वह पाठ यह हैः-- 

“तत्तेण॑ णंदे तेहि सोलसेहि रोगांयंकेहिं अभिभ्वएसमाण्णे 
णंदाए पोक्खरिणीये झुच्छितते तिरिक्ख जोणिएहिं वद्धाण वद्धव _ 
'सिए अद्द दुहृद्द बस कालमासे काल किचा णंदाए पोक्खरिणीये 
दददुरिये कुत्यिं सि दद्दुरत्ताए उचव॒ण्णे?? 


दानाधिकार । ११३ 


इसके अनन्तर चह्ट ननन्‍्दरन म्निढ्वार सोलड रोगेंसि प्रडित द्ोफर नन्‍द्रा चामक पुष्क- 
रिणामे भाधक्त दोनेके कारण तिर्य्णश्व योनिको भायु वाध दर॒ मतिरद ध्यान ध्याता हुआ काल 
के अवसरमें झत्युझ़ो प्राप्त झोइर नन्‍्दा नासक पुष्करिणाके अन्दर मेढक योनिमें उत्पन्न हुआ। 
यहा नन्दा नामक पुष्करिणीमें आसक्त ( गृद्ध ) होनेके फारण नन्‍्दन मनिहारफो 
मेढक योनिमे जन्म लेना लिया है हीन दीन जीवो पर दुया छाकर दाम देनेके कारण 
नहीं | अत नन्‍्दन मनिद्दारफा नाम लेकर अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप बहना मिथ्या- 
बादियोका काम है। कई ऐसा प्रश्न करते हे कि अनुभम्पा दान दनमें यदि पुण्य था तो 
नन्दून मनिद्दार अनुऊम्पा द्‌ न देकर मेढक क्यों हुआ १ अमुक्रस्पा दानका फछ उसको 
क्या मिला था | उनसे कदना चाहिये कि नन्‍्दन मनिद्दारने अवकोके याग्ह श्रत भी 
घारण किये थे उसका फछ उसको क्या मिछा था यह जाप बतछाइये ? यदि वह कहे 
कि बारह परत बारण करनेऊा फल नन्‍्दन मनिद्वारको अच्छा ही मिला द्वोगा परन्तु मूल- 
पाठमे उसका छुछ कथन नहीं है, तो यही उनके प्रइमका भी उत्तर है भर्थात्‌ अनुकम्पा 
दान देनेफा फछ नन्‍्दन मनिद्दारफ़ो ऋ८७' दी मिला होगा परन्तु मूलपाठमे उसका कुछ 
फथन नहीं दै यहा तो नन्श्त मनिद्दार का चरित्र बता कर यद्द उपनेश किया है कि भव्य 
जीवोको सासारिक पदार्था मे आसफक्त न द्ोना चाहिये और भूछ फर मी छुसडृदिमें न 
पड़ना चाहिये क्योकि नन्‍्दन 'मनिद्ार कुसझतिमे पड़ फर बारद प्रतधारी श्रावकसे फिर 
>#िध्यादृष्टि दो गया था और नन्‍्दा नामक पुष्करिणोमें आर्तहोकर मेढक योनिमे ज मं 
डिया था । यद्दी नन्दन मनिदहारके उपाप्यानका सार है मत नन्‍दन मनिक्षारके उदाहरण 
से अनुऊम्पा दानमे एकास पाप कहना अज्ञान दे । 
कोई कोई फहते दें कि “नन्दुन मनिहार जय तक सम्यग्टष्टि था तय तक उसने 
दानशाल्य भादि परोपकारका कार्य्य नहीं किया था फिन्तु मिथ्यादृष्टि होने पर उसने 
दानशाला। भादि परोपकारके फाय्य किये थे इसलिये अनुरुम्पादान आदि परोपझार फे 
कार्य्य मिथ्यारष्टि करते हैं सम्यग्दष्टि नहीं” वे भें छे ज्ञीय दें) राजा प्रदशी जय तक 
मिथ्य उं, था तन तक दानशाछा आदि परोपकारका फाय्य नहीं करता था बिक द्वीन 
दोस श्ोव्की जोविकाका उच्ठेद करता था परन्तु केशीऊुमार मुनिके उपदेशसे जन बह 
बारह अनघारी भ्रावफ हुआ तय बढ दानशाठा पना का द्वीन दीन जीवोको दान दने छग 
गया था अन अनुकमस्पा दान देना मिश्याटष्टियोंका ही फाय्य नहीं है सम्यग्टष्टि भी यह 
फार्य्य करत हैं इसलिये अनुकम्पादान आदि परोपफारफे काय्येसे जनता को विम्ुस 
काना मिथ्यादष्टियाका काय्य समझना चाहिये। 


( बोल ५ ) 
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( प्रेरक ) 
अमवबिध्व॑सतकार अ्रमविध्यंसन प्रर्ठ ७६ पर ठाणाद्र सत्र ठागा दशकों घृलपाठ 
लिख कर एक घमेदानकी छोड़ शेष नो दानोंकी अधम दारस कायम करनेके छिये यह्‌ 
छलिखते ह:-- 

(असंयतिने सना असुझ्नना धणनादिकक ४ दीधां एकान्त पाप भगवती शतक 
आठ उहेशा ६ क्यो ते मांद ए नो दातामें घमपुण्य मिश्र नहीं छ कोई कहे एक घम- 
दान एक अधमदान वीजा आठांग मिश्र छ | बइ एकलो पुण्य छ इम कहे तेहनों उत्तर-- 
जो वेश्यादिद््नो दान जथमंपें थापे विपयरो दोप बनायने तो वीजा आठ पिण विषपयमें 
इज छ” ( भ्र० प्रू० ७६ ) 

इसका समाधान ९ 

( प्ररूपक ) 

धमदानको छोड़ कर शेष नो दानोंको अधर्मदानमे गिनना शाल्विरुद्ध दे। झास्त्र- 
कारने दश ही दानोंको परस्पर विलक्षग ओर एकमें दूसरेका समावेश न होना वतदाया 
हैं। यदि धर्मदानको छोड़ कर झोप नो ही दान अथर्मदानके भेद होने तो शास्प्रकार यह 
लिखते कि “दुविह दाणे पण्णरो तंजद्ा--धम्म दाणे चेव अधम्मदाणे चेच” यह लिख 
कर पत्चान्‌ अनुकम्पा आदि दानोंक्ों अवमंदासमे समावेश फर देते परन्तु ऐसा न कह 
कर जो दानके दक्ष भेद शास्त्रकारने दतलाये हैँ इससे अनुकम्पा आदि दानोंक्ा अबमे- 
दानसे भेद होना रूप सिद्ध होता है । दूसरी बात यह है कि इन दश दालोंके गुणानु- 
, सार नाम रक्खे गये हूँ जिस दानका फल अनुकम्पा है उसका “अमुकरम्पा? नाम रक्‍्खा 
है और जिसका फछ संग्रह ( दीन ढुःखीको सहायता देना ) है उसका संग्रह नाम रक््खा 
है इसी तरह शेष्र भाठ दानोंके भी गुण'चुसार ही नाम रकखे गये है और भीपणजीने 
भी यह वांत मानी है जसे कि उन्होंने लिखा है “दुश दान भगवन्त भापिया, सूत्र टाणांग 
माय। शुण निष्पत्त नाम छे तेहनो, भोछाने खबर न काय” ( पद्य भीषणजी कृत ) 

इस पथमें दश दानोंका गुणानुसार साथ होना खर्य॑ भीपणणीने खीकार किया 
है ऐसी दशामें धरमंदानको छोड़ कर शोप नो ही दानोंकों अधरमंदानमें बताना जीवमछनी 
का अपने गुरुकी उक्तिस ही विरुद्ध होता है । जब कि इन दारनोंके नाम इनके गुणाहुसार 
रकखे गये हैं तव अनुरूम्पादानका सुण झअनुकाम्ण कहना होगा अनुरूम्पा अधर्ममें नहीं 
है, इसलिये अनुकम्पादान अधम्मदानमें नहीं हो सकता । इसी तरह संग्रह दानका फ्छ 
संग्रह ( दीन दुःडीको सहायता देना ) करुणादानका कक करुणा मोर छज्जा आदि दानों 
के फल लत्ना आदि हैं। दीन दुःखीको सहायता देना आदि अघममें नहीं है अत: संग्रह 
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आदि दान अधमंदानमे नहीं हो सकते ऐसी दप्ामें एक धमवानके सियाय बाकीऊ नो द्वी 
दानोंको भधर्मदानमे स्थापन करना अन्नानका परिणाम दै । 
जो छोग एक घर्मदानको छोड कर होप नो दानाको अधममे गिसते हूँ उनसे 
कहदया चाहिये कि जो दान, मस्ति भायमे प्रयुपफारफी आशाऊे पिना पच्च मद्ामसघारी 
साधुको दिया जाता है बद्दी मुख्य रूपसे एकान्त धमंदान है। परन्तु जो छज्ञायथ या 
झनुफस्पा फरके साधुको दिया जाता है. बहू दान, दातात परिणामानुसार मुस्यरूपसे 
एजादान और अनुकम्पादान है। यद दान, घमंदानसे कशाचित्‌ भिन्न है. पर्योकि इममें 
दाताफा परिणाम छज्ञा और अनुकम्पाफ़ा भी है अन सुम्हारं द्िसायमे इस दानका फल 
अधर्म ही होना चाहिये यदि कहो कि “किमी सी परिणामस साधुझो दावे दुना एकाव 
धर्मदान दै इसलिये उक्त दानोंका फछ अधम नहीं है? तो नागशओ्री प्राह्मणीन मुनि को 
मारनेके परिणामसे कड़वा तुम्वा का शाक्र दिया था ओर साहुकारकी रुत्रीने तिपय भोग 
करानेकी लाठसापे अर्ण% मुनिकों मोदक दिये 4 फिर इन दानोंका फठ भी अधर्म न 
दोना चादिए यदि फट्दो कि नागश्ीने मुनिकों मारनेरे परिणामसे, और साटकार कौ 
सत्रोने मुनिको भ्रष्ट करनेके भावसे दान दिये थे इसलिये उनन दान उनके परिणामालु- 
सार अपर्मदान ये घर्मदान नहीं, सो उमी तरह यह भी समझो कि जो दान, छज्नायत 
या अनुकम्पा करे मुनिको दिया ज्ञाता दे बह भी दाताऊ परिणामानुसार छततादान और 
अलुकम्पादान ही है । तुम्हारे मिद्वावानुमार इन दानोमें भी अपर्भ द्वी दोना घाहिये पा्तु 
यह शास्त्र संभत नहीं है इन दानोमें भी दृताफ परिणामानुसार घम ही होता दे। अत 
धर्मदानकों छोड़ कर शेष नो दानाको अपर्ममें कापम फरागा झतान है। कनुफम्पा दान 
साधु भी दत हैं इसका प्रभाग नीचे दिया जाया है । 
“अणुरूप्प पहुंच तओ पडिणीया पण्णत्ता तजहा-तवरिष्ति 
पडिणीप, गिलाण पढिणो९, सेहपडिणीण्ट? 
( ठाणाह्न ठागा ३ दहझा ४ ) 
भयात्‌ तान मनुष्य क्षनुरुम्या करने योग्य होत दे । सपस्‍्यी क्षपर, रोग आटिसे रछात, 
और मषदीफ्षित शि"य, इनका अयुरुम्पा न करे और ने कयाप तो पद येरी समझा जाता है । 
इस पाठ+ अउुमार यदि कोई, गेग मादिसे ग्टान और तपस्बी क्षपऋर, सथा 
सपदीझ्षिस शिप्य पर अपुरूम्पा करये दान दे ठो यह दान दाताढ़ा परिणामतर अं 
सार मुस्य कूपसे झअनुकम्पादान है। इसम भी जो लोग घर्मदायं सियाय यो दानोंको 
झवर्मम मातते दें उसने दिसादते अपम दोना घादिये। :याई सूरमें छोझोगवार रिय 
के “कस्यहतु ' छोर “इतप्रहिक्रिया ? नामक दो मेद पद गये है। “यदि गुदगीरों भाव 
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पानी आदि देकर में प्रसन्‍त रक्खू गा तो वह मुझको शास्त्र देनेकी कृपा करेंगे” इस भाव 
से गुरुकी सेवा भक्ति दान सम्मान आदि करना ”कास्ग्रेहेनु विनय” कऋडछाता है। यह 
विनय “करिव्यतीति दान” के अन्तर्गत है क्ग्रोंकि जो दान प्रत्युपकारकी आशासे दिया 
जाता है उसीको 'करिष्यवीति” द'न कहते हैं। साथ भी अपने गुरुकी यह दु'न देकर 
लोकोपचार विनय करता दै। यह दान प्रत्युपकारकी आजगापते किये जानेसे 'करिष्य- 
तीति दान” है। जीवमलछजीके हिसावसे यद्द दान भी अधर्ममें ही ठहस्ता है क्योंकि 
प्रत्युपकार की आशासे किये ज्ञानेके कारण यह दान कथ्थंचित्‌ घर्मदानस भिन्‍त दे । 

जो दान उपकारी पुरुषक्रों उपकारके बदलेमें दिया ज'ता हैं बंद “क्षत दान 
कहूछावा है। सु भी उपकारके बद॒छेमें अपने गुरुको यह दान देकर “करन प्रति क्रिया” 
नामक विनय करता है। यह दान उपकारके बदलेमें दिय' जाता.है इसलिये कथंचित्‌ 
धर्मदानसे भिन्‍त हैँ अत: जीतमलत्नीके दिसावसे इसमें भी पाप ही होना चाहिये। कई 
मनुष्य मुनिको गवसे सी दान देते हैं वह दान दाताका परिणामके अनुसार गर्वेदान है 
उस मेंसी जीतमलजी की प्रर्यणाके अनुसार पाप द्वी ठहग्ता है परन्तु शास्त्र प्रमाणसे 
यह प्ररूपणा मिथ्या सिद्ध होती है क्योंकि छोकोपचार विनय करनेके लिये अपने गुरु 
को “कृत दान” और “ऊरिष्यतीति दान” करने वाले मुनिकों और गदंसे सुनिको दान 
देने वाले गृहस्थरों धर्म होता है पाप नहीं होता । अत: एक घमंदानकों छोड़ कर शेप 
नो दानोंक्ो एकान्द अधर्ममें कायम करना अन्नान है । है 

वास्तवमें ये दशविध दान, परस्पर एक दूसरेसे सिन्‍त ओर नामासुसार शुगवाले 
हैं अतएव ये अलग अहग कहे गये हैं यदि धर्मदानको छोड़ कर शेप नी दान एकास्व 
रूपसे अधर्म में ही होते तो इन्हें अधर्म दानते अछग लिखनेकी कुछ भी आवश्यकता 
न थी। भीपगजीने अपने पद्ममें स्पष्ट खीकार किया है कि इन दानोंके नाम गुणानु- 
सार रक्खे गये हे इसलिग्रे जेसा इनका नाम दे बेसा द्वी इनका शुण भी है अदः अछु- 
कस्पा आदि नो दानोंको एकांत अधर्ममें स्थापन करना अन्नान है। 

ठ णाकह्ल सूत्रकी मूलगाथा टीकाके साथ लिख कर इन दश दानोंकी व्याख्या की 
आती है। वह गाथा यह है-- 

“दद्धविद्दे दाणे पण्णत्ते तंजहा-- 

“अज्लुकम्पा संग्गहे चेब भए कालुणि एति च 

लज्ञाए गारवेणं च अधम्मे पुण सत्तमें 

घम्मेत अह्मे बुत्ते काही तीत कतंति त?? 

( ठाणाड़् ठाणा १० छह्देशा ३ ) 
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टीका -- 
पुच्चेत्यादि! मनुकस्पेत्यादि इलोफक साथ “अनुकम्प' सति द'तशवद्सम्बन्धाद- 
झुकम्पया शृपया दान दीन नाथ विषय मनुकम्पादान मथया अनुकम्पातों यदान तदनु 
कम्गैवोपचारन उक्तव्व घाचऋ--मुग्ये [रुमाम्वातिपृज्यपादे. 'कृपणेइनाथदरिद्रो 
ब्यसनवाप्तेव रोगणोकद्दते यदीयते शुपाथदिनुकम्पा तड्पेद्यानमा सप्रदण सप्रह 
व्यमनादी सद्दाय फरण तदर्थ दान र ग्रहदानम्‌ जथवा अमेदाद्ानमपि सप्रह उच्त 
आहच “अम्युदये ज्यसनंवरा यत्फिब्चिद्यीयत सद्दाया4 _तत्सप्रहतो5भिमत मुनिम्धानि 
न मोक्षाय” तथा भयाद्याग भयदान भयनिमित्नत्वाद्यनमपि भय गुपचागय्‌ । उत्तब्य 
धगजारक्षपुरोद्दित मधुमुसमायज्ञ दण्डपाशिशुच । यहीवते भयार्थात्तज़यदान घुधै- 
ज्ञैयम' फालठुणिएत्ति फरण्य॑ शोफ्स्तन पुत्रादिवियोगलनितन सदीयस्येव तल्पाद स 
जन्मान्तरे सुसिनों भयत्विति बासनातोधन्यस्प वा यद्दान हत्कारण्य दानमू। फारुण्य- 
झन्यत्या दान मपि फारण्य मुक्त मुप्चागत्‌। तथा छजञ्ञया हिया दानयद्‌ तहज्ञादान 
मुच्यते उक्तध्व 'अभ्यर्थित परेणठु यद्यान जनमम्रृहमध्य गत पाचित्त गक्षणार्थ एल्नाया- 
छाड़पेह्दानम” 'गारवेणत्ति गौसवेण गर्रेंग यद्दीयत तट्मौरवदानम उक्त ध्व “नर नत्तक मु्टि- 
पे्यो दान सम्पन्धि यन्घु मित्रे मय यहीयते यज्नोडर्श गर्येणतु सज्धयेद्दानम” अधर्मपोपफ 
दानधर्मदानम अपधर्मकारणाहा श्धर्म एवत्ति उक्तथ्व | 'द्विंसानृत चौस्योद्यत परदार परि- 
प्रदृ प्रसक्‍्तम्य यददीयत्तद्वि तेपा तज्ञानीयादरधर्माय' घमेफारणपर यत्तद्वमंदान धर्मएव्या 
एक्त्व--समतृण मणि मुक्तभ्यों यद्दान दीयत सुपात्रेभ्य छक्षयमतुर मनन तटूदान 
भवति धर्माय! करिष्यति व ध्यनोपकारं ममायमित्ति चुद्धया यदूटान सत्करिष्यतोति दान 
मुच्यने सथा छत ममानेन तत्पयोभन मिनि प्रध्युपफागर्य यदूदातं तत्कून मिठि। उत्तन्च 
दिस बृसोपफारों देत्तत्च सदस्तशों ममानन महमपि दृदामि फिब्थिह्मत्युपफाराय 
सदृदानम ! 
छ्ष्ध -- 
दाप दष्म प्रमारके हैं. (१) झअयुकम्पा दान (7) सप्रद दान (३) भय दान (ढ) 
छारणय दान (५) छघ्ादान (६) गौरव दान (७) अपम हम (८) घर्म दान (९) फरि- 
प्यति दाय (१०) एल ढान। यद मूझार्श है। टीफाका छर्थ पिम्नलिसित है-- 
मूलगायामें यध्पि छउुझम्पा और संपद क्राटि शच्दाव भागे दान रच्द नह्ं 
झाया दे रथापि गाधाफे पूर्ममे पटित वाक्य दाय शब्दवा सम्यन्ध दरप अनुफस्पादान 
संवद दान इत्यादि इप दानाका सलाम ज्ञागना घादिये। क्यययरा अनुफापा स जो दात 
डिया जाता दै उष्चारसे यह अयुकरपा। ही या ज्ञागा है। बाथक मुल्य उम्रा भ्वानिने 
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कहा है कि कृपण, अनाथ, द्रिद्र, दुखी ओर रोग शोकसे पीड़ित जीव को अलुकम्पा 
बरके जो दान दिया ज्ञाता है उसे 'अनुकस्पा” या 'अनुकम्पादान' कहते दँ। दुखी जीव 
को सहायता देनेका नाम संग्रह” है उसके निमित्त जो दान दिया जावा है उसे संप्रह या 
संग्रहदान कहते हैं | पूज्यपाद उमा खातिने कहा है कि अभ्युदय ( छशी ) या संकट 
होने पर सहायताके लिये जो दान दिया जाता है उसे मुनि छोग संग्रहदान कहते हैं यह 
- दान मोक्षके लिये नहीं होता | जो दान भयसे दिया जाता है वह भय! या भयदान कहद्दा 
ज्ञाता है। राजा महाराजा कोटवबाछ आदिको भयके कारण दान देना 'भयदान' है। जो 
दान करुणा ( शोक ) से दिया जाता है वह कारुण्य या कारुण्यदान कहलाता है । पुत्र 
आदिके मरने पर उस पुत्रको परछोकमें सुखी होनेके भावले उसके खाट आदिको दान 
देना 'कारुण्य-दान” समझना चाहिये। जो दान लज्ञाके कारण दिया ज्ञाता है वह छज्ना- 
दान कहलाता है। सभा आदियें चेठे हुए पुरुषसे कोई वस्तु मांगने पर वह पुरुष छज्जावश 
परायेका चिच मजद्भ न होनेके लिये जो दान देता है वह छज्ञादान कहलाता दै। नाचने 
गाने वाले मह्युद्ध करनेवाले ओर अपने सस्वन्धी वच्धु वान्धव, भर मित्र आदिको कीर्ति 
के लिये जो दान दिया जाता है उसे गोरवदान कहते हैं यह दान गव्से दिया जाता है इस 
छिये इसका गौरवदान साम रक्‍्खा है। जो दान अधमके लिये रिया जाता है वह अधर्म- 
दान कहछाता है। हिंसा झूठ चोरी और परख्ली सेवन करनेवालोंड़ो हिसा झूठ चोरी ओर 
जारीकी सहायता देनेके छिये जो दान दिया जाता है वह 'अधमेनान” है। घधमके लिये 
दान देना धमंदान है। तृण मणि और मुक्ताकों समान समझने वाले सुपात्रको ज्ञो दान 
दिया जाता है वह धर्मदान है यह दान अक्षय अतुल्य ओर अनन्त होता है। जो दान 
प्रत्युपकारकी आशासे दिया ज्ञाता है उसे “करिष्यति इति दान! कहते हैं | जो उपकारका 
बद॒छा चुकानेके लिये उपकारीको दान दिया जाता है वह कृत दान कहलाता है । इसने 
सेकड़ों मेरे उपकार किये हैं ओर हज्ञारों बार मुझको दान दिये हैं अतः इसे में भी दू' 
यह समझ कर जो दान दिया ज्ञाता है वह कृतदाव समझना चाहिये। यह ऊपर लिखी 
हुई टीकाका भावार्थ है । 
यहां मूलपाठ ओर दीकामें हिंसा झुठ चोरी और ज्ञारीके लिये जो हिंसक चोर 
जञार आदिको दान दिया ज्ञाता हैं उसीको अवमंदान फहा है इससे मिन्‍त दालोंको नहीं 
इस लिये घमंदानको छोड़ कर शेष दानोंको अवमंदानमें बताना मूछतराठ और दीकासे 
विरुद्ध समझना चाहिये । जो छोग धमंदानके सिवाय दूसरे दानोंको अधम तथा एकांत 
पापमें बृवछाते हैँ उन्तके हिसावसे उपकारीको उपकारके बद॑लेमें क्तदान करना अधर्म ओर 
एक्ान्त पाप ठहस्ता है और उपकारका बद॒छा चुकानेवाढा ऋृतज्ञ पुरुष एक्रान्त पापी 
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कायम द्वोता है इसके विपरीत उपकारीको उपऊारका बदुछा न घुकाना धर्म सौर उपकार 
का बदला न चुकानेवाह्य झनप्न पुरुष धार्मिक मिद्ध होता है परन्तु यह बात छोक और 
शास्त्र दोनों दी से विरुद्ध दे शास्त्र और भिष्ट पुरुष ृतजकों पापी और क्ृउन्को धार्मिक 
कंदापि नहीं फद्द सकते यद तो जीतमलजीकी ही अलौकिफ प्रतिमा है जो झश्झ को 
पापी और छतत्रफो धार्मिक कायम करती दै। वास्तवमें इन दश दानाके गुणा/नुमार नाम 
रखे गये हैं ट्पडिये एक अधर्मदान दी भधर्म दे उससे भिल्‍न दान अधादिन नहीं हे 
कितु नामासुसार उनके गुण हैं भोपगनीने भी इन दानोके नाम श॒ुण निप्पन्न कह दें अत 

धर्मशानकों छोड कर शेप नौद्दी दानोंकी अधर्मटानमें कायम फरना भज्ञानफा परिणाम दै। 


कक)...“ तल दसवां ) 


अमविव्वसनकछार भ्रमविध्वसन प्र्ठ ७८ पर ल्खिते ईँ-- 

“इनय दान चार विसामा बादिर छे । धर्मदान विसामा माहि छ। एन्याय तो 
चतुर हुव तो भो एले इनक फद्टनका तात्पर्य यद्द है कि गृदस्थ जीनोक्ो सावध फर्मा 
का भार उतार कर प्रिश्वाम फरनेके छिये चार स्थान पद्दे है । व ये ईं--बारद अत मदृण, 
सामायक दृशावक्राशिक प्रठ, पौपयोपवास भौर सथारा सल्टेसना द्वारा पण्डिच मरण 
प्राप्ठ करना, इन विश्राम स्थानोमें एक धर्मदान दी शामेठ होता दै शेप नौ दान नहीं 
दोते भव व॑ अधर्मदान हैँ । इसका समाधान क्या है ९ 

( प्रपषक ) 

जो क्रिया विश्राम स्थ नसे बाहर है उसे एकान्त पापमे बताना मूर्राता है क्‍योंकि 
मिथ्याइष्टियोंकी सभी क्रियाए विश्राम स्थानोंस बादर द्वी दोती हैँ तो भी ध॑ अपनी 
क्रियाओस्ते पुण्य सवय करके स्वगंगामी द्वोत हैं यदि विश्राम स्थानसे बादर की सभी 
फक्रियाए एकात पापमें होतीं तो मिथ्यादष्टि विश्राम स्थानसे बाहरफी क्रिया फाके उसके 
द्वाग खर्गगामी क्‍यों होता १ क्योकि ऊपर फद्दे हुए चार विश्राम स्थान सम्यर्टृष्टियोंक 
है मिथ्यादष्टियोंक नहीं यह वात निर्विवाद है ऐसी दक्मामे विश्वाम स्थानोस थधादर फी 
फ्रियाओ को एक्रान्त पापमें कायम फरना सूर विके सियाय मोर छुछ नहीं है । 


(चोल ग्यारहवां ) 
( प्रेररू ) 


भ्रमविध्वसन कार भ्रमविध्व॑सन एछ ७८ पर टिल्ते हैं -अठ दुष्म वर्म दक्ष 
स्थपिर का पिण सायथ तिरदय मोटफणा, अने देश दान क्या ते पिग सायथ मिरयय 
पिग्रणणा । घम घने स्थविर फह्या छ पिण छोफिफ छोकोघर दोनू छे मिम जमाद्वोप 
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पत्नत्तिमें तीन तीथ क्या मागध बरदाम प्रभास पिण आदरवा योग्य नहीं तिम साव धर्म, 
स्थविर, दु न पिण खादरवा योग्य नहीं सावद्य छाड़वा योग्य छे” इसका कया समाधान ९ 
( प्ररपक ) 

ठ णाझ्ठ सूत्र ठाणा दशका मूछपाठ लिख कर इसका समाधान किया जाता दै। 
ठाणाह् सूत्रका मूछपाठ यह है;--- 

“दसविहे घम्मे पन्‍नते तंजहा--गामधम्से, नगरधम्से, रह- 
धस्पे, पासंडबर्मे, कुलूधम्मे, गणघस्से, संधपम्मे, सुधधम्से, चारित्त- 
धस्मे अत्यिकायधस्से!? 


टीका 
प्रमा: जनपदाश्रया स्तेपां तेषवा धर्म: सदाचारो व्यवस्थेति म्राम धर्म: । सचप्रति- 
प्राम॑ भिन्‍न इति। अथवा ग्राम इंन्द्रयप्रामो रूढे स्तद्धमों विषयासिरपः । तगरघरस्मों 
नगराचार: सो5पि प्रतिनगरं भिन्न एवं। राष्ट्रधमों देशाचारः पापण्डयर्मः पाखण्डिवामा- 
चार: कुछधम उम्रादि छुछाचार: | अथवा कुछ चान्द्रादिक माहतानां गच्छ समूहात्मक 
तस्यधम: समाचारों | गणधर्मा मछ/दिगण ज्यवस्थ। जेनानांवा कुछसमुदायो गण: कोटि 
कादि: तद्धर्मस्तत्समाचार: । श्रुतपेव आचारादिक दुगति प्रप्तज्जीव धारणाद्धर्मः श्रुवर्म: 
चयरिक्तकरणा चारित्र' तदेव धर्मश्वारित्रधर्म: | अल्‍्ष्तय: प्रदेशा स्तेषां कायोराशि रस्ति- 
काय: स एवं धमो। गतिपय्याये जीवपुदूगलयोर्धारणादुस्तिकायघम:” | 
आर्थ:-- 
ग्रामस्थ जनताके आचार व्यवहार आदिकी व्यवस्थाका नाम प्रामघर्म है. वह 
भिन्‍न भिन्न आ्रामों का सिन्‍म मिलन होता है धर्म यानी विषयासिद्यप को ग्रामध्म 
कहते हैं । 
नगरमें रहने चाढी जनताके आचार व्यवद्षरका नाम नगरधर्म दे ओर देश 
विदेश के आचार व्यवहारकी व्यवस्था को राष्ट्रधम कहते हैं। पाखण्डी यानी प्रत- 
धारियों के अस्चार व्यवहार की व्यवस्था का नाम पाखण्ड धम है । उम्र आदि कुछके 
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विषयामिछाप इन्द्रियोंके स्वभावका भी नाम है उसमें रागठ्रेप करना कर्मबस्वका 
कारण है अन्यथा नहीं इसलिये इसे एकान्त पापमें नहीं कह सकते। भीपणनीने भी 
लिखा है। “'कामने भोग शब्दादिक तेहथी रे समता नहीं पावे जीव छिंगार रे। अस- 
मचा पिण नहीं पामेछे एहथीरे यहा सु मूल नहीं पावे जीव विश्वर रे । जो रागह्ेष जाणे 
त्यां ऊपरे रे ते ही विकार विपय कपाय रे |” ( इन्द्रियादिकी ढाछ ) 





दानाधिकार । श्र 





आधार व्यवद्ारकी व्ययम्थाको कुछ धर्म कहते हैं, अथवा कुठ नाम जैनेक़े चान्द्रादिक 
गच्ठका है उस ही समाचारीको कुछ धर्म कहते हैं। मल्युद्र आदिसे अपनों जीविरा 
चहाने बाड़े मनुष्येक़े आचार व्ययद्यारी ज्यवस्थाका नाम गण घर्म है। झयया 
जैनोंके छुछ समुदाय कोटिकादिका नाम गण दै उसके समाचाग्को गगध्म कहते हैं । 
सभा आदिके नियम और उपनियमोंक़ों सद्ववर्म कहते है अथया जनो+ साधु साध्यी 
आयक और आपिकारओक समूहका नाम सद्ध दे उसके धर्मों मदपर्म कहते हैँ। 
टुगतिमें पढ़ते हुए जीयोंड़ो चचाने वाले आचागड्भादि बारह अट्गॉका नाम ख्ुत धर्म है। 
कर्म समूहक्रों विनाश कानेवाले धर्मों चारित्र धरम कहते है। अस्ति नाम प्रदेशोका है 
उनकी गशिफों अस्तिकाय घम कहते हैँ यह जीवॉको गति और पर्य्यायम धारण करता 
है इसलिये इसे घम कहने है इसी तरह पश्चास्ति कायका धम समझना चाहिए | यदे उपर 
लिएी हुई टीकाका आर्थ है। 


यहा मूल्पाठ भोर टीकामे पहले पहल प्राम धर्म कहा गया है यह प्राम धर्म, प्रा- 
मस्थ जननाक़ो चोरी जारी हिंसा झुठ भादि बुराइयॉसे हटा कर सत्पथर्में प्रदत्त करता 
है प्रामगासियाकी स्थिति रक्षा कौर उन्नति इसी प्राम धम पर अयलम्पित हे। जिस 
प्राममे मरामधर्मका पालन नहीं होता उसस्ा शीघ्र ही अन्त द्वो जाता है. इसलिये प्रामपर्म 
को ज्ञो ०कान्त पाप कद्दता दै उसे प्रथम श्रेणिका मूर्गा समझना चाहिये। मिससे चोरी 
जारी झूठ हिंसा आति पाप कर्म रक्ें और जनता सदाचारिणी पने बह एकान्त 
पाप केले दो सकता है ? इसी तरह नगरधर्म और राष्ट्रथम भी नगर तथा गणप्ट्रम रहने 
वाली जननाफ़ो चोरी जाती द्विंसा आदि पाप फर्मोस्ते रोक कर सुमागमें प्रयृत्त फरते हैँ । 
इनके यिना सगर और राष्ट्र सुब्ययस्थित नहीं रह सकते अत इन धर्मोको एकात पापमे 
यदना अज्ञानझा परिणाम दे । जिससे चोरी जागी और हिंसा आदि एकान्त पापरे 
फार्य्य रोफ टिये ज्ञात हैं वर एकास्त पाप फेते हो सकता है यह बुद्धिमानोंफों खय मोच 
छेना चाहिये। 


यरि कोई कह कि “ये प्रामपम झादि जनतात द्वितसायक्ष अयच्य ई परन्तु मोक्ष 

के सद्रायक नहीं हि इसलिये ये छोफिक घम हैं टोकोत्तरध्म नहीं है मोर छोकोच्ताधमसे 

मिल्‍न सभी धमम एकास्त पाप दूँ तो यद्द मिथ्या है। ये मामधमादि मोआके भी सद्दायक है 

क्योंकि श्ुत और चारितय्मक पालनसे मोक्ष दोता है और '“नका पालन करनेयाठे पुरुष 

प्राम नगर तथा गण्टमें द्वो रहते हैं वे सपने श्रुत और चारिय धर्मका पाठन तभी कर 

सकते हैं जब प्राम नगर और रा्ट्रोमि प्रामथम नगरपम और राष्ट्रधमका पाल द्ोता 
९१६ 


श्र सद्धमेमण्डनम्‌ । 








हो । जहां उक्त धर्मों का पालन न होकर चोरी जारी हिंसा आदिका साम्राज्य हो उस 
स्थान पर चारित्री पुरुषका चारित्र नहीं पल सकतवा। अतएव श्रुत तथा चारित्रधमे 
के पालन करने वाले पुरुषोंके ठाणाक्ल सूत्रमे पांच सहायक वताए हैं वह पाठ-- 


“ध्प चरमाणस्स पंचणिस्सा ठाणा पण्णत्ता तंजहा--छ/काए, 


गणे, राया, गिहपतो, सरीरं?! 
ः ( ठाणांड़ ठाणा ५) 


अर्थात्‌ श्रत ओर चारित्र धमेका पालन करने वाछे पुरुषोंके पांच सड्यायक होते हैं वे ये 
हैं:--छःकाया, गण, राजा, गृहपति ओर इदरीर। 


यहां छः काय आदिके समान ही राजा भी श्रुत ओर चारित्रथमके पालनमें सहायक 
माना गया है। यदि राजा न हो तो राष्ट्रमें शांति और सुव्यवस्था नहीं रह सकती और 
शांति तथा सुब्यवस्थाके बिना श्रुत ओर चारित्रधमंका पालन नहीं हो सकृता इसलिये 
ठाणाझसूत्रमें श्रुत ओर चारित्रधमेंके पालनमें राजा भी सहायक माना गया है। जिस प्र- 
कार राज्यमें शांति ओर सुव्यवस्थाके विधान करनेसे राजा, श्रुव और चारित्रधर्मके पालन 
में सहायक होता है उसी तरह ग्रामधर्म, नगरघर्स ओर राष्ट्रधमे भी ग्राम आदिकी सुब्य- 
वस्था करके श्रुत ओर चारित्र धर्मके पालनमें सहायक होते है अतः ये छोकिकघम होने 
पर भी परम्परासे मोक्षुके साथक हैं इसलिये इन्हें एकान्त पापमें कहना अज्ञानियों का 


कार्य्ण है। 


पापण्ड धम भी एकान्‍्त पापमें नहीं है क्योंकि पापण्ड नाम प्रतका है और प्रत- 
धारियोंके धर्मका नाम पाषण्ड धम है इसलिए यह भी एकान्द पापमें नहीं हो सकता | 
पर पाषण्डियोंके धर्ममें भी कई उत्तम गुण होते हैं और उन उत्तम गुर्णोंके प्रभावसे पर 
पाषण्डी भी खगंगामी होते हैं इसलिए पर पाषण्डियोंके धर्मको भी एकान्त पाए नहीं 
कह सकते इसी प्रकार कुछ, गण ओर सद्दयर्म भी एकान्त पापमें नही हैं| उक्त दश ही 
धरम अपने अपने कारय्यक्षेत्रमें अच्छे हैं कोई भी बुरा नहीं है इसलिये इन दशविध धर्मो 
में से कई धर्मोको एकांत पापमें कायम करना अज्ञानका कार्य्ण समझना चाहिये । 

इन दृश विध धमो'की व्यवस्था करनेवाले स्थविर भी दुशप्रकारके कहे गये हैं वे 
सभी अपने अपने कार्य्यश्षेत्रमें अच्छे हैं कोई भी एकांत पापी नहीं है अत: कई स्थविरों 


को एकान्त पापी कहना भी अज्ञान है। इन स्थविरोंका स्वरूप ठाणाड़' सून्रका मूलपाठ 
लिख कर बताया जाता है। बहू पाठ-- 





टानाथिकार । १२३ 


“दद्याथेरा पन्‍मत्ता तजहा-ग्रामणेरा, नगरशेरा, रहणेरा, 
पसत्थारथेरा, छुलशेरा, गणथेरा, संघणेरा, जाइथेरा, खुयथेरा, 
परियायछेरा । 


टीका -- 

/झ्थायपनित दुर्ब्गवस्थित जन सम्मार्गें स्थायपन्तीति स्थविश तन ये ग्रामनगर 
राष्ट्रेपु ब्यवस्थाकरिणों चुद्धिमन्त आदेया प्रभवि"्णस्ते तत्स्थयिर । प्रशासति भिक्ष- 
यन्ति यैते प्रधास्तार धर्मोपदेशकरास्तेच ते स्थिरी करणात्स्थविराश्य प्रशास्तृस्थविग । 
ये कुछाय, गगस्प, सट्डलच छोफिऊम्य छोकोत्तरस्यच व्यवस्थाफारिण स्तक्नदक्त्‌उच निमा- 
हका स्ततथोच्यन्त | जातिस्थनिरा पप्तियपर जन्म पर्य्याया । श्रुतस्थविग समययाद्यट्ट 
धारिण पर्स्यायरथत्रिरा बिंगति यप प्रव्नज्या वन्‍्तइति” 

अर्थ -- 

छुमार्गमे ज्ञाने वाले जनको जो सुमारगमे स्थापन करत हैं वे स्थविर कहलाते है। 
जो प्राम, नगर ओर गएप्ट्रकी व्ययस्था करने वाले उद्विमान प्राह्ममचन ओर प्रभागगादी 
हैं वे क्रमश ग्रामग्थविर, नगररवद्ति मोर गप्ट्रस्थविर कहलाते हैं | जो धर्मका उपदेश 
देकर जनताको धर्मम स्थिर ऊरते हैं व प्रशस्तू स्थप्रिर कहलाते हैं। जो छोकिक और 
छोफोत्तर दोनों प्रकार कुछ; गण ओर सद्द क्री व्यवस्था करते है और उस ब्यवस्थाके 
भद्ज करने घाड़े मनु्यक्रो युक्त उपायोसे गोऊते है वे क्रमश उुम्थ्स्थनिर, गणस्थबिर भौर 
सहस्थत्रिर कह जाते है वे लोफिक और छोफोत्तर दो प्रफारक होते हैँ । जिसकी सवस्था 
साठ धपक़ी हो गई है वे जानिस्थदिर फहछाते हैं, जो समवायादि झड्गोंको घारण करत 
हैं वे शुतश्थारिर है जिनका प्रमज््या काल बीस वर्षफ़ा हो गया दै ये पर्व्याय स्थबिर फटे 
जाते है। 

यहा मूल्पाठ और दीऊामे प्राम धर्म आदि दच्म प्रकौरक धर्मो की व्यवस्था करने 
बारे र् स्थत्रिर कहे गये हैं ये दूर ही स्थविर जनताऊ़ो घुरे कर्मसे हटा कर सन्मार्गमे 
प्रदत्त कग्ते है इसलिए अपने अपने कार्यक्षेत्र ये सभी अच्छे है फोई भी एकातपापी 

नहीं हैं। जिस ग्राम, नगर या गप्ट्रमे उनक स्थविर नहीं होत उनकी सुवब्ययस्था नहीं दो 
सकती और प्राम नगर तथा राष्ट्रकी सुब्ययम्धा हुए त्रिता वद्राझी जनता सन्मार्गसे नहीं 
चढ सकती परल्तु ये मामस्थविर आदि म्रामधर्म, नगरधर्म मौर गप्ट्रथर्म आदिका नि- 
मांग काप' बाकी जनताजों छुमार्गस सेफ कर सम्मार्गसे चछात हूँ और प्राम नगर तथा 
गण्ट्रमे चोगी जारी झूठ दिसा आदि पापोका प्रचार बन्द करत हैं अत इन स्थविरोको 





(ठागाड़ ठाणा १० ) 


१२४ सद्धंममण्डनप्‌ | 








जो एकान्‍्त पापका काय्य करने वाछा कहता है वर अज्ञानी है जिनसे चोरी ज्ञारी और 
हिंसा आदि सावद्य कर्मो का प्रचार वन्द होता है वे कदापि एकान्‍्तपापी नहीं हो सकते । 
यदि कोई कहे कि ये स्थविर मोश्षमार्गके सहायक नहीं हैं किन्तु छोकोत्तर स्थविरोंको 
छोड़ कर वाकीके सब स्थविर सांसारिक काय्यकी व्यवस्था करते हैं ओर सांसारिक 
सभी कार्य्य बुरे हें इसलिए उनके स्थविर भी एकान्त पाप करने वाले हैं तो वह मिथ्या- 
वादी है लोकिक स्थविर, जनताकी चुरी प्रव्नत्तिको रोक कर उन्हें सन्मार्गमें स्थापन करते 
हैँ तथा प्राम नगर आदिमें चोरी जारी हिंसा आदि एकान्त पापोंके प्रचारको बन्द करते 
हैं एवं ग्राम नगर ओर राष्ट्रमें शान्ति स्थापित करके श्रुत और चारित्र धर्मके पालनमें 
भी सहायता देते है | जिस प्राम नगर या गराष्ट्रमें शांति तथा सुब्यवस्था न हो वहां श्रुत 
ओर चारित्र धमका पालन नहीं हो सकता इसलिए ये स्थविर मोक्षघर्मके भी उपकारक 
हैं अतः लोकिक होनेसे इन्हें एकान्त पापमें कहना शास्त्र नहीं जाननेवालोंका काय्य दै। 
पूर्वाक्त दश स्थबिर और दुद्य धर्म सभी अपने अपने काय्यक्षेत्रमें अच्छे हैं कोई भी 
धुरा नहीं है इसी तरह दशविथ दानोंमें भी अधर्म दानको छोड़ कर शेष अनुकम्पा आदि 
दान भी एकान्त पापमरें नहीं हे किन्तु अलुकस्पा दानका फल अनुकम्प! ओर संग्रह दान 
का फछ दीन दुःखी आदिको सहायता देना एवं भय दान आदिका उनके नामानुसार फल 
है इसलिए धर्मदानको छोड़ कर वाकीके दाव एकान्‍्त पापमें नहीं है। अतः जो प्रामधर्म 
आदि धर्म तथा ग्राम स्थविर आदि स्थवरों को अपने मनसे एकाज्त पापमें ठहरा कर 
उनके इष्ठान्तस अनुकम्पादान आदिको एकान्त पापमें कायम करता है उसे अज्ञानियोंका 


शरोमणि समग्रना चाहिये | 
े ( बोल शरवां ) ह 
( प्रेरक ) 


अ्रमविध्व॑ंसनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ ७८ पर ठाणाह्ञ सूत्र ठाणा नो का मूलपाठ 
ल्खि कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं:-- 
“अनेगने दीधां अनेरी प्रकृतिनों बन्‍्ध कह्ो छे ते साधथी अनेरो तो कुपात्र छे 
तेहने “दीर्थां अनेरी प्रकृतिनों वन्‍्ध ते अनेरी प्रकृति पापनी छे” इनके कहनेका आशय 
है कि ठाणाजञ सुत्रमें कहे हुए नो प्रकारके पुण्य साधुको देनेसे ही होते हैँ दूसरैको 
देनेसे नहीं दूसरेको दान देनेसे एकाल्त पाप होता है क्योंकि साधसे इतर सभी क॒पात्र 
हँ। इसका कया समाधान ? 
( प्ररूपछ ) 


3. ठँगाज् सुत्रका मूलपाठ लिख कर इसका समाधान किया जाता है। वह पाठ 
चह हु:-- 





दानाधिकार । १+५ 





“लवविदे पुण्णे पण्णत्ते तंजहा-- 
अन्न पुण्णे, पाण पुण्णे, लेण धुष्णे, सपण पुण्णे, चत्थए॒ण्णे, 
मन पुण्णे, बय पुण्णे, काय पुण्णे, नमोक्कवार पुण्णे”? 


6 ( ठाणाइ ठाणा ९) 
अर्थ -- 


घुण्य नौ प्रफारये दोते हैं अन्न दान देना, जछ दान देना, घर मझान देना, झव्या संयारा 
देमा, घस्न दान देना, गुणवान् पुरष पर दृर्पित रइमा, घचनसे गुणव(नकी प्रश्प्ता करना और 
गुगवानकी नमस्कार फरना । 
यहा मूल पाठमे किप्तीफा नाम निर्देश न करके साधारण रूपसे अन्न जल आदि 
के दान देनते पुण्य बन्‍्च द्ोना कटा गया है इसखिए हवीन दीन जीवॉफ़ों दया छाकर 
दान दुनसे एकानत पाप कददना मू्जोका काय्य दै। कोई फदते दूँ कि “साधुसे मिनको 
दान दनेसे यटि पुण्य होता है तो साधुसे भिन्‍तको नमस्कार करने और उसकी प्रशंसा 
फरनेसे भी पुण्य द्वोना चाहिए परन्तु साथुसे भिन्‍नक्रों नमस्कार और प्रशसा करनेसे 
पुण्य नहीं होता अत साधुसे इनरको दान दनेसे भी पुण्य नहीं द्वोता है” उनसे कदना 
चाहिए कि तुम्हारी यह कन्पता मिंथ्या है साधुसे इतर्फ़ों बन्देन नमस्कार फरने और 
प्रशमा फरनेसे भी पुण्य होता है परन्तु जिसको बन्दन नमस्कार तथा प्रशंसा 
की जाय वह पुरुष गुणवान्‌ होना चाहिए जेसे कि टीकाफारने लिया है--/मनसा 
गुणिपु तोपाद्मचा प्रशसनात्कायेन पुय्यु पासनास्नमस्काराय यत्पुण्यन्तन्मन पुण्या- 
दोनि” अर्थान्‌ गुणयान पुरुषोंपर मनमे प्रसन्‍नता छाने और बचनसे उनकी प्रथसा करने 
ओर शरोरसे उनकी सवाशुक्षपा झरने तथा उनको नमस्कार करनेते जो पुण्य होता है 
उस क्रमश मन'पुण्य बचन पुण्य कायपुण्य ओर नमस्कार पुण्य कद॒त है । 
यहा टीकाकारने गुणयान पुरुपमे प्रसन्नता छाने उसकी प्रशसा आदि करनमस पुण्य- 
बन्व होगा कहा है पेय साधु छो ही नमस्फार आदि फरनेसे पुण्यय॑ध द्वोना नहीं कहा 
इसलिए साधुसे इतर सभीषों बल्दन नमस्फार आदि करनसे पाप यतत्यता मिथ्या है। 
जिस प्रकार सापुसे इनर शुणयात्‌ पुरझेयको बन्द्रा नमस्कार और सेवा शुद्धता आदि 
क्रासे पुम्य होता है उसी तरद साधुसे इतर द्वीव दी। जीवापर झनुकम्पा करप दाय 
दनते भी पुण्य होता है अत हीन दीन भीयोपर दया रूप्पर दान दनस जो एकान्त 
पाप बतस्तन हैं ये मिथ्यायादी है । 
यदि कोई कटे कि (कर लिएो हुई टीक्षाप मो “गुशिप/ यह वद आया है ”स 
फा सायु खध है क्याकि शुगनान सापु दी होते हैं इसलिए उक टीपार्म सातुक्नो ही 





ब्च्चिति 
ह। 
्ी 


सद्धममण्डनम | 








वन्दुत समस्कार ओर सेवा शुश्रपा करने ते पुण्यवन्ध होना कहा हे 'अन्यक्रों वच्दन नम- 
स्‍्कार आदि करनेसे नहीं” तो उससे कहना चाहिये कि टीकाकारको यदि यही इंट होता 
तो “गुणिषु” के स्थानमें “साथुपु” ऐसा लिखते परच्तु यह नहीं लिख कर जो “मुगिपुए - 
यह पद दिया है इससे सभी गशुणियोंके ग्रहण करनेका झाश्यय दै केवछ साथुको ही नहीं 
तथा साथु ही गुणवान्‌ होते हैँ यह भी मिथ्या है साधुसे इतर भी गुणवान कहे गये हैं 
ठाणाह़ सूत्रकी टीकामें सट्ठ शब्दका अर्थ करते हुए टीकाकारने लिखा है कि 'सहः 
गुण रत्न पात्र भूत सत्त्व समूह: अर्थात्‌ गुगरूपी रत्नोंके पात्र भ्ृतत जीवोंके समूहका नाम 
संघ है उस सद्ठमें केवछ साथु ही नहीं किन्तु आवक श्राविका भी मोजुद रहते हे इस- 
लिए साधुसे इतर भी गुणवान होते हैं उच सभी गुणवात्‌ पुरुषांका प्रहण करनेके लिए 
ऊपर लिखी हुई टीकामें “गुणिपः यह पद आया है अतः उक्त दीकामें “गुणिपु" इस 
पद॒का अथ केवल साथु बतछाना मिथ्या है। 


० आर ञ् बह 
“ साधसे इतरकी प्रशंसा करनेसे भी ठागाड़ु सूत्रमें पुण्य वन्‍्ध होना कहा हू चह 
पाठ यह है 
चहि ३ 6 ५ ४० 
४ पंचहि ठाणे जीवा छुलस वोधियत्ताए कम्मं॑ पकरे ति 
तंजहा--अरिहताणं वन बदमाणें जाव॒विवक्क तब बंभचेराणं 
देवाण बनने वदसाणे ?? 
( ठाणाझडु ठाणा ५ ) 

कर्यात्‌ पाँच कारणोंस जीव छलूम घोधी कर्म वाँवते हैं अरिहिन्तोंकी प्रशंसा करनेसे, अरि- 
हन्त भापित धमेकी प्रशंसा करनेसे आचाय्य और उपाध्यायकी प्रशंसा करनेस, साधु साध्वी 
श्रवक और श्राविकाओंके सम की प्रशंसा करनसे, तथा उत्तम श्रेगिका ब्रह्मचण्य धारण करने 
वाले देवताओंकी प्रशंसा करनेसे । 

यहां मूल पाठमें उत्तम श्ेणिका ब्रह्मचण्य धारण करने वाले देवताकी प्रशंसा करने 
से सुलम वोधी कमका वन्ध होता कहा है अतः साथुसे इतरकी प्रशंसा करनेमें एकास्त ' 
पाप कहना मिथ्या है। जिस प्रकार साथुसे इतर परिपक्क ब्रह्मचय्य बाड़े देववाकी 
प्रशंसा करनेले पुण्यवन्ध होता है उसी तरह साथुसे इतर गुणी पुरुषकी वन्दुना नमस्कार 
सेवा शुक्षुपा करनेसे और हीन दीन दुःखीकों अउुकम्पा दान देनेसे पुण्य वन्ध होता है 
यदि साधुसे इतरको दान देनेसे पुण्यवन्ध न हो तो फिर साधुसे इतर परिपक्ष श्रह्मचय्य 
बाले देवताकी प्रशंसा करनेस सी पुण्य वन्‍्धच न होना चाहिये इसलिए साधस इतरको दान 
सम्मान बन्दुन लमरुकार कम्नेसें एकास्त पाप कहना सिथ्या है | 


दानाघिकार । श्श्७ 








छोटे साधु बड़े साधुक़ो छोट आवक बड़े आयकको छोटा भाई बडे भाईको पुत्र अपने 
माता पिता भादि गुरु जनोंक़ो ज्ञो चन्दन नमस्कार करते हूँ उन सभीसे पुण्य ही होता 
है एक्रान्त पाप नहीं दोता कोई कोई ऊद्ते है कि द्वीन दीन दु सीको अनुकम्पा दान 
बनेते यदि पुण्य होता दे तो उसको नमस्कार करनेसे भी पुण्य होना चाहि०, उनसे 
कइना चादिए कि अनुकम्पा, छोट यडे सत्र पर को ज्ञातों दे पर उन्‍्दन नमस्कार अपने 
से ओछको ही किग्रा जाता दै। सत्रक्रो नहीं। होन दीन ठु सी अनुकम्पा करनेक पान 
है पर ओछ न होनेफे कारण नमस्कार फानेके पान नहीं हैँ इसलिए उनको अनुकम्पा 
दान दनेसे पुण्य होता दे पर नमस्कार करनेमे नहीं इस प्रकार भातक स्पष्ट होनेपर भी 
सोढे कछुतककों सहायतासे अउक्म्पा दान दने और साधुसे इतर माता पिता ओेछ आवक 
आदिफो नमस्कार करनेमे एफान्त्र पाप कहना अज्ञानियोका फाय्य है। 

कोई कोई कहते है कि “साधुस इतरको दान देनेस यदि पुण्य होता है तो कसाई 
को बकरा मारनेके लिये, चोग्को चोरी करानेक छिए, पेश्याफ़ो व्यभिचार सेयन करने 
के लिए दान दुनेसे भी पुण्य होगा चाहिये ”” एनस कहना चाद्विए कि चोरी हिंसा और 
व्यमभिचार सेवनाथ्थ चोर, हिंसक और वेज्या आदिकों दान दुना अधर्म ढान है और 
दाता भी यह्‌ दान एकान्त पापके भाउसे देता दे अत इसमें एक्रान्त पाप ही होता दै 
पुण्य नहीं होता जो दान पुण्याथ दिया जाता दे उप्तीने पुण्य यन्‍्ध होता है. और उसी 
दानका ठाणाइ सूतरे नयम ठाणेसे कथन हुआ दे अत जो दान पुण्यफे अर्थ हीन 
दीन दु सी जीवों पर दया छाऊर दिया जाता दे उसीसे पुण्य होता दे चोर, हिंसक, 
बेदया आदिको चोरी हिंसा और व्यमिचारार्थ दिया जानेत्राछ्य दानस॑ नहीं अत चोरी 
हिंसा और व्यभिचारार्ण चोर हिंसक और वंब्याफ़ो दिये जानयाले दानने समान ही 
अनुफम्पा दानको भी एक्रान्त पापमे टहराना अज्ञानियोका कार्य्य है। 


[बोल १३ वां समाप्त] 


आपके कथनसे ज्ञात हुआ कि ठाणाड़ सृत्रोक्त नरविप्र पुण्य कंचछ साधुक्ो ही 
दान देनेसे नहों साधुमे इतरको इनते भी होत है परस्तु ठाणाड़ सुत्ब उक्त पाठके 
नीचे जीवमछजीने टव्या अर्थ लिय कर उसकी समाछोचना करत हुए छिखा दैकि 
#अने जे टव्वामें कद्यो पानने पिपे जे अन्नादिकनों दवो ते हथकी तीर्थ करगदिक पुण्य 
प्रद्नि नो उन्‍्य तो भादि झब्दमे तो बयाली सुई पुण्य प्रति आई ” फिर आगे चल 
फर लिया दै “वडीकाई पुण्य नी प्रति बाकी रही नहीं अनगने टीथा अनेरी प्रह़्तिनो 
बन्ध ते अनेरी प्रदति पाप नीछे ” ( न्ल० ए० ७९ ) 





१२८ सद्धमेमण्डनम्‌ । 








इसका क्या समाधान १ 
( प्रदषक ) 

अमविध्व॑ंसन कारने जो टव्वा अथ लिखा दै वह अपूर्ण है भीपगजीके जल्‍्मसे 
पहलेऊे बने हुए टव्वा अथेमें उक्त मूछ पाठऊफ़ा अथ इस प्रकार किया दे “पात्रने विपे 
अन्नादिक दीजे तेथकी तीथ कर नामादिक पुण्य प्रकृतिनों बन्च तेहथकी अनेरने देव॑ 
ते अनेरी पुण्य प्रकतिनों बंध ” इस टठव्या अथमें साधसे इतर जीवको दान देनेसे पुण्य 
प्रकृतिका बंध होना स्पष्ट छिखा है इसलिए भ्रमविध्वंसनकारने इस ठव्बा अथको छोड़ 
कर दूसरा अपूर्ण रव्वा अथ दिया है। वह टव्वा अर्थ भी साधुसे मिन्‍तको दान देने 
से पाप होना नहीं बतछाता तथापि खींचातानी करके जीतमछजीने साधुल इतरकरो दान 
देनेमें एकान्त पाप सिद्ध करनेकी चेष्टा की है इनके लिखें हुए टव्या अथंमें लिखा है 
“अनेरा ने देव ते अनेरी प्रकृतिनो बंध ” इसमें “अनेरी प्रकृतिनों बंध ” यह रि्वा है 
“पाप प्रकृतिनों वन्‍्ध ” यह नहीं छिखा है और अनेरी प्रकृति, तीथ' कर -नामादिक 
पुण्य प्रकृतिसे मिन्न पुण्य भी हो सकता है इसलिए अनेरी प्रकृतिका तात्पय्य पापकी प्रक्नति 
बतलाना दुरामहका परिणाम है। अनेरी प्रकृतिकों पापकी प्रकृति सिद्ध करनेके लिए 
भ्रमविध्वंसनकार जो यह लिखते हैं कि “जिम ऋषभादिक कहिवे चोबीसुई तीथ कर 
आया, प्राणातिपातादिक कहिचे अठारह पाप आया, मिथ्यात्वादिक आख्त्र कहिवे 
पांच आस आया तिम तीथ' करादिक पुण्य प्रकृति कहिवे सब पुण्यनी प्रकृति भाई 
वी काई पुण्यनी प्रकृति बाकी रही नहीं ” यह इनका कथन भी अयुक्षत है। ऋषम- 
देवज्जी सब तीथ करोसे प्रथम हैं, गोतम स्वामी महावीर खामीके सभी साधुओमें 

आदि हैं, अठारह पापोमें सबसे प्रथम प्राणातिपात है, आख्रचोंमें मिथ्यात्व ही पहला 
आखब है इसलिए ऋषभादि तीथ'कर कइनेसे चोबीस ही वीथ'करका, गोतमादि साधु 
कहनेसे सभी साधुओंका, प्राणाति पातादि पाप कहनेते सभी पापोंका ओर मिथ्यात्वादि 
आखब कहनेते सभी आखत्रोंका प्रहग होता होता है परन्तु तीथ'करादि पुण्य प्रकृति 
कहनेसे सभी पुण्य प्रकृतिओंका ग्रहण नहों हो सकता क्योंकि तीथकर नामक्री पुण्य 
प्रकृति वेयाढीस पुण्य प्रकृतियोंके अन्तमें है आदिमें नहीं है इसलिये जेसे सब्र तीथ- 
करोंके अन्तमें होनेके कारण महावीरादि तंथ'कर कहनेसे सभो तोथकरोंका ग्रहण 
नहीं हो सकता उसी तहर सभी पुण्य प्रद्नतियोंके अन्तें होनेके कारण तीथ करादि 
पुण्य प्रकृतिं कहनेसे वेयालीस ही पुण्य प्रकृतियोंका अहण नहीं हो सकता। शाखत्रक्री 
टीकाहुसार तीथ कर नामकी पुण्य प्रकृति सबसे अन्तमे है. आदियमें नहीं दे वह टीका 


यहंहैः--- 
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“साथ १ उच्चागोप' २ नर ३ तिरि ४ देवाउ ५ नाम एयाउ 
दे मन॒ुपदुग ७ देव दुग ९ पय्चेन्दिय जाइ १० तणुपणर्गं १५ जड्जो- 
बग तियंप्रिय १८ संघयर्ण वल्नरिसहनाराय १० पढम चिप संठाण 
पन्‍नाह चउक सुपसत्व । अगुस्छघधु २७ पराघाय' २६ उस्सास 
२७ आयवंच २८ उजल्नोप २९ छुपसत्था विहयगह ३० तसाह सद- 
गंच ४० णिम्माणं तित्थपरेणं सहिया चयाला पुण्ण पगडओ ?* 

( ठाणाद् टीदा ) 


इस गायामें वेयालीस पुण्य प्रृवियोंक्रा क्रमश वर्णन करते हुए सबसे पढे 
सातायेदनीय पुण्य प्रक्ृतिझ्या नाम जाया है और समीक अन्तमें ठीये फर नाम पुण्य प्रकृति 
कट्दी गई है अत सातायंदनीयादि पुण्य प्रकृति कद्दनेसे वेयाडीस दी पुण्य प्रऊृतिका प्रदण 
दो सकता दै किन्तु वीर्य फरादि पुण्य प्रकृति कहनेसे नदीं। ऊपर छिसी हुई गायामे पुण्य 
प्रकृतियाँका जो क्रम थवछाया दै वही क्रम भीएणजीने भी स्वीकार किया है “नव सद्भाव 
'यदाथ निणय” नामक पुस्तशम पुण्यकी ढालमें मीपगजीने वेयाडीस पुण्य भ्रकृतियों्य 
इसी क्रमसे बणन किया है। स्प्रथम सीतावेदनीयफो, और समसे अन्तर्में तीथ कर नाम 
की पुण्य ग्रकृदिकों भीषणमीने माना दे अव उपरोक्त टीकामे जो बेयाढीस पुण्य मझ 
हियोंढा क्रम बतलाया है वह ज्ीवमछजोकों भी मान्य है। जय कि तीर्म फर नामफी 
पुण्य प्रति सबसे अत्तमें मानी जाती दै तत्र तो करादि पुण्य प्ररृवि कइनेस्रे सभी 
पुण्य प्रकृतियोंका प्रदग केसे हो सकता दै १ मत' तीर्य करादि पुण्य प्रकृतिसे समी पुण्य 
प्रकृतियोंका म्दूण बतझाना मिथ्या दै। यदि कोई पूछे कि तोये कर नामकी पुण्य 
प्रकृति जय कि येयाडीसद्ी पुण्य प्रकृतिके मन्‍तमें है तय फिए तीथ फरादि पुण्य प्रकृति 
छहनेका यह क्‍या तात्पर्य है ? तो उससे फद्दना चादिये कि सी फगदि शब्दफे भादि 
घब्दरका यद्दा सादइय अर्थ है प्रायम्य अर्थ नद्दों इसछिय्रे खीथ कर नामझ़ी पुण्य प्रकृतिफे 
सरश विशिष्ट पुण्य प्रकतियोका प्रदण फरनेफे लिये यहा झ्लादि धवब्द टोफा और टब्वामें 
आया है। आदि इन्दका सादश्य कर्थ भी पूर्कायाय्यों न कद्ठ! है जैसे कि-- 
#मामीप्येध व्यवस्थाया प्रफारेडदयरे था 
घतुप्वये पु मेघाती क्षादि शब्ठंतु स्छयेग्‌। 5 
अयान्‌ झादि शवइके घार असम पण्डियोंदों जानने चादिये, [९] साम्रीप्य [र] 
ज्यवस्था [शु प्रकार ( साइश्य ) [श] और अययव । 
श्र 


१३० सद्बममण्ड नम । 











इस पद्मके अनुसार भ्रमविध्व॑सनकारके लिखे हुए टब्वा अथका तात्पय्य यही है 
कि पात्रकों दान देनेसे तीथ कर नामके सहाय उच्च पुण्य प्रकृतिका वंध होता है और दसरे 
को देनेसे दूसरी पुण्य प्रकृति वंधती है, यह नहीं कि सभी पुण्य प्रकृति पात्रकों ही दान 
देनेसे वंधें ओर दूसरेको दान देनेसे एकान्त पाप हो अतः उक्त टव्चा अथके आश्रयसे 
साधुसे मिल्तको दान देनेसे एकाल्त पाप कहना अआज्ञानका परिणाम है। 

ऊपर लिखा हुआ ठाणाह्ल सूत्रका नवविद्दे पुण्णे पण्णरो? इत्यादि पाठ, पुण्यका 
वणन करनेके लिये आया है पापका दर्णनके लिये नहीं इसलिये इस पाठमें पापका चणन 
बताना मिथ्या हैं। जब कि इस पाठमें पापका वर्गन नहीं है पुण्यका ही चणन है तब 
फिर इसका अर्थ करते हुए टव्वाकार साधुसे इतरको दान देनेसे पाप होना केसे बतला 
सकते हैं १ यह बुद्धिमानोंको खय॑ सोच लेना चाहिये । 


( बोल चोद॒हवां ) 
(प्रेरक ) ' 


अभविध्वेसनकार अ्रमविध्वेस्तन प्ूष्टठ ७५९ पर लिखते हें कि “भने भगवन्त तो 
साधुने कल्पे तेहििज द्रव्य क्या छे अनेराने दियां पुण्य हुवे तो गाय पुण्णे भेंस पुण्णे 
रुप्यो पृण्णे खेती पुण्णे इत्यादिक बोल आणतां ते तो आण्या नहीं” इनके कहने का 
तात्पय्य यह है कि ठाणाझ्के उक्त पाठमें साधुके लेने योग्य धस्तुका ही नाम लेकर पुण्य 
होना कहा है जो साधुके लेने योग्य चीज नहीं है उसके दान करनेसे पुण्य होना नहीं 
कहा है इसलिये इस पाठमें साधुको दान देनेसे ही पुग्यवन्ध बताया है साधुले इतरको 
दान देनेसे नहीं इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्ररूपक ) 
अ्रमविध्व॑सनकारकी यह कल्पना अयुक्त है। यदि साधुके ऋलपनेयोग्य वस्तु- 
ओंछा ही कथन ठाणाझुके इस पाठमें है तो फिर 'सुई पुण्णे कवरनी पुण्णे भस्म पुण्णे! 
इत्यादि पाठ भी यहां होना चाहिये, क्योंकि साधुको सुई कतरनी अचित्त मिट्ठीके ढेले ओर 
भस्म भी कल्पनीय होते हैं अत: इनके दान करनेसे भी पुण्य ही होता दै पाप नहीं 
होता फिर ये सब इस पाठमें क्‍यों नहीं कहे गये ? इससे ज्ञात होता है कि यह पाठ 
केवल साधुके लिए ही नहीं किन्तु सभी प्राणियोंके लिये आया है ओर पृण्यके निमित्त 
दूसरे प्राणीको दान देनेसे भी पुण्य ही होता है एकांतपाप नहीं होता अतः केवछ साधुको 
ही देनेसे पुण्य वत्थ मान कर साधुसे इतरको दान देनेसे एकान्त पाप कहना अज्ञान द्दै। 
इस पाठ्में जो नव वातॉसे पुण्य होना कह्दा है उसका तात्पर्य्ण यह नहीं है कि इन नव 
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शोोंसि भिन्‍न बस्तु यदि पुण्यार्थ दी जाय तो उमसे पुण्य नहीं द्वोता क्योकि पडीद्वारी 
सुई फठरनी भादि देनेसे पुण्य होना इस पाठमें नहीं कश दे पर उनके दानसे भी पुण्य दी 
द्वोवा दै तथापि इस पाठमें पुण्यके मुर॒य २ फारण कहे गये है । गौण रूप पुण्यका फथन यददा 
नहीं है इसलिये अन्न दानादिसे भिन्‍त चस्नुमोका दान भो यदि धर्मानुदृछ हो तो बह 
एकान्त पापमे नहीं दे । जेसे इस पाठमे नहीं लिी हुई सुई कनरनी अचित्त मिद्ठीफे ढेे 
ओषधादि चीरोंके दानसे पाप नहीं दोता उसी तरह धाघुल इतरको पुण्यार्थ यदि धर्मा- 
नुकल वस्तु दी जाय तो उसे भी एकन्त पाप नहीं होता । अत “अनेराने दिया पुण्प 
हुपे तो गाय पुण्णे! इत्यादि भ्रमविध्वसनकारका तर्क अयुक्त समझना चाहिये । 


( बोल १५ ) 


( प्रेरक ) 

अ्रमविध्यसनकार साधुसे इतर सभीको कुपान मानते दूँ । माता पिता ज्ष्येष्ठ घछु 
सझादि शुरुभन भी इनके मतमे कुपान हैँ उनको यदि धर्मानुकूछ कोई वस्तु दी जाय तो 
अमविध्वसनकार कुपात दान ठहरा कर उसे एकास्त पाप कद्दते है । इनका सिद्धान्त दै 
कि बैश्या हिंसक चोर आादिको व्यभिचार, हिंसा और चोरीके छिये दाम देना जैसे 
एकान्त पाप है उसी तरद साधुसे इनरको दान देना एफान्त पाप है। भ्रमविध्वसन एप 
७९ पर भीतमलजीने लिखा है कि “साधुथी भनेरे वो कुपात्र छे तेहने दीपा भनेरी 
प्रकृतिनों बन्‍्ब ते झनेरी प्रकृति पापनी छ” आर्थान साधुसे इतर सभी छुपात्र हैं उनको 
दान देना कुपात्र दान है। कुपात दानका फठ ज्ीतमरभीके सिद्वान्तानुसार बतढाते हुए 
सशोधक महाशयने भ्र० ए० ८२ पर यह छिफ़ा है -- 

“कुपाउदान, मासादिसेयत व्यसन छुज्नीछादिक ये तीनो एक ही मार्गके पथिक 
हैं । जैसे चोर, जार, ठग ये समान व्ययधायी दे उसी तग्ह जयांचारर्य सिद्धान्तानुसार 
कुपान दान भी मासादि सेयन व्यसन कुग्ीछादिकी ओगीमे ही गिनने योग्य दे ।” 

इसका क्‍या समाधान 

( प्रर्पक ) 

साधुसे इतर समोक्रों कुपात कहना शासन विदद्ध है। कहीं भी साधुसे इतरको 
छुपान नहीं फद्दा दै। आयक साघुसे इतर द्वोता हुआ भी गुणरत्नका पान और तीथमें 
कहा गया है। सगवती सूत्र शतक २० पद्दे शा ८ मे यह पाठ आया है. -- 


१३२ सद्धममण्डनपू । 








“तित्व॑ पुण चाउवण्णा इप्णे समणसंचे तंजहा--समणा सप्त- 
णीओ झावधा साविश्ञाओं”? 


इस पाठमें साथ ओर साध्वीकी तरह श्रावक और श्राविका भी तीर्थ कहे गये 
हैं। तीर्थ नाम सुपात्रका है कुपात्रका नहीं जेसे कि मेदिनी कोपमें लिखा हैः - “तीर्थ 
शा्याध्वर क्षेत्रों पाय नारी रजः सुच अवताररपिं जुट्टाम्थुपात्रोपाध्यायमंत्रिएु” इस कोपके 
पद्ममें 'तीर्थ/ शब्दका पात्र अथ बतलाया है अतः शआवक सुपात्र सिद्ध होता है कुपात्र 
नहीं इस लिये साधुसे इतर सभीको कुपात्र कायम करना एकरान्त मिथ्या है। ठाणाक्ल 
सूत्रके चोथा ठागामें 'संघ' शब्डका अर्थ करते हुए टीकाकारने लिखा है कि--संघः 
गुणरत्नपात्र भूत सत्तत समूहः” अर्थात्त गुणरूपी रत्नके पात्र भूत प्राणियोंके समूहका नाम 
'ससट्ठ/ है। उस संघमें साधु ओर साध्वीके समान श्रावक ओर श्राविका सी मोजृद हैं इस 
लिये वे भी गुण रूपी रत्तके पात्र होनेसे सुपात्र ही ठहृरते हैं कुपान्न नहीं अतः सोंघुसे 
इतर सभीको कुपानत्र कायम करना अज्ञानियोंका कार्थ्य है। 


जब कि साधुसे इतर सभी कुपात्र नहीं हैं तब साधुसे इतरको दान देनेसे एकान्त 
पाप केसे हो सकता हैं ? यह बुद्धिमानोंक्रो स्वयं विचार छेना चाहिये। साधु विशिष्ट 
पात्र है अतः उसको दान देनेसे विशिष्ट पुण्य वन्‍्ध होता है ओर दूसरे छोग साधुकी 
अपेक्षा निक्ष्ट पात्र हैं इस लिये उनको दान देनेसे निकृष्ट पुन्यवन्ध होता है। परन्तु 
साघुसे इतसको धर्मानुकूल वस्तु दान देनेसे एक्रान्त पाप हो यह शास्त्र विरुद्ध है। जो 
व्यभिचार सेवनके लिये वेश्याको दान देता है ओर जो विनीत मनुष्य माता पिताकी 
सेवाके लिये दान देता है ये दोनों ही जीतमछजीके हिसावसे छुपान्नको दान देते हैं इस 
लिये ये दोनों जीवमलछजीके मतानुसार एकॉल्त पाप का कार्य्य करते हैं परन्तु शास्त्र 
ऐसा नहीं फहता यह जीतमछज्नीकी अपनी कपोछ कल्पना हैं। उवाई सृत्रके मूलपाठमें 
माता पिताकी सेवा भक्ति करने वाले मनुष्यको स्वगंगामी कहा गया है यदि माता पिता 
को दान देना उसकी सेवा भक्ति करना कुपातन्र दान और व्यसन कुशीलादिकी तरह एकांत 
पाप होता तो माता पिताके शुश्मुपक्र पुरुषको स्वगंगामी होना केसे कहा ज्ञाता ? पुण्य 
से स्वगंकी प्राप्ति होती दे पापसे नहीं अचः साधुसे इतर माता पिठा ज्यैष्ठ वन्धु आदि 
. गुरुच्नन तथा श्आावकड़ो कुपात्र कहना अज्ञानका परिणाम है। 


राज प्रदेशीने बारह ब्रत धारण करनेके पश्चात्‌ दान शाला खोछ कर बहुतसे हीन 
दीन ठुःखी प्राणियोंको अनुकम्पा दान दिया था ओर शास्त्रकारने उसके दानकी निन्‍दा 
नहीं की है यदि साधुसे इतरको दान देना मांसाहार और व्यसन कुशीछादिकी तरह 


दानाधिकार | १३३ 





एफान्त पापका कार्य्य द्ोता तो शात्मफ़ार राजा प्रदेशीफे दानकी अवश्य निन्‍्दा करते 
भौर राजा प्रदेशी भी बारह प्रत घारण करके एक नप्रीन एकान्त पापका कार्य्य क्‍यों 
आरम्भ करता ? पहडे उसने दानआहछा नहीं यनाई थी भय्र॒ वह ऐसा निन्दित कार्य्य 
क्यो करता ? इससे स्पष्ट सिद्ध द्वोता है कि साधुसे इतर्फ़ो दान देना एकास्व पापा 
कार्य्ट नहीं है तथा साधुसे इतर सभी कुपात भी नहीं हैँ । हीन दीन प्राणी भो अनुकम्पा 
दानफे पान हैं मत द्वीत दीन जीवो पर दया छाकर दान देना भी पुण्य कार्य्य है एकात 
पाप नहीं है इस लिये साधुसे इतरको ढान देनेसे एकान्त पापकी स्थापना करना सज्ञा- 


नियोंका कार्य्ण है। 
( बोल १६ ) 
( प्रेग्फ ) 


भ्रमविध्वसनकार भ्रमविध्वसन ४8 ८० के ऊपर ठाणाह्ष सूत ठाणा ४ का सूछ 
पाठ ल्पि कर उसकी समालोचना फरते हुए लिखते हैं. -- 

“अथ इद्ा पिण बुपात्र दान दुभ्ेेत्र कह्मा छुपानरूप छुक्मेत्रमें पुण्य रूप बीज 
किम उगे” इनक कहनेका भाव यह है कि साधुसे इतर सभी कुपान दे और कुपानोंको 
इस पठमे छुद्दोत फद्दा है अन जैसे कुश्षेयमे गेहू चने मादिके बीम नहीं उगते उसी 
तरद साधुसे इतर मनुप्यकों दिया हुआ दाप भी पुए्य रूप अकुरको नहीं उत्पन्त कर्ता। 

इसका क्‍या समाधान ९ 

( प्ररूप# ) 


दाणाड सृत्रका चइ पाठ लिन फर इसका समाधान किया ज्ञाता है। वह पाठ 
यह है -- 


५ज्त्तारि मेहा पण्णत्ता तज्हा खेत्तवामी नाम मेग णो अखेशधवासी पवामेवा चत्तारि 
पुर्सि जाया पण्णत्ता छजद्वा सेचयासी न्ञाम मंगे णो अग्वेत्तामी? ( ठाणाड़् ठाणा ४ ) 
अर्थात मेप चार प्रद्चाग्क होते दे एफ तो बह दे जो क्षेत्रम द्वी वग्सना है. मद्षेजमें नदी । 
बूसग सक्षेत्रमते यरसता है क्षेत्रमें रहीं बस्‍्सता | तीसरा-छ्षेत्र और अक्षेत्र दोनोमें बर- 
सता दै। घौथा-द्षेत्र मक्षेत्र झिसीमे नहीं बरसता । इसी तरद ममुष्य भी चार प्रकार 
के द्ोत हैं। एक तो बद है जो पात्रको दात देता है अपानक्रो नहीं देता । दूसरा-अपान 
फो दान देठा है पात्रक्ने नहीं दृता। तीसरा--पान और अपाय दोनों दी फो दान देता 
है। बोया-पान मौर अपान किसीफो भी नहीं देता। यद उक्त मूलका अर्थ दे । 
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इस पाठमें आये हुए द्षोत्र और अक्षेत्र शब्दका अर्थ दीकाकारने यह किया है-- 
/द्वेत्र धान्‍्याय्‌ त्पत्ति स्थानपृ” अर्थात्‌ जिस प्रथ्च्रीमें वोये हुए गेहूँ चने मादिके बीज 
अंकुर उत्पन्त करें उसे छोत्र समग्रना चाहिये जोर इससे जो भिन्‍म है वह अद्दोत्र है। 
मेघ पक्षमें छोत्र और अश्षेत्रसे प्रथ्वी विशेषका ग्रहण होता है और मनुष्य पकश्चमें दान देने 
योग्य जीव क्षेत्र और दान न देने योग्य सद्षेत्र है। यहां मूलपाठ और टीकामें स मान्य 
रूपसे द्षोत्र और अश्षेत्रका वर्णन दे परन्तु यह नहीं कझ् है कि एक मात्र साधु ही क्षोत्र 
है और साधुसे इतर सभी अत्षोत्र हैं। अतः इस पाठका झाश्रय लेकर साधुसे इतर सभी 
जीवों को अध्षेत्र या ठुश्षेत्र कायम करके उनको दान देनेसे एकान्त पाप कहना मिथ्या 
है। शास्त्रमें साधुको दान देनेसे निर्भरा लिखी है ओर ह्वीन दीन जीवॉको दान देनेसे 
पुण्यवन्ध कद्दा है--इस लिये मुख्यमें मोक्षार्थ दानका क्षेत्र साथु है और अनुकस्पा दानके 
क्षेत्र दीन दीन दुखी प्राणी हैँ तथा साथुतते इतर पुरुष मुख्यतामें मोक्षार्थ दानके और द्वीन 
दीन दुखियोंसे मतिरिक्त पुष्य अनुकस्पा दानके प्रायः अक्षोत्र हैँ। जो पुरुष हवीन दीन 
दुःखी भीवको सनुकस्पा दान देते हैं वे झध्षेत्र वर्षी नहीं किन्तु क्षेत्र वर्षी हें क्योंकि दीन 
द्वीन दुःखी भीव अनुफम्पा दानके क्षेत्र हैं अत: दीन दीन दुःखी प्राणीको अनुकम्पा दान 
देने वाल पुरुष उक्त चतुभज्ञीके प्रथम भद्ठका स्वामी द्षेत्रवर्षी है । जो पुरुष हीन, दीन 
दुःखीफो अनुकम्पा दान नहीं देता ओर पंच महात्रतधारी साधुको मोझ्षार्थ दान नहीं 
देता किन्तु जिसको दान देनेकी छुछ आवश्यकता नहीं है अधवा जिसको दान देनेसे 
उस दानके द्वारा दविंसादिक महारस्मका कार्य क्रिया जाता है उसको दान देवा है वह 
दूसरे भ्गका स्वामी अद्षेत्र वर्षी पुषष है। जिस पुरुषफ्ो यह ज्ञान नहीं दे कि अमुक 
पुरुष दान देने योग्य है मौर अमुक नहीं दे किन्तु पात्र अपात्र सभीको दान देता 
है बह विवेकविकल पुरुष तृतीय भद्ुका स्वामी उसयवर्पी है । मथवा जो विशाल उदारताके 
कारण या प्रवचनकी प्रभावनाफे लिये सबको दान देता है वह तीसरे भज्गका स्वामी 
उभयवर्षी है। जो क्षेत्र अक्षेत्र किसीको भी कुछ नहीं देता चह परम कृपण जनुभय वर्षी है । 


इस चतुभद्जीके तीसरा भड्ञका स्वामी, जो विवेक बिकछ है. उसका दान यद्यपि 
पूर्ण फलवान नहीं दें तथापि सर्वथा निष्फल भी नहीं है क्योंकि अपात्रके साथ साथ वह 
पात्रको भी देता है। जो विशाल उदारताके कारण सत्रको दान देता है वह भी डदारता 
रूप गुणके प्रभावसे प्रशंसनीय है ओर जो प्रवचन प्रभावनाके लिये सबको दान देता है 
वह पुरुष प्रवचन प्रभावना रूप महान्‌ पुण्यका ७पार्जन करता है। प्रवचन प्रभावनासे 
तीथछुर नाम गोत्र वंधमा ज्ञाता सूत्रके सघूल पाठमें कहा दे । वह पाठ यह है-- | 
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८ इम्नेहिं यर्ण बीसाएहिं कारणेहिं अविसेसिय वहुली कएहिं 
तित्थयर नाम कम्म निवत्तिस' तंजहा--अरिहन्त सिद्ध पवयण 
गुरुषेर यहुस्खुए तवस्सिस्ध चच्छलयाय तेसि अमोक्‍्ख णाणोवयोगे 
थ दंसण विणए सावस्सए य. सोलच्वए निरहपारं खणलवतवचि- 
याए समाही य अपुच्बणाणगहणे छुपमत्तो पदरयणपब्मावणया 
एणहिं कारणेहिं तित्थपरत्तं लह॒इ जीवो ?? 
( नाता सूत ) 

इस पाठमे प्रवचन प्रभावनासे ती्थड्डर भाम गोनका बन्ध दोना फह्दा है इसलिए 
जो पुरुष प्रयचन प्रभावनाके लिये सभीफों दान देता है बह उत्तम पुण्यका उपाजन 
ऋरता है एकान्त पाप नहों करता अत साधुतते इतरको दान देनेमें एफान्त पाप कद्दना 
सूझोंका फाय्य है। 

प्रवचन प्रभावनाफे लिये साधुस्ते इतरको भी दान देने बाछा पुरुष शास्त्रानुसार 
पुण्यका फाय्ये करता है परन्ठु जीतमलनोके हिंसायसे यह एकास्त पापी ठहरता दै भठ 
धास्त्र विरुद्ध जीतमलमोकी प्ररूपणा सबेया त्थागने योग्य और मिथ्या दै । 

यदि कोइ कहे कि प्रवचनकी प्रमावनाफे लिये सभीको दान देनेसे जय कि पुण्य 
द्वी होता दै तो सभी जीव दान देने योग्य ध्लेत् दही कायम द्ोत हैं कोई भी अश्षेत्र या 
कुद्देन नहीं ठद्ृग्ता फिर ठागाइके उक्त मूल पाठमें ध्लेत और अश्षेतक्रों लेकर उक्त चतु- 
भ्ठी पैसे छिखो गयी है ? तो उससे कहना चाहिए कि प्रवचन प्रभावना रूप पुण्यके 
द्विसायसे यद्या पेज और अश्लेत्रा विचार नहीं रकला गया दै. क्योंकि प्रयचन प्रभावना 
फे निमित्त दिये जाने वाले दानके सभी छ्ेत्र हो दे फोई भी अद्वेत नहीं है । वेश्या चोर 
जार आदिको भी उनका कुकर्म छुडा कर सुमार्गमें स्थापित फरनेये लिए दान दना भी 
प्रबचनकी प्रभायता दै मठ ज्ञो जिस दानके छायफ नहीं है. बह उस दानका यद्दा सध्षेत्र 
समझा जाठा है। जैसे मोक्षार्य दानका साधुसे मिन्न जीव भद्षेत्र हैँ कौर मउुक़पा 
दापफा द्वीन दीन दु सी जीयसे मिलन अद्षेतर दें इसो तर यहा द्ोत्र और अद्वोपका 
विभाग समझना चह्दिये यद् नहीं कि साधुसे मिन्‍्न समी जीव झ्द्दोतया फुझ्षेन्न हों 
झत' साधुसे मिन्‍त समी जीवकों क्क्षेत्र फायम करफे उनको दान डेनेसे एफान्स 
पाप यताना मू्सों का फार्य्य है । 


( बोल १७ वां समाप्त ) 


१३६ सद्धममण्डनम्‌ | 


_अलक्षवनपनलत 


(प्रेरक ) 
अमविष्वेसनकार अ्रमविष्वेसन प्रष्ट ८० के ऊपर लिखते हैं कि “भव झठे पिग 
गोशाछाने पीठ फछक शब्या संधारा शकडाल पुत्र दिया तिहां घम॑ तप नहीं इमि क्यो 
तो गोशाला वो तोथंड्टर वाजतोथो निणने दिया ही धर्म तप नहीं तो असंयनिने दियां 
धर्म तप किम कहिए पुण्य पिण न श्रद्धवों पुण्य तो धर्म लारे बंधे छे शुभ योगछे ते 
निजरा विना पुण्य निपजे नहीं ते मांटे असंयतिने दियां धर्म पुण्य नहीं” (अ्र० प्र० ८९) 
इकका क्या समावान ९ 
( प्रपक ) 
अमविध्व॑सनकारके मतमें पथ्च महाश्रतघारी साधुके सिवाय संसारके सभी जीव 
कुपात्र हैं, उनको दान देना या किसी प्रकारते उनकी सहायता करना इसके मतमें 
मांस भोजन व्यसन छुशीलादिकी तरह एकान्‍्त पापका काय्य है। भ्रमविध्व॑सनका 
मूल लेख और उसकी टीप्पगी लिख कर यह कहा जा चुका दे। इनका यह सिद्धान्त 
यदि शाखानुकूछ होता ओर शकहाल पुत्र श्रावक भो इसे मानता तो बह गोशाठक 
जैसे असंयति ओर अन्य तीथियोंके शिरोमणिको शब्या संथारा देकर मांस भोजन 
और व्यसन कुशीलादिकी तरह एकान्द पापका कार्य क्‍यों करता ? क्योंकि इसके बिना 
शकडाल पुत्रका कोई आवश्यक काय्य नहीं रुका था। शकहाल पुत्र भी आनन्द आवक 
की तरह अभिग्रहघारी बारह ब्रतधारों श्रावक्र था यदि अन्य तीथर्थीको दान देनेसे 
शआ्रवकका अभिग्रह नष्ट हो जाता है ओर उसको मांस भोजनादिकी तरह 
एकान्‍्त पाप होता है तो फिर शक्डाल पुत्रका अभिम्रह गोशालकफों दान देनेसे 
अवश्य ही नष्ट हो जाना चाहिये था ओर उसे एकॉातपाप होना चाहिये था परन्तु शास्त्र 
में, गोशाल्कको दान देनेसे शकडाल पुत्रक्ों एकाल्त पाप होना या उसका अमिम्रह छूट 
जाना नहीं लिखाहँ अत: जन्य तीर्थीको दान देनेसे एकान्त पाप और अमिम्रह भद्जकीं 
स्थापना करना मिथ्या है। अन्य तीथर्थीको गुरुबुद्धिसे मोक्षार्थ दान न देनेका ही आवक 
को अभिग्रह होता है अनुकम्पा लाकर हीन दीन दुःखीको दान देनेका नहीं होता तथा 
प्रवचन प्रभावनाके अर्थ भी दान न देनेका अभिम्रह नहीं होता है। अतएवं शकडाल पृत्र 
ने गोशालकको शख्या संधारा दिया था और इस काय्येसे उसको एकान्त पाप होना 
शास्त्रकारने भी नहीं कहा है किन्तु इप्त दानसे धर्म ओर तप न होनेका मूलपाठ्में वर्णन 
है एकान्त पाप होनेका या, पुण्य न होनेका कथन नहीं है । बह सूलपाठ यह है:-- 
तएणं से सद्ाल पुत्ते समणो वासए गोसाल' मंखलि पुत्त 
एवं वयासी जस्हाएं देवणुप्पिया १' तुम्हेमम धम्मा यरियरस जाव 
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जाव महावीरसप सन्‍्तेहिं तच्चेर्टि तहिएहिं सब्मेहिं सब्वभूणहिं 
भाचेटिं शुण कीत्तण करे।हे तम्हाण अह' तुब्मे पडिहारिएणं पीढ 
जाव सथारएण उवनिमंत्तेमि णो चेचणं धम्म्रोत्तिवा तबोतिवा ?? 
( उपासक दुशाग अध्ययन ७ ) 
अथ-- 
धाशडाल पुत्र श्रावकने गोशालक मद्गलि पुत्से यद्द कटा कि दे टेबानुप्रिय ! तुमने इसारे 
धर्माचाय्ये यावत्‌ महावीर स्वामीके विधमान और सत्यगुणोरा फीर्चम क्या है इसडिण्मे 
तुझे पीठ फछरू शख्या सथारा आति देनेके छिये नि्मा-श्रत फरइता हूं परन्तु इसे धरे या सप 
समझ कर नहीं। 
इस पाठमे शकडाल पुत्र आउक गोशाल्क मसल्पुत्रकों शब्या सथारा देमेसे 
घमं और तप होनेका ही निपेथ करता है पुण्य होनेका निषेध नहीं करता जथत्रा इस 
दानसे एकान्त पाप होना नहीं बतछाता इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पभ्चमहा- 
भत धारी साथुछ्े इतरको दात देना एक्ान्त पाप नहीं है ऊिन्तु उससे पुण्य भी द्वोता है। 
यदि साथुसे इतरको दान देगेसे ण्कान्त पाप होता तो उक्त मूल पाठमे गोशालकफो दान 
देनेसे शकहाल पुत्र एकान्त पाप चतछाता मिर्फ घम और तपऊा निपेय ही नही फरता 
अत शकडाल पुत्र आयक्रका नाम लेकर साधुसे इतरकों दान देनेमें एकान्त पाप उताना 
मिथ्या समझना चाहिये। 
इस शकडाल पुत्रके उदाइरणसे प्रयचा प्रभावनारे लिए साधुसे इतरकों दान 
दुना भी भ्रायकोंका पर्त्त न्य सिद्ध होता है। शकडाल पुत्रने भगवान्‌ मद्दावीर स्वामीक 
गुणानुवाद फरनेसे गोशालफको शय्या संथारा देकर प्रनचनकी प्रभावना की थी। यह 
प्रयचनकी प्रभावना, तीथडूर गोनयन्‍्थका फारण की गयी है. इसीलिये शक्रहाछ पुत्नने 
गोशालफ्को दान देनेसे पुण्यका निपेय नद्ीं सिया है । जो छोग कद्ते दें कि “पुण्य- 
बन्‍्ध निरराके साथ ही द्वोता दे इसछिए गोशालकको दान देनेसे शक्रडाछ पुनको पुण्य 
भी से हुआ ” ये मिथ्यावादी है शास्प्रमें निभगफे साथ हो पुण्यवन्ध होनेमा कहीं भी 
नियम नहीं है इसलिए प्रवचनकी प्रभागनाके लिये दान देनेसे पुण्यकी उत्पत्ति न मानना 
अछानऊा परिणाम दै। उक्त शषण्डाल पुत्रक उदादरणसे साधुस इतर्फो दान दैनेसे मास 
भोजनादिकी तरह एकान्त पाप ऐनेका सिद्धान्त सरेघा मिथ्या कायम द्ोता है फ्योंकि 
साधुसे इतग्कों दान देना यदि मासादागदिब' समान एकान्त पापका कार्य्य होंवातों 
शडक़डाछ पुत्र कद्मपि गोशालफकों शब्या सयारा नहीं दुता मत शकडाछ पुत्र नाम 
१८ 
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लेकर साधुसे इतरके दानमें मांसाहार व्यसत छुशीलादिकी तरह एकान्‍्त पाप बनाना 
अज्ञानका परिणाम है। 


का [ बोल १८ वां समाप्त] 


अमविध्व॑सनकार अ्रमविध्व॑सन प्रष्ट ८९ के ऊपर विपाक सूत्रका मूल पाठ लिख 
कर उसकी साक्षीसे साधुसे इतरको दान देने में एकान्त पाप बतछाते हुए यह लिखते 
हैं कि ४ अथ इहां गोतम सगवन्तने पूछयो इण मृगा छोढे पूर्व काई' छुकम कीधा कुपात्र 
दान दीघा तेहना फल ए नरक समान दुःख भोगवे छ | तो जो बोनी कुपात्र दानने 
चौड़े भारी कुकर्म कह्यो छः कायारा शख्रते कुपोत्र तेहने पोप्यां धम पुण्य किम निपजे ” 
ह | (भ्र० वि० ८२--८३ ) 
इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्ररुषक ) 
विपाक सूत्रके मूल पाठकी साक्षोसे हीन दीन ठुःखी जीवपर दया छाकर दान 
देनेमें एकान्त पाप बताना मिथ्या दै। वहां गोतम स्वामीने महावीर स्वामीसे पूछा है 
कि “ हे भगवन्‌ यह “ सगालोढ ” ( किंवा दब्चा ) क्‍या देकर ऐसा नरकके समात 
दुःख भोगता है” इसका तात्पय्य यह है कि यह मृगा छोड, किस चोर जार हिंसक 
आदि महास्स्ी प्राणीको चोरी जारी हिंसा आदिके लिए दान देकर ऐसा दुःख भोग 
कर रहा है हीन दीन जीवॉपर दया छाकर दान देनेसे दुःख भोग पूछनेका तात्पय्य 
यहां नहीं है क्‍योंकि जो दान मोक्षाथ संयति पुरुषों दिया जाता है ओर जो अलुकम्पा 
छाकर हीन दीन जीवोंको दिया जाता है उनसे दुःख भोग नहीं होता क्योंकि ये दान 
पापके कारण नहीं हैं अतः विपाक सूत्रकी साक्षीसे हीन दीन दुःखी जीवोंपर दया 
-छाकर दान देनेसे एकान्त पाप बताना मिथ्या है । विपाक सृत्रका पूरा पाठ देकर इसका 
, खुलासा किया जाता है बह॒पाठ यह हैः--- 


४ छेण सनन्‍्ते ! पुरिसे पृव्यभवे के आसि कि णाम एवा 
कि गोएवा कायरंसि गासंसियवा नथर सिवाकिंवाद्ा किंवा भोजा 
, किया समागरित्ता केसिंवा पुरा पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुष्पडिकंताणं 
अखुभाणं पावाणं कम्मां पावर फलवित्ति विसेस पच्रणुभव माणे 
: ज्ञाच-विहरइ ?? , 
( दिपाक सूत्र अ० १ ) 
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अथाव हे भगवन्‌। यह पुरुष, पर्व जन्ममें कोन था इसका क्या भाम था मोर गोत क्या 
था किस आम या नगरमें यद्द रहता था। क्‍या देकर, क्या खाकर, क्या आचरण करके और 
प्रायद्रित्तसे मईी ह्वाराएं हुए क्रिस निन्दित पुराने अतुम कसमक पाप स्वरुप फल विशेषकों यह 
भोग रहा है ? 


इस पाठमे जैसे ४ किया भोबा ” ओर “कि्रा समायरिवा” ये दो पाठ अ- 
भक्ष्य मासादि भसण और द्विसादि आचरण अथमे आये है, दाल रोटी आदिका भोजन 
झौर न्याय पृत्तिसे कुठुम्य पाऊनादिक अथमे नहीं उसी तर्द “किया दबा ” यह पाठ 
भी चोर जार हिंसक आदिको चारी जारी सा मादिके छिए दान दने अथमे ही आया 
है अनुकम्पा छाऊर दीन दीन जीवों फ्रो दान दने अथमे नहीं इसलिए इस पाठके आश्रय 
से अनुकुम्पा दानका सण्डन फरना अज्ञान है। यदि कोई “किवा दग्मा ” इस पाठसे 
अनुकम्पा दानका मदण करके अनुकम्पा दानमे सी पाप बताने तो फिर वह “किया 
दघा ” इस पदसे साधु दानका ग्रहण करक उसे भो पाप क्यो नहीं बतछाता ९ 


यद्वि कहो कि पश्च महात्रतथारी साधुक़ों ठान दनेसे एकान्त पाप नहीं होता 
इस लिए उसका इस पाठमे प्रदग नहीं दे तो दीन दीन जीवॉपर दया श्ाकर दान दने 
से भी एकान्त पाप नहीं होता इसलिए उसका भी इस पाठमे प्रहण नहीं दे किन्तु भैसे 
पंश्च महाप्रतघारीफो मोक्षार्य दान देना प्रशस्त है उसी तरह हीत दीन जीवोपर दया 
छाकर दान देना भी कमुकम्पा रूप गुगका हेतु दे मन छतुकृम्पा दानमें णकान्त पाप 
कहना मूर्खता है। 





ट्वाकारने “किया दशा ” इस पाठझा ऊपान दान अथ फियाद छुपान दानऊा 
अर्थ, घोर ज्ञार दिंसक आदिफो चोरी ज्ञारे हिंसा मादिके लिये दान देना दै अनुक्म्पा 
छाफर हीन दीनफो दान देगा नदी क्‍योंकि चोर जार हिमक आदि जोव ही छुपान हैं 
भ्रमविश्यसाफारफी कपोल कल्पिस परिभाषानुसार साधुसे इतर सभी छुपान नहीं: 
इसलिए इक्त टव्याकारवे मर्थानुतार भी दीनदीन जीवों छो अमुकम्पा दान दनेसे एकान्ठ 
पाप नहीं सिद्ध द्वोता अत उत्त टाया अथका आश्रय लेक भी अनुकम्पा दानमें पाप 
यताना मिथ्या है । 


विपाऊ सूतझा यद्‌ पाठ जो अभी लिया गया दे प्रमविप्यमनको पुगनी प्रतिमें 
अपूर्ण ठपा हुआ है उसमे ५ किया भोशा किया समायरिता ” यद पाठ ही नहीं है और 
इैंधाचन्दु खोपडादी छपाई हुई नप्री प्रतिम भी पद पाठ व्युत्कामे लिया दैँ। विपाक 
सूती शुद्ध प्रतियोम सेत “किंग दया फिया भोघा किया समायरितता ” ये पाठ साथ 
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ही मिलते हैं ओर होना भी ऐसा ही चाहिए परल्तु श्रमविध्वेसनकी नई प्रतिमें “किया 
भोच्वा किवा समायरिता ” यह पाठ “क्रिया इच्चा” के अनस्तर न होकर “पंचरणभव 
मांणे ” इस शब्दके अनन्तर आया है इस प्रकार क्रम विरुद्ध पाठ देनेका तात्पय्थ क्‍या 
है यह भ्रमविध्व॑सनकारके मतानुयायी साथु जानें परन्तु प्रत्युता दीपिकरामं जो पुराने 
अ्रमविध्वंसनरमं लिखे हुए पाठके सम्बन्धमें बात कही हुई है वह अक्षर: सत्य दे । जहां 
तक प्रतीत होता दे कि प्रत्युतर दीपिकाकी सब्ची धातकों मिथ्या सिद्ध करनेके लिए ही 
नए अ्र० बि० में ४ किवा भोच्चा किया समायरित्ता ” यह पाठ यथास्थान ने देकर 
व्युत्कमसे दिया गया ह। पुगने अ्रमविध्वेसनर्मं छपे हुए पाठके देखनेले पाठकोंकों 
अपने आप ज्ञात हो सफ़ता दे कि प्रत्युत्तर दीपिकाकी वात सत्य दे या अर बि० पें 

संशोधक महाद्य की । 


( बोल १५ वां ) 
( प्रेरक ) 


भ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन प्रप्ठ ८३ के ऊपर उत्तराध्यवन सत्र अध्ययन १२ 
की चोवीसवीं गाथाको लिख कर बतलाते हैं कि “ इस गाधामें प्राह्मगांको पापकारी 
क्षेत्र कहा है। जब ब्राह्मण भी पापकारी क्षोत्र हैं तो दसरे छोगोंकी तो बात ही क्‍या 
है। साथसे इतर सभी जोब कुपात्र हैं उनको दान देनेसे धम घुग्य केसे हो सकता है ? 
जस कि उन्हाने लिखा द्-- 

. ६ अथ ऊठें ब्राह्मगांने पापकारी द्षोत्र कह्या तो बीजानों स्यू' कहित्रो ” ( अ्र० 
(० ८३ ) इसका क्या समाधान 
( प्रर्षक ) 

उत्तराध्ययन सृत्रकी वह गाथा लिख कर इसका समाधान किया जाता है वह 

गाथा यह हैः-- 
४ कोहो थ माणोथ वहो थ जेखि' मोर्स जद्त्तंच परिग्गहंच। 
ते माहणा जाह विज्ञा विहोणा ताइ तु खेत्ताइ' खुपावगाह?? 
( उत्तराध्ययन आ० १३२ गाथा २४ ) 
टीकानुसार इस गाथाका अथ किया जाता दै। 
जो ब्राह्मण, ऋोधी, सानो, मवावी और छोमी हैं, जो हिंसा आठ चोरों भोर परिग्रइके 


हैं वे जाति ऑर विद्यासे विद्वीन पापकारी क्षेत्र हैं। गुण मोर कर्मके अद्रुसार चारों वर्गोकी 
छुई है। कहा भी हैः--- 


सेव 


भ 
ष्टि 
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४ हुक चर्ण मिद्र सब पृथमासों यू थिछ्िर | किया फम विभागन चातुपए्य ब्यग- 
स्थितम्‌ ? 





“ब्राक्षणो ब्रद्मचय्येंग यवाभिल्पेन शिल्पिक | 
अन्यथा नाम माज स्थादिन्द्र गोपक कीटव्न ॥? 
अर्थात्‌ / ह युपिप्ठिर | पहले सभी छोग एफ बगक थे पीछेसे फर्मानुसार चार 
चर्णों को सृध्ति हुई। 
जैसे गिल्प कर्म करनेवाढा शिल्पी हुआ उसी तग्ह प्रद्मचय्य धारण करनेयाढा 
पुम्ष प्राढ्मग हुआ | जो प्रद्मवय्य धारण नहीं फरता चढ़ ८ इन्द्र गोप ” कीटफी तरह 
नाम मामा प्राक्षग है ” ऐसे नामघारी ब्राह्मगोमे सत्‌ शास्ररूपा चिद्या नहीं होती। 
सभी शा्तोंमें अ्दिसा भर सत्य आदिका ही विधान पाया ज्ञाता दै। कह भी है -- 
« सद्ठिसा सत्य मस्तेय स्यागो मेथुन वर्शनम्‌ 
पश्चे तानि पवियराणि सर्पेपा प्रह्यवारिणाप ” 
अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, अपरिमद, और मेथुन वर्जन, ये पाच सभी प्रह्मधारि- 
योके लिए पवित्र हैं। इनका सेयन फरना ही विदा पढ़नेका फल दे जो शास्त्र पढ़ कर 
भी इनका सेयन नहीं करफ क्रोध, मान, माया, छोभ, दिसा, छुठ, चोरी, परिमह, और 
मैथुनादि कार्य्यमें रत है घह बास्तयमे विद्या यिद्वीन है। कहा भी है-- 
४ तदू ल्लागमेय नमयति यस्मिन्नुदित विभाति राय गण । 
तमस छुतो5स्ति शक्तिदिनकर किरणाप्रत स्थातुम्‌॥ 
अर्थात्‌ ज्ञिस छानक ददय होनेपर भी गण गग प्रकाश करते है यह छान दी नहीं 
है फ्योंकि सूस्यकी किरणाके सामने ठदस्नेके लिये अन्धकारकी शक्ति कड्ा है? जिस 
घछ्तुम प्रयोगनकी सिद्धि नहीं होती निश्चय नयक अनुसार बह फोई बस्तु ही नहीं है 
अत जो न्राद्मग विद्या पट कर भो चोरी ज्ञारी दिंसा आदि कुकम फरत हैं ये न तो 
चास्त्रतिक प्राक्षग है और न उनकी विद्या द्वी वास्तविक विद्या है किन्तु जाति और 
विद्या दोनोसे वे ह्वीन है उन ब्राह्मगाफो पापज्तरी क्षेत्र समझना चाहिये। यह उक्त गाया 
फा टौकानुसार भावाथ है। 
इस गाभामें क्रोपी, मानी, मायी, छोमी, व्यमिचारी, दिसक, और चोर प्राप्मगा 
के पापकारी छोत्र कद्ठा है जो उक दोप वर्जित प्राझ्मगा है. उनको नहीं मन इस गाथा 
या नाम ढेकः ब्राक्षय माउछो पापकारी दोत् बतल्यना सूरत का फाय्य दै। यदि प्राक्षण 
मानकों पापफारो छोत्र बसआना शाखफारछो इष् दोता तो इस गायाएें शासफार प्राक्षत 


|! 
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के विशेषण क्रोध मान आदि क्‍यों देते १ किन्तु उक्त त्रिशेषण न लगा कर सीधा ही प्राह्मग 
मात्रको पापकारी छोत्र कह देते परन्तु शारत्रकारने क्रोधी मानी हिंसक आदि श्राद्मर्गोंको 
ही पापकारी &ोत्र कहा है ओर मनुजीने भी क्रोध्वी मानी हिंसक प्राह्मगांकों पापी नग्क 
गामी ओर छुपात्र कहा है अतः ब्राह्मग मात्रकों कुपात्र कदना उत्सृत्र भाषण समझना 
चाहिये । 

वास्तवमें चाहे श्राह्मग हो या ओर कोई हो जो चोरी जारी हिंसा आदि घुस 
कमे करता है वह कुपात्र तथा पापकारी क्षेत्र है. उसको चोरी जारी जादि असत्कर्म 
करनेके लिये दान दना कुपात्र दान ओर एकान्त पाप दे परन्तु जो उक्त दोपोसि रहित 
है उसको सत्कम करनेके लिये दान देना ओर हीन दीन दुःखी जीवको अनुकम्पा दाय 
देना एकान्त पाप नहीं है अतः उक्त गायाका नाम छेक्रा अनुकम्पा दानका खण्डन 
करना अज्ञानियोंका काय्ये समझना चाहिए। 


( बोल २० वां ) 
( प्रेरक ) 


भ्रमविध्वेसनकार भ्रमविध्व॑सन पृष्ठ ८४ पर डयासक दुण्याज्ञ सुत्रका सूल पाठ 
छिख कर साधुसे इतरको दान देने वाढे आवकको पस्द्रहवें कर्मादानका सेवन रूप 
पाप होना वतलाते हैं जेप्ते कि उन्होंने लिखा है “४ तिबारे कोई कहे इंहां असं यति पोष 
व्यापार क्यो छे तो तुमे अनुकम्पारे अर्थे असंयतिने पोष्यां पाप किम कहो छो तेहने 
उत्तर--ते असंयतिने पोषी पोपीने आजीविका करे ते असंयति पोष व्यापार छे अने दाम 
लियां बिना असंयतिने पोषे ते व्यापार नथी कहिए पर पाप क्रिम न कहिए जिम कोयला 
करी वेंचे तो अज्ञाल कम व्यापार अने दाम लियां बिना आगलाने कोयछा करी आपे ते 
व्यापार नथी पर पाप किम न कहिए ( अ्र० प्रू० ८० ) 
इसका कया समाधान ९ 
( प्रढपक ) 
पन्द्रहवें कर्मादानका नाम मूछ पाठमें “असई जग पोपगया ” यह लिखा है इस 
नामके अनुसार असती य नी व्यभिचारिणी स्लियोंकों पोपष कर उनते भाड़ेपर व्यभिचार 
कराने रूप व्यापार करना पन्‍द्हवें कर्मादानका अथ है. साथुसे भिन्‍त जीबोंको पोषण 
करना अथ नहीं है अतः अ्रमविध्वेसनकारने जो पन्द्रहवें कर्मादानका “अर्स॑यति पोष- 
णता ” यह नाम स्व कर साधुसे मिन्‍त जीवोंके पोषण करनेले कर्मादानका पाप होना 
बतछाया है वह एकान्त मिथ्या है । 
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अ्रमवि:बसनकारने उपासक दुआग सूत्रका जो सूर पाठ श्र० जि० में उद्यृत 
किया दे उसमे भी पन्‍्द्रहयें र्मादानका नाम ४ असई जग पोषणया ? यहद्दी छिपा दे 
और उस पाठरे दत्या अर्थम भी साघुसे मिन्‍नको तान देनेसे उक्त कर्मादानका सेयन 
ने कह कर वेड्या आदिक पोषण करने रुप व्यापारफो ही कर्माडानका सेयन उद्दा है। 
दसिए इस पाठका ठब्वा अथ अ्रमविबसनऊारका दिया हुआ यह है -- 


# दष्या आालिकने पोषगा आदि व्यापार कर्म ” इसमे संधुसे मितको पोषण 
रूप व्यापार न ऊह कर वेव्या आादिक पोषण रूप ज्यापारको कर्मादानका सेवन बतलाया 
है तथापि जगममें श्रम फेछानेके लिए जीतमठज्ीने अपने मनसे १५ वें कर्मादानका 
#* झसयति पोपणता ” यह नाम रक्सा है। उसपर भी पहले प्रइन रूपमे दूसरसे स्वीकार 
कराकर तय पीछे खुदने स्वीकार क्रिया दै। उन्दोने लिखा है कि -- 


५ ठियारे कोई इम कहे इद्दा असयति पोप ब्यप्पार कक्षो छे तो तुम्हे अमुकम्पारे 
अर्थ असयतिने पोप्या पाप किम कदो ठो ” इत्यादि | घुद्धिमा्नॉंको सोचना चाहिये 
कि पन्द्रहवें कर्मादानका जयक्रि असयति पोषणता ” यद्द नाम द्वी नहीं देतो इसफ्रे 
सम्मस्वमें भ्रमविध्यसनकारसे कोई प्रश्न ही केसे कर सऊठा है १ परन्‍्तु अपने मनसे 
एफ ऐसा प्रशन बना कर चीतमछजीने जगनमे यह भ्रम फेलनेकी चेटा फी है कि अनु- 
फम्णका समर्थन फरनेयारे भी १०५ वें फर्माटानका नाम “ भसयतति पोपगठा ” मानते 
ह। परन्तु जो छोग मूल पाठ न दख कर कपयछ टालछांकः आवारपर शास्त्रकी बात 
जानना चाहत हैं उन्दींपर यद्ध फपट चल सझदा है. जो मूठ पाठ दस फर पदाथका 
निर्गय करना चाहते दे वे इस घोग्वमे नहीं आ सऊते | पन्द्रदयें कर्मादानका असंँयति 
पोषगता यह नाम ही नहीं है दस लिए हीन दीन दु सी जीयोंपर दया छाकर दान देने 
बाड़े आरशोपर १३ वें कर्मादानरा आागेप करना एकान्त मितया है। 


आगे चछ फर जीतमठजी लिप्त है कि / आदिक घब्दम तो से असंयनिने 
रोजगाग्र अधथें रासे त अप्षयति व्यापार झह्िए ” यद्दा चुद्धिमानारों विचारना 'चादिए 
कि जप पत्हयें फर्मादाका गाम ही “ अमसंयति पोपगता ” है तथ भादि झ्ब्ट्स 
असयनियोंके प्रदणकी यथा आवदयफ्ता दै क्याकि “असयति पोपणता ” इस भामसे 
ही सभी अध्ष्यनियोंका प्रहण हो सकता दे मत निश्रय होता है. कि जौतमउनप्तीफो भी 
पत्र फपदानका सलाम ४ असयति पोपता ” यद स्वीहत नहीं है इसीलिए बढ 
आदि झब्दसे सभी असयतियाका मरद्ण दोना बतठान है । यद आदि दाद भीन तो 
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मल पाठमें है ओर न उसकी टीकामें दी लिए आदि शबदस सभी असंयतियाका 
प्रहण बतछाना भी इनका मख जनताको धोखा देना हे । 

साधके सित्राय दसरेकों पोषण करसेने यदि पन्द्रहवें ऋर्मादानका पाप छो तो 
कोई भी व्यापारी आवक, निरतिचार अपने बारह प्रतक्रा पालन नहीं कर सकता 
क्योंकि व्यापारी श्रावकक्ो अपने व्यापारकी सिद्धिके लिए गाय, भेस, ऊ'ट धोड़े नोकर 
आदि असंयति प्राणियोंके पोपषणकी आवश्यकता होती दे इनका पालन किये बिना 
व्यापार सम्बन्धी कार्य्ण नहों चछ सक्रना कदाचित्‌ कोई इनके बिना भी अपना काम 
चला लेवे तो भी उसे अपने माता पिता पुत्र पोच्न आदि परिवार बगका पालन करना 
ही, पड़ता हैं ओर इनके पालन करनेसे भी तेग्ह पन्थियोक्ति मतमें अतिचार लग सकता 
है क्योंकि ये लोग भी असंयति हैं ओर व्यापारमें सहायता देते हैं इनका पोषण भी 
व्यापाराथ कहा जा सकता है इसलिये अपने माता पिता पुत्र पोच्र आदिका पालन कर 
ने वाला आवक भी तेरह पन्थियोंके हिसावसे कर्मादानके पापसे नहीं वच सकता है किन्तु 
व्यापारी श्रावक मात्र ही कर्मादानके पापसे युक्त हो जाते हैं परन्तु यह चिलकुछ मिथ्या 
हे ब्यापारी श्रावक्र अपने बारह श्रतका निरतिचार भी पालन कर सकता है वह जो 
गाय भेंस घोड़े ऊट नोकर चाकर आदिका व्यापाराथ पालन करता है इससे उसके 
बारह ब्रतमें कोई अतिचार नहीं आता है क्योंकि पन्द्रहवें कर्मादानका नाम “असंयति 
पोषणगता ” है ही नहीं । जो वेश्या/आदिका पोषण करके उनसे भाड़ेपर व्यभिचार 
कराने रूप व्यापार करता हे वह पुरुष पन्द्रहर्वे कर्मादानका सेवन करता है क्योंकि १० 
वें कर्मादानका नाम “असतीजन पोषणता ” है । अतः साधुसे भिन्न प्राणीके पोषण 
करनेसे कर्मादानका सेवन वतछाना मिथ्या है । 

अपने अश्रित प्राणीको आहार न देनेसे श्रावकके प्रथम ब्रतमें अतिचार आता है 
इसलिए अपने पहले प्रतको निरतिचार पालनाथ शआ्रावकको अपने आश्रित प्राणीके लिये 
अवश्य आहार देना पड़ता है परन्तु जीतमलजीके हिसावसे इस काय्य से आवकके ७ 
दें ब्रतमें अतिचार आता है क्योंकि साधुके सिवाय दूसरेको आहार देना वे कर्मादानका 
सेवन करना वतलाते हैं ऐसी दशामें बारह ब्रतथारी आवक अपने आश्रित प्राणीकों 
भात पाती देकर अपने त्रतका अतिचार टाछे यान देकर सातवें ब्रतका अतिचार 
टाले १ यदि बह देवे तो कर्मादानका सेवन हो जाय और न देवे तो उसके पहले ब्रतमें 
अतिचार जावे इसलिए वह देकर और न देकर किसी भी हालतमें अपने ब्रतका निर- 
तिचार पालन नहीं कर सकता। अतः साधुके सिवाय दूसरेके पालन करनेसे १८ दें 
कर्मादानका पाप वतलछाना जीवमलजीका अज्ञान है। 


दानाधिकार । श्छ्५ 








इसी तरह भीपगजीने साउुसे इतर प्राणीफ़ो पोपण करनसे पत््रहवें फर्मादानका 
पाप लगना बना कर मर्य्यादा कायम करके परिहार करमैफा उपरेश दिया हे जेसे कि 
भीपगजीने छिखा है -- 

« साधु तिमा सघला पोषोजे पतरमू असय्रतिपोष कदी जे । रोजगार छेत्या 
ऊपर रहे साणू पीणू असयतिने देवे । ए पन्द्रद् कर्मादान पिस्तार मर्य्यादा बाविं करे 
परिद्वार ” परन्तु यह भोपणनीऊो प्रहपणा सत्रेवा शास्त्र विरुद्ध है। भगयवी शतक ५ 
में कर्मादानाकों संधा ठोडने योग्य का दै आगार रस कर. परिद्ार फरना नहीं लिफा 
'है बद पाठ यद है -- 

/ज्े इसे समणोवासगा मवन्त्ति तेसि नो कप्पति इमाह' 
पण्णरस कम्मा दाणाड' सथ' करेत्तएवा कारणततवा करत वा अपण्णं 
समणुजाणेत्तएवा ?? 

सर्थात्‌ श्रमणोंपासकों को इन कर्मादानोका स्वथ सेवन फरना या दूसरेसे कराना 
अथवा फरते हुण्फो अच्छा जानना नहीं. फल्पता | इसी ठरह उपासक दणआंग सूतके 
मूल पाठमें भी कर्मादानाँको सर्था त्यागने योग्य ही बतलाया दै। बद पाठ -- 

# समणोबासएणं पण्णरस कम्मादाणाइ' जाणियव्वाइ' न 
समाचरियव्याह ?? 

अर्थात्‌ अमणोपासक्रोक्ो पन्‍्द्रद फर्मादान ज्ञानने चाहिये जोर उनका आचरण 
न फरना चाहिए। 

थद्दा भगयती सूत और उपासऊ दाह सूत्र दोनाम १५ फक््मादारोंदों सया 
छोडने योग्य वी कहा है परन्तु झागार ग्स फर त्यागने योग्य नदीं फद्दा है। अत आ- 
गार रफ फर फर्मादानेकि त्यागफा उपदेश देना भाख पिरद्ध है। आगार रख पर कर्मा- 
दानोकफों छोडनेडी आज्ञा देना एक प्रकारसे कर्मादागोर सेवन फरनेकी अनुमति देना है 
इस प्रफार यदि आगार रख फर झतिचारोंसा सेयन फरना शाख सम्मत माना ज्ञाय 
सो फिर मर्य्याद्‌ ब्राध कर पर स्त्री, चोरी, झूठ आदिका सेवन भी शास्त्र सम्मत मानना 
पड़ेगा झत शास्त्रमें अतिचारोंगे सम्बन्ध फदी भी झागार रसनेड़ी भात्ा नहीं है 
फिन्तु सयेधा इनका त्याग फरना दी शास्त्र सम्मत दै परन्तु भीपगजीन आगार रझ्ल 
दिना काम घड़ता नहीं देस कर अतियारार्म आगारी सृष्टि की है। यदि भीषण मसा- 


नुयायी, शास्तानुमार पन्द्रदव क्मादानफा नाम झमयति पोपपता ने मात्र फर छलती 
९९ 


१४६ खद्धममण्डनम्‌ । 


नम नल जी डर जनम मकर ज जी कल लत पक के मे हल आन कक कलम किक 

पोषणता मानें धो इत्दें कर्मादानरमिं आगार रखनेकी आवश्यकता ट्री ने पढ़े क्योंकि 
पर्दहवें क्मादानछा भथ व्यभिचारिणी स्त्रियोकों रख कर भाटेपर उनसे व्यमसिचार 
करने रूप व्यापार करनेका है। आ्रावक्र छोग सबधा इस कास्यको छोड़ कर भी प्रका- 
गन्‍्तरसे अपना काय्य बला सकते दें फिर आगार रख फर ऐसे निन्दित काम्मोक्के करने 
की क्‍या आवस्यकता है ९ अतः पस्द्रहर्थ कर्मादानका नाम / असंयति पोपणनता ” रख 
कर साधुसे भिन्न जीवॉको पोषण करनेसे कर्मादानका पाप घताना श्षास्त्र विरद्ध सम- 
घना चाहिये। 


का 
( चोल २१ ) 
( प्रेरक ) 

अमविध्वंसनकार भ्रमविध्व॑सन प्र्० ८६ पर उपासकद्शाह सूत्रका मूछ पाठ 
लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते है कि ४ ईहां मस्वाने अर्थ गाढ़े बन्धव 
बाँधे तो मतिचार कहो झने थोड़े बन्धन वांये तो अतिचार नहीं पिग धम क्रिम कद्दिए!? 
इत्यादि ल्खि फर भागे लिखते हैं कि / तिम मारवाने अर्थे भाव पानीरों विच्छेद पाव्यां 
तो अतिचार झने न्नस जीवने भात पाणी थी पोषे ते अतिचार नहीं पिण घमम किम 
कहिए 9 


इसका कया समाधात्त ९ 


( प्रदूषक ) 

घ्स प्राणीका वध करनेके अभिप्रायसे वध, बन्धन करना या छविस्छेद सतिभार 
तथा भात पानी का विच्छेद फरना भावसे अपने ब्र॒तका द्याग करना है इसे शास्त्रकारों 
ने अनाचार कहा हैं जतिचार नहीं। अतिचार वहींतक होता दे लब तक, प्रतकी 
अपेक्षा रख कर काय्ये किया जाय, परन्तु ब्रवकी अपेक्षा छोड़ कर अदठुचित कार्य 
करनेसे समुल श्रव दी नष्ट होकर अनाचार हो जाता है। अतः जो पुरुष किसी प्राणीका 
प्राण वियोग करनेके छिए उसे मारता पीटता है या भात पानी बन्द करवा है वह अपने 
प्रवको समृूल नप्ट कर रहा है वह अतिचारी नहीं किन्तु अनाचारी है मोर उसका यह 
कार्य्य अनाचारमें शामिल हे अतिचारमें नहीं इसलिए उपासक दुशाहः सूत्रके सूछ पाठ 
में इस काय्यका कथन न होकर जो वध चन्‍्धनादि ऋ्रीध आदिके च॒श किये जाै हैं 
उन्‍्हींकौं कथन है प्राण वियोगके आशयसे किये जानेवाले वध वन्धनादिका नहीं अतः 
अ्रमविध्वेंसनकार जो प्राण वियोग करनेकी भावनासे न्रस जीवके वध वन्धन छवि- 


दावाधिकार | १8७ 





ब्छेद अतिभार भर भात पानीऊे विच्छेद ऊरनेसे अतिचार द्ोना यद्वते है. चह एफरान्त 
मिथ्या है। 


उपासक दशा सूके मूछ पाठम किसी भी कारणसे वध वन्यन छविष्छेद 
अतिभार और भात पानीके विच्छेद करनेसे झतिचार होना बतछाया है मारनेकी इच्छा 
से उक्त काय्योक करनेसे नहीं क्योकि वह अनाचार दै। उस पाठका ट्व्या अर्थ जो 
भ्रम विश्वसनकारमे भ्रमविध्यंसनमें दिया है उसमें यद्यपि मारनेफी इच्छासे उक्त कार्यो 
के करनेसे अनिचार द्ोना झद्दा दै तथापि बह टप्या अर मूठ पाठसे विपरीत अर्थ बत- 
छानेफे कारण अप्रमाण है। देखिए वह मूछ पाठ यह दे -- 


४ तद॒ाए तर' चर्ण थूलग पाण्यतिपात वेरमणस्स समणों 
बासएणं पत्च॒ लह्पारा पेयाला ज्ञाणियव्या न समायरिधत्वा तंजहा-- 


बचे, पे, छविच्छेदे अतिभारे भत्तपाण घोच्च्छे त्ते !! 
( उुपासर दृशाझ ० १) 


इस पाठमे किसी फारण विशेषफा नाम ने ऐेकर सप्मान्य रूपसे बंध, वन्धन, 
छविष्छेद अतिभार भौर भात पानीये विच्छेद फरनेसे अतिघार होना यतठाया है इस 
एिए मारनेकी इच्छासे उक्त फाय्योके आचरणफो अतिचारमें गिनना और फ्रोषादि घश 
इछ कार््यों फे भाचरणसे अतिचार न मानना प्रत्यक्ष मूल पाठसे विर्द्र है। 


ज्ञो छोग मारनेपे आम्नेप्रायसे नहीं फिन्मु अपने गोदाममे छोय माछ पहुचानके 
टिये मपने ऊट घोड़े और घेठ आदिपर सतिमार डालने ईै थ मी शास्त्राठुसार मति- 
खारफा सेनन फात हैं परन्तु भ्रमविष्वंसनकार्फे मममे ये पुदष अतिचार्फे सेवन करने 
घाछे नहीं दो सफत फ्योकि ये अपने परुपर मारनेश्ी भायनासे अतिभार नहीं डालते | 
इसी नगद थोई सपने पपुछा घय घन्‍्यन ओर छरिच्छेद फिसी अन्य कारगसे करता है 
सो यबद श्रमविष्यप्तनकाररद दिमावयसे अतिचारका सेशन करने बाण नहीं दो सकता 
धर्योड्धि घद मारोष' भाउस इछ कार्य्ये नहीं फरता परन्तु शास्त्र उसे अतियार झगना 
घलखाता है झय किसी भी कारणसे श्पन प्रफा बथ, वन्धर, छविय्देद अतिभार 
और भात पानीय विच्छेद फरनेसे अतियार दोना समझना यघादिये मार्नफे भायस 
हपत छार्य्स फानेसे नहीं फ्योकि यद अंनाथार दै | 


लो मउुष्य माग्नेर प्मियायत यहीं किन्तु अरसंवर्तिफों भाव पानी दनेसे एप 
पता ज्वन फर अरे पणुरों भात पानी नदी दसा है उसे भी शास्मरनुमार ससिशर 





१्ण्र सद्धमसण्डनम । 


तो देशसे प्रतधारी है फिर उसको अम्रतकी क्रिया कस छा सकती है ? जब कि 
आवकको अन्नतकी क्रिया नहीं लगती तब आवकको अच्त पानी आद्विकी सहायता देने 
से अन्नतका सेब्रन करना केसे हो सकता दे ? अतः श्रावक्रको अध्ननकी क्रिया कमनेकी 
वात मिथ्या है। पतल्तावणा सूत्रके रु में पदमें आ्रावछको अव्नतकी क्रिया नहीं रूगनेका 
स्पष्ट बल्लेख है बह पाठ नीचे दिया ज्ञाता हैः-- 

#& क्वतिणं भन्‍ते | किरिआओं पण्णत्ताओं? गोयमा ! पत्र 
किरिआओ पण्णत्ताओं तश्नद--आरंभिया परिग्गहिया मायावत्ति- 
आ अपचक्खाणक्िरिया मिच्छादंसणवत्तिया। आरम्मियाणं 
भसनन्‍्ते ! किरिया कस्स कन्नई ? गोसमा ! अण्णयरस्लवि पमत्तसंज- 
यरस, परिगहियाणं भन्‍ते | किरिया कस्स कजल्नह ? मोयमा | अपण- 
परस्तलवि संजयांसंजवस्स, सायावत्तियाणं किरिया फर्स कज्जह ? 
अण्णपरस्सवचि पद्चत्त संजयरप्त अपचक्खाण फिरियाणं 'मन्ते ! कस्स 
कज्जइ ? गोयम्ता ! जप्णयरस्सवि अपचक्‍क्खाणिस्स, मिच्छाद सण 
जत्तियाणं मनन्‍्ते | किरिया कस्स कलह ? गोघमा |! अण्णयरस्सचि 
मिच्छादंसणिस्स ?? 

( पल्तावणा पद २२ ) 
इस पाठकी टीका निम्त खित हैः--- 
# कह भच्ते ! इत्यादि आरस्भः प्रथिव्याय्‌ पमद्द: उक्तभ्व “स'रस्मो सह्ृप्पो 
परितावकरों भवे समारम्भो आरस्पो उद्दवनो सुद्धनयाणंतु सब्बेधसि ? 
आरस्मः प्रयोजनंकारणं यस्याः सा आरम्भिकी। परिग्रहो धर्मोपक्ररणवज्जे- 


वस्तुस्वीकार: धर्मापकरणमुरच्छाच परिग्रह एवं पारिमिहि्ी परिमरहेण निद्व त्तावा पारि- 
प्रहिकी । 

“माया चत्तिया” इति माया, अनाजब मुपलश्नणत्वात्‌ ऋषधादेरपि परित्रहः माया 
-भत्ययः कारणं यस्या: सा माया प्रत्यया / अपचक्‍्लखाण किरिया ” इति अप्रत्याख्यानं 
सनागपि विरति परिणामाभावः तदेव क्रिया अप्रत्याख्यान क्रिया। “मिच्छादंसण 
वत्तिया” इति मिथ्याद्शन' प्रत्ययो हेतुयस्याः सा मिथ्याद्शन प्रत्यया | एतासां क्रियाणां 
भध्ये यस्य या सस्भवति तस्य तां निरूपयति ४ आरस्मियाणं भन्‍्ते ! इत्यादि, 
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“अण्गयरव्सयि पमत्त समयरंस ” इति अयापि शब्दों भिन्न क्रम प्रमत्त सयतस्याप्य 
स्यतरस्य एक सरस्य फस्यचित्‌ प्रमादे सति फाय दुष्प्रयोग भायत प्रथि व्यादेरपमई 
सभवाप्‌। अपि दब्दोबन्येपा मधस्तन गुण स्थान वर्तिना नियम प्रदर्णनाथ । प्रमत्त 
सयतस्या प्यार मिक्की क्रिया भयति कि पुन शेगणा दुश विरति प्रभ्नतीनामिति एवं यथा 
योग मपि शब्द भायना कर्चव्या। पारिमहिकी सयतासयतस्थापि देय विग्तस्था 
पीठयथ हस्यापि परिग्रह घारणाए्‌ माया प्रत्यया अप्रमत सयतस्यापि फ्थमितिये दुच्य- 
तैप्रनचनोडडाद प्रच्छादुना्य _ बहीकरणसमुद्देशा दिपु । अप्रत्यास्यान क्रिया अन्यतर- 
स्माप्य प्रत्यारप्रानिन अन्यतरूपि न क्रिच्चिदित्यथ योन प्रत्यारयाति सस्येत्यथ 
मिश्यादशनक्रिया, अन्यवरस्थापि सूनोक्तमेकमश्षस्मप्यरोचयमानस्थेत्यथ. मिथ्या- 
हृष्टेभपति ? 
अरे 
पृथ्यी आदि कायके प्राणियोको सन्‍्ताप दुनेशा नाम “आरस्म! है। कहा भी 
है प्राणियांकों सन्ताप देनेरे' लिए संदुन्प झरनेका नाप्र 'सरस्भ! है और उनको परिताप 
देना “समारम्म” कइलता है और प्रामियोंकों उपद्रव पहुचाना “आरम्भ” है उस मारभ 
फे लिये जो प्रिया फी जाती दे उसे आरम्मिकी क्रिया कहत हैँ । 
( पारिमदिकी ) 
धर्मापकरणसे मिन घस्तुक़ो भ्ज्लीफार करना, और धमक उपफरग्णोम मूर्च्श 
रफ़ना परिमद कहता हैं। उसीको पारिप्रद्दिकों क्रिया कहते है अथया परिप्रदसे उत्पन्न 
हुई क्रियाक़ों “पारिमदिकी क्रिया ” यह्दत॑ हैं । 
( माया प्रत्याया ) 
माया नाम छुटिछताफा दे यहां माया शब्दको उपछक्षण [मान कर उससे भोधादि 
भी लिए जात है इसलिये जो क्रिया माया मादिसे फी जाती ६ उसे माया प्रत्यया पिया 
कहते है । 
( अप्रत्यास्यान क्रिया ) 
विग्तिझा पर्णिम थोड़ा भी ईन द्वोना “अप्रत्याग्यान! कहछाता द उसीको 
अप्रयाग्यान फिया' कह्त है। 
( मिथ्याटशन प्रत्यया ) 
मिध्यादशनपः कारण जो भ्रिया फी जातो है उसे “मि“यादुधम प्रत्यया” फदने हैं। 
इनमेस कौनसी क्रिया किसको छा ई यद शतताया जाता है -- 


(प्र ह संगयन्‌ ! झारम्मिद्ी क्रिया किसको छगती द १ 
२० 
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(उत्तर) हे गोतम ! क्िप्ती किसी प्रमत्त सेंबत पुद्मकों भी भआरम्मिकी क्रिया 
लगती दै प्रमत्त संयत पुरुष जब कभी प्रमाइवश अपने शरीर आदिका दुष्प्रयोग काता 
है तब उससे प्रथ्त्री आदि कार्यो जीवकी विराधता होनेसे उसको आरम्भिडी क्रिया 
लगती है यहां जो अपि शब्द आया है उससे यद वतछाय गया हे कि आरम्भिकी क्रिया 
जब किसी किसी प्रमत्त संयतको भी छाती है. तव उससे नीचेके शुग स्थानोंमें तो 
कहना ही क्या है ? उनमें तो अबदय ही आरम्मिकी क्रिया छगती है। इसी तरह इस 
पाठमें दूसरे अपि शब्दोंका भी यथा योग्य समन्वय करना चाहिये | 

(प्रश्ने हे भगवन्‌ ! पारिग्रहिक्री क्रिया किसको छगती हे ? 

(उत्तर हे गोतम ! देश विग्त श्रावककों भी पारिग्रहिकी क्रिया छगती है। यहां 
भी पूवेबन्‌ अपि श्दसे यह वनछाया गया है कि पारिमरहिक्री क्रिया जबकि देशविरत 
आवकको भी छाती है तव उससे नीचेके गुग स्थानवालॉकों कहना ही क्या दे ? उनको 
तो अवद्य ही पारित्रहिकों क्रिया रूगती है। | 

(पश्े) है मगवन ! माया प्रत्यवा क्रिया क्रिसको लगती दे ? 

(उत्तर) हे गोतम ! माया प्रत्यया क्रिया किसी किसी अप्रमत्त संयतको भी छगती 
है क्योंकि वे भी अपने प्रवचनकी बदनामीको मिटानेके लिए बढ़ी करण ओर समुद्देश 
आदिमें मायाकी क्रिया करते हैं। यहां भी अपि शब्दसे यह वतलाया गया हैँ किजव सप्रम 
गुण स्थानवाले अप्रमत्त संयतको भी माया प्रत्यया क्रिया लगती है तव॒ फिर उससे नीचे 
के गुग स्थानवालोंको कहना ही क्या दे उन्हें तो अवश्य द्वी माया प्रत्यया क्रिया 
लगती है । 

(प्रथर) हैं भगवन्‌ अधप्रत्याख्यानिकी क्रिया किसको लगती है ? 

(उत्तर) हे गोतम ! जो जरा भी प्रद्याज्यान नहीं करता उसको अप्रद्याख्यानिकी 
क्रिया छगती है । 

(प्रश्न) है भगवन ! मिथ्यादशन प्रत्यया क्रिया किसको छगती है ९ 


(उत्तर) हे गोत्तम ! जो पुछ्य सूत्रमें की हुई वातोंमेंसे एक भी अक्षरपर अरुचि 
करता है उसको मिथ्यादशन प्रत्यया क्रिप्रा छाती है | यह उक्त मूठ पाठ और उसकी 
टीकाका अथ है। दर 

यहां बूल पाठ ओर उसकी टीकामें कहा है कि “जो पुरुष किब्चितू भी प्रत्या- 
ख्यान नहीं करता उसीको अप्रत्याख्यान क्रिया छृगठी हूँ ?? आवक प्रत्याख्यात करता 
है अठ; उसे अन्नतकी क्रिया नहों छय सकती इसलिए श्रावकके खाने पीने वस्त्र मकान 
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आदिकों अप्॒तमें हरा फर उसऊ्ो दान देनेसे एफ़ान्त पाप कहना शास्त्र विरुद्ध है। यदि 
कोई कहे कि “आयकके अन्न, जछ, वश्न मकान आदि अम्रतमें नहीं तो क्‍या प्रतमें दे ९ 
तो उससे कहना चाहिये कि श्रावक्के अन्न वस्प्रादि न तो प्रतमें है मोर न अग्नतमे ही, 
फिल्तु परिमहमे हैे। भगवावले श्रव और मअनश्नतको मात्माका परिणाम बतछाया है और 
तेरइ पन्‍थक प्रवततक भीषणजीने भी प्रत और अन्नतक्ो जीव तथा अरुपी क्हाहैणत 
आपके अन्न वस्तरादि जो कि रूपी भौर प्रय्य अज्ञीव पदाथ हैं वे ब्रत और अप्नतमे 
नहीं हो सकते भीपषगनीने तेरह द्वारमें छट्ा पी ओर अरूपी द्वासफे भन्द्र यह छिसा 
है “अन्नत माल्नयने अरूपी क्रिग न्याय कद्ठी जे अत्याग भाव परिणाम जीवर अरूपी 
क्या छे? अत आपके मन्त वस्त्र आदिशो अग्रतमें कायम करके श्रायकको अन्त 
की किया छगनेकी प्रछूपणा एक्रान्त मिथ्या है । 


आपको अत्रतको क्रिया नहीं छगना पन्‍नावणा सूयके मूछ पाठसे भी सिद्ध होता 
द्वोता है बद पाठ नीचे लिपा जाता है -- 

“जस्सणं भन्ते ! जोचस्स आर मिया किरिया कज्जह त्तस्स 
परिगगहिया कि फल्नह ? जस्स परिग्गहिया किरिया कल्नह तस्ख 
आरभिया किरिया कज्जह ! गोयमा ? जरपण जीवस्स आरभिया 
किरिया कज्जइ तरस परिग्गहिया सिध कज्जह सिय नो फज्जह जरुस 
पुण परिग्गहिया किरिया कज्जह तरस आर'मिया किरिया नियमा 
कज्जह । जस्सणं भन्ते ! जीवसपत आर भिया किरिया कज्जह तस्स 
माया वत्तिया किरिया कन्नह ? पुच्छा गोयमा | जरपतण जोवत्स 
आर भिपा क्विरिया कज्जद तस्स माया पत्तिया फिरिया नियमा 
कल्नह जरस प्रुण साया पत्तिया किरिया कन्नड तस्स आर'मिया 
सिय कज्जइ सिप नो कज्जइ | जत्सण्ण भन्‍्ते ! जीवस्स आरम्मिया 
फकिरिया कज्जद तस्स अपचक्खाण किरिया पुच्छा? भोयमा! 
जस्सर्ण जीवस्स आर भिया किरिया कज्जहइ तस्स अपचस्साण 
किरिया सिय कण्जड सिपनो कज्जई जस्स पुण अपचक्साण फिरिया 
कज्नठ तस्स आरम्मिया किरिया नियमा। एव" मिच्छाद सणवत्तिया 
एवि सम एच परिग्गाहियावि तोर्टि उवरिद्यार्टि सम सचारे- 
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तसब्या । जरछ पाथा वचिया किरियां कलह तस्स उबरिक्धाओं। 
दोबि सिय कल्नन्ति सिय नो कज्नन्ति जस्स उबरिछाओं दो कज्ज॑ति 
तस्स णाथा घत्तिया नियमा कज्ति। जस्स अपचक्खाण किरिया 
कज्जह तस्स मिच्छद सणवत्तिया किरिया सिघ कज्जद सिख नो 
कज्जद जस्स पुण मिच्छद्‌ सग चत्तिया फ्िरिघा कज्जह तस्स अपच- 
दखाण क्विरिया नियमा कज्जह ?? 
( पन्‍तावगा संम्र ) 
अर्थ:-- 

(प्रश्ने हे मगवन्‌ जिसको आरम्भिक्की क्रिया होती है क्या उसको पारिहिकी 
क्रिया भी होती है ? ओर जिसको पारिग्रहिकी क्रिया होती है क्या उसको आरम्मभिकी 
क्याभीहोती है? 

(उत्तर) है गतम | जिसको आरम्निक्री क्रिया होती है उसको पारियहिकी क्रिया 
होती भी है ओर नहीं भी होती, परन्तु जिसको पारिमद्दिकी क्रिया होती है उसको 
आरम्भिकी क्रिया अवश्य होती है । 

( जसे कि प्रमत्त संयत पुरुषको काय आदिके दुष्प्रयोगसे आरम्भिकी क्रिया होती 
है पारिग्रहिकी नहीं होती क्योंकि वे परित्रह रहित होते हैं इसलिये मारंभिकी क्रियाके 
साथ पारिप्िहिकी क्रियाकी भज्ञना कही गयी है । छट्टे गुण स्थानप्ते नीचेके गुण स्थान- 
बाढोँमें परिमरह भी होता है ओर आरम्भ भी होता है इसलिए पारिम्रिहिकी क्रियाके साथ 
आरम्मिकी क्रियाका नियम कहा गया है ) 

(पश्ठ) है भगवन्‌ । जिसको आरंभिकी क्रिया होती है क्या उसको माया प्रत्यया 
क्रिया होती है ९ 

(उत्तर) हे गोतम ! जिसको आरस्मिकी क्रिया होती है उसको माया प्रत्यया 
क्रिया अवश्य होती दे परन्तु जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती है उसको आरम्मिकी 
क्रिया होती भी है ओर नहीं भी होती । 

...._ ( इसका तात्यय्य यह है कि आरंभिक्री क्रिया छट्टे गुण स्थानतकके जीवोंमें 
होती है ओर उनमें माया प्रत्यया क्रिया भी होती है इस लिए आरम्सिकी क्रियाके साथ 
माया प्रत्यया क्रियाका नियम कहा गया है परल्तु मायाप्रत्यया क्रिया सप्तमादि गुण- 
स्थानवाछोमें भो होती है वहां आारम्मिकी क्रिया नहीं होती इसलिए माया प्रत्यया क्रिया 
के साथ आरंभिकी क्रियाकी भजना कही है। ) 
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( प्रश्म ) हे भगवन्‌ । भिसको आरम्भिडी क्रिया द्ोती है क्या उसको सप्रात्या- 
स्यानिकी किया होती दै ९ 

(उत्तर ) हे गोतम ! जिसको आरमिकी क्रिया होती है उसकों अप्रत्यास्यानि 
की क्रिया होती भी दै और नहीं भी होती है परन्तु लिसको अप्रत्या्यानिद्ली क्रिया 
होतो है उसको आरंभिकी क्रिया अवश्य द्ोती दै। 

( इसका भाव यह है कि आारंभिकी किया पष्ट गुण स्थान पर्य्यन्त होती है परन्तु 
पश्चम और पछ गुण स्थानमे प्रत्यारयान होनेसे अप्रत्यानिकी क्रिया नहीं होती इसल्यि 
यहा आरंभिकीफे साथ अप्रत्याज्यानिकी क्रियाकी भभना कद्दी गई है । चतुर्थ गुण स्थान 
तकके जीवोंको अप्रत्याख्यानिकी क्रिया होती दे ओर उनमें आरमिकी क्रियाका भी 
सद्भाव द्ोता है इस लिये अप्रत्याइ्यानिकी क्रियाफे साथ भारभिक्ती क्रियाका नियम 
कहा गया है ) 

( प्रश्न ) दे भगयन्‌ ! भिसको आरभिकी दिया होती दे क्‍या उसको मिथ्या 
दर्शन प्रत्यया जिया द्वोती है १ 

(उत्तर ) हैं गोतम | जिसको आरमिकी क्रिया द्ोत्ी दे उसको मिथ्या दृशन 
प्रत्यया क्रिया होती भी है और नहीं भी होती है. परन्तु जिसको मिथ्या दर्शन प्रत्यया 
क्रिया द्ोती है उसको आर॑मिक्री क्रिया अवश्य होती है। 

( इसका असिप्राय यद है कि आरमिको क्रिया चौथे पाचवें और छठे गुण 
स्थानमें भी होती है परन्तु बहा मिथ्या दुशन प्रत्यया क्रिया नही होती क्‍्योंझि इन गुण 
स्थारनोंके जीव सम्यग्दृष्टि द्वोते हैँ अत आरमियी क्रियाके साथ मिथ्यादुर्शनप्रत्यया 

क्ियाकी भजना कही है। मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया मिथ्यादृष्टिको द्ोती है और 
उसमें आरमिकी किया भी मौजूद दे इस लिये मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रियाके साथ आर- 
मिकी क्रियाका नियम कड्ठा गया दे ) | 

आरंमिकी क्रियाफे साथ शेप चार क्रियाओंकी भज्ना और नियमाका विचार 
कर दिया गया अत पारिम्रदिकी क्रियाफे साथ उसके मागेफी क्रियाओऑंकी भजना और 
नियमका विचार किया जाता है। 

( प्रश्न ) हे भगवन्‌ ! जिसको पारिस्िहिकी क्रिया दोती है क्‍या उसको माया 
प्रत्यया क्रिया होती है ९ 

( उत्तर ) दे गोतम | जिसको पारिमिदिकी किया होती है उसको माया प्रत्यया 
क्रिया अवश्य होती है परन्तु जिधको माया प्रत्यया क्रिया होती है उसको पारिसहिफी 
क्रिया होती भी है और नहीं भी द्ोती दै। 


१६० सघममण्डनप | 








उत्तर 

हवा | जिम्रको अप्रत्याख्यानि ही क्रिया होती है उसको मिथ्यादशन प्रत्यया 
क्रिया होती सी है ओर नहीं भी होती परन्तु जिसको मिथ्यादशन प्रत्यया क्रिया होती 
है उसको अग्रत्याख्यानिद्धी क्रिया अवश्य होतो है । ( इसका भाव यह है कि चतुर्थ गुण 
स्थान वाले जीवोंमें अप्रत्याख्यानिकी क्रिया होती है परन्तु मिध्याइशन प्रत्यया क्रिया 
नहीं होती क्योंकि वे सम्यग्दृष्टि हैं इस लिये अप्रत्याख्यानिकी क्रियाके साथ मिथ्यादर्शन 
प्रत्यया क्रियाकी भजना कही है। मिथ्या दृष्टि जीवोमें मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया होती 
है ओर उनमें अप्रत्याख्यानिश्ठी क्रिया भी मोजद हैं इस लिये मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया 


के साथ अप्रत्याख्यानिकी क्रियाका नियम कहा गया ६ ) यह उक्त मूल पाठका टीकानु- 
सार भावाथ हे । 


यहां पारिमहिकी क्रियाके साथ अप्रत्याख्यानिकी क्रियाकी भज्नना कही गई है यह 
बात उसी हालतमें घट सकती है जब कि किसी जगह परिग्रह तो हो परन्तु अप्रत्याख्यान 
न हो, ऐसा स्थान, पश्चम गुण स्थानको छोड़ कर दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि पह्ठ 
आदि गुग स्थानोंमें परिम नहीं होता ओर पश्चमसे पूवके गुण स्थातोंमें परिमहके 
साथ अग्रत्याइबान भी मोजूद है अतः एक पश्चम गुण स्थान ही ऐसा 
है जहां परित्रह तो होता है परन्तु अप्रत्याइ्यान नहीं होता इसलिये उक्त मूल 
पाठमें परिश्रहके साथ अग्रत्याड्यानकी जो भज्ञनना कही है उसका पश्चम गुण स्थान 
उदाहरण समझना चाहिये । यदि भ्रमविध्व॑ंसनकारके सिद्धान्तानुसार आवककों भी 
अन्नतकी क्रिया लगना माना जाय तो फिर उक्त मूलपाठमें पारिग्रहकी क्रियाके साथ जो 
अप्रत्याड्यानिकी क्रियाकी भजना कही गई दे उसका उदाहरण कोन हो सकता हैं ? 
तेरह पंथी इसका कोई भी उद्दाहरण नहीं दें सकते । जो पुरुष किब्चित्‌ भी प्रत्याख्यान 
नहीं करता दे उसीको अन्रतकी क्रिया छगना टीकाकारने सी -कहा है | वह टीका यह है-- 
“अप्रत्याख्यान क्रिया अन्यवरस्याप्यप्रत्याख्यानिन: । 
अन्यतरदपि नर्किचिदुपीत्यथ: यो न प्रत्याख्याति तस्येत्यर्थ: ॥”? 
अर्थात्‌ “जो किब्चित्‌ भी प्रत्याख्यान नहीं करता उसीको अप्रत्याख्यानिकी क्रिया 
लगती है” श्रावकर तो देशसे प्रत्या्यान करता है इस लिए उसको अन्नतकी क्रिया नहीं - 
लग सकती तथापि श्रावकके खाने पीने वस्त्र मकान आदिको अन्नतमें ठहराकर उसको 


दान देनेसे जो जीतमलज्ञीने एकान्त पाप और अन्नतका सेवन कराना बतछाया है वह 
शास्त्र विरुद्ध समझना चाहिये । 


| बोल २४ वां समाप्त | 


दानाधिकार । १६१ 





( प्रेग्क ) 

अ्रमविष्यसनकार भ्रमविध्यसन एछ ९० फे ऊपर सुयगडाग और उबाई सूतका 
मूल पाठ लिप कर उनकी समालोचना करते हुए लिएते है -- 

#अथ भठे आनकरा परत अग्रत जुश जूदा कया मोटा जीव हणवारा मोदा 
झूठर मोदी चोरी मियुन परिमहरों उपरास्त मर्य्यादा कोधी ते तो श्रत कही अने पाच 
स्पागर हणयारों आगार छोटो झुठ छोटी चोरी मिथुन परिमहरी मर्य्यादा झीधी ते माहिला 
सेयन सेवा बन रो आगार ते अम्नत कद्दी? इत्यादि इसका क्‍या उत्तर २ 

( प्ररूपषफ ) 

सु गडाग सूच और उवाई सूतक्षा नाम लेकर आवकको अम्नतकी क्रिया बताना 
मिस्या दै। उक्त सूतमे कट्ठा है कि--/आयक अठारह पार्पोत्ते अशन हटा है भोर भंशत 
नहीं हटा है ।? मिस अंशसे नहीं हटा है वह उसका अन्रत है ऐसा नहीं लिखा दे अठ 
उक्त सूत्रोंकी सद्ायतासे आवकको अम्रतकी क्रिया बताना अत्ान है । 

यदि कोई कहे कि आयक जिस अशञ्प्ते हट है यह जय्र कि उसके ब्तमे है तर 
मिससे बह नहीं हट है चंद अत्रतमे क्‍यों नहीं है ? तो उससे कहना चाहिये कि सुय 
गडाग सूत और उपाई सूत्रके मूल पाठमें आवकछो अठारद पापोसे अशत हटना और 
अश्यत नहीं हटना कद्दा दे इस लिये आयक मिथ्यादर्शन शल्यसे भी अशत हटा है और 
अश्गत नहीं हटा है। जिस अशसे शआ्रवक नहीं हटा है उसके हिसावसे श्रायकफों मिव्या 
दृष्शनक्ी किया क्‍यों नहीं छगनी है ? यदि कहो कि आयक मिथ्यादुर्शन शल्य रूप पाप 
से यद्यपि मबथा नद्वीं हटा है तथापि सम्यरूत्उ्ी प्राप्ति दोनेसे उसे मिथ्यादर्शनकी क्रिया 
नहीं छाती तो उम्ती तरह समझो क्रि १७ पापोक जिप जिछ अश्ठ आवक नहीं हूठा 
है उसके सेवन करने पर भी प्रत्याड्यान होनेते आयकूक़ो अप्रत्याख्यानकी क्रिया नहीं 
छगती | भगयतरी सूच शवक १ उद्देशा २ में स्प्ट लिखा है क्रि आयफकों आरम्मिशी 
पारिम्हिकी और माया प्रत्यया ये तीन द्वी क्रियायें छगती हू अप्रत्याएपानडी और मिथ्या- 
दर्शनकी क्रिया नहीं लगती । वह पाठ यद्‌ दै -- 


#तत्वर्ण जेते संज्ञयों संजया तेसिणं जादि आओ. तीणि किरि 
आओ कज्ज॑ति?? 
(भ० श० १७०२) 
) अथाव्‌ सयवा सबत ( आबक ) को आदिक्ी तीन क्रियाए छाती दें शेत्र सप्र- 


त्यास्यानद्ी और मिथ्यादशनकी क्रिया नदों छूमतीं। मत आयकफो सप्नतढ़ों किया 
श्र * 


१६२ सद्धममण्डम्‌ । 


है 








लगनेकी प्ररूपणा इस पाठसे विरुद्ध समझनी चाहिये। फिर भी कोई कहे कि १७ पापों 
का जा अंश श्रावक्रको वाकी है उसके हिघावसे आवक्रको अन्नतकी क्रिया सी होनी 
चाहिये” तो श्रावकर्में मिथ्यात्वका जो अंश वाकी है उसके हिसावसे मिथ्यात्वकी क्रिया 
भी उसे होनी चाहिये। यदि कहो कि मिंथ्यात्वक्री क्रिया श्रावककों वजिद की गई है तो 
भगवतीके उक्त पाठमें अन्नतकी क्विया सी श्रावकको स्पष्ट रूपसे वर्जित की गई है 
आवकको अन्नतकी क्रिया मानता एकान्‍्त मिथ्या है। श्रावक्रकों अन्नतकी क्रिया सिद्ध 
करनेके लिये उबाइ सूत्र ओर सुय गडांग सुत्रका जो मूलपाठ जीतमलत्नीने लिखा है वह 
निसत लिखित है :--- 

“छागचाओ पाणाइवाओं पडिक्रया जाथ जीवाए एगच्चाओ 
अपडि किया एवं जाव परिग्गहाओं पड़िविस्या एगन्चाओं अपंडि- 
दिया। एगचाओ कोहाओ प्ाणाओ- घामाओ, लोहाओ पेज्जाओ 
दोलाओ कलहाओ अब्मक्खाणाओ पेसुणोओ प्रपरिचाधाओ अरति 
रतिओ मायामोमाओ मिच्छादंसणशछ्ल भो पिविरया जाव जीवा 
ए एगच्चाओं अपडिविश्या जब जीवाए [? 
( उवबाई प्रश्व १२) 
अथ-- | 

.. श्रावक बावजीबन, प्राणातिपातले छेकर परिग्रह पय्थेल्व एक एकसे निश्वच और एक 
एकसे निद्त्त नहीं है इसी तरह क्रोध, मान, साथा, छोस, राग, दोप, करूड, आारूयान, पेहुल्य, 
परपरीवाद, अरति रति, साया झूया, ओर सिथ्यादर्शेन शल्यके एक एक अंणसे हंटे हुए ओर एक 
एक अंदासे नहीं ढठे हैं। ह हा ह 

इस पाठमें जसे १७ यापोंसि श्ावकक़ो अंशतः नहों निश्वत्त होना' कहा है उसी 
तरह अठारहवां पाप मिथ्यादर्शन शल्यते भो अंशतः नहों हटना कहा है इस छिये जेसे 
मिथ्यादर्शन शल्यप्ते अंशतः नहों हटने पर सी आवकको मिथ्यादर्शनक्ती क्रिया नहीं 
लगती उसी तरह ५७ पापोंसे अंशतः नहीं हटने पर भो श्रावक्रको अन्नतकी क्रिया नहीं 
लगती अत: उक्त मूलपाठकी साक्षी देकर श्रावकको अतन्नतकी क्रिया छगना ठहरा कर 


उसको अन्न पानादिके द्वारा सहायता करनेस एकान्द पाप कहना अज्ञानियोंक्रा काय्ये 
समझना चाहिये । 


( बोल २० वां झम्माप्त ) 


दानाविकार । ५६३ 








( प्रेरक ) 
आवकतो अननतड्ी किया नहीं छाव्री यद मुझको ज्ञात हुआ परन्तु ' आयककी 
साता उत्पन्न करनेसे धर्म या पुग्य होता हे इसमें क्या प्रमाण है १ 
( प्ररूपक ) 
आवक साता उत्पन्त ऊानेते बम और पुण्यकी उत्पतति द्वोना भगयती सूत 
छ़ावक ३ उद्देशा १ के मूल पाठते सिद्ध द्ोता दे बह पाठ अथफे साथ लिसाजाता 
#तण कुपारे देविन्दे देंचराघा वहुण समणाण वहण समणीण 
चहुण सावघाण वहुण साविधाण शिथ कामणए छुह कामए पत्थकामए 
अनुफम्पिए निसततेयसिए हिय खुह निरसेयम कामए सेते णद्ढेण 
गोयमा सण झुमारे भवसिद्धिए णो अचरिसे?? 
हे (्‌ भगवती शतक ३४० १ ) 
अथ -- 
दै गीतम ! सनत्कुमार दयन्द्र बहुतसे सावु, साध्वी, श्रावक ओर श्राविकाओंकि द्वित, 
ठप, पथ्य, भनुरुम्पा और मोक्षकी वासना फरते दें इस लिये बद भवमिद्धिसे ऐकर यावव्‌ 
घरम हैं। हे 
इम पाठमे सापु साध्यीक़ी तरद आनक् और आवनिक्राओका भो हित, ,सुख, 
पश्य, अलुफम्पा और मोश्षक्की कामना करनेते सनत्कुप्रार देवेन्द्रको भवसिद्धिसे टरेकर 
यात्रा चरम होना कहा दे । इससे स्पष्ट सिद्द दोता है क्रि आवक और आविकाकों 
साता एत्पन्म करन॑से धम ओर पुण्य की प्राप्ति होती है। आयक और श्राविकाओक 
हित, सुस ओर प”यकी कामना मात्र करनेसे जय कि सनत्कुमार दवन्द्रकों इतना बड़ा 
उत्तम फल प्राप्त हुआ दै तय किर साथापू हित घुछ और पश्य करनेसे तो कइना ही 
क्या है| अत जो छोग आवक सुप्र साय बस्नुका प्रदान करके धर्ममे सद्दायता देते 
है वे धर्मका कार्य करते है एक्रान्त पापक्ना नही इस लिये आ्रायफक्रों सुफसाधक बस्तुका 
प्रदान करके उनको सत्ता उत्पन्त ऊरनेते जो एकान्त पाप ओर अव्रतका सेवन कराना 
बतछात हैं वे मिथ्यायादी हैं | 
उक्त मूल पाठमें आये हुए द्विव, सुस और पथ्य अब्दोफा अथ, टीकाकारने इस 
प्रकार किया है -- 
हित सुझ् निवन्यन चस्तु” * सुद्द काम” त्ति सुख शर्म” । 
#त्त्य कामए? त्ति पथ्य दु य याग” कस्मादय मित्यत आद “अलुरूम्पिए/त्तिक्रपावान्‌ | 


१६४ सद्धममण्डनाप्‌ ! 











“अर्थात्‌ सुख साधक वस्तुका नाम “हिल” है । सुख पहुंचाना “सुख” है ओर 
ठुःखसे त्राण ( रक्षा ) करना पथ्य कहलाता है। सनत्कुमार देवेन्द्र साथु साध्वी आवक 
ओर आविकाओं पर अनुकस्पा रखते हैं इस लिये वह उनके हित, सुख, ओर पशथ्यकी 
कामना करते हैं। यह उत्त दीकाका अथ है। 

यदि कोई कह्दे कि उक्त मूल पाठमें श्रावक ओर श्विक्राओंके शारीरिक हिंत 
सुख और पथ्यकी कामना नहीं कट्दी गई है किन्तु मोक्ष सम्बन्धी हित, सुख और पथ्य 
की कामना कही गई है इस लिये आवकको शारीरिक सुख देना कोई धर्म नहीं है तो 
उससे कहना चाहिये कि श्रावक और शआविकाओंके समान ही यह पाठ साधु ओर 
साध्वियोंके लिये भी आया है इस लिये यदि आवक ओर श्राविकाओंके शारीरिक हित 

* झुख ओर पथ्य करनेसे धर्म पुण्य नहीं है तो साधु ओर साध्वियोंके भी शारीरिक हित 
सुख भोर पथ्यसे धर्म पुण्य नहीं होना चाहिये | यदि साधु और साध्बीके शारीरिक हिंत 
सुख और पथ्यसे धम होना मानते हो तो फिर आ्रावक और श्ाविकाओंके शारीरिक हिंत 
सुख ओर पथ्यसे भी धर्म मानना ही होगा। 

उवाई सूत्रके मूल पाठमें श्रावकको धार्मिक, सुशील; सुब्रत, धर्माचुग ओर धर्म 
पुषक जीविका करने वाछा कहा है। वह पाठ यह है :-- 

“अपषिच्छा अप्पारंसा अप्प परिग्गहा घम्मिया धम्माणुया 
घस्प्िदा धम्मक्खाह घसम्मप्पलोइथा धम्मप्पलह्लणा धम्मसपुदायारा 
घम्प्रेणंचेच वित्ति कप्पेम्नाणा विहरंति सुसोला खुब्चया झुप्पडियाणंदा 
साह”? ( उबाई सूत्र. ) - 

इस पाठमें कहा है कि--आवक अल्पारंभी, अल्पपरिमही, धार्मिक, धर्मानुग, 
धर्मिछ, ध्माख्यायी, धम प्रलोकी, धम प्ररंजन, धर्मसमुदाचार, सुशील, सुब्रठ, सुप्रत्यानंद 
साधु तुल्य ओर धर्म पूर्वक जीविका करने वाले हवोते हैं । शास्त्र ऐसे ऐसे विशेषण लगा 
कर जिसकी प्रशंसा करता है उसी आ्रावकको कुपात्र बताना और उसको दान देकर धर्म 
को सहायता पहुँचानेसे एकान्त पाप कहना कितना तीत्रतर मिथ्यात्वका काय्य है यह 
हर एक बुद्धिमान मनुष्य समझ सकता है। ध् 

सुय गडांग सूच्रके मूल पाठमें आवकको धमपक्षमें माला है वह पाठ अथके साथ 

दिया ज्ञाता हे-- 

“तत्व जास! १४% ओो विरथा विरहइ एस ठाणे आरंभ णो 
आरंभ ठाणे । एस ठाणे आरिए केवले पडिपुन्ने णेघाउए संखुद्ध 





र्ज् 
दानाधिकार । श्ध्५ 





सलगत्तणे सिद्धिमगे छत्तिमग्गे निव्वाणमागे निप्ाणमगे सब्व 
दु।खप्पटीणमग्गे एगत सग्मे साह!” 
अथ -- 

पहले बताये हुए स्थानोर्म जो विरता विरत नामक स्थान है घद्द आरम्भ नो आरभ 
बदलता है। यह स्थान, आय्ये, केवल, प्रतिपूण, नेयायिक, सम, इन्द्रियसयम सिद्धि-- 
भाग, सुक्तिरार्ग, निश्यागमार्ग सर्वविध दु खोका विनाशझमार्ग, एकान्त सम्यग्भूत, और 
साधुमूत समझना चाहिये। 

यहां विरता-प्रिरत नामक स्थानको साधूभूत सम्यगभूत इत्यादि फदकर घमपक्षमे 
स्थापन क्रिया है. फिर भी क्रापऊको कुपात्र कायम करना और उसको अन्‍्नादि दानसे 
एकान्त पाप कहना अज्ञानी और क्ुपानोंको काय समझना चाहिये यत्रपि रूपि, गो- 
रक्षा, वाणिज्य आदिक व्यापार करते समय आपऊोंसे मारम्भजा हिंसा भी द्वोती है 
तथापि शआ्रवक्रोमे धमेके बाहुत्य दोनेसे वे धमपक्षमे दी गिने गये हैँ टीकाकारने भी 
यही कट्दा है। यह टीका यह है -- 

+एतच् यथपि मिश्रत्वादू धर्मा धर्मा भ्या मुपेतत तथापि धर्म भूयिष्टत्यादू धार्मिक- 
पक्ष एवावतरति तद्चथा बहुपु गुणेपु मध्यपाततों दोपोनात्मानं छभते फलक इचब 
घन्द्रिकाया तथा घहूदुकमध्यपतिततो रूच्छक्छावयग्ोनोदुक फुठुपयितुमठम्‌॥) एयम 
घर्मोडपि घम मिति स्थित धार्मिक पक्ष एवायम्‌”। 

अथात्‌ यह विस्ता-निरत नामक स्थान, मिश्र होनेसे यद्यपि घम और अधर्म 
दोनों होसे युक्त है तथापि धर्मके वाहुल्य द्वोनेसे यह धम पक्षमे ही ठद्दरता है। क्योकि 
यहुत गुणोक्र मध्यम पडा हुआ स्वहप दोष झपना प्रभात नहीं दीसछाता। फिल्सु 
घन्द्रमाकी किरणोमें फठककी तरद् ठिप जाता है। जसे बहुत जल्मे पड़ा हुआ 
मिट्ठीका कण मिट्टीको गन्‍्दा करनेके लिये समय नहीं होता उसी तरह बहुत घरमये 
मध्यम पडा हुआ योडासा अधर्म, धर्मफी कुछ भी दवानि नहीं पहुचा सफना। 

यद्दा टीकाफारने मूछपाठका आशय दर्शाते हुए आयककों धमेपक्षमें ही मान 
फर उसर॑ खठप पापको अर्िचित्कर ओर अगशनीय बतलाया है अत उक्त मूलपाठ 
झऔर उसकी टीफासे श्रायक्र सुपातर और धार्मिक सिद्ध द्वोता है इसलिये श्रायककी 
सेश झुश्नषा करने, और दान सम्मानादिके ह्वाग धर्ममे सदायता देनेसे एकान्त पाप 
कहना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये । 


( बोल २६ वां समाप्त ) 


१६८ संद्धममण्डनपू । 





(प्रेरक ) 

अ्रमविध्वंसनकार अ्रमविध्व॑ंसन 9७ ९४ पर भगवतीसूुत्र ग़वक १ उद्दशा ८ का 
मूल पाठ लिखकर कहते हैं कि उक्त पाठमें आबकको देश प्रत्याख्यांन करनेसे देवता- 
होना कहा है आगारके सेवनसे देवता होना नहीं कहा इसलिये श्रावकका आगार एकांत 
पापमें है। जेसे कि उन्होंने लिखा हैं:-- 

“अथ अठे क्यो जे शआ्रवक देश थकी निव॒त्यों देश थक्मी न थी निवृत्त्यों देश 
पच क्खाण कीधो देश पच्रदखाण की धो न थी। जे देशे करि निवृत्यो अने देश 
पतच्चक्खाण कीधो तेगे करी देवता हुवे इहां पच्रकत्नाणे करी देतवा थाय कट्मो ते किम 
जे पच्चक्खाण पालछवा कष्ट थी पुण्य बंधे दणे करो देवायुष बंधे कह्मों पिण अन्रत सेव्यां 
सेवायां देव गतिनो बंध न कह्यो” । ह 

( भ्र० प० ९४ ) इसका क्‍या उत्तर ९ 
( प्ररपक ) 

भगवती सूत्र शतक १ उद्देशा ८ का मूल पाठ छिखकर इसका समाधान किया 

जाता है वह पाठ यह्‌ है:-- ह 


“बाल पंडिएणं मणुसे कि नेरइयाउय पकरेइ जाव देवाउयं किच्चा 
देवेखु उचवज्जइ ? गोयमा! णो णेरइयाउयं पकरेइ जाव देवाडय॑ 
किच्चा देवेसु उववज्जह । सेकेगह ण॑ जाव देवाउयं किच्चां देवेसु 
उववज्ज३ १ गोयमा | बाल पण्डिएणं मणसे तहा रूवस्स समणस्स 
माहणहश्सख वा अन्तिए एगसपि आरियं घम्मियं सोचा णिसम्म देस॑ 
उवरमह देस॑ नो उचरमसह देस॑ पच्चक्खाह देखे नो पच्चक्खाई 
सेतेण हं ण॑ं देसो वरइ देस पच् क्खाणेणं नो नेरइयाडयं पकरेइ जाव 
देवाउयं किच्चा देवेसु उवचज्जई सेतेणट्र ण॑ जाव देवेसु उचचज्जह |”? 

( भगवती शतक १ उ० ८ ) 


( प्रश्न ) है सगवन्‌ | बारूपण्डित सनुष्य नरक तिय्णैश्व तथा मनुष्यकी आयु बआँधकर 
नरक आदि योनियोंमें जाता है या देवताकी आयु बाँधकर देवता होता है । 

( उत्तर ) है गोतम ! बाल पण्डित मनुष्य नरकादिकी आयु बांधकर नरक आदि 
गतिसें नहीं जाता किन्तु देवताकी आयु बांधकर देव योनिमें जाता है। 

( प्रश्न ) ऐसा क्‍यों होता है ९ 





(उत्तर दे गोतम | बाल पण्डित मनुष्य तथारुपक श्रमण ओर माइनसे आय्य 
धरम सम्बन्धी एक भी सुवाक्यको सुन कर देशसे नियुत्त होता दे ओर देशसे निद्भत नहीं 
होता देशसे प्रत्याह्यान करता दे और देशपे प्रत्याव्यान नहीं करता अत देश विग्ति 
ओर देश प्रत्याख्यानते उसको नरकका आयु वन्य नहों द्योता किन्तु देवताका भायु- 
बाघ कर वह देवता द्ोत] दै। यद्द उक्त मू पाठफ़ा अथ दै। 

इस पाठमे देश बिरति और देद्ञ प्रत्यास्यानसे नरकादि गतियोंझा रुकना बतछाया 
गया है न कि उनसे देववाका आयुपप द्वोना भी। यदि पिरति ओर प्रत्याख्यानसे मायु 
घन्ध होने लगे तो किर मोक्ष फैसे हो सकता है ? अतण्व पन्‍नावगा सूतक॑ २२ वें पद 
की हीऊामें विरतिसे वन्य होनेका स्पष्ट निपेय किया है बह टोका यह है -- 

४ तनु विस्तस्प फरथ॑ वन्‍यो नहि विरतियन्‍्ध हेतुभेवति यदि विरतिरपि बस्ध द्वेतु 
स्यात्तदा निर्मेक्षत्ॉसग उपायाभावात्‌। उच्यते--नदहि जिरतिवन्धदतु फिन्‍तु विर* 
ठस्य ये फपायास्ते बन्ध कारणम्‌ | तथादि सामायक्र छेद्रोपस्थापन चारिन विशुद्धिफेप्वपि 
संयमेपु फपाया सज्बलन रूपा उदय प्राप्ता' सन्ति योगाश्व चतो विग्तस्यापि दुवायु- 
ध्कादीना शुभ प्रकतीना तत्प्रत्ययों वस्व ?! 

झथ -- 

(प्न) बिरत पुरुषकों बन्‍्ध क्यों होता है ? बिरति, घन्‍्यफा फारण नहीं है यदि 
विरतिसे भी घन हो तो मोक्ष फेसे दो समता है ? क्योंकि विर्तिके सिप्राय दूसरा 
फोई मोक्षका फारग नहीं है । 

(उत्तर) इसझा समाधान यह दै कि विरतिसे यन्‍्ध नहीं होता किन्तु विरत पुरुषो 
का ज्ञो फपाय है वह यन्धका फारण दै। सामायक, छेदोपस्थापन, और परिद्वांरविश्ुद्धि 
आदि सयममिं भी सच्बझनात्मक फपाय और योग, उदयको प्राप्त रहते हैं इसलिये इन्हों 
से विरत पुरुषोंका भी जायु मादिका यन्‍्य -द्ोता है। 

यह ऊपर छिएी हुई टीकाका मर्य दे। 

इस टीकामें विरतिसे घन्व होने छा स्पष्ट निषेध किया है इसलिए भगयती शतक 
१ एद्दे क्षा ८ के घूछ पाठमें पिरति ओर प्रव्याज्यानतै दुवताफा आयु थन्व द्योना नहीं 
कटा है। विरति और प्रत्याम्यानसे नग्क आदिका भायु बन्ध रुक जाता »ै ओर विस्त 
पुस्पोर्मे जो फपाय ओर योग द्वोता है उससे दर भाउुझा बनन्‍्ध द्ोता है। मत विरति 
ओर प्रस्याउयानसे देवताफा झायु बन्य बतछाना मिख्या है। 
देश विरति और देश प्रत्याग्यायत्त जो काय कष्ट द्वोता है उससे पुर्य पन्‍्च माय 


कर देवता होनेकी फरपना करा भी मिथ्या है कईी मी सूछ पाठ और दोफामें यह नहीं 
श्र 


१७० सद्धममण्डनम्‌ । | 








कहा है कि “विरति ओर प्रत्याख्यानले जो काय कष्ट होता है उससे देववा होता है ” 
बल्कि पल्तावणा सूत्र हनी टीकामें बिरत पुरुपके संज्यलनात्मक कपाय जोर योगसे देवता 
होना बतछाया है अतः विरिति ओर प्रत्याख्यानले जो काय कष्ट होता है उससे कर्मोकी 
निजरा होती है पुण्य बन्ध नहीं होता । 

यदि विरति ओर प्रत्याख्यानसे होनेवाले काय कष्टसे पुण्य वन्ध होने छगे तो 
फिर क्तोकी निज़रा किससे होगी ? अतः विरति और प्रत्याख्यानसे होनेवाले काय 
कटष्ठके द्वारा पुण्य वन्‍्ध मानकर उससे देवता होनेक्री कक्पना करना मिथ्या है। 

अब प्रश्न यह होता है कि देश बविरति ओर देश प्रत्याख्यानसे देवता यदि नहीं 
होता तो श्रावक किस कमके प्रभावसे देवता होता है ? तो इसका उत्तर यह हैः--- 

श्रावकोंमें जो अल्पारस्भ, अल्प परिग्रह, ओर अल्प कओषघध, मान, माया, आदि 
आखत्र होते हैं उन्हींते वे देवना होते हैं देश विरति और देश प्रत्याख्यानसे नहीं क्योंकि 
चन्‍्ध, आखबसे, होता है संवर ओर निर्जरासे नहीं । देश विरति और देश प्रत्याख्यान 
संवर है आखव नहीं हैं अबः उनसे बन्य नहीं हो सकता इस लिये देश विरति ओर देश 
प्रत्याख्यानसे देवता होनेक्की वात मिथ्या है । 

ब्रत प्रत्याख्यानले ओर उनमें होनेवाडे काय कष्टसे देवता नहीं होता इस विषयमें 
भगवतीसूत्र शतक २ उद्दे शा ५ का मुल पाठ भी प्रमाण है । वह पाठ यह हैः-- 

४ संजसेण भन्‍ले ! किंफलइ ? तवेणं 'भन्‍ते ! कि फलइ ? 

संजमेणं अज्जो |) ऊअणण्हय फले तवेणं॑ वोदारण फले ?? 


दे ( सगवती शतक २ उ० ५) 
अर्थ:-- ० 

तुद्निया नगरीके श्रावकोंने भगवान्‌ पाइवेनाथजीके स्थविरोंसे पूछा कि हे सगवन्‌ ! संयम 
ओर तपल्याका क्‍या फछ है ९ इस प्रश्नक्ा उत्तर देते हुए. पाइवेनाथ भगवानके स्थविरोंने कट्दा 
कि संयम्का फल, नवीन कर्माका आगमन उकना है ओर तपस्याका फल, पूर्वक्त कमों'का 
नादा है । है 

इस पाठमें श्रीपाइवेनाथ भगवानके स्थविरोंने त्रत और प्रत्याख्यानसे संवर और 
निर्जुराकी उत्पत्ति बतलाई है पुण्य बन्ध होना नहीं कहा है अतः व्रत प्रत्याख्यानसे 
पुण्य बन्‍्च मानना शास्त्र विरुद्ध है। इसके अनस्तर उत्त आावकोंने पाइवनाथ भगवानके - 
स्थबिरोंसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! संयम और तप्स्यासे जबकि संवर ओर निजरा होती दै 
तो संयमी ओर तपस्वी पुरुष देवता केसे होते हैं? इस प्रश्नके चार उत्तर चार 
स्थविरोंने प्रथक प्थक दिये थे | एकने कहा कि सराग अवस्थाकी तपस्यासे- ब्रतघारी 


दानाधिकार । १७१ 





और तपस्थी पुरुष स्वर्ग जाते हैँ। दूसरेने कद्दा कि सराग अपस्थाके सयमसे जीव स्वर्ग 
जाते है | तीसरेने कहा कि क्षय होनेसे बचे हुए कर्माऊ द्वारा स्त्र्ग जाते हैं । चौथेने कहा 
कि सासारिक पदार्थों में आसक्त होनेसे दयता होते हैं। इन उत्तरोमेसे पहिलेफे दो उत्तरो 
का अभिप्राय बतछाते हुए टीकाकारने यह छिसा है. -- 

“ततश्व सराग कृतेन सयमेन तपसाच देवत्वायाप्ति _रायाशस्य कर्म बन्ध हेतु 
त्वात्‌ ” अर्थात्‌ सराग सयम और सराग तपस्थामे जो रागाश विद्यमान है वही कर्म 
बन्धका हेतु है उसीते सराग सथमी और सराग तपस्‍्त्री देवता द्वोते है (सयम और 
तपस्पासे नहीं ) तीसर उत्तरमे क्षय दोनेत्ते यचे हुए कर्मा क कारण बन्ध द्वोना कहा दै 
सपस्था और सयमसे नहीं । चोथेमे, तपस्पी और सयमी पुरुषोंका अपने भाण्डोप- 
फरणोंमे जो ममत्व भाय है उससे देय भयपाना यतलाया दै तपस्या ओर सयमसे नहीं । 
इस प्रकार इन चारो उत्तरमेंसे किसीमे भी ब्रत प्रयाख्यानसे तथा श्रत प्रत्याड्यान पालने 
समय जो काय फष्ट होता है उससे देवमा होना नहीं फहा दै अत प्रत प्रत्याज्यानतते 
तथा उनका पालन करनेमे होने घाठे फाय कष्टसे देवता होनेकी प्रहपणा एकास्तं 
मिथ्या है। जयकि अटपागस्भ और अत्पपरिमिदादिसे आ्रायक, देवता होते हैँ तन उनका 
शुभ आशयसे भोजन करना एकान्त पापमे केते हो सकता है ? यह दुद्धिमानोंक़ों खय॑ 


सोच छेना चाहिये। 
( बोल २८ वां ) 
( प्रेरक ) 


अमविध्वसनफार भ्रमविध्वसन पृष्ठ १-२ पर छिपे हैं. ४ अथ ईद पिए कहो 
ते गृदस्थादिक नो देवो ससार श्रमण हेतु जाणीने साधु त्याग्यो इमि कह्नों वो गृदस्थ 
में तो श्रावक्र पिण आग्रो तो त श्रायक्न दानरी साधु अनुमोदना क्रिस करे दिशमें धर्म 
पुण्य किम कहिए ? 

( भ्र० प० १०२ ) 
इसका क्या समाधान ९ 
( प्ररूपक ) 

सुयगडाग सूती गाथा छिस कर इसका समाधान दिया जाता है। बढ 

गाथा यह है -- 
४ जेणेह णिज्बददे मिक्स भत्तपाण तहा विह॑ 
अणुप्पपाण मनन्‍नेसि तविज्गुज परिजाणिया ?? 


१्७ग्‌ संद्धममण्डनंम | 





(दीका ) 

४ येन अस्मेन पानेनवा तथाविधेनेति सुपग्शिद्वेन कारणापेश्षयात्वसुद्रेनवा 
इदद अस्मिन्‌ छोके इद' संयम यात्रादिक दुर्भिन्न रोगातद्धादिक वा साधु: निवहूर्स्निवाद 
येद्दा ददस्तपार्नवा तथाविय द्रव्यश्वेत्रकाडभावापेक्षया झुद्ध कल्प ग्रहणीयात्‌ | 
सैतेषामन्नादीनामनुप्रदान मन्यरम साथवे.. संयमयात्रानिवदृणसमर्श्रमनुठिष्ठेत्‌ 
यदि बायेन फेन चिदनुप्ठितिन इंद' संयर्म निःहेदतारतामापादयेत्‌ तथाविधमशर्न 
पान मन्यद्वा तथाविध मनुष्ठाना नकुय्याद तथतेपामशनादीनामनुप्रदान. ग्ृहस्थानां 
परतीर्थिकानां स्वयुध्यानां वा संयमोपघातक नानुशीछयेदिति तदेतत्सव शपरित्तया 
ज्ञात्वा सम्यक परिहरेत्‌ ? | 


अथ:-- 
सँयति पुरुष, उत्सग मार्गमें झुद्द और कारणकी अपेक्षास अशुद्ध जिस अस्त 
पानसे संयम ओर दुर्मिक्ष रोगातक्वादिका निर्वाह करता हो बह अन्त पान ह्रच्य क्षेत्र 
काल ओर भावकी अपेक्षास श्रुद्ध तथा कल्पानुसार ही ग्रहण करे और उसी तरहका 
अस्त पान वह दूसरे साधुको भी संयम निर्वाद्मार्थ प्रदान करे। अथवा जिसके अनुप्ठान 
से साधुका संयम नष्ट हो जाय उस तरहका अन्त पान या और भी कोई सन्य कार्य 
साधु न करे। जिस अस्त पानसे साधुकरा संयम भ्रष्ट हो जाय ऐसा अन्न पान, ग्ृहस्थ, 
स्वयूथिक, या परतीर्थीको साधु न देवे किल्तु क्षपरिज्ञासे इसे जानकर प्रद्याख्यान 
परिक्षासे त्याग कर देवे । यह उक्त गाथाका टीकानुसार अथ है। 
इस गाथामें जिस अन्न पानके द्वारा साधुका संयम श्र्ट हो जाता है उसे स्वर्य 
लेना ओर दूसरेको देना वर्जित किया है परन्तु “गृहस्थको दान देना संसार भ्रमणका 
हेतु जान कर साधु छोड़ देवे ” यह नहीं कहा दै इसलिए इस गायाकी साक्षी देकर 
गृहस्थके दानको संसार भ्रमणका हेतु बताना मृखताका परिणाम है | इस गायाको लिख 
कर इसके नीचे अ्रमविध्वंसनकारने जो टव्वा अर्थ लिखा है चह "भी न तो मूल पाठके 
शब्दोंस निकलता है ओर न टीकासे ही मिलता है इसलिये वह महा अशुद्ध और मिथ्या 
अर्रका वोधक है उसका आश्रय लेफर गृइस्थके दानको संसार श्रनणका हेतु बताना 
मिथ्या है। इस गाधाके चनुर्थ चागमें “तं वेज्ज परित्तागिया ” यह कक्‍य आया है 
खींचातानीन यदि कोई इस वाक्यका ऊर्श करे कि पुर्वोक्त कार्य्य गे संखार अ्रमणका 
हेतु जान कर साधु छोड़ देवे तो इस गाथाके पुत्र गाथामें भी यद्दी वाक्ष्य आया है 
इसल्यि उसे वहां भी यही अर्थ करना होगा | वह गाथा यह हैः--- 


क्न 


दानाधिकार । श्ण्३्‌ 





८४ जरस' कित्ति सलोगंच जाय वदण पूयणा 
सब्व लोगंसि जे कामा त विजूज परिजाणिया 7? 


अर्थात्‌ यश, छीर्ति, श्लाघा, बदन, पूजन ओर सासारिक सकल कामनायें साधु 
को छोड देनी चाहिये। 

इस गाथामे भी “त विज्ष्ण परिजाणिया” यह पाठ आया दै इस लिये साधुके 
बदन पूमन और सत्कार सम्मानकों भी संसार श्रमणका देतु हो मानना पड़ेगा। 
यदि कोई कह्दे कि यह बात साधुको अपने लिये कद्दी गई है इस लिये साधु यदि अपनी 
बदना आादिक्री इच्छा करे तो यद्द उसके ससार भ्रमणफ़ा हेतु दे परन्तु यदि गृहस्थ साधु 
का बदन पूमन कर तो यह कार्ये घुग नहीं है तो उसे कहना चाहिये कि इस गायाके 
अनुसार द्वी २३ वीं गाथा भी साधुके लिये ही कद्दी गई दै इस लिये साधु यदि गृहस्थक्ो 
अनुचित दान देवे तो उसको २३ वीं गायामे घुरा कहा है परन्तु यदि गृहस्थ गृहस्थरो 
अतुकम्पा दान दंवे तो यह बुरा नहीं है। अत सुय गडाग सूतकी २३ वीं गायाका नाम 
हेफर ग्रदस्थको दिये जाने वाछे यृहस्थोंके द्वारा ममुऊम्पा दानकों एकान्त पाप थताना 
सज्ञानियोंका कार्य है। 


श [बोल २५ वां समाप्त] 
प्रर्क 


अ्रमविध्वसनकार भ्रमविध्व॑सन एप्ठ १०३ फ॑ ऊपर निशीय सूत्र उद्देशा १५ बोछ 
७८-७९ फ मूल पाठोंकों लिख़ कर उनकी समालोचना करते हुए लिखते हैं. --- 

“अथ ईहा गृहस्थने मद्ननादिऊ दिया अने देताने अनुमोद्या चौमासी प्रायश्रित्त 
क्यो जने श्रायक पिग गृदस्थ इज छे ते माटे गृहस्थने दान साधुने अतुमोदनों नहीं धम 
हुवे तो अलुमोथा प्रायश्रित्त क्यू कक्मो धमेरी सदा द्वो साधु अनुमोदना फरेटे ।? 

इसका कया समाधान ? ( भ्र० प० १०३ ) 
( प्ररूपक ) 

निशीय सूत्र उद्दे शा १७ ्रोछ ७८-७९ के मूछ पाठका आाद्यय यह है कि साधु 
यदि हिसी गृरस्प को तसर मामि अन्‍्नादि दुव तो स्सका अनु गेह्न च्गो बारे साधु 
फो प्रायश्वत्त आता दै। यदि गृरस्थ किमी गृइस्थफो अयुब्म्य दान दये धो उसझा 
अनु गेदन काने चाहे साधुफों प्रयश्चित्त नत ना इस पा का आशय नदों है क्याफि इस 
पाठपे निकट यर्नी पठ झा इसी प्ररर झा अय है तइठुपार इस पाठक भी यद्दी अथ 
होता उचित है| घद निकट वर्दी पाठ यद्द है. -- 


१७४ सद्बममण्डनय । 
“जेमसिक्खू अन्तउन्थियंधा गारत्वियंवा पोसवेड पप्लोसवं 
तंवा साइज्वइ?? 
अर्थात्‌ जो साधु अन्य यूथिकफ़ो था, गृहस्थक्ों पस्यु पण कराता दे या कराते हुए को 
अच्छा समझता है उसको प्रायम्चित्त आता है । बद् इस पाठका अर्थ है । 
इसमें कहा है कि “गृहस्थ ओर अन्य दीर्थीकों पय्य पग कराने बाट़ेक्ी अलमोदना 
करनेसे साधुक्रो प्रायश्रित्त आता है” इसका आशय यद्दी है कि साथु किसी गडस्थकों या 
अन्य तीर्थीको पस्यु पण करावे तो उसकी अनुमोदना करने वाले साथुक्रो प्रायदिचत्त 
होता है परन्तु यदि गृहस्थ किसी ग्रहस्थकों पयुपग कराये तो उसका अमुमोदन करने 
वाले साधुको प्रायश्चित वतछानेका आशय नहीं है उसी तरह बोछ ७८ और ७९ के पाठ 
का भी यही अभिप्राय है कि गृहस्थकों उत्सर्ग मार्ममें दान देने वाले साघुकों अनुमोदन 
करनेसे साथुको प्रायश्चित्त होता है परन्तु गृदस्थको दान देने वाहे यृहस्थकी अनुमोदना 
करनेसे नहीं। यदि कोई यह बात न मान कर ग्रइस्थफ्ों अनुकम्पा दान देने वाले 
गृहस्थके अनुमोदन करनेसे भी खाधुक्रों प्रायश्चित्त बतावे नो फिर उप्तके हिसावसे 
हस्थकों या अन्य यूथिक्रक्रो प्रतिक्रमण ( पस्यु पा ) कराने बाछे मृहस्थके अनुमोदन 
करनेसे भी साथुको प्रायश्चिच होना चाहिये तथा जिस काअ्यका साध अनुमोदन नहीं 
करते ऐसे पस्यु पण रूप कार्य्य करने ओर कराने वाले गृदस्थक़ों एकान्त पाप होना 
चाहिये परन्तु यह वात शास्त्र सम्मत नहीं है पय्यु पप्र काने वाले या कराने बाढे गृहर 
को तथा उसका अनुमोदन करने वाले साधुकों एकान्त पाप नहीं होता उसी तरह गृहस्थ 
को अनुकम्पादान देने वाले गृदस्थकों ओर उसका अनुभोदन करने बाड़े साधुको प्राय- 
श्चित नहीं होता | अत: ग्रहस्थक्ो अवुकम्पा दान देने वाले गहस्थके अनुमोदन करनेसे 
साधुको पाप बताना मिथ्या है। भूमविध्व॑सनकारने निशीय सत्र उद्देशा १५ चोछ ७८ 
ओर ७९ के मूछ पाठक अथ पूर्वा परसोचे बिना ही ग्रइस्थ करों दान देने बाढे गृइस्थके 
अनुमोदन करनेसे साधुको प्रायश्चित्त होना बताया है अतः उनके अविवेक पूर्ण और 
प्रकरण विरुद्ध अथके फंदेमें पढ़कर अनुकस्पा दानको एक्ास्व पाप नहीं समझना चाहिये । 
निशीथ सुत्रमें इस प्रकारके अनेकों पाठ मिलते हैं ज्ञिलका भृमविध्वंसनकारकी 
रीतिसे अथ करना महान अनर्थका कारण दो सकता है। जेसे कि निशीय सूत्रमें यह 
भी पाठ आया है :-- 


“जेमिक्ख वासावासं पल्नोसवीदंसि गामाण गाप॑ दुइडजड़ 
दुइज्जत यां साइज्जइ?? 





( निशीथ सूत्र ) 


दानाधिकार । श्ष् 








अयात्‌ जा साधु, परयु परे घू। यपा जतुर्मे ग्रामानुपाम विदांर करता द या विद्यार 
बारे घाटेको अच्छा जानता है उसे प्रायरिचत्त आता है । जो खाधु पस्यु पणके अनन्तर चपा ऋतु 
में प्रामालुप्राम गिद्वार करता है या विद्ार करने थाऐेफ़ो अच्छा जानता दे उसे प्रायरिचत्त 
आता है। 

इस पाठसे वर्षा ऋतुमे प्रामानुम्माम विह्वार कग्ने वाडे ओर विद्वर करने वाढ़ेशा 
अनुमोदन करने बारे साथुफी प्रायश्चित्त आना कह्दा दे इस लिये जो साधु अपने गुरुफा 
दर्शा करनेके लिये भी पायस न्नातुम ग्रामानुप्राम पिहार करता दे उसको, ओर उसकी 
अनुमोदन करो वाले साधुकों दोनो ही को प्रायम्चिच भाता दै। अमविध्वसनकारफे 
मतसे जो आन या चनुमे साथुरर्शनार्थ विद्ार करत हू और जो साधु उस श्रायकको 
अच्छा जानते है उन दोनाको उक्त पाठक अनुसार प्रायश्चित्त जाना खाहिये। क्योकि 
जसे गृहस्थफों दान दन वाले गृदस्थके अनुमोदन फरनसे साधुकों प्रायश्चित्त धोना 
भ्रमवि.त्सनऊार मातत॑ हैं उठ्ती तरह वर्षा ऋतुमें साधु दर्शनार्श प्रामानुप्राम विद्वार फरने 
चाढ़े आनकश्नो अच्छा जाननेसे भी साधुको प्रायचत्त मानना पड़ेगा। क्योंकि दान और 
पिद्ारके सम्नन्धमे आये हुए पाठाम फोई पिशेषतरा नहीं है जिससे इनक अर्था में विशे- 
पता हो, भत जैसे गृहस्थकों दान देने वाढे गृहस्थ को अच्छा जाननेते श्रमविध्यसनकफार 
साघुक्ो प्रायश्चित्त होना उतलान दूँ उसी तरद पायस ऋलुमे साथुदर्गनार्थ प्रामानुपाम पिद्दार 
करनताड़े श्रायक्रकों अच्छा ज्ञाननत्त भो अ्मव्रिःयसनकारक मतानुयायी साधुओको प्राय- 
श्चित्त होना चाहिये यदि कही कि पायस न्रठुमे बिहार करनयाछे साधुकों अच्छा जाननेसे 
प्रायड्चत्त यवह्ाना उक्त पाठका आशय दैे। साउ दमनाथ ग्रामानुपराम पिहार करनयाले 
आवकफो अच्छा जाननेस प्रायश्चित्त फदनेका अभिप्राय 7हीं है तो उसी तग्ह सरल 
घुद्धिसे समझो कि गृदश्थक्रों दान दुनयाड़े साधुरों अच्छा जाननेमे प्रायश्वित्त बतछाना 
निशीवफे उस पाठका आशय है गृइस्थरो दान दनेयाले गृदस्थफों अच्छा जाननेते प्राय- 
खित्त बताना नहीं अत निशीव सूतरका नाम लेकर आयककों धर्मपाल्नाथ दान दनेसे 
एकान्त पाप फददना नितान्त मिश्या है। 

अ्रमपि्वसनयार ने आयफकों दिये जान बारे दानमे एकान्त पाप सिद्ध फरनेये 
टिये जो पिज्ीथ सूतका मूल पाठ छिया है उस पाठकी चूण्णोर्मे फाणण पाकर साथात्‌ 
साधुको भी गृरस्थ हानका विधान फिया है बह चूणी मूल पाठ साथ डिसी 
ज्ञातो है -- 

“ज्ञेमिक्यू अण्णवत्यिएणया गारत्विएणया असण्ं वा ४ देयह 
देषन्त वा साहज्जइ जेंमिफ्स, अप्ण उत्पिणण था गरत्विण्ण था 


श्ज्ध्‌ सद्धममण्डनमृ | 
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उत्थंया परिगगहंवा ऋमग्चलंचा पाग्रपुच्छणं वा देखह देखंते वा 
खाइजलइ? 





( निश्चीय सूत्र ) 
( चूर्णी ) 

८इछुहे भत्त पाण डंडिय माहिणा साहारणदिन्न तत्व ते 
गिही अन्नतीत्यिया विभज्ञाएयवा अहते अनिच्छा साध 'मणेज्जा 
अहंतेपन्ता ताते साहू विभज्जति साधुणा विभयंत्रेणं सब्बेसि बहु 
समग्गमेव विभईव्यं एसुवदेसो'! ( निशीय चूर्णी ) 
अथ :-- 

किसी अकाल और दुप्कालके समय दाता पुरुष अन्य ठीर्थी, गृहल्थ और साधुको शामिल 
में ही मिक्षा छाकर देवे तो साध उस आहारका विभाग अन्य तीर्थी भोर गहस्थोंस दी कराने । 
यदि थे ल्वयं विभाग न करके साधुसे ही विमाग करानेकी इच्छा प्रकट कर” तो साधु वरावर बराबर 
बाँद कर सबको दे देवे यही शाल्त्रका उपदेश है । 
इस चूर्णापमें स्पष्ट लिखा दे कि “कारण पड़ने पर साधु अन्य तीर्थी और ग्ृहस्थ 
को शामिल्में मिली हुईं मिक्षा बांट कर दे देते हैं? अतः साश्षान्‌ साधु भी जब कारण 
पड़ने पर अन्य तीर्थो ओर गृहस्थक्ो देता दे तत्र यदि हीन दीन ढुःखी जीव पर दया 
करके कोई गृहस्थ दान देवे तो उसमें एकाल्त पाप केसे हो सकता है ९ 
कारण पड़ने पर साधु भी गृहस्थक्ो देते हूँ यह केवल निशीय सूत्रक्नी इस चु्णी 
में ही नहीं आचागंग सूत्रके मूलपाठप्ें भी कह है चह पाठ यह है :-- 

“लेमिक्खवा २ सेज॑ पुण जाणिजा समणं वा माहणं वा 
गाम्मपिण्डोलगं वा अतिहिं वा पृष्चपविद्ट| पेहाए नो तेसिं संलोए 
सपडि दुवारे चिह्विल्ला से तमायाय एगेत सवकपरेज्या अचकमित्ता 
अणावायमसंलोए चिट्विज्ञा ससेपरो अणावाय मसंलोए चिट्रमाणस्स 
असणं वा ४ आहद्दू दुलइज्जा सेयएवं वएज्जा आउसंतो समणा | 
इमेसेअसणे सब्वज्णाए निसिद्द तं 'रुंजह वाणं परिभाएह तंचे गइओ 
पडिग्गाहिता तुसीणिझो उचेहिज्जा | अबि आइ' एथं सम सेव सिया 
माइट्टाण' सेफासे नो एवं कारिज्जा स तमायाए तत्थगलब्छिज्जा से 
पुच्वासेच आलोइज्जा आडउसन्तो ! समणा ! इसे मे असणे वा ४ 


दानाधिकार | ९७७ 








सब्बजणाए निसिद्दे तं छ'जह चाणं जाब परिभाएदवाणं सेणं मेय॑ 
घयन्त॑ परो चएज्जा आउसन्तो समणा ! तुम॑ चेवणं परिभाएहि 
सेतत्थ परिभाण्माणे नो अप्पणो खद्द' खद्ध' डाय डाय॑ ऊस् ऊसई॑ 
रखिय रसिय मणुन्स -मगुन्त निद्ध/ निद्ध! लुक्ख लछुक्ख से तत्व 
अछुच्छिए अगिद्धे अगढिए अणज्झोववन्ने वहु समसेव परिमा- 
इञ्जा। सेण परिभाएमाणं परोवएज्जा आउसन्तो समणा! मां 
तुम परिभाएहि सब्बे वेगठया ठिआउ भुक्खामो से तत्थ भ्ुजमाणे 
अप्पगा खद्द' सद्द जाव छुक्एं से तत्य अमुच्छिए ४ बहु सम- 
मेष धजिज्जा पाहज्जा या? 
( आचाराग सूत्र ) 


हः 


अथ +- 

किप्ती ग्राम या नगरमें मिक्षाव' डिये गये हुए साथु को यह माछूम हो जाय कि “इस 
गृहमें कोई दूसरा मिक्षक मिक्षाफे निमित्त गया हुआ है” तो साधु दाता भौर धाचकवः' असन्तोष 
तथा अन्परायवे भयसे उनके सम्मुज न थडा रहे, तथा उस गृहके द्वार पर भी न 58९ यहाँसे हट 
का किप्ती एकास्त स्पानमें चछा जाय और जहा मनुष्याकां गमनागमन से द्वोता हो तथा दाता 
ओर याचककी दृष्टि न पडती हो घट्ठा जाकर हरे । ऐसे रथानमें ठहर हुए साधुके पास आकर 
घद्द गृहस्थ यदि चतुविध आदर देकर यद्दे कि 'दे आयुप्मन, ध्मण ! आज आप मगहुतसे मिक्षुक 
मिश्ञाण मरे धर पर आ गये दे परन्तु में किसी कार्स पिशेपमें फसा हुआ हूं अत अछय अछा 
बाद फर आप छोगोऊो भिक्षा देनेमें अपमथ हूं यद्ध चतुषिध आाइर आप सरको इक्ठा ही देसा 
हूं आप छोग अपनी इच्छावुसार इसे एक साथ द्वी खा छेवें था याट बाट कर साय” तो खाघु 
उत्सग सागमैं उस आहारफी न छत परन्तु दुर्मिक्ष आरिकि समय था सागर थकावटकी हाझ्समें 
साधु उस मिक्षारों छे सऊता है उसे ऐकर साधु यदि यह सोचे कि “यद मिक्षा गृहस्थने मुश्को 
ही ही है और यह है भी थोड़ी इस एये इसे म अकेशा हो खा ज्ञाऊ” सो बढ कपरी है ऐसा 
बाब्ण साधुको कटपि पे करना न्वादिये अत उस मिक्षाकों टेकर साथु दूसरे मिश्षुकोफे पास जाते 
थौर उन्हे दिखला कर करे कि दे धमगो । यद आदर आप सभी छोगेंने छिये गृइस्थने इफ्ठाः 
हो रिया है इस छिपे भाप इसे इकट्ठा दो सा ऐेव या वाट घाट कर खाय । यद छप यर यदि कोई 
मिश्ुरु यह कहे कि दे आयुप्पन प्रसंग! शाप ही इसे याटकर इस सबको द द्षें घो उत्सग सार्गेमें 
साधु इस बातसो ग्वीझार घ कए। यति अपराद मागमें साधुरो बाध्ना पढ़े तो घढ़ छोममें आकर 
हन्दर, छगन्व, चिकन रखे और मनोज्न आहार अपने दिस्सेमे अधिक म ऐेव किन्तु समी छीजारा 

श्३ु 
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समान विमाग करे | विसाग करते समय यद ध्यान रह्से कि सभी दिस्से प्रायः समान दी हों। 
उस समय यदि कोई यह कहे कि हे आयुप्मन्‌ श्रमण ! आप इसे न चार्ट हम सब इसे खा ही 
खा लेंगे तो साथु परतीियोंके लाथ भोजन न करे, अपने यूबकें पास्वेस्थ ओर संभोगिक खाधुके 
साथ सालोचना लेक! खाब । खाते समय उन आद्ारोंमें साधु मूच्छित न होने ओर अच्छी अच्छी 
चीन साथ खाने वालेसे ज्यादा न खा जाय, समान ही खाब। यह इस पाठ्का टीकाजुसार 
क्षय है । 
यहां अपबाद मार्ममें दूसरे भिश्नुकोंके शामिल्में मिल्ली हुई मिक्षाकों वांद कर दे 
देना साथुके लिय्रे कहा है इस लिये अपवाद मागमें साथु भी ग्रहस्थ ओर अन्य तीर्थी 
को देते है । जब कि साधु मी अपवाद मार्गमें अन्य तीथीं ओर ग्रइस्थकों देते दें तब 
यदि कोई ग्रहस्थ किसी मृहस्थकों दान देकर इसके धमकों रक्षा करे तो इसमें एकान्त 
पाप केसे हो सकना दे ? अतः निश्ीय सत्र उद्देशा १५ चोल ७८-४९ के मूल पाठका 
नाम लेकर ग्रहस्थका अनुकम्पा दान देनेमें एकान्त पाप बताना अज्ञानक्का परिणाम सम- 
झता चाहिये । 
(प्रेरक ) 
.. अमविश्व॑सन कार अ्रमविष्व॑सन प्रृष्ठ १०३ के ऊपर लिखते हैं. “इण निशीयने 
पनरमें उद्द शे एहवा पाठ कद्या छ-- “जेमिक्खू सचित्त अम्वं सुजइ सुजंत वा साई- 
ज़्ज३” इहां कह्मो सचित्त आंवो भोगवे भोगवताने अनुमोद्ये तो प्रायश्चिच आवे। जो 
साधु भोगवतो हुवे तेहने अनुमोदनो नहीं तो ग्रहस्थ आंवो भोगवे तेहने साथ किम अनु 
मोदे जो गृहस्थरा दानने साथु अनुमोदे तो तिणरे लेखे आंबो ग्ृहस्थभोगवे तेहने पिण 
अनुमोदणो” ( भ्रू० प्ृ० १०३ ) 


इसका क्‍या समाधान ? 

( प्र्धधक ) 

...आम्र फल वाले पाठके इृष्ान्तस गृहस्थके दानको एकान्त पापमें स्थापन करना 
मिथ्या है। सचित्त आम्रके खानेमें प्रत्यक्ष जीव ईसा होती है इस लिये साधु उसका 
अनुमोदन नहीं कर सकते चाह गृहस्थ सचित्त आम्र खाबे या साधु खाबे साध दोनों ही 
का छुरा जानते हू परन्तु यह वात गृहस्थके दानमें नहीं घटती | यृहस्थ यदि किसी ग् 
पर अनुक्र्पा करके अचित्त अल्त और अचित्त दधि आदि पदाथ देवे तो उसमें कौनसी 
जीवहिंसा होती है जिसले साथु उस अनुकम्पाका अनुमोदन न करे। साथ हिंसाका अलु- 
मोदन नहीं करते अनुकम्पाका अनुमोदन करते हैं अत. सचित्त आम्र फछ वाले पाठका 
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हृष्ठान्त देकर दीन हीन दु सी जीयक़ो अनुकम्पा दान देनेमे एक्रान्‍्त पाप बहलछाना 
अह्लानका परिणाम समझना चाहिये | 


( बोल २५ वां समाप्त ) 


( प्रेरक ) 
गृहस्थको दान देनेसे यदि पुण्य द्वोता है तो साधु भी उत्सर्ग मार्गमें ग्रहस्थको 
दान क्यों नहीं देता तथा नि्योथ सूतम गृहस्थक्रों दान देने याठे साधुक्ो प्रायश्चित्त आना 
क्यो कहा गया है ? 


रु 


इसका उत्तर दीजिये ९ 


( प्ररपक ) 

गृहस्थ तथा अन्य तीयी के ऊपर अनुऋम्पा छाऊर दान देनेसे एक्रान्त पाप होना 
जान कर निशीय सूरमें साधुक्ो ग्रहस्थ दानका निपेय नहीं किया है, किन्तु, ज्ञान, दर्शन 
भौर चारिन रूप विशाल धर्मक़ो छोड कर अनुकम्पा दान रूप एक साधारण पुण्यका 
छोम फरना साधुके छिप्रे वर्जित किय्रा गया है। अनुरुम्पा दानका पुण्य छामर तो गृह- 
स्थावस्थामे भी किया ज्ञा सकता दे परन्तु ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप धमका लाभ 
ग्रहस्थायस्थामे पूर्णतया नहीं दो सकता इसीलिये गृदम्थायस्थाओों छोडकर दीक्षा प्रहण की 
जाती दै। दोक्षा ठैनेक़ा उद्देश्य ज्ञान दर्मन और चारियही उन्नति करना है उप मुरय 
उद्देश्यफो छोड फर अनुकम्पा दान मादि साधारण पुण्य्रे कार्य्गर्म प्रदत्त होना साधुके 
लिये अनुचित और उसकी मबनतिका कारण है। शेसे कोई रत्नका ब्यापारी रक्नके 
ज्यापारकों छोड फर पसेफे व्यापारमें प्ररच हो जाय तो उसके लिये यह उचित नहीं फहां 
जा सकता यद्यपि उमक्रो पेसैऊे ब्यापार्मे फेयछ घाटा द्वी नहीं लाभ भी होता है तयापि 
रत्नके ज्यापार्में होने बाले ठामकी अपेभ्नासे वद छाभ बहुत द्वो निकृष्ट है. उसी तरह जो 
साधु ज्ञान दर्शन ओर चारित्रका व्यापार छोड कर अनुक्म्पा दान जेसा एक साधारण 
पुण्यके व्यापारतें प्रयृत्त होता है बट मद्दान छठामको छोड कर एक साधारण छामका 
फार्य्ण करता है इसी लिये घास्मर्में यह कार्य्य साथुक़ी अनुचित फद्दा गया दे, यह नहीं 
कि अनुफस्पा दानसे एकानत पाप दोना जान कर गृहस्थ दानका निपेष झिया गया हो । 


यदि कोई कद छि--मृदस्थको दान देनेसे साधुके ज्ञान दर्शन और चारितको 


डन्नतिमे फ्या वाघा होती दै १ तो उसे कहना चाहिये क्लि साधुको अपने इरीरफे 
निर्याइसे अधिक सोजन लेना फह्पता नहीं है ऐसी द्मामें यदि साथु अल्य तीर्यी और 
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मृहस्थको अनुकम्पा दान देवे वो उसे अपने आहारस अधिक भोजन लेनेक्ी आवश्यक्रता 
होगी भोर अपने आहारसे अधिक भोजन लेने पर साथुफी निरवद्य भिश्ना दृत्ति नहीं 
कायम रह सकती, तथा उसके चारित्रमें बाथा ओर गृूहस्थोंके साथ परिचय भी बढ़ता 
है इसी कारणसे निशीथ सूत्रमें साधुको गृहस्थ दानका निषेध किया है एकास्त पाप जान 
कर नहीं। निशीथ सूत्रमें शिथिराचारी साधुक्रे अन्त, वस्त्र, कम्बल आदि लेनेसे साधु 
को प्रायश्चित्त होना कहा है वह पाठ यह है :--- 


“जे मिक्खू पासत्थरछ असर पाणं खाइम॑ साइमं पडि- 
च्छह पडिच्छ त॑ वा साइजलइ । जे भिकखू पासत्थस्स वत्यंधा पडि- 
गँग्गह वा कम्वलं वा पाथ पुच्छणं था पडिच्छह पडिच्छ त॑ वा साह- 
ज्ञइ?! ( निशोध सूत्र ) 


अर्थात्‌ जो साधु शिविराचारों साधुके अन्न, पान, स्याद्य स्वाद, घम्त्र परिय्द, कम्बल 
ओर पाद्‌ प्रोन्छन छेता है घा लेने चाडेको अच्छा जानता दे उसे प्रायश्रित्त होता है । 


इस पाठमें शिथिलाचारी साधुके अशन, पान, खाद्य, खाद्य, वल्च, परिग्रह, कम्ब्रल 
ओर पाद प्रोन्‍्छन लेनेसे' साधुको प्रायश्चित्त होना कट्दा है । 


यहां यह्‌ प्रइत उठता है कि साधु तो यृहस्थते भी इन चीजोंको लेता है ओोर 
मृहस्थ शिथिलाचारी साधुकी अपेक्षा बहुत ही न्यून दे अतः जब गृहस्थते इन चीजों 
को लेना खाधुके लिये चुरा नहों है तो फिर शिथिलाचारी साधुसे लेना क्‍यों दोषका कारण 
होता है १ इसका उत्तर यही दे कि शिथ्िछाचारी साधुसे लेने देनेका व्यवहार रखने पर 
साधुको संसर्ग दोपसे स्वयं भी शिथिछाचारी हो जानेकी आशंका है इस मआशंकाके 
कारण ही निशीयके उक्त पाठमें शिथ्िल्ाचारी साधुप्ते अन्न चल्मादि लेने देनेका निषेध 
किया गया है शिथिलाचारी साधुसे लेनेमें एकान्त पाप जान कर नहीं उसी तरह ज्ञान, 
दृशन ओर चारित्रकी उन्ततिमें वाया पड़ती देख कर निशोथ संश्रमें साधको ग्रहस्थ 
दानका निषेध किया है एकाल्त पाप ज्ञान कर नहीं उत्तराष्यत्त सत्र अध्ययन १ गाथा 
३५ में चारों ओरसे घिरे हुए स्थानमें साधुको भोजन करनेका विधान किया गया हैं 
इसका असिप्राय बतछाते हुए टोका कारने यह लिखा है “वत्रापि प्रतिच्छल्ते उपरि.प्राव- 
रणान्विते अन्यथा संपातिम सत्व संपात संभवात्‌। संकटे पाइवेत: कट कुछ्या दिना 
संकर द्वारे अठव्यां कुडज्ादिषुवा अन्यथा दीनादियाचने दानादानयो: पुण्यबंध प्रढेषा- 
दि दर्शनात” अर्थात्‌ ऊपरसे घिरे हुए मकानमें साधुको भोजन करना चाहिये नहीं 
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तो उठने घाड़े जीव वह्दा भा सहन हैं | तथा दीवाल या चटाईफे द्वारा चार्गों तफ से पिरे 
हुए मकानमे साधुक्रों आदर फरना चाहिये अन्यथा दीन दु सीफे मागने पर देनेसे 
पुण्य बन्य और नहीं देनेते पिद्वेप होता है । 

यह टीकाफारने द्वीन दीन दुः.सो जीवको दान देनेसे पुण्य द्वोना बतलाया दे 
एकान्त पाप होना नहों परन्तु ऐसे सामान्य पुण्यफे फारय्टमें साधुऊ़ो प्रदत्त होना उचित 
नहीं है इसलिए उत्तराष्ययन सूत्रमे साघधुजों खुडी जगहपर भोभन फरना निषेध फ्रिया 
$। साधु द्वीन दोन हु सी जीवोंको अनुरुम्पा दान खय॑ नहीं देता इसल्यि यदि कोई 
अनुकम्पा दानमें पाप ठद्रावे ठो भगवदोका निम्न लिखित पाठ दिसछा फर उसका भ्रम 
दूर करना चादिये | वह पाठ यह है-- 

6 निर्गंध' च्ं गाहावह कुल' पिण्डवायपडियाए अणप्प 
विद्द केई दोहि पिण्डेहिं उब निमन्तेज्जा। एगं आयुस्‍स्ते अप्पणा 
झुजाटि ए्गं थेराणं दलयाहि शेप त पिण्ड पडिग्गाहेज्जा धेरायसे 
अगणुगवेसिपत्वासिया जत्येव अणुगवेसमाणे थोरे पा/सिज्जा तत्ये- 
घाणुप्पदायन्वे सिया मो चेवर्ण अणुवेसमाणे थेरे पासिज्जा त नो 
अप्पणा झु जेज्जा नो अन्नेसिं दावए ण्गंते अणावाए अधित्ते वह 
फासए धण्डिले पछिले दित्ता पमज्जित्ता परिदावे सिया ?? 

( भगवती शक ८ उह शा ६ ) 


अथ -- 
ग्रइम्पड़े पर पर मिश्ञार्णे गए हुए साघुझो कोई शृहस्थ दो पिरद ( छड्न, ) छाकर देपे 

भौर फटे कि ९ हे मायु प्मन्‌ धमण । इनमेंसे ०४ पिष्ट सो आप स्व रा तेमा और वूसरा 
स्पपिरझों देना ” शो साधु उस दोणों पिश्शोंकों छेडर स्वषित्तों! शदेशता करे जहाँ ह्पपिरफो 
देसे धयां शाकर पद पिएद इसे दे देपे। यरि वू दनेपर सो स्थषिर से मिद्रे तो बए विशद साधु स्वयं 
हु क्षाब भर दूसरे दिसी सापुझे भो मे देद फिल्‍्तु ण्कास्त बहु प्राएक स्थानपर पूछ भौर पहि- 
छेइम बरके परठ देय । पद इस पास्का भर्ष दै। 

इममें फट्टा हैं कि ४ स्थविर को दाना गृहस्पस्ते मिझा हुआ पिए्ट, स्थविरे 
ने मिछनेषर साधु किसो दूसर साघुड़ो न देदे ”” सुम्दारे दिसावसे साछुको दनेमें भी 
पाप फदना चादिये क्‍योंकि स्‍्पविरदो देन लिए मिद्रा हुझा ऐिग्ट, किसी साधुको भी 
साधु मद्दी दठा। यदि पद्धो दि दद दिःश, साधुने स्थविरको दुनेको प्रतिक्षासें छिया दै 
इसछिय इसे घर दूसर मुछो नहीं देता स्किन साथुझो दनेमें पाप नहीं दे तो उसी 
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तरह साधने अपना ओर अपने सांभोगिक साधुको खानेके लिये भिक्षा गृहस्थसे छी है 
दसरे किसीको देनेके लिये नहीं इसलिये बहू अपना मिक्षास्त किसी ग्रहस्थ या अन्य 
तीर्थीको नहीं देता परन्तु ग्रहस्थ या अन्य तीर्थीकों अनुकम्पा दान देना एकास्त पाप नहीं 
है अतः गृहस्थ या अन्य तीर्थीकों अनुकरम्पा दान देनेमें एकानत पाप कहना शास्त्र विरुद्ध 
समझना चाहिए । ह 


( बीलछ ३० वां सम्माप्त ) 
( प्रेरक ) 


साथुप्ते इनस्क्रो दान देनेस पुण्यत्रन्य होना यदि कहीं मृूछ पाठमें लिखा हो तो 

उसे बतलाइए ९ 
( प्ररूपक ) * 

साधसे इतरको अनु$स्पा दान देना पुण्यका कार्ण्य है यह दश बेकालिछ सूत्रमें 
लिखा है वह गाथा यह हैः... | यु 

४ खप्तणं पाणगंवापि खाद साइमं तहा 

जं जाणिज्ज सुणिज्जावा पुणद्वा पगड' इन 

त॑ भवे 'मत्तयाणं तु सजघाणं अकप्पिय॑ 

द्तिय॑ पडियाइक्ले नम कप्पइ तारिसं ?? ] 

( दशवंकालिक सूत्र अ० ५ 39 १ गाधा ४९-०० ) 

अथः-- 
सपिक्षाचरीके निम्त गया हुआ साधु, यदि यह जाने या सुने कि यह अगन पान णाथ 
ओर स्वाद्य पुण्यार्थ बनाया गया है तो उसे अपने लिये अकल्पनीय ,ससशे | घह अन्न यदि कोई 
देने छगे तो साधु न ठेवे ओर पुग्याथ बनाया हुआ अन्न सुझ्को नहीं कल्पता यह कह्द देवे । 

इन गाधाओंमें साधु्ते इतरको देनेके लिये बनाये हुए अन्वको ० पुण्याथे ” कहा 
गया दै। यदि साधुप्ते इतरको दान देनेपते एकान्त पाप होता तो इस पाठमें बह अन्न 
४ पापार्थ प्रकृत ” कहा जाता मतः साधुले इ्रकों दान देनेसे एकान्त पाप कहना 
अज्ञानका परिणाम है । जिसके घरमें साधुसे इतरको देनेके लिये अन्न बनाया जाता है 
टीकाकारने उसे शिष्ट कहा है । वह टीका यह हैं “पुण्यार्थ प्रक्न परित्यागे शिष्ट कुलेषु 
वस्तु तो सिद्षाया अग्रहेगमेव शिट्टानां पुण्यारमेव पाक प्रक्‍रें: ? 

टीकाकारने मूलके गृढ़'आशयकों प्रकट केरेनेके लिये शह्का करते हुए यह लिखा 

हैं कि ४ पुण्याथ बनाया हुआ अन्न दि साधु नहीं. छेता तो. फिर बह शिष्ट छोगोंके 
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घरोमे मिक्षा ले दी चहों सकता क्‍्याकि शिष्ट लछोगोंक़ी पुण्यार्थ ही पाऊमें प्र्त्ति होती 
है” इसका समाधान मागे दिया गया है लेकिन प्रक़नानुपयोगी द्दोनठे वह नहीं लिया 
गया है। यहा टीकाछारने सा्धुसे इतरको दान देनेके लिये जिसके घरमे अल्न वनाया 
जाता है उसे शिष्ट कह्दा है एक्राल्त पापी नदों कद्दा इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे कि साधु 
से इतरको दान देना एक्रान्त पाप नहीं है उसमे पुण्य भी होता दै | अत साधुसे इतर 
ह्वीन दीन द्वीन ढु सी जीवपर दया छाफर दान देनेमें एफान्त पाप कहना अज्ञानियोका 
फाय्य समझना चाहिये । 


( बोल ३१ ) 
(प्रेरक ) * 


आयकोकी सेवा भक्ति ओर दान सम्मान करनेका निधान यदि कहीं मूल पाठमे 
किया हो तो उसे बतछाइये । 
( प्ररूषक ) 
भगवती सूत्र शतक २ उद्देशा ५ के मूछ पाठमें आवकोंकी सेया भक्ति करनेका 
स्पष्ट विधान किया दै। वह पाठ अर्थके साथ लिफ़ा जाता है। 


४ तहाख्वेण भन्‍्ते | समण वा माहन वा पज्जुबासमाणस्स 
कि फरा पज्जवासणा ? णांण फले सेणं 'मन्ते ! णाणे कि फले 
विण्णाण फले सेण भन्ते ! विण्णाणे फिंफले पचज़्साणफले सेणं 
भन्‍्ते | पच्चक्खाणे कि फले सख्लम फले सेण 'भन्ते ! ससख्षमे कि 
फले अगदणप फले एव अणहृणए तवफले, तवेबोदारण फले, बोद- 
रणे अफिरिया फले सेणं भनन्‍्ते ! अकिरिया ऊिफला सिद्धि' पतजव- 
साण फला पण्णत्ता गोयमों ! ?? है 

+ (भाग० श० २४० ५) 
भथथ -- ् 
(रश्न) हे भगयन्‌ | तथा रूपक अमण ( साउु ) और माहन ( श्रापक ) की सेवा 
करनेका कया फल है ? 


( उत्तर ) हे गोतम | तथारूपफ अमण ओर माइनकी सेया करनका शास्त्र अयग 
फल दै। और झास्परे श्रयण करनेका पदार्ग ज्ञान फल है इसी तरह पदार्थ ज्ञानफा 
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फछ विज्ञान, विज्ञानका फल प्रत्याज्यान, प्रत्याख्यानका फल संयम, संयमका फल 
आस्वोंका निरोध, आलव निरोधका फल तप, तपका फल कर्मो'का क्षय, कम क्षयका 
फ़छ क्रियाका असाव ओर क्रियाके अभ्ावदा फछ मोक्षकी प्राप्ति है । 

यह इस पाठका अर्थ है। 

इस पाठमें जसे तथारूपके अ्रमण की सेवा करनेका फल शाश्ष अवणसे लेकर 
मोक्षकी प्राप्ति तक कहा है उसी तरह माहन (आवक ) की सेवाका फल भी कह्दा हे 
अतः श्रावकक्ी सेवा भी शासतत्र अवगसे लेकर मोक्ष पथ्यन्त फल देने वाली है यदि कोई 
कहे कि “४ इस पाठमें श्रमग भर माहनकी सेवाका फछ कहां गया है शआ्आवककी सेवा 
का फल नहीं कहा है”? तो उसे कहना चाहिये कि “ श्रमण ” नाम साथुका ओर 
#माहन” नाम आवकका है इसलिये इस पाठमें साथु ओर आवक दोनोंकी सेवाका 
फल कहा है। इस पाठकी टीकामें टीकाकारने “माहन” शब्दुका अर्थ आवक 
किया है वह टीका यह है---/ श्रमणः साधुमाइनः आवक: ? अर्थात्‌ ४ अ्मण ४ नाम 
साधुका और / माहन ” नाम श्रावक॒का है अतः माहन शब्दका आवक अर्थ होनेमें 
कोई संशय नहीं है। इस टीछाके सिवाय दूसरे स्थलकी टीकाओंमें भी “माहन” शब्द 
का आवक अथ किया है। सगवती सूत्र शतक १ उद्देशा ७ में मूठ पाठ आया दे कि 
“तहारूबस्स समणस्स माहणस्प्तवा अन्तिए एगमपि मारिय' धम्मियं सुवयणं सोचा ? 


इस पाठसें जाये हुए माहन शब्द॒का टीकाकारने श्रावक्र अर्थ ही किया है वह 
टीका यह है-- 
“माहने त्येव मादिशति स्थृछ प्राणातिपातादि निदृत्त त्वायः स माहनः 


अर्थात्‌ जो स्वयं स्थूल प्राणातिपात आदिसे निवत्त होकर दूसरेकों न मारनेका 
उपदेश देता दे वह “ माहन ” कहलाता है। वह पुरुष शआआवक्ष है क्‍योंकि जो स्थुल 
प्राणातिपातसे निवृत्त है वही आवक है। उस श्रावककी सेवा करनेका फल शास्त्र श्रवण 
से लेकर मोक्ष पय्यल्त कहा है इस लिए श्रावकको अन्तादि द्वारा सेवा करनेमें एकान्त 
पाप बतछाना उत्सूत्र वादियोंका कार्य्य है। कई जीवोंने आवकके धमोपदेशले कल्याण 
का छाम्र किया है। जितशत्र्‌ राजाने सुवुद्धि नामक आवकके धर्मापदेशसे सम्यक्त्व 
ओर बारह ब्रतका छा लछाम किया था, उस आवकको कुपात्र कहना और उसकी सेवा 
भक्तिको एकास्त पापसें ठहराना कितना अन्याय है यह सभी बुद्धिमान समझ सकते हैं । 


ह बोल ३२ वां समाप्त 
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( प्रछूपक ) 
ठाणाग सूतके दशयें ठाणामें प्रचचनकी वत्सलतासे भविष्यमें फल्याण होना चत 


छाया दे | टीकाकारने प्रयचन वत्सलताक़ा अर्थ यह किया दै-- 
#प्रकरष्ट प्रणस्व प्रयण वा बचनम्‌ आगम प्रयचन द्वादशाह् तदाबागेवा संघ 
तस्य प्रत्सलता हितकारिता प्रत्यनीकत्नादिनिरासेनेति प्रयचनप्रत्सलता तया” 

- अर्थात्‌ सससे उत्तम आगमको प्रवचन कदने है वह प्रतचचन, द्वादगाड़ हे थवा 
उस द्वादशाइफे आधारभूत साधु साध्वी आवक जौर आविक्राओंकों प्रवचन कहते हैं 
उसके ब्ित्र आदिकों हटा कर हित संपादन करना “प्रयचन बत्सठता” है इससे जीव 
को भपिणम कत्याण प्राप्त होता है । 

यहा साधु साध्यी श्रायक् और श्राविक्रामोंका इकद्ठा द्वी दित करना भावी 

कल्याणछा कारण कह्दा है इसमे स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधु साध्वी की तरह आबक 

ओऔर श्राविक्राओंशा द्वित करना भी भारी कत्याणक्रा कारण है। इससे चतुर्विध सघकी 

रक्षा द्वोती है जो कि शासन रक्षार्ग परमायश्यक है अतएवं उत्तराष्ययन सूम्रके २८ वें 

सध्ययनमें अपने सहधर्मी भाईका आद्वार पानीके द्वारा उचित सत्कार करना सम्यक्त्य 

का आचार फ्ट्ा गया दै बह पाठ यह है -- 

“निस्संकिय निक्‍कृसतिय निवित्तमिच्छ असूहविद्वीय। उब 

बह थिरो करण बच्छलप्पसावणेड्ड ते”? 

& ( उत्तराध्यय अ० २८ ) 

अथथ -- 

(१) सर्वेश्भापित शास्ममें टेशसे या सवसे शंसा म करना (३ ) सर्वेक्षभापित 

शाखते शिन्‍न पाख्रकी इच्छा न करता । ( ३ ) साधुओंकी निन्‍्ण और तपके फ़छमें सस्देध न 

करना ( ३ ) कुतीर्यों को धनवान देश कर उसके धमको भ्रष्ट और अपने धमको घुरा न मानना । 

(५ ) ज्ञान दृशन सम्पन्न पुरुषकी प्रशसा करना । ( ६ ) घमाचरण करनेमें कष्ट पाते हुए घुरुष 

को धर्मेमें ल्थिर करना । ( ७ ) अपने सदर्धर्मी भावों भ्यात पानी आादिसे उचित सत्कार करना 
(८ ) अपने धमकी उन्‍नतिके ल्यि सत्य चेष्टा करना | य॑ आठ समकितके आचार हैं। 

इस उत्तराध्ययन सूत्रक्की गाथामे सहथर्मी भाईफो भात पानी भादिके द्वारा 

उचित सत्कार करना सम्यकूत्यक्रा आचार पालन करना कद्दाहै इस छिये श्रावकफी 

भात पानीके द्वारा सेया करना एकास्त पाप नहीं किन्तु समक्तितका आचार पालन करना 

है इसे एकान्त पाप बताना मू्सोका कार्य्य है। फोई कहते है 'सहधर्मी! नाम सांधुका दै 

आवऊफा नहीं इस लिये साधुको भाव पानी आदिके द्वारा उचित सत्कार करना ही 


'सदर्धाम वत्सछता' है आवकका सत्कार करना नहीं जसे कि जीवमछभीने छिपा है -- 
२४ 
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#अने साथर्मी पिण साधु साध्वियांने इज कह्या छे। किगहीक देशे छोकरूद़ 
भाषाएं आवकांने साथमों कही वोछावियेछे ते रूढ़ भापाए नाम छ? (श्र० 9० २६९ ) 
यह इनका कथन एकान्त मिथ्या है। 'सदृ्मी” शब्द समान धर्मवारोंका बाचक दे इस 
लिये साधुका सहर्मी साधु और आवक सहथमी आवक है। तथा एक मान्यता रूप 
धर्मको लेकर साधु भी आवकृका सहधमी है। व्यवद्ार सूत्रके दूसरे उद्देंशेके भाष्यमें 
प्रबलनके द्वार श्रावकका सहथ्मी साधु और श्रावक दोनों कहे गये हैँ । वह भाष्य की 
गाथा यह है :-- 

#पव॒यण संघे गयरों लिझे ग्यहरण मुदृप्ती” 

(टीका ) 

पिरवयण' त्ति प्रबचनत: सहघर्मिक:ः संघ मध्ये एकतर: श्रमणः अमणी आवक: 
श्राविका चेति । छिड्ढे तु लद्बितः साधमिकः रजोहरण मुद्द पोत्तिका युक्त: 

अर्थात्‌ साधु साध्वी श्रावक ओर श्राविका इनमेंसे कोई भी प्रवचनके द्वारा साध- 
मिंक होता है। और रजोहरण तथा झुख वस्त्रिकासे थुक्त लिझ्के द्वारा साधमिक है। 
यहां भाष्य ओर उसकी दीकामें प्रवचनके द्वारा आ्रावक्कों भी साथर्मिक कहा है तथा 
इसी भाष्यके १५ वीं गाथाकी टीकामें लिझ् और प्रवचनके द्वारा साधर्मिक्रोंकी एक 
चौभंगी कही गई है उसके दूसरे भंगमें श्रावक कहा गया है वह टीका यह हैः--- 


“तथा प्रवचनतः साधर्मिकों न पुनः लिड्ले लिज्गडतः एप द्वितीयः केते एवं भूता 
इलयाह-दश भर्वंति सशिखाकाः अमुण्डितश्षिसस्करा: आवक्रा इंति गम्यते। आवकाहि 
दर्शन अलादि प्रतिमा भेदेन एकादश विधा: भवति तत्र दश सकेशाः एकादश प्रतिमा प्रति- 
पन्‍नस्तु छु चित शिरा: अमणभूतों भवति तत स्तद्व्यवच्छेदाय सशिखाक ग्रहणम्‌ एते 
दश संशिखाकाः आवकाः प्रवचनतः साधंमिका भर्वति तेषां संघान्तभू तत्वात्‌ नतु छिक्न 
तो ग्जोहरणादि लिड्ग रहित्तत्वान” 

अर्थ :-- 

जो प्रवचनके द्वारा साधरमिक है ओर छिलके द्वारा नहीं है वह दूसरा भँगका 
स्वामी है । वह कोन दे ९ यह चतलाया जाता है--- 

जिनका शिर मुण्डित नहों हे, जो शिखाधारी हैं वे दृशप्रकारके श्रावक दूसरे भंग 
के स्त्रासी दूँ । दर्शन, त्रतादि और प्रतिमाके भेदसे १९ प्रकारके आवक होते हैं । उनमें दश 
शिखाधारी और फयारहवां छुब्चित शिर वाला साधुके सदश होता दे उसकी ज्यातृत्तिके 
डिये दूसरे भंगमें शिखाघारी आ्रावक कहा गया है। ये दश शिखाधारी श्रावक प्रवचनसे 
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सापर्मिक होते है । वे चतुर्विय सघमें माने जात दे इस छिये प्रवचनसे साधर्मिक हैं 
परन्तु लिड्डसे नहीं क्योकि रजो दरण और मुख वस्निका उनके नहीं हैं ) यद्द उक्त टीका 
का अर्थ है। 


यहा टीकाकारने प्रयचनक द्वारा आवकद्नो साधर्मिक कहां है इस लिये आ्रावक 
भी श्रावकका सावर्मिक है अत उसकी चत्सछता करना प्रवचन घत्सढता रूप सम्यफ्त्व 
का आचार पाछन करना है एकास्त पाप नहीं इसलिये आयककी बत्सछता करनेमें एकान्त 
पाप कहना शास्त्र पिरिद्व और एकास्त मिथ्या समझना चाहिये। 


( बोल ३३ वां समाप्त ) 


( प्ररूपक ) 
भगपती शतऊ १२ उद्देशा श्मे अपनेसे श्रेछ सहधमी भाईकों भोजन द॑ना, पोषध 
धर्मकी पुष्टिमे माना दे वह पाठ यह है. -- 


#तपए्‌ण अम्हे' त॑ं चिछुल असण पाणं खाइम साइमं आसादे 
माणा विस्साण्माणा परिभाएमाणा परिछु जेमाणा पक्लखिय पोसहं 
पडिजागरमाणा विहरिस्सामो?? 

( भगवती शतक १२ 3० १) 
सथ -- 
शंगा क्षायकने कहा कि है देवानु प्रिय ! आप, विपुल अशन पान छात्र भौर स्वाच 

हैयार कराये हम शोग अशनादि घतुर्षिध आदर स्लाकर पोषध करेंग । 

यहा अपने सहर्मीभाईफो भोजन कराना पोषध धर्मकी पुष्टिमें माना है इस 
लिये आवकफो भोजनादि देकर धर्ममें उमकी अद्वा बढ़ाना एकान्त पाप नहीं किन्‍्सु 
पोषप धर्मकी पुष्टि है। 

यदि कोई कह कि पोपपमें आद्वार त्याग करनका गिधान किया गया है फिर यहां 
आदर साइर पोपप झरना केसे कटा गया ? सो इस आश्शंकाका समाधान दते हुए 
टीकाका यह छिखते है. -- 

#हुडू कि पोषप पर टिनालुप्रानम तथ देघा इटनमोजनदानादिरूप मादयार 
पोषधच्च तन डा इट्ट जन भोभनतानादिरुूप पोषय फतु फाम यदुफयास्तदर्शयतद 
मुत्तम ' 
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पत्रके दिन धर्मानुछान करता पोषध कहलाता दे बह दो प्रकारका दे अपने इष्ट 
अनको भोजन देना ओर आहारका त्याग करना | इनमें 572 जनको भोजन देने रूप 
पोषधका अनुष्ठान करने के लिये जो शंखने कहा था उसे दिखलानेके लिग्रे यह पाठ 
आया है । 

ह हां मूलपाठ ओर उसकी टीकामें इट जनको भोजन देना पोषथ धर्मकी पुष्टिमें 
कहा गया है इस लिये श्रावकको भोजनादि देकर पोषव धर्मकी पुष्टि करनेमें एकान्त पाप 
बतलाना मिथ्यादृष्टियोंका कार्य्य है। 

जीतमलजीने प्रश्नोत्तर साध शतक़के ५८ वें प्रशनोत्तरमें लिखा है :--- “भगवती 
शंतक १४ उद्देशा पहड़े शंख पोपडी कश्ो ज्ीमिने पोसह करस्यां ते किम इति प्रश्न ९ 

( उत्तर ) भगवती शतक ७ उद्दे शा २ बारह प्रतोंमें फ्यारहवां प्रतरोनाम “पोस 
होववासे क्यो ते मांटे जीमिने पांच आखबना त्याग ते धर्मनी पुष्टि मांदे पोसह क्यों ते 
ब्रत दृशमों छे पिण ग्यारमो नहीं ।” 

'यहां जीतमछजीने भगवद्दी शतक १९ उद्देशा पहलेका अभिप्राय बतछाते हुए 
भोजन करके पांच आखवका त्याग करनेको धमकी पुष्टिमें कद है इस लिये अपने सह- 
धमी भाईको पांच आखवक्ना त्याथ करानेके लिये भोजन देनेसे एक्रान्त पाप कहना 
इतका अपने कथनसे ही विरुद्ध भापण समझना चाहिये। 


( बोल ३४ वां ) 
( प्रेरक ) 


«... अमविध्च॑सन कार श्र० प्रू० १०४ के ऊपर ११ वीं पडिमाधारी श्रावकक्नों आहार 
देनेसे एकान्त पापकी स्थापना करते हुए लिखते हैं :-- 

“केतला एक एह वृ' प्रश्न पूछे जे पडिमाधारी श्रावकने दियां काई' हुवे १ तेहनो 
उत्तर पडिमाधारी पिण देश ब्रती छे तेहनें जेतछा जेतला त्याग ते तो त्रव छे अने पारणे 
सूझता आहार नो आगार अन्नत छे ते अब्व सेव्रेछे ते पडिमाधारी तेहने थम नहीं तो जे 
झन्रत सेवावण वालाने धम किम हुई! । गृहस्थरा दानने साधु अनुमोदे तो प्रायश्विच् आवे 


तो पडिमाधारी श्रावक पिग मृहस्थ छे तेहना दान अनुमोदनवालाने ही पाप हुवे तो 
देण बालाने धर्म किम हुवे” 


इसका क्‍या समाधान ९ ( आ० प्रृ० १०४ ) 
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( प्ररूपफ ) हि रन 
एग्यारदयों प्रतिमाऊ़ो घार्ण करने घाठा श्रावक्र, अठारद पापाका सम्पूर्ण रूपसे 
त्याग किया हुआ, दृशविव यति घर्मो का झनुष्ठान करने वाला निलछकुछ साधुर सदश 
होता है। यद्द बड़ा द्वी पवित्रात्मा मोर सुपाज है मतण्व शास्में इसे अमणभूत यात्री 
साधुफे सद्धा कट्दा है। इसका आचार विचार पिल्झुछ साधुके सद्ण द्वोता है मत इसे 
भोजन दनेसे एक्रान्त पाप द्ोनेकी बात मिथ्या है। ११ वो प्रतिमावारी छो सूझना आदार 
देना, यदि एक्रान्त पापऊा कास्य है तो सीर्यकर दवने इसे सूझना आद्वार छेनेका विधान 
क्यों किया है ) क्योकि एकान्त पापमय कास्यका वियान तीर्थंकर नहीं फरत उसका 
निषेध करत हैं अन एग्यारदनों प्रतिमाधारी आया सूयना आद्वार ऐेना ओर उसे 
सूझता आद्वार दना दोनों दी धर्मफ फाय्य हैं एकान्ठ पापके नहीं । 
कई आज्ञानी, यद्‌ भी फटने है कि ५११ प्रतिमाओंक़ा वियान, तीर्यकरने नहीं 
फिया है किन्तु ये प्रतिमार्ये आयक्राक फपोछ्त कल्पित है? उन्हे मिथ्यायादी जानना 
चाहिये ये ११ प्रशारकी प्रतिमाए तीर्यफरसे विधान की गई हैं. आयकोय' फपोछ फस्पित 
नहीं हैं। 
इस विपयमें दशाश्रुत स्कन्ध सूउरका मूल्पाठ प्रमाण दे वद् पाठ यह है -- 
४छुय में आउसं | तेण भगवया एयमफ़्खाह' इह सलु शेरेहिं 
भगन्तेट्टिं ए्गारस उवासग पढिमाओ पण्णत्ताओ?”? 
वि (हशाप्रत स्‍्वन्‍य सूप, ध+ ६ ) 
अर्थ - 
छपधमा सपामा, जम्पू स्थामीसे फहते दे झि है भायुप्मन्‌ | एस मिन शाखमें स्थिर भग॑- 
बन्तति विस प्रकार श्रायक्रोड़ी ण्ग्यारइ प्रतिमाय बतराह है. उसी छरइ साधड्र भगपादूत भी 
फटी दै पट मेंने छना दै। 
इस पाठमें ११ प्रतिमाआका श्री तीर्यद्धर देउस विशान किया जाना फट्ठा है अठ 
इन्हे श्राययरोग' कपोल फल्पित यनत्यना ण्डान्त मिश्या है। 
आनन्द श्रावकने फद्धा है कि “मन झाराउसार और फरपानुसार द्वत प्रतिमाओा 
का आधार पाठन किया दे पद पाठ यद्द है -- 
तण्णं से आणद समणोशास7 उदासंग पडिमाओं उवसपम्ि- 
त्ताण पिटरड। पदम उवासग पद्ििम अराछुत्त अहाऊृष्प अहा मगा 
अहा तय सम्म काएण पासेह पालेश सोदड तिरट शित्तह आराष्ट्ड”? 
६ इपासझ दर्गाग भर ६) 
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(टीका ) 
धअहासुच्त' त्ति सूत्रानति क्रमेण, यथाकल्प्र्‌ प्रतिमाचारानतिक्रमेग यथामाग 


७ के #0 


क्षयोपशमभावानति कऋ्रमेण यथा तत्त्व द्न प्रतिमेति शब्दस्थान्वयाननिक्रमेंग' 
अर्थः-- 

इसके अनन्तर आनन्द आवक, उपासक प्रतिमाकों खीकार करके विचरने लगा | 
उसने पहली उपासक प्रतिमाकों सूत्राहुसार कल्पानुसार क्षयोपशमभावानुसार और 
दुशन प्रतिमाके शब्दार्थके अनुसार ग्रहण किया | पश्चात्‌ उपयोगके साथ बार बार प्रति- 
माओंका परिशोधन करके उनकी अवधि पूरी होने पर वह थोड़ी देर नक्र ठहर जाठा 
था। पारणेके दिन अपने अनुछ्ठानका कीतंन करता हुआ वह यह कहता था कि “इस 
प्रतिमामें अपुक काय्य किया ज्ञाता है इसका सने सूत्रानुस्तार मोर कल्पानुसार भनुष्ठान 
किया है” इस प्रकार आनन्दने तीथंकरकी आज्ञानुसार पहली प्रतिमाक्ी आराधना की 
शेष दुश प्रतिमाओंका आराधन भी उसने इसी तग्ह किये थे। 

इस मूलपाठमें, आनन्द श्रावकसे सृत्रानुसार प्रतिमाोका आचार पालन किया 
जाना कहा है इससे इन प्रतिमाओंका आगमोक्त होना स्पष्ट सिद्ध होता है यदि ये प्रति- 
सायें आवकोंके कपोछ कल्पित होतीं तो सूत्रानुसार इनका पालन किया जाना उक्त मूल 
पाठमें केसे कहा जाता ? अतः ११ प्रतिमाओंकों श्ावक्रोंके कपोल कल्पित बत॒ला कर 
११ वीं प्रतिमाघारी श्रावकफ़ो सूझता आहार देनेसे एकान्त पाप कहना उत्सूत्र बादियों 
का काय्य है। 


आप + 
[ बोल ३५ वां समाप्त | 
( प्रेरक ) न्‍ . 
|, ११ वीं प्रतिमाघारी आ्रावकको दृशविध-बति-धर्म पालन करने और साधुकी तरह 
भाण्डोपकरण रखनेकी कहां आज्ञा दी गई है यह बतलाईए ? 
( प्ररूपक ) 
११ वो प्रतिमाधारी श्रावकक्ों दृशविध यति धमके अनुछान करने ओर साथुक्री 
तरह भाण्डोपकरण रखनेकी दशाश्रुत स्कन्ध सूत्रमें आज्ञा दी गई दे वह पाठ यह है :-- 
“अहावरा एकारससा उवासगपडिसासब्वथम्ध स्डयाति सवह 
उहिदिमते से परिण्णाते मवति । सेणं खरमण्डएया लत्तसिर- 
एवा गर्दित्ताथार 'मंड्ग नेपत्था जे इम्े समणाणं निःगंथाणं घम्मे त॑ 


श्एर सद्धमेमण्डत्म्‌ । 





ओर दद्मविध चति धमक्रा अनुछाव करना आदि सगवानकी आाज्ञामें दे परन्तु 

समान वेष बनाना निद/प आहार लेना साण्डोपकरण रखना इत्यादि काब्य बीवगगकी 
आज्ञामं नहों है इन कास्या को ११ वीं प्रतिमाधारी श्रावक्र अपनी इच्छासे ऋरता है अतः 
११ वीं प्रतिमाधारीका साधके समाल वेष बताना, भाण्डोपकरण रखना, और पारणेके 


श 


दिन सूझना आदर लेता यह सत्र एछान्न पापमें हे थम या पुण्य नहीं है | इसका क्‍या 
च्त्तर ९ 

( प्रर्ूपक ) 

एस्वारहवीं प्रतिमाधारी श्रावकके लिये दह्माश्षुत स्कत्घ मुत्रमे साथुके समान वेष 

बनाना, धार्मिक भाण्डोपकरग रखना ओर पारणेके दिन सूझता आहार छेता, ये सत्र 
विधान दिये गये हैं उस विधानके अछुसार ही फयारहवीं प्रतिमाधारी आवक साधुके 
समान वेष बचाता है, भाण्डोपकरण रखता है और पारणेके द्विव सुझनता आदार लेता है 

अतः ११ वो प्रनिमावारीके ये सत्र कार्य्य वीनरागक्ली आज्ञामें है अपनी इच्छासे नहीं हैं 
इसडिये इन कास्यामें एक्ाल्त पाप कइना मिख्यावादियोंक्रा काय्य है। सातवीं प्रतिमामें 
जो आग्स्मक्ा त्याय नहीं होता उसका च्टान्व देकर ११ वीं प्रतिमार्में साण्डोपकरण 
रखने आदिको आजा वाहर कहना भी अन्नान है क्योंकि सातवीं प्रतिमामें आस्भ करने 
का वियान झाल्में नहीं किया गया दे इसलिये सातवों प्रतिमाधारीका आरस्स करना 
अपनी इच्छासे हे शात्रक्ली आजासे नहीं परस्त १९ वों प्रनिमार्में भाण्डोपफकरण रखना, 
संधिके सद्य वेष बनाना और पासणेके दिन सझता आहार लेना शास्त्रक्री आज्ञातुसार द 
अपनी इच्छाते नहीं अतः यह सब आरस्मके समान एकान्त पापसें नहीं हँ। सातवीं 
प्रतिमामें “आरस्मे अपरिण्णाते भवति” यह पाठ आया हे इसका अर्थ यह है कि 
“पाती प्रतिमावारी आरसम्प नहीं छोड़ता किन्तु आरस्म करता है” यह पाठ सातवीं 
प्रतिमाधारीकों आरम्भ करनेका विधान नहीं ऋरता किन्तु अनुवाद कग्ता है। यदि 
विधान करता तो यहां चह कहा जाता कि “सातवों प्रतिमामें आवकको आरम्भ करना 
चाहिये” अतः सातवीं प्रतिमाधारीका आरस्प अपनी इच्छासे हे शाह्षक्नी आज्ञासें नहीं 
ओर बह झआरस्म पहले हो से उस आवकरमें मोज्ूद है. परन्तु ११ दीं प्रतिमार्में साथुक्रे 
समात वेष बनाना धार्मिक भाण्डोपकरण लेता पारणेके दिन सूझता जाहार लेता चह्‌ 
सब झ्ास्त्रमें विधान किये गये हें ओर उस विधानके अलुसार ही ११ वीं प्रतिमावारी इन 
सच कार्या को करता है ओर ये सब वाते' आ्रावकर्में पहलेसे मोज्द सी नहीं हैं किन्तु 
१९ वीं प्रतिमामें ही शास्त्रकी आज्ञा होनेले नवीन खीकार की जाती हैँ अत: आरस्म 
का इृष्ठान्द देकर १९ वीं प्रतिमाधारी आवकके साथु तुल्य वेष चनाने, भाण्डोपकरण 





म््म्जी 


दानाधिफार । १९३ 








रफन, पारणेक दिन सूचता आइवार ढेसे आदिफों परापम पताना मिथ्यायरातियों का 
६33 
काय्य दै। 


8. न + 
'._ ( वोल ३६ वां समाप्त 
( प्रेग्क ) 
अममिध्वसनफार भ्रमयि सन प्रछ्ठ ९०९ के ऊपर छिपत है “तिभार कोई एक 
कद्दे जो पह्टिमाघारीने दिया घम न हुव तो दुण्ाश्ुतस्कन्ध सूतसे इम क्‍्यू क्‍यों मे 
पडिमाधारी न्‍यानी छारे घरे मिक्षाने अर्थ जाय तिद्वा पहला उतरी दछ अने पछे उताया 
चायछ तो करप॑ पडिमाघारीने दा छेशी न काप चायठ लेता” इयादि छिप कर भागे 
छिसन हैं---/इम कद्दू तेहनो उत्तर ए ऊन्पताम भातानों नहीं छ ए कटपनाम तो आचा- 
रो छे पद्चिमाधारीने जेहतो आचार कलपतो हुल्तो ते बतायो पिग आता नहों दी थी 
इम जो आजा हुपे तो अम्बहने अधिकार पिण एहवो कद्मो” इत्यादि छिप कर अम्बठ 
सन्पासीफ विपय्में आया हुआ पाठ लिप कर उसके ृष्टान्तले १९ वीं प्रतिमाधारीके 
आचाग्को भाज्षा थाहर सिद्ध फरनेकी चेष्टा पी है। इसका क्‍या समायान ? 
( प्रद्धपफ ) 
अम्बड सनन्‍्यामी तथा दूसरे परिश्राभकके अविफारमे जो कप? छाब्द आया 
है बह परिन्राजकोके शास्तका करा है बोतरागकी आवाफा काप नहीं है तथा बढ़ग 
बाग न त्तुयार अधिसारमे जो यद्द कद्दा है कि “जो मुझे पद्िरे वराण मारेगा उसीको मे 
भी घाग मारू गा यह फाप भी तोर्थकर की आज्ञाका नहों फिल्तु बदग नागनत्तूया 
की इच्छाया फन्‍्प दे परन्तु प्रतिमाघागीक अविकारम जो कन्प शब्द आया दे बह तीर्थ- 
झछुरका वियान किया हुआ काप दै प्रतिमावारियोफी इच्छाका पाप नहीं है फ्याकि 
दशशाशुत स्कन्घ सूतमे प्रतिमायारीक फत्पका तोटदक्षुए और गशयोसे मिवान किया 
जाता लिपा है। बट पाठ यह है -- 
५छुपमे आउस |! तेण॑ मगयवा एवं मरखाई' इट सलु पेरेहिं 
मगयन्तेहिं एगारस्स उपासलग पढिमाओ पन्नत्ताओ? 
अधात है क्षायुप्मन्‌ | स्पदिर सायस्लेनि जिस प्रशार ध्रावडाझा ११ प्रतिसायें कदो ई 
उपी सर्द सीयररने भी कदी ६ यद मेने एना दे । 
पाठ्य १९ प्रद्धारछी प्रतिमाआका आयार तीमदुर और गगपोंसि फाा हुमा 


कश है इसछिये ११ यीं प्रतिमायारीका फरप तीथेकर चोधिव है झपरी इच्छाका काप 
| 


१९४ सद्धममण्डनम 





नहीं है अतः प्रतिमाधारीके कल्पको ऐच्छिक कायम करके वीतरागकी आज्ञासे उसे बाहर 
नियोंका रु (0 हस् 
बताना अज्ञानियोंका काय्य है । 


..( बोल ३७ वां समाप्त द 
( प्रेरक ) 


अमविध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ट ११५ के ऊपर भगवती शतक ७ उद्देशा ९ 
का मूलपाठ लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं. “अथ इहां पिण सामा- 
यकमें श्रावकरी आत्मा अधिकरण कही छे | अधिकरण ते छः फायरो शस्त्र जाणवो ते 
मांटे सामायक पोषारम तेहनी काया शस्त्र छे। ते शस्त्र तीखां कियां धर्म नहीं। वी 
ठाणाहु ठाणे दश भत्रतने भाव शस्त्र क्यो छे ते सामायकमें पिण वस्त्र गेहणा पृ"जनी 
आदिक उपकरण अने काया ए सब अम्नत छे तेहना यत्न कियां घमम नहीं” इसका क्‍या 
समाधान १९ 

( प्ररूपषक ) 

भगवती सूत्र शतक ७ उद्देशा ९ में जसे श्रावकक्की आत्मा अधिकरण कही हे 
उसी तरह भगवती सूत्र शतक १६ उद्देशा १ में साधुकी आत्मा भी अधिकरणी कही 
गई है वह पाठ यह हैः-- 

“जीवेणं भन्‍ते ! आहारग सरीर॑ निवत्तिएमाणे कि. अधिक- 
रणी अधिकरणं वा पुच्छा ? मोयमा ! अधिकरणीबि अधिकरणं वि। 
सेकेणह ण॑ जाव अधिकरणंवि । गोथमा ! पमाद॑ पडुच सेतेणहेणं 


जञाव अधिकरणंबि?? 
( भगवती शतक १६ उ० १ ) 
अथ-- 

( प्रश्न ) है सावन्‌ ! आहारक शरीरको उत्पन्न करता हुआ जीव, क्‍या अधिकरिणी द्वोता 
है था अधिकरण होता है ९ 

( उत्तर ) हे योतम ! आहारक शरोरको उत्पन्न करता हुआ जीव अधिकरणी भी होता है 
ओर भधिकरण भी होता है । 

( प्रश्न ) इसका क्‍या कारण है ९ 

( उत्तर ) हे गोतम ! आहारक शरोरको उत्पन्न करता हुआ जीव, प्रमादक्की अपेक्षा से 
अधिकरणी भी होता है और अधिकरण सी होता है । ; 

इस मूलपाठमें प्रमादी साधुकी आत्माको प्रमादुकी अपेक्षासे अधिकरण, और 
अधिकरणी कहा है और इस पाठकी टीकामें भी यही वात कही है वह टीका यह-हैः-- 


दावाधिकार । १९५ 


“डहह्वरकशरीर सयमवतामेय भयति त्त्र चाविर्तर्भावे5पि प्रमादाद्धिक- 
गणत्व मवसेयम”! 

अर्थात्‌ भद्वाग्क शरीर संयमवारीरा द्वी होता है उस संयमधारीमें यद्यपि अवि- 
रति नहीं है तथापि प्रभादफे कारण उस्ते मधिकरण समझना चाहिये | तथा ठाणाह सूतके 
देसयें छणेमे अकुशरू मन वचन कौर कायको साय शस्त्र कहा दे और प्रमादकी दालतमें 
प्रमादी साधुफे भो मन वचन और फाय अऊुशल होते हैं | तथा भगयती शतक १ उदेशा ३ 
में प्रमादी साधु दो आत्मारस्मी पगरम्भी और तदुमयारस्मी कद्दा है बह पाठ यह है -- 


#तत्थ्ण जेते पमत्त सजया ते खुहजोग पडुच णो आपारभा णो 
परारंभा णो तदुमपार भा अगारभा चे व अखुभजोगं पडुच्च आया- 


रभावि परारंसावि तदुमभयारंभावि णो अणारंमा?? 
( भगवती शतक १ उद्देशा १) 


अथ -- 

प्रमानी साधु, शुमगोगकी अवेक्षतै आत्मारंसी परारभो ओर तदुभयारभी नह है किन्तु 
अनारम्भी है परन्तु अश्ञुभ योगफो अपेक्षासे आत्मारसी परारंभी और तदुभपारंभी दे अना- 
रभी नहीं है 

इस पाठमें प्रमादी साधुको अग्रुभ योगकी अपेक्षासे जात्मास्मी परार्मी और 
तदुभगार्सी कहा दै और पूवलिखित भगवतीके पाठमें प्रमादी साधुकी आत्माफ़ो अधि- 
करण कहा है एवं ठागाड्न सुतके दशम ठाणेमे दुष्प्रबुस्त मन चचन और फायकों भाव 
शस्त्र कहा दे अत प्रमादी साधुक़ो अन्तादि दान देना भो भ्रमविष्यसनकारफे हिसायसे 
शस्त्रक्नो ही तीखा करना कहना चाहिये घर या पुण्य नहों । यदि कहो कि "प्रमादी 
साधुको उसऊ प्रमाइक़ी छद्धिके छिये दान नदों दिया जाता किन्तु उसके ल्वान दशन 
ओर चारित्की उन्‍्नतिके लिये दिया जाता है इसलिये प्रमादी साघुको दाम देना शस्त्र 
को तोफा काना नहीं है” तो उसो तरद यह भी समझो कि आवक्कों उस दोषोंकी 
शृद्धिके छिय्रे आद्वारादि नदीं दिया जाता उसके श्रनकी पुष्टिफे छिये दिया ज्ञाता है अत 
आपऊछ्ने श्रत पुण्यार्थ दान देना भी एकान्द पाप या शस्तकों तीसा करना नहीं दै। 
इसे एकान्त पाप या शस्मफों तोसा फरना बतलाने वाठे मिथ्यावादी दे । 

सामायक् ओर पोवाके समय आजक, अपने धर्मका पालन करनेऊे लिये पूजनी 
झादि घर्मोपफरण रखने हैं उन उपकरणोंको एफाल्त पापमे बवाया पापियोंका छार्य्य 
है। बिना पृ जे पोषयोपपास कानेसे आयकरको मदिचार द्वोना उपासकदशाग सूतके 
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निवृत्ति ओर जीव रक्षाक लिये आवक 


घूलगठमें कहा हैं अतः अपने अतिच 
पूजनी आदि धर्मोपकाण रखते दे किसी दूसरे आरम्मादिक काव्यके लिये नहीं । 
उपापक दर्भांग सूत्रका चह मूलपाठ यह छहेँ:--- 

#तयाणं तर॑ चरण पोसहोववासत्स समणोवासएणं पश्च अह्यारा 
जाणिफ्रवा वन समायरियव्या तंजहा--अप्पडिलेहिय हुष्पडिलेहिय 
सिज्जा संत्यारे, अप्पप्ज्जिय दुष्प्सज्जिय सिज्जा संत्थारे, अप्पडि- 
लेहिय दुष्पडिलेहिय उच्चार पासवण भूमि, अप्पसज्जिय दुष्पमज्जिय 
उच्चारपासवण भूमि पोसहोववासरसत सप्त अगगुपालना”? 
| ( उपासक दशांग सूत्र ) 


(.&] 


अथे!-- 
श्रमगोपासककों पोषयोपवास त्रतक पांच अतिचार जानने चाहिये आर उनका आचरण न 
काना चाहिये वे अतिचार ये ६:--(१) शण्या संयाराका प्रतिडिखन न करना, या ठीक ठीक प्रति- 
लेखन न करना (२) शब्पा संथाराको पुजनी आदिसे न पूजना, अथवा अच्छी तगइसे न 
पेजना । (३) उच्चार पासवग भूमिका प्रतिलेखन नहीं करना, अथवा अच्छी तरहसे प्रतिडेखन 
नहीं करना । (४) उच्चार पास्वंग भूमिकों पुजनो भादिसे न पुजना, अथवा अच्छी तरहसे न 
पु/जना । (५) पोपवोप वास ब्रतका विधिवत्‌ पालन नहीं करना। 
ये पांच पोषधोपवास ब्रतके अतिचार हैं इन अतिचारोंको वनित करना आव- 
इंयक है अतः आवक, पोषयोपवासके समय पू'जनेके छिग्रे पृजनी आदि धर्मोपकरण 
रखते हैं । यदि पोषधोपवासमें आ्रावक पूजनी न रक्त तो शब्या संधारा और उच्चार 
पासवण भूमिका पू'जन नहों हो सकता ओर उनका पूजन हुए बिना श्रावकके प्रतमें 
अतिचार आता है उसकी निद्वत्तिके छिपे श्रावक पूजनी आदि धर्मोपकरण रखते हैं अतः 
आवकके पूजनी आदि धम्ेपकरगोंको एक्राल्त पापमें स्थापन करना अत्नानियोंक्रा काये 
है। १९ वीं प्रतिमावारी आबऊ, जो मुख वस्त्रिका, ओधा पत्रादि धर्मेपिकर्ण रखते हैं 
वह भी अपने ब्रतका पालन करनेके लिये रखते हे किप्ती दूसरे स्वार्थले नहीं अतः उनका 
ओबा पात्रादि धमेपकरण रखना घर्मका उपकारक और उनके प्रतक्ना अद्भभूव है उसे 
एकास्त पापमें कायम करना अज्ञानका परिणाम है। 
दशाशुत स्कच्ब सूत्रके मूलयाठमें एयारहवीं पडिमावारी आवकको सभो धर्मे- 
पकरणोंके रखनेका विधान किया है वह पाठ यह हैः--- 
“छचसिरए गहि्चियार संडगनेपत्था जारिसे समणाणं निग्गंथा्ं धप्मे ते धम्म॑ 
काझग फासे माणे पाले माणे” अर्थात्‌ एग्यारहवीं प्रतिमाधारी आवकको शिरका छोच 
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फाफे भुग्य चस्निका जादि सभी धर्मापफाण साधुप आचार पालनार्श रफने चाहिये 
झौर साधुफे तुल्य वे या कर अमग निम्रन्थोंके घमका शरीससे स्पश और पालन फरते 
हुर विचरना चाहिये | 

इस पाठमें १९ वीं प्रतिमापारीफों साधुक तुन्य आचार पाठलनार्ण धर्मोपकरण 
गपनेका विधान किया है और पौषपोपयास्तमे अतिचारफो हृठानन डिये पूजनी मादि 
घर्मोषफरणाकी सावध्यकता होती है मत आवकके धर्मोषफग्णाड़ों एक्ान्ड पापमें 
स्थापन फरना कितनी विशाल मूर्राता दै यह बुद्धिमान जीय स्वय समझ सफते हैं । 


(बोल ३८ वां ) 
( प्रेरक ) 


अ्रमविध्वसनफार भ्रमविध्वसन प्र्ठ १९५ फ ऊपर छिसते हैं “ए पून्णी आदिफ 
सामायऊमें रासे ते अग्नतम छे एतो सामायकमे शरीरनी रक्षा निमित्ते पूजणी आदिक 
उपधि रासे छे त पिण आपरी फचाई छे पर्रधर्म नहीं त किम जे पू जगी आटिक न राख 
सो काया स्थिर रायणी पढ़ बने कायास्थिर रासनंरी शक्ति नदीं मच्छरादिक ना फस समरणी 
माते नहीं त मादे पू जनी भादिक रासे मच्छशदिक पृजी साज् फर ए तो शरीरनी 
रक्षा निमित्ते पूछे धर्म हेतु नहीं जो पूजगी बिना दुया न पे तो अढाइ द्वीप बार 
असस्याता तिय्यब्च आय छे सामायक् प्रत पाडे छे त्यार पू अभी दीसे नहीं जे दुयारे 
अर्थें पू जणी रासणी परदे त्यारे ठेसे मढाई द्वीप बार आवकार दूया किम पड़े” 

इसका क्‍या समाधान ( भ्र० ४० ११५-११६ ) 

( प्ररूपक ) 

पोपय परत कराता हुआ आयक, अपने शरीरकी रक्षार लिये नहीं फिन्तु उपासफ 
दशाग सूत्र पू्रोक्त मूल पाठानुसार पू जन किये ब्रिया दोने बाड़े अविचारफों दूर फरने 
ये ल्यि पू मनी आदि धर्मोपकरण रफ़ता है। अवपूणनी आदि धर्मापफरणाफों झरीर 
शक्षाका साथन फायम फरके उन्हें मपत्रमे या एकास्त पापमे स्थापन कराया मिथ्या है। 

पू जनी अपनी शरीर रक्षाका कोइ प्रधान साधा नहीं हि इसके ब्रिना भी शरीर 
रक्षा हो सकती है परन्‍्सु इमक जिना पूछन नहीं क्रिया ज्ञा सस्ता और पूमन किये रिना 
आायके श्रवर्म अतियाए द्वोठा है उसको निशूत्तिते लिये पूछनी रखया आपके छिप 
आवश्यक द्वोता है। जो छोग पूनगीझो शरेर सक्षाका साथन मान कर पौपय गत करत 
सपय शारेर स्वार्य उसकी मदुग झिया भागा बताते हैँ दनरे मतम पागल छुचा आदि 
से धार रक्षा कायरे छिये श्ायरकों एड झुंदा भी रखना चादिवें या दूसर दूसर 
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साधन भी रखने चाहिये अतः पूजनी आदि धर्मापकरणोंको अपनी शरीर रक्षाक्रा साधन 
बतलाना मिथ्या दै पूजनी आदि धर्मापकरणोंके बिना जीवोंकी दया नहीं पाछी जा 
सकती है इस लिये जीव रक्षार्थ आवक पू'जनी रखते दैं। इस विपयमें जीतमलजीने 
अढाई दहीपसे वाहर रहने वाले तिर्यण्च श्रावकोंका दृष्टान्त देकर पूृ/जनी रकखे विना 
भी जीव दुयाका पालन हो सकना कहा है, वह मिथ्या दे। अढाई हीपसे बाहर रहनेवाले 
तिय्णवच आवक, मनुष्प श्रावक्रकी तरह आवकोंके बारह ब्रतका शरीरसे स्पर्श और 
पालन करते हों यह बात अव्म्भव है क्योंकि मनुष्य श्रावक्रोंकी तरह शरीरसे बारह प्र॒तों 
का स्पर्श ओर पालन करनेकी उनमें योग्यता नहीं है ओर शास्त्रमें भी कहीं यह नहीं 
कहा है कि “तिख्यज्च आवक मनुष्य आवककी तरह श्रावकोंके बारह ब्रतका शरीरसे 
स्पर्श ओर पालन करते हैं? अतः अढाई द्वीपसे बाहर रहने वाले ति्णब्च आवक, कई 
प्र॒तोमें श्रद्धा मात्र रखनेते बारह प्रतधारी माने जाते हैं शरीरसे स्पर्श ओर पालन करने 
से नहीं अतएव ज्ञाता सूत्रमें नत्दन मनिहारका जीव, मेंढक भवमें बारह पब्रत धारी कहा 
गया है। यदि मनुष्य श्रावकोंकी तरह वारह प्रतोंका शरीरसे स्पर्श और पालन करनेसे 
तिय्यूच आवक वारह ब्रत धारी होते तो नन्‍्दन मनिहार का जीव सेढक भवमें कदापि 
बारह ब्रतघारी नहीं कहा जाता क्योंकि मेढक योनिके जीवमें मुनिको दान देने रूप 
बारहवें प्रतका शरीरसे स्पर्श करने की योग्यता नहीं है तथा मेढक योनिके जीवमें, आहार 
को सचित्त पद्मार्थ पर रखने और सचित्तते ढकने पर जो अतिचार आता दै उसके 
हटानेकी योग्यता भी नहीं है अतः तिय्यच श्रावक कई ब्रतोंमें श्रद्धा मात्र रखनेसे बारह 
त्रत घारी माने जाते हैं मनुष्य आवककी तरह सभी प्रतोंका शरीरसे स्पर्श करनेसे नहीं। 
अढाई द्वीपसे बाहर रहने वाले तिय्यंब्च आवक, मनुष्य आवककी तरह पौषध ब्रतक्रा 
शरीरसे स्पर्श और पाछन करते हों इसमें कोई प्रमाण नहीं है तथा कहीं मूल पाठमें भी 
यह नहीं कहा है कि “अम्ल॒ुक्त तिय्य॑व्च आवकने पोषध ब्रतका शरीरते स्पर्श और पालन 
किया थए? अतः तिय्थच शवक्रोंके पास पू'जनी आदि धर्मोपकाण नहीं होने पर भी 
कोई क्षति नहीं है लेकिन मनुष्य श्रावक्र तो सपरो ब्रतोंका शरोरते सुपर्श और पालन 
करता है इस लिये उसके पास पोषध ब्नतमें होने वाले अतिचारदी निद्वत्तिके लिये 
पू'जनी आदि धर्मापकरणोंकी अत्यस्त आवश्यकता है। उनके बिना पोषध प्रतका अति- 
घार नो कि पूजे विना होता है नहीं टछ सक्रता अतः मनुष्य आवकोंके पूजनी आदि 
धर्मोपषकरणोंको अपने शरीर रक्षाका साधन मान कर उन्हें अब्रतमें कायम करना अज्ञा- 
लियोंका कार्य्य है। पू-जनी आदि धर्मों पऋरण ब्तके उपकारक और धर्मके अह्ठ हैं अतः 
उन्हे पापका साधन मानना मिथ्या है। 
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जो छोग आयकोफे पृ जनी आदि घर्मोपफरणोंको शरीर रक्षाका साथन बतलछाते 
है उनसे कहना चाहिये कि प्रमादी साधुके ओबा पात़ादि धर्मापकरणोंजों भी तुम उनके 
शरीर रक्षाका साधन क्यों नहीं मानते ? यदि वे प्रमादी साघुके ओघा पात्रादि धर्मोप- 
करणोको भी उनके शरोर रक्षाका साधन मानें तो फिर उनके मतमें प्रभादी साघुके सोधा 
पाजादि उपकरण भी एकाल्त पाप तथा अन्तमे हो ठहरते हें क्योकि मगवतोजीके मूल 
पाठपें प्रमादी साघुझो आत्मारभी परारभी ओर तदुभयारमो कहा है तथा प्रमादी साधु 
की आत्मा अधिकरग कद्दी गई है इस लिये प्रमादी साधुफे ओोघा पात्रादिक भी तुम्दारे 
मतसे एद्नान्त पापमे ही ठद्सत दे । यदि कड्ो कि प्रभादी साधु, ओोघा पात्रादि उपकरण 
प्रमाद सेवद और अपने शरीर रक्षाफे लिये नहीं किन्तु जीव रक्षा मादि धमकी पालन 
करनेफे लिये रखने हैँ मत उनके धर्मापफरण एकास्त पाप में नहीं दे तो उसी तरद यह 
भी समझो कि आ्रायक, पोपय ब्रतमे होने वाले अतिचारकी निव्रत्ति और जीव रक्षा 
लिये पूजनी आदि धर्मापकरण रखत दे अपने दोपोंकी वृद्धि तथा और फिसी स्वार्थसे 
नहीं रखते अत आवकऊ पूजनी झादि धमों पकरणोंकों एकान्त पाप और अग्नतमे 
फायम करना जज्ञान दै 

यह थात दूसरी है कि साधु यदि धर्मापरुरणों पर मूइ्झ ममता रक्‍खे और 
अयत्न पूवक उनका व्ययद्वार करे तो उसको परिग्र३ तथा मारस्म दोष छगता है तथा 
श्रावक धर्मोपफण्णापर मूर्च्झ ममता रकखे ओर अयत्न पूपक उनका व्यप्रद्वार करे तो 
उसको भो परिपद और आरस्म होता दे परन्तु यत्र पूविफ उपकरणोंका व्यवहार फरने 
ओर उनमे ममता मूर्च्झा नहीं रखने पर वे उपकरण घस्तके सद्ायक हैं भारम्भ तथा 
परिपहके द्वेतु नहीं हैं मत उन्हें पापमे बताना मिथ्या है । 


( बोल ३५ ) 
६ प्रेरक ) 


अ्रमविध्वेसनकार अ्रमविश्य॑सन प्ष्ठ ११७ के ऊपर ठाणाह् सूच ठाणा ४ उद्देशा 
१ के मूल पाठका उद्ददरण देकर छिछते हैँ “भथ इद्दा चार व्यापार क्या मन, चचन, 
फाया, उपकरण, ये चारू व्यापार सन्निपच्चेन्द्रिय रे कशा ये चारू भुडा व्यापार 
विण १६ दण्डफ सल्तीपच्चेन्द्रिय र कह्या अने ए चार भछा व्यापार तो एक सयति 
मलुष्यने इस कझा पिगर और ने न कया तो जोबोनी साधुरा उपकाण तो भा व्यापार 
में घाल्या ने आवकरा पृ जनी आदि उपकरण भा व्यापारमें न धाया त माटे पूमनी 
आदिफ आप रासे ते साउथ योग छे ( न्र० ४० ११७ ) 
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इसका क्या समाधान ? 
( प्र्पक ) 

ठाणाहु सूत्रका वह पाठ लिख कर इसका समाधान किया जाता है। बह पाठ 
यह है :-- 

“चउन्चिद्दे पणिहाणे मन पणिहाणे वध पणिहाणे को पणि- 
हाणे उचगरण पणिहाणे | एवं नेरइसाणं जाव वेमागियागं । चउच्विहे 
सुप्पणिहाणे पण्णत्ते तंजह मन खुप्पडिहाणे ज्ञाव उपकरण झुपणि- 
हाणे एवं संजय मणुस्खाणवि। चडउब्विहे दृष्पणिहागे पं० तं० सन 
दुष्पडिदणे जाब उवगरण | एवं पञ्चेन्द्याणं जाव वेमाणियाणं?? 

( ठाणाड़ ठाणा ४ उद्दे शा १) 
( टीका ) 

“प्रणियान॑ प्रयोग: तत्र मनसः प्रणिधानमू आतरोद्र धर्मादि रूपतया प्रयोगो मनः 
प्रणिधानमू । एवं वाक्काययोरपि उपकरणस्य छोकिक छोकोत्तररूपस्य वस्त्र पात्ादे: 
संयमा संयमो पकाराय प्रणियान प्रयोग: उपकरण प्रणिधानमू । एवमिति तथा सामान्यव 
स्तथा नेरयिकागामिति | तथा चतुर्विशति दण्डक पठितानां मध्ये ये पब्चेन्द्रियास्तेषा 
मपि वेमानिकान्ताना मेवेति । एकेन्द्रियादीनां मनः प्रभ्तीनाम संभवेन प्रणिधाना संभ- 
वातू | प्रणिधान विशेष: सुप्रणिधानं दुष्प्रणिधानव्चेति तत्सूत्राणि। शोभनं संयमार्थत्वा 
त्णियाने मनः प्रभ्तीनां प्रयोजन सुप्रणिधानमिति। इदब्च सुप्रणिधान चतुर्वि'शत्ति 
दण्डक निरूपणायां मनुष्याणां तत्रापि संयतानामेत्र सत्रति चारित्रपरिणतिरूपत्वात्सु 
प्रणिधानस्पेत्याह “एवं संभए” इत्यादि, दुष्प्रणिधान सूत्र' सामान्य सूत्रवत्‌ चवर॑ हुष्प्र- 
णिधानम्‌ असंयमार्थ मनः प्रभ्नतीनां प्रयोग इति” 

अथ:-- 

प्रयोग करनेका नाम “प्रणिधान” है । आते रोह ओर घसे आदि ध्यान करना “मनः 
प्रणिघान” कइछाता है। इसो तरह वचन ओर शरीरके प्रयोगकों क्रमशः दच्यन प्रणिघ्रान और 
काय प्रणिधान कहते हैं। उपकरण नाम चस्त्र पात्र आदिका है चह दो तरहका होता है छोकिक 
ओर छोकोत्तर, उनका संगर और असंय्रमके लिये प्रयोग करना उपकरण प्रणिधान कहलाता है। 
ये आरों प्रणिधान नारकि पब्चेन्द्रियसे छेकर यावत्‌ वेसानिक देव तकके प्राणियोंमें होते हैं। 
एकेन्द्रिय आदि जीव जो मनोविकलर हैं उनमें उक्त आतुविध व्यापार नहीं होते । प्रणिधान विशेष 
को छप्रणिधान ओर दुष्प्रणियान कहते हैं। सन, चल काय और उपकरणका प्रयोग जो संयम 
पालनाथ किग्रा जाता है वह उप्रणिधान है । यह उप्रणिधान, अतुवि'शति दुण्डक्के जीवॉमें केवल 
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सपमवारोी शीवडा ही दोता है क्योंकि छप्तगिवान आरिविशा परिगाम स्यरुपद्े। इसों सादे 
अपयमक रिवे जो मन चयन काव सो उपर प्रयोग किग्रा जाता है पद दुष्प्रगि गन कह- 
छाता है यद पस्येन्ट्रियसे ऐेकर घेमानिक दूध पष्टान्त्रौ जीयाकों होता है। यह उपर डिखे मूठ 
पारया टीकानुस्तार रथ है । 


यहा मय, बचन, काय और उपकरणऊा सुप्रगिधान सयमय्रारे ज्ीयोडा हेतरा 

कहा है इस टिये दशपै सयम पालन करने वाले आपकॉका देश संयम पाल्‍नके लिये 
मन, बचन, फाय और उपकरणोंफा जो प्रयोग होता दे बढ भी सुतणियान ही दै दुष्पणिधान 
नदी मत इस पाठ नाम लेकर आयकेंक्रे मन, वबन, फाय और उपकरणोंके सभी 
व्यापारेंकों दुष्पणियान बतल्ताना मिथ्या है। उक्त मूह पाठ भौर उपक्री टीकामे जो 
सयत पुरपोंका सुप्रगियान होगा फहा है यहा सयत पदसे देश सयत ( आपऊ ) घोर 
से सयत ( साथ ) दोनोंका हो प्रदग है फबठ सब संयत का ही म्रहण यहीं मत 

आवक, अपने देश सयमऊा पालन फानेके छिपे जो मनसे धमध्यान, बचयसे असित्त 
सिद्ध भौर साधुमोडा श॒ुगाउयद, शरीग्से साथुओका मान सन्‍्मान, सेया सुजूुपरा और 
त्यकरणासे जीव रक्षा लादि घुम व्यापार फरता है यह सब व्यापार सुप्णिथाय दी है 
दुष्प्रणिधाय नहीं । 

जो छोग उक्त चारा हो सुप्रणिधान पर मात्र साथुओका द्वी होता मान कर 
आबरोके उपफरणके अ्यापारको दुष्प्रणियान मानते हैं उपते छटना चाहिये दि श्रायक 
जो मनसे धम ध्यान भौर वचनसे झरिद्वन्‍्त सिद्ध मोर साधुओका गुणातुवाद और 
काराप्ते साधुको दाग सम्मान सेवा सुथ्रूपा आदि व्यापार करता है उसे सी भाप दुष्प्रन्‍ 
णिधान दी क्या नहीं मानने ? यदि फट्दो कि ये सयर व्यापार संयम पालनके हिये फ्रिये 
ज्ञान दे इम लिये ये दुष्पणिधान नदी दैँ तो उसी त्ताद संयम्र पालनपे ल्यि जो भायक 
बपफ्रणका ब्यापार करत दूँ यह भी दुः्प्रशिधान नहीं किन्तु सुप्रणिधाय दी है यदि उप« 
फरणफे उ्यापारफों उष्प्रशिषान फद्दों तो उसे पूररोक्त मा, बचा और फायके व्यापारो 
को भी दुष्परशियात ही फ”ना दोगा परन्तु जेसे आय को मन बया और कायये पूरों छ् 
ब्यापार ष्पियात 7 हैं उसी तर सायम पास्नार्थ उपफरणया व्यापार भी दुष्य- 
वियान पी हैं झत ठागाह् सूजरे इस प्राठझा नाम उच्ता प्रायफों प्‌ जनों श्ादि 
भरी पराणाओे स्यापारशों एयल्ल पायमें स्थापन यरना सूधा् थे आनेदशा फछ सम- 
झाग भादिये । 
यदि कोई कह कि 'आरगाने मा), बचा, फाय ोर टपदरपें छ्यापार यदि 
मुप्रीधाय दें हो दस पाठपें मठुए सयतिम्ात ही एप शखगुरदित सुतगियान ययों बजे 


है: 
हा 
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गये हैँ ति्य॑च्च शआ्रवकोके भी कहने चाहिये ९” तो इसका उत्तर यह है कि तिय्यव््य 
श्रावेकोंके पास धामिक उपकरण नहीं होते ओर धार्मिक उपकरणके न होनेसे उपकरण 
का सुप्रणिधान उन्तमें असम्भव दे इस लिये तिय्य॑व्च आवकोंके चतुर्विध सुप्रणिधान यहां 
नहीं कहे गये हैं | यद्यपि तिव्यंब्च आ्रावकोंके भी मन वचन और कायके व्यापार सुप्र- 
धान होते हैँ तथापि उपकरणके व्यापार न होनेसे तिय्यबच श्रावक्रोंका यहां कथन नहीं 
है। यह ठाणाड़ सूत्रका चोथा ठाणा है इस लिये जिसके चारों व्यापार यानी मन, वचन 
काय ओर उपकरणके व्यापार सुप्रणिधान होते हैं. उन्हींका यहां कथन है। 

उक्त चारों सुप्रणिधान मनुष्य श्रावक और साधुओंके ही होते दें तिय्य॑व्व 
श्रावडोंके नहीं होते अत: इस पाठमें मनुष्य संयतियोंके ही चतुर्विध सुप्रणिधान कहे 
गये हैं तिय्यैब्च आवकोंके नहीं | अत: इस पाठका नाम लेकर आवकके पृ“जनी आदि 
धर्मों पकरणोंको एकान्त पापमें स्थापन करना अज्ञानका परिणाम द्दै। 
यदि कोई कह्दे कि “आ्रावक असंयम पालनके लिये भी मन, वचन, काय और 

उपकरणोंका प्रयोग करते हैं फिर उनके ये व्यापार भी सुप्रणिधान क्‍यों नहीं मानते १” 
तो इसका उत्तर यह है कि आवक संयम पालनके लिये जो मन वचन काय और उप- 
करणका व्यापार करतेहैं उन्हीं व्यापारोंकी अपेक्षासे वे देश संयति माने जाते हैं अर्स- 
यम सेवनके लिये जो उक्त चतुविध व्यापार करते हैं उनकी अपेक्षा से नहीं इस लिये 
उक्त च॒तुर्विध व्यापार जो संयम पालतार्थ होते हैं वे द्वी सुप्रणिधान हैं दूसरे व्यापार 
नहीं | असंयमके उपकारा् जो आवकके मन, दचत, काय और उपकरणके व्यापार 
होते हैं उनको अवेक्षासे आवक अखंयत माना जाता है और संयम पालतनार्थ जो उसके 
चतुर्थिध व्यापार होते हैं उनकी अपेक्षासे वह संयत समझा जाता है अतएव शास्त्रमें 
आवकको “संयता संयत” कहा है । “संयता संयत” वही है जो देशसे संयम धारी है 
आर जिसके मन, वचन, काय और उपकरणके व्यापार देशसे संयमोपकारी हैं। अतः 
संयमका उपकारके लिये ज्ञो आ्रावक्रोंके मन, वचन, काय और उपकरणके व्यापार होते 
हैं वे सुपणिधान हैं और असंयम पालनाथ जो उसके उक्त चतुर्विध व्यापार होते हैं वे 
दुष्प्रणिधान हें परन्तु श्रम विध्वंसन कार सामायक और पोषामें वेंठे हुए आवकके मन, 

वचन ओर कायके व्यापारको तो सुप्रणिधान और उसके उपकेरणके ज्यापारको टुष्प्र- 
णिघान कहते हैं यह इनका एक्राल्त व्यामोह है। सामायक और पोषामें बैठे हुए 

शआवकोंके उपकरणोंका व्यापार यदि दुष्प्रणिधान है तो उसके मन [वचन और कायके 

व्यापार केसे सुप्रणिधान हो सकते हैं ? और मन वचन तंथा कायके व्यापार यदि सुप्र- 

णिंधान हैं तो उसका उपकरणका व्यापार कैसे दुष्प्रणिधान हो सकता है ? अतः सामा- 
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यऊ और पोषामें बे हुए श्रायक्फे मन बचन ओर कायके वज्यापारको सुप्रगिधान और 
उपकरणपफ़े व्यापारको दुष्प्रणिघान बताना एकान्त मिथ्या समझना चाहिये । 

ठाणाडु सूतके उक्त मूल पाठमें मन, वचन, काय और उपफरणऊे व्यापार, 
सयति मनुध्योके सुप्रणिधान कह्दे गये हैं वद्या सयति पद्से जीतमछन्नीने केवल साधुओं 
का ही प्रदग होना माना है देश सयति आ्रायक्रोका नहीं । ऐसी दुशामें इनके मतानुसार 
सामायक और पोषामें बठे हुए आयकोंके मन बचत और कायके व्यापार भी सुप्रणि- 
धान नहीं कायम हो सकते क्‍योंकि मन वचन और फायके ज्यापार भी उक्त पाठमे 
सयतियोंक्े दी सुप्रणिधान कहे गये हैं दूसरोके नहीं। यदि उक्त मूल पाठमे “सयत” 
पदसे देश सयति श्रायक का भी महण मान कर उसके भी मन वचन और कायके ज्यापार 
फो सुप्रणिधान मानते दो तो फिर उसके उपफरणके व्यापारों भी सुप्रणिधान मानना 
ही पढ़ैगा अत ठाणाड्के उक्त मूल पाठ का नाम छेऋर सामायक्र और पोपामें थेडे 
हुए आवकफे मनन चचन भर कायके व्यापारकों सुप्रणिवान और उसके उपछ्णफे व्या- 
पारफो दुष्प्रणिधान मानना एफान्त मिथ्या दै | 


( बोल ४० वां ) 


हति दानाधिकारः समाछः । 





अथ अनकम्पाधिकारः 
5 कै 
+ब>-मि कल्प सलपमई.+०- 

बहुत छोग अहिसा धमका रहस्य नहीं समझने | ऐसे अन्नानी अनुकम्पाधिकार 

की व्याख्या भी अजीब तगहसे करते हैं । उनके मतसे जो मनुब्य जीवोंकों माग्ता दें 
वह हिंसा करता ओर एकान्‍्त पापी होता है। जो नहीं मारता वह अहिसा धरम का पालन 
करता है वह धार्मिक है । लेकिन जो हिंसकको उपदेश देकर उस हिंसा कपम्त से गेकना 
है ओर प्राणीकी प्राण रक्षा करता है वह भी अवम करता है। जसे अ्रमविध्व॑सन कार 
अ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ १९० पर लिखते हैं, “श्री तीथकर देव पिण पोताना कर्म खपाता 
तथा अनेराने तारिवाने अर्थ उपदेश देवे इम कच्यो छ पिण जीव बँचावा उपदेश देवे इम 
कदह्यो नहीं” इत्यादि | अनुकम्पाकी ढालमें भीपगजीने इससे भी अधिक बढ़ कर कहा 
है “कईक अज्ञनी इम कहें छः कायारा काजे हो देंवां धम उपदेश | एकन जीवने सम- 
झावियां मिट जावे हो घर्गां जीवांरा क्लेश । छः कायारे घरे झान्ति हुवे एहवा भाषे हो 
अल्य ती्थी धर्म । त्यांसेद न पायो जिन धमरों ते तो भूह्या हो उदय आया अश्युभ 
कम । मत मार कहे उणरो रागीरे तीजे करणे हिंसा छागी रे” 

(अर्थात्‌ “कुछ .लोग कहते हें कि वे छ: कायके जीवोंके घरमें शाल्ति होनेके 
लिये धर्मका उपदेश देते हैं, क्योंकि एक जीवको समझा देनेंस बहुत जीवबोंका क्लेश 
मिट जाता दै। छेकिन छ: कायके ज्ीवोंके घरोमें शान्ति होनेके लिये उपकेश देना, 
अन्य तीर्थी छोगोंका धर्म बतछाता है जेन घ॒र्म नहीं वतलाता इस लिये छ; फायके जीवों 
के घरोंमें शाल्ति होनेके लिये उपदेश देने ब।छे जेन धर्के रहस्यको नहीं जानते वे मूले 
हुए हैं ओर उनको अशुभ कर्मका उदय हुआ है । ेृ 

जो मनुष्य हिंसकके हाथसे मतमार कह कर जीवकी रक्षा करता है वह तीसरे 
करणसे हिंसाका पाप करता है |”? 

भीपगजीने ओर भी कहा है “मति मारणगे कझो नहीं तेतो सावत्ष जाणी 
बायरे” लेकिन 'मतमार ऐसा कहके प्राण रक्षा करना कभी सावद नहीं है। कोई भी 
जैन धमके तत्वको जानने वाला इसका अनुमोदन नहीं कर सक्रता। ऐसे ही अनगेल 
उपदेश देकर लोगोंने जेच ज॑गतमें श्रम फेछाया है। जहां उपदेश द्वाग मरते प्राणीकी 
रक्षा करना एकाल्त पाप है, वहां और किसी उपायसे वैसा करना तो और भी गहाम 

होगा अर्थात्‌ उसके तो एकान्त पाप होनेमें कोई सल्देह ही नहीं है । 


अलुकम्पाधिकार | ३०७५ 


अमविध्यसनकारने अपने मतकी पुष्ठिमे कुछ दृष्टान्त भी दे डाठे हे, जेसे “एक 
मनुष्य झूठ बोलना दै और दूसग झूठ नहीं बोलता और त्तीसग सत्य बोढता दै। दनमे 
जो झूठ बोलता है बह एफान्त पापी है ओर जो झूठ नहीं बोटता है बह एकात धार्मिक 
है। तथा जो सत्य बोल) दै उसके दो भेद है | एक साथ सत्य बोलता है और ढसरा 
निरबध सत्य बोलता है। इनमे जो सापथ सत्य बोलता हे वह एकान्‍्त पाप करता है 
और जो निरवय सत्य बोलना दै वह धर्म कर्ता है। यह तो रष्टान्च हुआ इसका दार्शन्त 
जीतमलजी यह देते हैँ -/एऊक मनुप्य हिंसा करता है ओर दूसरा हिंसा नहीं करता और 
सीमरा रक्षा फरता है। इनमे जो द्विंसा करता है वह एफ्ान्त पापी है और ज्ञो हिंसा 
नहीं फरता दे वह एफान्त धार्मिफ है। तथा जो जीचएपा करता है उसके दो भेद हैं। 
एक हिंसक दिंसाके पापसे बचानेक छिग्रे न मारनेका उपदृश करता हे और दूसरा 
हिंसक हाथसे मारे जाने वाले प्राणीकी प्राणरक्षा कानेके ल्यि न मारनेका उपदेश देता 
है। इनमे जो हिंसऊको द्विंसा का पाप उुडानेक लिये न मारनेका उपदेश दता दै वह तो 
धार्मिक दे और जो हिंसफके हाथसे मारे ज्ञानेयादे प्राणीकी प्राणरक्षा करनके छिये न 
मारनेका उपदेश देता है बह एकान्त पाप करवा है क्योकि मग्ते प्राणीी प्राणरक्षा करना 
झैन धर्मका मिद्वान्त नहीं है” यह जीतमलज्ञी का मत दै। इस मत्तफी पुष्टिके 
लिये पृर्वाक्त दृशतके सिवाय यह और भी दृष्टान्त दते है जेसे--चोरी करनेयाहेछो साथु 
घनीके मालकी रक्षातें लिये चोरी म करनेका उपदण नहीं देते किन्तु चोरफ़ों चोगीके 
पापसे बचानेफे लिए उपद्‌ण दते हैँ उसी तरह साधु, कसाईफे दाथसे मार जानेवाछे बर्रे 
की प्राणरक्षाके लिये न मारनेका उपदेश नहीं दुते किन्तु कसाईफ़ो द्विंसाक्े पापसे बचाने 
फ लिये उपदेश देते हूँ इत्यादि घ्रमोत्पादऊ वानें लिस़ि कर जीतमछनीने कौन धमके 
प्राणभूत रक्षा घमफा समूछ नाग करनेझी चेष्टा की दे परन्तु इनकी ये सम थार्ते निराधार 
और घाजसे विरुद्व हैं। कसताईके हाथसे मारे जाने बाले प्राणियों की प्राणरक्षाफ लिये 
अपदेश देना सावथ सत्यती तरह एफात पाप नहीं है किन्तु यह घम काय्य दे। मरते 
प्राणीकी प्राणरक्षा झरना जैन धर्मंका सास *देघ्य दे सच पूछिये तो प्राणियोंकी प्राणरक्षा 
फ लिये ही जैनागमका निर्माण हुआ है। प्रइन व्याकरण सूतके प्रथम सबर द्वार्में यह 
पाठ जाया है “मन्ब जग जीव रक्‍्सण दयट्लयाए पाययण भग़यया सुऊदहिय” अर्थात्‌ 
४३_मारके सभी जीयोरी रक्षारूप दयाके छिये भगयान्‌ तीर्थछुस्से प्रभचन ( अैनागम ) 
कहा गया है? यदि हिसकके हाथसे मार जाने बारे जीवोंकी गया करनेक लिये उपदेंश 
दना, एकान्स पाप होता तो इस पाठमे समाग्त्र सभी जीनॉक़ी रपा रूप ढयाके ल्यि 
झैनागमका कथन होना क्‍यों कद्ा जाता है अत जीवस्क्षाक उद्देश्यसे उपदश दनको 
एफास्त पाप और इसे अन्य तीर्थी का धम बताना आस्त्र पिरद्ध समझगा चादिये। 





२०६ सद्धममण्डनय । 





यदि कोई कहे कि “अदन व्याकरण सूत्रके ऊपर लिखे पाठमें रक्षण' पदका जीवों 
फो न मारना अर्थ है बचाना अर्थ नहीं है” तो बहू मिथ्यावादी है रक्षण पदका कोप, 
व्याकरण तथा व्यवह्ारसे बचाना अर्थ ही प्रसिद्ध है और जीतमललज्ञीने भी यह खीकार 
किया है। ओेसे भ्र० प्र० ११९ पर उन्होंने लिखा है “/ (१) एक तो जीव हणे (०) 
एक न हगे (३) एक जोव छुटावे ए तीनू' न्‍्यारा न्‍्यारा छे” यह छिए कर जीवकों 
न मारना और जीवकी रक्षा करना इनको सिन्‍न भिन्‍त जीतमलजीने बतलाया दै इस- 
लिये जीव न मारने को रक्षा मानना ओर जीव छड़ानेको रक्षा न मानना मिथ्या दे । 


हिंसकके हाथसे मारे जाने वाले जीवकी रक्षा करनेके लिये उपदेश . देना सावध 
सत्यकी तरह एक्वान्त पाप नहीं दै। सावगर सत्यसे जीवको दु:ख द्ोता दे जेसे काणको 
काण अन्धेको अन्चा कहना सत्य तो है परन्तु इसले काण और अन्य मनुष्यके दिल 
में दुःख होता हे इसलिये शास्त्रमें सावग्य सत्यको एकान्त पाप कहा है लेकिन हिसकके 
हाथसे मारे जाने चाहे प्राणीकी प्राणरक्षाके लिये उपदेद् देनेसि न तो हिंसक को दु:ख 
होता है ओर न मारे जाने वाले जीवको ही दुःख होता दे वल्कि हिंसक जीव, हिंसाके 
पापसे चचता है ओर मारे जानेवालेका आर्त रोद्र ध्यान छुटता है फिर इसमें पाप किस 
बातका हुआ ? यह चुद्धिमान, दयालु मनुष्य खयं॑ समझ सकते हे । 


प्रश्न व्यफरण सूत्रके पृवेक्ति सूलपाठानुसार हिंसकके हाथसे मारे जाने वाले 
प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके लिये धर्मापदेश देना बहुत ही प्रशस्त कारय्य है इसे पाप बताना 
शास्त्र द्रोहियोंका छाय्य है। सावद्य और निरवयके भेदसे सत्यका दो भेद होना, खय॑ 
शास्त्रकारने ही बतलाया है परन्तु रक्षाको सावथ ओर निरवच्च कहीं नहीं कहा है अतः 
जो छोग रक्षाको सावद्य कहते हैं वे मिथ्यावादी हें । 


जीव रक्षा रूप धमको एकान्त पाप सिद्ध करनेके लिये जीघमछजीने जो दूसरा 
इृष्टान्त दिया है कि “साधु चोरीके पापसे चोरकों मुक्त करनेके लिये धर्मोपदेश देता है 
परन्तु धनीके धनकी रक्षा करनेके लिये नहीं देवा उसी तरह हिंसकको हिंसाके पापसे 
मुक्त करनेके लिये न मारनेका उपदेश देता हे परन्तु मरते जीवकी रक्षाके लिये नहीं 
देता” यह चृष्टान्त भी असंगत है क्योंकि प्रश्न व्याकरण सूत्रमें जीवरक्षा रूप दयाके लिये 
जेनागमका कथन होना बतछा कर जीवरक्षा रूप धर्मको जौनागमका प्रधान उद्देश्य कहा 
है इसलिये साथ जीव रक्षाके लिये धर्मोपदेश करते हैं परन्तु धनीके धनकी रक्षाक्रे लिये 
नहीं क्योंकि उक्त सृत्रमें परायेद्रव्यके हरणरूप पापसे निश्वत्तिरूप दयाके लिये जनागमका 
कथन होना बतछाया है धनीके घनकी रक्षारूप दयाके लिये नहीं इसलिये साधु, चोरको 


अनुकस्पाधिकार । ०७ 


चोरीफे पापसे मुक्त करनेफे छिये ही घमेपनेश देते हें घनीके घनकी रक्षाफे लिये नहीं। 
फ्रव व्याकरण सूत्र का वह पाठ यद्द है. “पर दृब्य ह+ण वेरमण दयद्वाए पावयण भगवया 
सुरूदिय” अर्थात्‌ “पराये द्रव्यके दरण रूप पापसे निय्तत्ति रूप धर्मफी रक्षाफे लिये सग- 
बानले प्रगचन फट्दा है।! 

इस पाठमें पराये द्रव्यफे दरण रूप पापसे निश्लत्तिक लिये प्रसचनका कथन होना 
फहा दे धनीफे घन की रक्षा के लिये नहीं इसलिये साधु चोरफो चोरीफे पाप से 
बचानेके लिये दी ध्मेपदेश देता है धनीके धमकी ग्पाके छिये हीं पर तु जीवग्साफे 
विषयम यह नहीं फट्दा दे कि “हिंसाफी निर्धत्तिके छिये जैनांगमफा फथन हुआ है 
जीवरभाके लिये नहीं?” बल्कि यहा तो यह्‌ साफ लिपा दे कि “सब्य जगभीव रण 
दयट्ुयाए पावयर्ण भगपया सुरृहिय? अर्थात्‌ 'ससाग्फे सभी प्राणियोंकी रपा रूप दया 
के छिये मगपानसे छ्लोनागम कहा गया दे ।” इसलिये हिंसऊे दाथसे मारे जाने बाड़े 
जीवडी रक्षा करनेके लिये धमेपदेश देना शरास्त्रामुमोढित मौर बहुत ही प्रशस्त फाय्य दै 
इसे पाप कहने वाछे एकान्व मिथ्यावादी भर मिथ्या्टष्टि हैं। घनरक्षाफे साथ जीवस्था 
की तुत्यता बताना भी अज्षान सूलऊ़ है। धन अधित्त पदार्थ है उसकी अनुकापा नहीं 
होती परन्तु जीव चेतन दे उसकी रक्षा फरना धम हे झतण्य शास्त्रमें जगह जगह 
“प्राणानु फम्पयाए भूयानुफस्पया०” इत्यादि पाठ आया दे “धवाउुक्पयाएं वित्तानु 
फम्पयाए ? इद्यादि पाठ नहीं आया दे । इसल्यि धनरक्षाका हृष्टान्त दकर जीपरक्षानें 
लिए धर्मोपदेश देनेमें एकान्त पाप कहना अज्ञानियोंका काय्य दै। 


( बोल १ समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


द्विसफ्फे द्वाथमे मार जान बाड़े प्राणियेकी प्राशरक्षाक ख्यि किसी साधु मद्दात्मा 
ने धर्मोपदेश दिया द्वो ऐसा उदाहरण मूछ सूत फे साथ बठछाइए ९ 
( प्ररूपक ) 

राज प्रश्नीय सूत्रक्र मूठ पाठ लिफ फर इसका समाधान किया ज्ञाता है। यह 
पाठ यद्द है -- 

#जहणं देवाणुप्पिया | पएसित्स रण्णों धम्ममाईफ्सेछा यह 
ग्रणतर खलु शोझ्ता, पण्सिस्स रण्णों तेसि च यहुर्ण दुष्प्पचउष्पय 
मियपसुपक्सखोसरोसवाणं । तजइ देयणुप्पिषा ) पण्सिस्म रण्णों 
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पम्प माइकक्‍्खोजला बहु गणतर फल होजा तेसिच वह॒णं समण साहन 
सिक्‍खुयाणं । तंजइणं देवाणुप्पिया ! पएसिस्स बहुगुणतरं होज्ा 


सब्वस्सधि जणवयस्स”! 
( गजप्रदतीय सूत्र ) 


है वबानुप्रिय | आप यदि प्रदेशी राजाकों धर्म उनावें तो बहुत गुण युक्त फड दो । बह 
किसे हो खुद राजा प्रदेशीको गुण दो भार उनके हाथसे मारे ज्ञान वादे बहुनसे द्विपद, चनुष्पद्, 
झग, पशु, पक्षी ओर सरी उर्पोकी हो । दे दवाजुप्रिय ! आप यदि गजा प्रदेशीकों धर्म खनावें 
तो बहुतसे श्रभण, माहन, ओर सिक्षकों को, तथा राजा प्रदे्शी ओर उसके सम्पूर्ण सप्ट्रको बहुत 
गुणयुक्त फल हो । 
इस पाठमें राजा प्रदेशीकों धम सुनानेसे राजा प्रदेशों ओर उसके हाथमे मारे 
जाने वाले हिपद, चतुष्पद, मग, पद्मु, पक्षी ओर सरी सूप, दोनों ही को गुण होना कहा 
है। इसका साथ यह है कि राजा प्रदेशीको धम सुनानेते वह हिंसा करना छोड़ कर 
हिसाके पापसे वच सकता है ओर उसके हाथसे मारे जाने वाले द्विपद, चतुप्पद आदि 
प्राणियोंकी प्रागरक्षा हो सकती दे इसलिये राजा प्रदेशीको दिसाके पापसते वचनेका गुण 
है ओर उसके हाथसे मारे जाने वाले प्राणियोंक्ो प्रागरक्षा रूप गुण हैं। इन दोनों ही 
छाभके लिए चित्त प्रधानने केशी खामीसे राजा प्रदेशीको धर्मोपदेश देनेकी प्रार्थना की है 
केवल प्रदेशीको हिंसाके पायसे वचानेक्रे लिए ही नहीं अतः हिंसकके हाथसे मारे जाने 
वाले प्राणियोंकी प्राणरक्षक्रे लिए भी साथु उपदेश देते हैं सिफ हिंसकको हिंसाओं पापसे 
बचानेके लिए ही नहीं यह इस पाठसे स्पष्ट सिद्ध होता है। 
यदि कोई कहे कि “यह पाठ, चित्त प्रधानडी प्रार्थनाको बतछानेक्रे लिए आया 
है इसलिए यद्यपि इस पाठमें चित्त प्रधाननें हिपद, चतुष्पद, स्ग, पद्ञ, पश्षी 
ओर सरीस्पोंकी प्रागरक्षाक लिए केशी स्वामीसे धमेपदेश देने की प्रार्थना की है 
तथापि इससे साधुओंका मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करनेके लिये धमों पदेश देना नहीं 
सिद्ध हो सकता क्योंकि चित्त प्रधान, अज्ञानवश भी मग्ते जीवकी रक्षा करनेके लिये 
मुनिसे धमो पदेश् देनेक़ी प्रार्थना कर सकता है” तो इसका उत्तर चह है कि चित्त प्रधान, 
कोई मामूछी मनुष्य नहीं किन्तु वारह प्रतथारी आ्रावक था वह जीवरब्षामें धर्म या मध्र्म 
होना जानता था। दूसरी बात यह कि चित्त प्रधानने केशी स्वामीसे जीव रक्षाके लिए 
धर्मोपदेश करनेकी प्रार्थना की थी, यदि यह काय्य एकान्तपापका था तो केशी खामीने 
चित्त प्रधानको क्‍यों नहीं समझा दिया कि “हे देवालुप्रिय ! राजा प्रदेशीको तारनेके 
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डिये धर्मापरेश दूना तो ठीफ हे परन्तु उसके हाथमे मार जाये जाहे प्रागियाकी प्राणर्था 
के ल्यि धर्मोपदेश दुना उचित नही हे क्याक्ति मरते जीयकी रक्षाऊे लिये उपदेश दना 
एकान्त पाप है” अत जीपाक्षाम धर्म द्ोना स्पष्ट सिद्ध दोता है तथापि द्िंसकके हाथसे 
मार जाने वाले प्राणियाकी प्राणस्वाऊ उद्देअ्यसे धर्मापदेश करनमे जो एफाल्त पाप पते" 
छाति है उन्हें मिश्यायादी ओर उत्सूव प्रखयणा करनेयाछा समसना चाहिये । 


[वोल १५ शा समाप्त | 
(प्रेरक ) 


सुयगहाग सुत्र शु२ १ अध्ययन ६ के मूलगावामे “दाणाग सेट्ध अभयप्पयाण”! 
यह पाक््य आया दै इसफा कई एक थठ अर्थ करत हू कि “अपनी ओग्से किसी प्राणी 
को भय न दना अभयतान दे परन्तु दूसरसे सय पात॑ हुए प्राणीकों भयसे सुफ्त करना 
अभयदान नहीं हैं? इसफा क्‍या समाधान 

( प्रहपक ) 

छिसी प्राणीझो अपनी भोरसे भय न देना, और दूसरसे भय पाते हुए जीतकों 
भयसे मुक्त काना, य दोगा ही अभयदान है परन्तु अपनो ओरसे क्रिसीफो भय न देना 
ही नहीं अत दूमरते भय पाते हुए ज्यों भग्मसे मुक्त करनकों असयदान ने मानना 
अन्नानियोका काररा है। इस गाजाकी टीकामे टीकाझारन, दूसरसे भय पात हुएकफो भय 
से मुक्त करता अभयताम उतलया है पद टी झा यह है -- 

स्वपगाजुप्रद्ार् मर्थिनेदीयन इति दान मनेऊया त्तपा मथ्ये जीयाना जीविवार्थिना 
प्राणरारित्यादभयदान अष्ठप्‌। तदुत्तम्‌ “दीयन प्रियमाणस्थ कोर्ट जीनितमेय वा धन 
कोर्टि न गृहगाति सर्या जीवितुमिच्टति ! 

गोपाछादनादीना दृष्टान्तद्वारणायं बुद्ढों सुल्लेनागोंदवोत्यतोइमयदान प्रथान्य 
रयापतयार्थ कयानक मिद्म--बसस्तपुरे नगर अरिदमनों राना, सच कदालिय्‌ चनुययू 
समेयों बातायनस्थ सीडाग्रमानस्विष्तनि तय बहाबियोंगे रक्त करवीरइसमुण्डमालो 
सतपरियानों रक्त्यत्दनोपलिप्तय प्रहतययटिप्रिडमों गजमागेंग नीयमान सपत्रीवेन 
₹ृष्ट । दृष्टबाथ तामि प्र्टमू हिमनना छारीति | तासामरे न गशपुरुषेशा वैदितम, यथा 
पस्व्यापदरेग गनविरद्ध मिति तत एकया गज़ा टिप्प्र बथा यो भवता भम प्राग्‌ 
भर प्रतिपन्न सोष्युना दोयताध ययाइमग्योपझरोमि क्िब्चि! रालापि प्रतिपन्‍्नम्‌। 
तनस्तया स्नायारिपुर सरमलछद्ारगाठटतों दीगार पदस्त यवेग पध्यवरियार शद्ादीए- 


विपयानेक मह प्रायित । पुनद्धितीयया5पि वोय झितीब सद्दों दीनार झत सदसर स्ययरेन 
प्र 
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लालित: तत स्तृतीयया तृतीय महो दीनार कोटि व्ययेन सत्कारिन: | चतुध्बातु राजा- 
नुमत्या मग्णाद्रक्षितोउमयप्रदानेत । तनोष्सावस्थामिह्सिता नास्त्ववा किश्विद्चमिति । 
तदेव वास परस्परं बहपकारब्रिपये विवाद जाते राज्ञाइसावेव चोर: समाहूय प्रष् 
“यथाकेन ठव वहूपकृतम” तेनाप्यमाणि यथा न मया मरणमहाभयभीतेन किब्वित्‌ 
स्तानादिक सुर्ख व्यज्ञायि झुभयप्रदानाकर्णनेन पुनजत्मानमिवात्मान मर्वेमीति अतः 
स्वेदानाना मभय प्रदान शे०्ठ मिति स्थितम्‌। 

अर्थ:-- 

अपने या परावेके अनुप्रहके ल्यि याचक पुरुपषकी जो दिया जाता हैँ बह दान 
कहलाता है । वह अनेक प्रकारका है उनमें सवस श्रे.्ट अभयदान दै। अभयद्वान, जीने 
की इच्छा ग्खने वाले प्राणियोंके जीवनकी रक्षा करता दे इसलिये वह सब दानोंमें श्रेष्ट 
माना गया दै। कहा भी दहे--मस्ते हुए प्राणीको एक तरफ कोटि कोटि धन, भर दूसरे 
तरफ जीवन दिया जाय तो वह घन कोटिको न लेकर जीववको ही लेता हू क्योंकि 
जीवॉंको सबसे ज्यादा जीवन प्रिय है अत: सब्र दानोंमें अभय दान ही श्रेष्ठ है। 
साधारण चुद्धिवालों को समझानेके लिये अभयदानी प्रधानता दृष्टान्तके द्वारा बतलाई 
जाती है-- 
वसत्तपुर नगरमें अरिमन नामक राजा रहता था । वह किसी समय अपनी 

धार रानियोंके साथ झरोखे पर वेठ कर क्रीडा करता था। उसने अपनी श्लियाके साथ, 
राजमाग्गसे ले जाया जाता हुआ कण्ठमें छाछ कनेलके फूलकी माला लगाया हुआ छाल 
कपड़ा पहिना हुआ शरीरमें रक्त चन्दुनका लेप किया हुआ ओर वाजा वजा कर वध 
करनेकी घोषणा किया जाता हुआ किसी चोरको देखा । उसे देख कर रानियोंने पूछा 
कि “इसने क्‍या अपराध किया है ९? यह सुन कर किसी रांजपुरुपने कहा कि “इसने 
चोरी करके राजाकी आज्ञा उल्ल्नत की है” इसके अनन्तर एक रानीने राजासे कद्दा कि 
“आपने जो मुझे पहले वरदान देना खीकार किया था वह अभी दे देवें जिससे स॑ इस 
चोरका कुछ उपकार कर सक्‌” यह सुन कर ग़जाने वरदान देता स्वीकार कर लिया। 
रानीने राजासे यद्द वर मांगा कि “इस चोरको स्तान आदि करा कर भूषण आदि पहिना 
कर दजार मोहरके ज्ययसे एक दिन तक शब्दादि पांच विपयोंका सुख दिया जाय ।” 
पश्चात्‌ दूसरी रानीने दूसरे दिन उस चोरको एक छाख मोद्दरके व्ययसे सुख देनेका वर 
मांगा । तीसरीने तीसरे दिन एक कोटि मोहरके ज्ययसे उसे सुख देनेको कहा | परन्तु 
घोथी रानीने राजासे वर मांग कर उस चोरको अमयदान देकर मरनेसे बचा छिया। 
यह देख कर पहली तीन रानियां चोथी रानीकी हंसी उडाने लगीं वे कहने छगीं कि इस 
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ने तो इस विचारकों ऊुठ भी नहीं दिया है” इसके सनन्तर उन रानियोर्में अपने अपने 
उपकारक विपयमें कूल होना आरम्भ हुआ उस कल्डकी शाल्तिक लिये राजाने चोरकों 
घुछा कर पूठा कि “इन रानियामे समते अधिक तुम्दारा किसने उपकार किया दे १”? चोर 
ने फद्दा फि--मरण रूपी मदहामयसे में इतना डरा हुआ थो फि स्वान आादिका सु 
मुझको कुछ भी नहीं माद्ठम हुआ | जब में न मुना कि मुझे अभयदान मिछाहे तमर मुझ 
को नवीन जीवन प्राप्तिफि समान महान्‌ आनन्द प्राप्त हुभा। मत सन दानोमें ममयदान 
की श्रे्ठता स्पष्ट सिद्ध होती है। 

यहा, मारे जाने वाड़े प्राणीफों मरणमे बचा देना अमयदान का गया है. और 
इस घिपयको स्पष्ट समझानेके! लिये चोरका दृष्टान्व दिया है। इस दृ्ठान्तमें ग़नी ने 
अपनी ओरसे चोरफों मय दनेका त्याग नहीं बल्कि शूठी या फास्तीऊ द्वारा दोने वाले 
मरणहूपी महामयसे उसे बचाया हैं और इस ऊकार्य्यकों यद्ा अभयदान कहद्दा है इससे 
स्पष्ट मिद्र द्ोता है कि दूसरसे भय पात हुए प्राणीफा भय दूर करना भी अमयदान दै 
अपनी ओरसे भय न देना ही नहीं अत दूसरसे भय पान हुए प्राणीकों भयसे मुक्त करने 
में ओ एकान्त पाप बतलाते हैँ व मिथ्यावादी हैँ । 


( बोल १ रा समाप्त ) 
( प्रेरक ) थे 


अमगिष्वसनकार भ्रमविष्चसन ४४ १२१ पर सुयंगडाग सूतकी गाथा छिप फर 
उप्तकी समालो चना करते हुए छिपने हैं -- 

“आय भठे फयों पोताना कम सपाया तथा आर्यक्रियना मु यने तारिया भग 
दान्‌ धर्म कद्दे इम फयो पिग इम ने कयो जे जीय घचायाने अर्थे घर कहे, इण स्याय॑ 
असंयति जीयारो जीवगो चाब्च्ठ्या घम नहीं। 

इनके फहनेका तात्पस्थ यद्द है कि मगयान्‌ महावीर स्वामी आय्येतेयय परकुष्य 
फो सारनेके छिए और अपने कर्माका क्षय परनेके ल्यि घर्मोपदश करत थे परन्तु दिसफ 
दे दायते मारे जान बड़े प्राणियों फी प्रायरता फरनके छिये नदों अत मात हुए 
प्राणीकी प्राणरश्ा कानेके छिये धर्मोपरेश उना साउक्ता फर्त॑ग्य नहीं है। इसका या 
समाधात १ 

६ प्ररूपक ) 

मुग्ंगढांग सूपक्री यायाओोफों छिय कर इसफा समाधान रिया जाता है। ये 

पायायें पे हैं -- 


ह्रए 
ला 
ल्‍्प् 


द्रमेसण्डनय ) 








के अनननाक ७७ कक ] चार टी > ४४ पक नए मम की प्रा अनन्‍नक नबी १०००१ + सर - 
5 दान किला धपधालछ।कच्ाः राहात्मयथागग छाता भसथेण। 


आन ५ किक ही] 


विधागरेज्जा पश्चिण॑ बदांवि सक्काम फिच्च इह आारियाए, | 
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रिया दंसणतो परीत्ता इति संद्धप्राणों ने उधति सत्य? 
( सुब5 सुन ० अ० ६ यात्रा २७-१८ ) 
अर्थ:--- 
गोशालकके सकी खण्डन करनेके छिये सार मसनमि कहते ॥ कि--भगवान महावीर 


| घट इच्छाका उिना 
| जा दिठा शिचार कास करता हद घट इच्छावा दिन 


ट्री ई 


स्वासी बिता इच्छाक काट काश्य नहीं 
भी कार्य्य करता है आर घढ़ अपने या दूनरेका प्रिसमसे अन्‍िष्ड शो ऐसा भी क्रास्ण कर ढालता 
है परस्तु भगवान्‌ मदावीर स्वामी सछ्ज्ष राखदगी भर परायेफे दित करनेमें तन्‍्पर रदते है जिससे 
अपना या दूसरका उपक्कार नहीं होता ऐसा कार्य भगवान्‌ नी करत। भगवान अपनी प्रतिप्छा 
के लिये अबता किसी राजा महारात्र जाडिये दशावस धर्मोायदेश नहीं इसे क्योंकि उनकी प्रद्नृत्ति 


प्र पर 


न 


सयसे लीं होती । यदि कोई कुछ पूछता ८ तो उसऊा उपकार होता देख कर भगवान उत्तर देते 
हैं अन्यथा नहीं देते। बिना पूछे सी छाम समझने पर भगवान उपदेश देसे हैं। अनुत्तर विभानवासी 
देवता ओर सनःपर्योय ज्ञानियोके प्रग्नेकि उत्तः सगवात मनसे ही दते हैं वागीढ़ारा नहीं क्योंकि 
उन्हें चाणीद्वारा उपदेश दनकी साइश्यकता नहीं है। 

भगवान्‌ मदावीर स्वामी यद्यपि घीतराग दें तथापि अपने तीर्थवकर नाम कमका क्षय करने 
के लिये ओर उपकार योग्य लार्य्ण क्षेत्रके महुप्यों का उपछार के किया सास्तक्षेत्र में उपदेश 
। १७ 
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भगवान्‌ महावीर स्वारो दूसरेकि द्वित साधनमें प्रद्धतत रहते हैं इस लिये बढ शिक्षा 
देने योग्य छुरुषके निकट जाकर भी उपदेश देते है, बंद हिस प्रकार मब्य जोवचोंका कल्याण देखते 


4 


हैं उसी तरह काय्य करते हैं. वह नहीं जाकर भी उपदेण देते हैं । उपकार होता देख कर घह जाकर 
भी उपदेश दते हैं ओर उपकार न होता दख कर वहाँ रढते हुए भी उपदेश नहीं देते भगवानको 
किसीसे सो राग द्वेप नहीं है, चक्रवर्ती राजा हो चाहे ढरिद्र हो टिसे देखते र 


कण 2 


पूछने पर या न पूछने पर वह सबको समाच रूपसे धममोयदेश देते हैं 
पदेश दनेके छिये इस कारण नहीं जाते कि बहांके निवासी दर्शन प्रण्ट और ऐहिंक छखको ही 
अपना अन्तिम लक्ष्य समझकर परलोकको अड्जीकार जहीं कत्ते । उत्त छोगोंकी भाषा और कर्म भी 
आय्च पुरुपोंसे वियतैत होते हैं इस लिये बढां उमर होता नहीं देख कर सगवान्‌ अवाय्च देशमें 
नहीं जाते । 

इन गाधाओंमें कहा है कि “भगवात्‌ मदावीर स्वामी आय्ये छोन्रके मलुष्योंके 
डपकारके लिये ओर अवने दीथंकर नाम कर्सका क्षय करनेके लिये उपदेश देते है” इससे 


हु 
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दविंसक के हाथमे मारे जाने वाले जीपडी प्राग सक्षाक लयि भी भ्गयानका धर्मोपदैश 
देना सिद्ध होता है क्योझि जैसे दिंगककों हिसाफ़े पापसे यचाना उसका 'उपकार करना 
है उसो तरह हिमकके हाथसे मारे जाने वाक़े प्राणीकी रगा काना भो उसका उपझार 
करना है। इन गायाओं का अमिव्राय बनाते हुए टीका फाग्ने भी यह छिसा दै-- 
“अप्तायपि तीर्थ ऋ्तामऊर्मण क्षपगाय ने यथा कथ चिद्रतोइसानाहान इह 
अस्मिन्‌ ससार आय्य द्षोगे था उपकार योग्ये आर्याणा सम्हेयधर्मदूर्वर्तिना तदु- 
पकाराय धर्मददना व्यागृगीयाद्खाविति”? 
अबात्‌ भगपान्‌ मद्रायीर स्पामी अपन तीथंकर नाम कर्मका क्षय फरनेके लिये 
इस ससारमे, अथया उपकार योग्य इस आशय ८प्रम्े स्थागन योग्य सभी थुर॑ धर्मा से 
अछा रहने वादे आरप छोत यासी मनुष्याका उपछारके छिये धमो पश दते हैं | 
यद्दा दीकाकारने भी मूल गाथाका अभिप्राय वतलाने हुए साय्य ध्येत्र चासी मनु- 
प्योका उपकारके डिये भगयानऊ़ा वर्मों पदश करना बतछाया दै इस छिये दिसकके दाथसे 
माऐे जाने बाले जीयोकी रक्षाक लिग्रे उपदृश ठना भी वर सिद्द होता है क्‍्याक्रि भरते 
प्राभीकी प्राग रक्षा करना उसका सपसे प्रयान उपकार है। अत भगया। महायीर 
स्तरामी आय क्षेत्र प्राणियोंकी प्राग रक्षा रूप उपकास्के छिये भी धम्मों पदेश करते 
थे यह बात इस गाथा और इसकी टीकामसे सपट सिद्द होती दें। तथापि इन गाथाओं 
का नाम लेकर यद कहना कि “भगनाव्‌ आय्य दोनक जीयाकी प्राग रक्षा करनेसे छिये 
उपदेश नहीं देते थे” एफान्त मिथ्या हे । 
सुय गड्ाग सूती इन गाथाओऊ पहलेड्नो गाथामे मरत जीयकी प्राण रसा करने 
के छिय्रे भगयानक़ा घमो पदंशा देना स्पष्ठ लिपा दे इस लिपे बह गाथा भी यहद्दा छिपी 
जाती दै। 
“उमप्रिच्च लोग तस धावराणं सेमकरे समणे माहणेवा। 
आहइफ्ख माणेवि सरस्समज्छे एगतय सारपति ततच्चे? 
( सुग्र० सु० २ अ० ६ गाथा ४ ) 
टीका-- 
स्यादेवन्‌ धमेदेशनया श्राणिना फत्रिदुपफारे भयत्युतनति, भतीत्याद “समिश 
छोग? मिल्लादि सम्पस्यथायस्थित लोक परदयात्मझ मत्वा अयमस्य क्‍या छोर 
परिच्छिय प्रस्यन्तीति श्रसा प्रश्न नाम ज्मो दया द्ोन्द्रियादय , तथा तिप्ठस्वीति स्था" 
बरा स्थारस्नामकमों दुयात्स्थायग प्रृविव्यात्यस्तपा मुभयेपा मपि जन्‍्तृत्रा क्षेम 


२१४ सद्धममण्डनम्‌ । 


शान्ति: रक्षा तत्करण शील: द्ोम॑कर: । श्रध्यतीति श्रमण: द्वादश प्रकार तपोनिष्टप्तदेंह 
तथा माहन इति प्रद्नत्तिगस्पासो माहनो ब्राह्षणोव्रा स एवं भूतो निर्मेमो रंग टेप रहित: 
प्राणिहिताबथ न पूजालाम ख्यात्याद्र्थ धर्ममाचश्षागोउपि प्राग्यत्‌ छद्यस्थावस्थायों 
मोनत्रतिक इव चाक्संयतः एवं. उत्पन्नदिव्यकज्ञानत्वाक्ापागुणदोपविनेकन्नतया 
भापगेनेव गुगावाप्ते: अतुत्पन्त दिव्य ज्ञानस्यनु मौन ब्रतिकलैनेति । तथा देवासुर नर 
तिय्यक सहस्तमध्येडपि व्यवस्थित: पंकाधोरपंकजवत्तदोपत्पासंगाभावान्ममत्व विग्हा 
दाशंसादोप विऋ्रलत्वादिकान्वमेवासों सास्यति प्रद्यानि नयति साथयतीति यावन्‌। 
ननुवेकाक्रिपरिकरावस्थयोरस्ति. विशेष गेणेबोपाल्म्यमानत्वात्सत्वप--अस्ति 
विशेषों वाह्मनों नत्वांतरतो5पि, दर्शयति--तथा प्राव्वदर्चा लेश्या श॒क्लध्यानाख्या यस्य 
स तथार्च: यदिवा अर्चा शरीर॑ तच्चप्राग्वच्यत्य सतयार्ज:। तथाहि असावशोकायए् प्राति- 
हाव्योपेतोडपि नोत्सेक याति नापि शरीर संस्क्रारायत' विदधाति सह्ठि भगवान्‌ मालय- 
्तिक राग द्वप प्रहगादेकाक्यपि जन परिवृतो>ण्येदाकी न तस्य तयोरवस्थयो: छश्वि 
द्विशेषोडस्ति । तथा चोक्तम्‌ “राग हेपो विनिर्मित्य करिमण्ये करिप्यसि। अथनो निजि- 
तावेती किमरण्ये करिष्यसि? इत्यतो वाह्य मनंगमान्तरमेव कपायजयादिक प्रधान 
कारण मिति स्थितम्‌!! 





भगवान्‌ महावीर स्वामीके धम्ों पदेशसे प्राणियोंका कुछ उपकार होता था या 
नहीं १ कहते हैं कि होता था। भगवान्‌ महावीर स्वामी, केचरछ ज्ञानसे पड्द्रब्यात्मक 
लोकको यथार्थ रूपसे जान कर द्वन्द्रियादिक त्रस ओर प्रथिदी आदि स्थावर प्राणियोंकी 
स्वभावसे ही रक्षा, शान्ति या द्टोम करते थे। तथा चारह प्रकारक्ी तप्स्पासे अवने 
शरीरको तपाये हुए ओर माहन याती प्राणियोंको अहिंसाका उपदेश करते हुए ममता 
रहित होकर प्राणियोके हितके लिये धमो पदेंश करते थे उन्हें अपनी पूजा प्रतिष्ठा मान 
बड़ाई आदिकी इच्छा न थी। भगवान्‌ घमों पदेश करनेके समयमें भी पहलेके समान ही 
मोन ब्रतिकक्ी तरह चाकू संयत थे | तात्पर्य यह है कि छलद्यस्थावस्थामें जेसे भगवान्‌ 
मौत ब्रतिक थे उसी तरह केच्र5 ज्ञान होने पर धमों पद्देश देते हुए भी मोन ब्रतिकके 
संमान ही थे क्‍योंकि दिव्य ज्ञान उत्पत्त होने पर उन्हें सापाके गुण और दोपके ज्ञान 
हो जानेसे बोलनेमें गुग ही था दोष नहीं था ओर जत्र तक वे केत्रल ज्ञानी नहीं हुए थे 
तैबतक मोन रहनेमें ही गुग था। सगवान्‌ महावीर स्व्रामी, यद्यपि हजारों देवता असुर 
मनुष्य और तियव्चोंके बीचमें रहते थे तथापि कीचड़में रहने चाढे कमछकी तरह दोषसे 
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हिप्र नहीं होत थे। डिन्तु ममता ओर सासारिक छाम ड्री इच्छा तथा दोप रदित होकर 
बह सदा ओर सत्र एकन्तका द्वी अनुभव करते थे । यदि कोई कह्दे कि एकाकी अवस्था 
और भिष्यादिकाक साथ रदनेकी अयस्थामे प्रत्यक्ष दी भेद दृष्टिगोचर होता था फिर 
भगवान्‌ छोगोक मण्यमे रहते हुए एकास्तका अनुभव केसे करते थे ? तो इसऊा उत्तर 
यह है कि एकारी अस्स्था और शिपयादिक साथ रहनेदी अवस्थामें लो भेद दृष्टिगोयर 
होता था बह बाह्य मेद था सान्वरिक नहीं क्‍्योंझि शिप्यादिकॉके साथ रहने पर भी 
भगवानऊफी पद्ठेक समान दो शुद्ध ध्यान रूपा केश्याथी और बढ अपने धरीरका पूतते 
ही संस्कार नहीं फरत थे तथा अशोकफादि आठ प्रतिद्ारियोंक साथ रहते हुए भी भगवान्‌ 
गये रहित थे ए4 गय द्वेपका सभा अमाब हो गया था इस छिये मनुप्योंके साथ रहने 
पर भी भगयान्‌ एकान्तकरा दी अनुधय करते थ। क्रिस आचाय्यने कद्टा है कि यदि 
छुमने गण है पको जीत लिया है तो घनमें ज्ञाकर क्या फगेगे | और यदि राग दे पको 
नहीं भीता है तो जगलमें जाकर फ्या फरोगे। तात्पर्य यह है कि धाह्माचार फल्याणका 
कारण नहीं छिन्तु आत्नरिक फपाय भादिका गिज्य द्वी मुक्ति सापक दै। यद्द उक्त गाया 
का टीकानुसार अर्थ है । 





इस गायामे छिया है कि भगवान्‌ महावोर स्वामी श्रस और स्थायर सम्पूर्ण 
प्राणियॉफ छ्लोम यानी रक्षा फरने बाटे थे। और टीकाफारने भी छिस्ा है कि “द्षेग 
शान्ति रखा सत्करण शील द्वोमकर ” अर्थात भगवान्‌ सर प्राणियोंक्रा झोम शान्ति, 
यायी रद फरते थे | इसमे स्पष्ट सिद्ध द्वोवा है कि भगयान्‌ मरते प्राणीकी प्राणरक्षाके 
टिथि भी'धर्मोपरेश देते थे फेपछ द्विंसऊफो दिसाफे पापसे छुट्टानेगे छिये द्वी नरीं। यदि 
फोई फद्े कि हिंसारे पाससे बचा देना दो जोर डी रक्षा या दोम है मरनेते ययाना 
नहीं, सो उसे फरना चाहिय कि इस गायामें स्थादर जोगोंदछा भी श्लोम करने वाह 
भगपायक्रों का है यदि बह मरते जोवड़ी प्रोगरक्षाये छिये उपदश 
नहीं देते थे तो स्थारर जीयाडा छोम फाने थाठे बह क्यों फटे गये है १ क्‍योंकि 
स्पायर जीयाम रुपरेश प्रत्य करनेकी योग्यता "हीं दोवी इस लिये दिसा+ पापमे पचाने 
थे एिग्े रक्त २प६हुणा दैना नहीं घट सफ्ता दिन्तु उसकी प्राशरक्षापे लिये उपदेश देया 
ही घटता है शत भगरान्‌ मरत प्रामीडी प्राग रक्षाके लिये भी इपरेण देते ये यह श्स 
गायासे स्पट्ट मिद्ध द्वोता है। सोई कोई महानी कह है कि ४द्विमझष दाथमे अमंयति 
जीप दो धयाना उये अम॑पपदा झतुमोदुत करना है, ओर असयमका क्उुमोदत करना 
साधुझे पी छतप्ता इस छिये दिपरे द्वायमे मार जाते हुए ससूयति मीयरधी प्रागरक्रा 
दे सिये साथुफो घममो ऐऐेटा नही हेसा घाएिये  स्नमे कष्ना चादिये दि साधु, मगपयति 
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जीवकी प्राण रक्षा उसके अशंत्रम सेवनका अनुमोदन करनेके लिये नहीं करता । साधु 
यह नहीं चाहता कि “यह असंयति जीवित रह कर असंयमक्ा सेवन करे, था असं- 
यम सेवन करना अच्छा है। साथु असंयम सेबनको घुरा जानता दे इस लिये बह असंयम 
सेवनके लिये असंयतिकी रक्षा नहीं करता किच्तु असंयतिकों आात रोड़ ध्यान और 
मरण भयसे युक्त कानेके लिये उसकी प्राणरक्षा करता है अतः अस'यतिकी प्राणरक्षा 
करनेके लिये घमो पदेश देनेसे साघुको अस'यमका अनुमोदन बताना मिथ्या दे । यदि 
इस तरह असयमक्रा अनुमोदन छगे तो फिर हिंसक्की हिसा छुड़ानेके लिये अध्विंसाका 
उपदेश भी न देना चाहिये | क्‍योंकि धर्मों पदेश सुत कर हिंसक यदि असयतिको न 
मारे तो उसकी प्राण रक्षा होगी ओर चह जीवित रह कर अस'यमका सेक्न भी कर 
सकता है। फिर रक्षामें पाप कहने वाले, हिंसककी हिसा छुड़ानेके लिये अहिंसाका उपदेश 
क्यों देते हें ९ 

यदि कहो कि हम अधंयतिकी प्रागरक्षा छरनेके लिये हिंसकको अहिसाका उपदेश 
नहीं देते किन्तु उसे हिंसाके पापसे मुक्त करनेके लिये देते डे इसलिये हमें असंयतिकी 
प्राणरक्षा या असंयम सेवनका अनुमोदन नहीं छगता तो उसी तरह समझो कि हम भी 
असंयमका सेवन करानेके लिय्रे असंयतिकी प्राणरक्षा नहीं करते किन्तु उसका आार्त रोद्र 
ध्यान मिटा कर मरण दुःखसे उसे मुक्त करनेके लिये करते हे अत: हमें असंयम सेवन 
का अनुमोदन नहीं छग सकता | अत: हिसकके हाथसे मारे जाने वाले प्राणीकी प्राण 
रक्षा करनेमें असंयम सेवनक्रा नाम छेकर एकान्त पाप कहने वाले मिथ्यावादी हैं । 


( बोल 9 ) 


( प्रेरक ) 

अ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रुष्ठ १९१ पर छिखते हैं कि-- 

“जिम कोई कसाई पांच सो पच्चे न्द्रिय नित्य हणे छ। ते कसाईने कोई मारतो 
हुए तो तिणने साधु उपदेश देवे तो तिणने तारिवाने अर्थ पिण कसाईने जीवतो राखणे 
उपदेश न देवे, ए कलाई जीवतो रहे तो आच्छो इम कसाईनो जीवणो वांछनो नहीं | कोई 
पच्चे न्द्रिय हणे केई एकेन्द्रियादिक हणे छे ते मांटे अरसंयति जीव ते हिंसक छे हिंसकनो 
ज्ञीवर्णो वाब्छयां धर्म क्रिम हुवे” इनके कहनेझा आशय यह है कि कोई पब्चेन्द्रिय जीच 
फो मारता है ओर कोई एकेन्द्रिय जीवको मारता है इस लिये साधुके सिवाय सभी 
जीव कसाईके समान हिंसक हैं उत्तकी प्राण रक्षा करनेके लिये धर्मोपदेश देना धम नहीं 
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किन्तु पाप दै। जो कसाई प्रति दिन ५०० पक्रगा मास्ता है उसको फोइ मारने छगे तो 
साधु उस माग्नेयाडेफी हिंसा हुडानेके छिये धर्मका उपदेश करता दे कसाईफी प्राणरक्षा 
करनेके लिये धर्मापदेश नहीं फरता क्योंकि यदि कसाई वचेगा तो वह फिर ५०० बफरोंको 
रोज मारेगा उसी तरद दूसरे असयति यदि बचें तो थे भी प्रतिदिन प्पेन्द्रियादि जीयोका 
विनाश फरेंगे मत साधु द्विंसाका पाप छुछानेके दिये हिंसकों उपदंश करता दे हिंसकके 
हाथसे असंयतिकी प्राणरक्षा करनेके लिये नहीं | 
इप्त़ा क्‍या समाधान ९ 
( प्ररूपक ) 
साधु किसी की भी द्िंसा होना पसन्द नहीं ऋरता वह समकी रक्षा करना चा- 
हना है घद जैसे कलाईकी हिंसा करनेवालेक्ो धर्मापदेश देकर कसाईफी प्राणरक्षा करना 
खाहना है उसी तरह फसाईको धर्मोपद्श देकर उससे प्रति दिन मार ज्ञाने वाले बकरोंकी 
भी प्राणरक्षा दी चाहता है यह यह नहीं चाहता कि यह साई जीवित रद का प्रतिदिन 
बकरोंकी हिंसा कर किन्तु यह फसाई तथा इससे मार जाने वाल्षे प्राणी, सभी आतरीौद्र 
ध्यान भौर मरण भयसे बचे यही कामना साधु करता है और इसक साथ साथ हिंसारे 
पापसे हिंसकको भी भुक्त करना चादइता है इप्ती भायत्तै प्रेरित होकर साधु धर्मोपरेश 
देता है ओर धर्मेपदेश देकर मसनवाढ़े प्राणीरो मार्त रोद्र ध्यानसे और मारने चालेको 
दिंसाके पापसे मुक्त फरता दै। बह मरने वाले प्राणीके भार्त रौद़् ध्यान तथा मरण मह्दा 
भयकी निषृत्तिका ही कामुफ दे उसके असयम सेयन आदि बुराइयोंका इच्छुक नहीं है 
अठ असंयति जीवश्ी प्राणरक्षाके निमित्त धर्मोपदेश देनेस्ते उस असयतिसे सेयन किये 
जाने वाले असयम जादि उराइयोंका अनुमोदन साधुको नहीं छगता। 
यदि मसयमकी इच्छा न रफ़ने पर भी असग्रतिको बचा दने मातसे साधु को 

असयमक्ा अनुमोदन छगे तो द्विंसकको अर्द्सिका उपदेश देनेसे भी असयमका झनु- 
मोदन छगना चाहिये क्योंकि अर्दिसाका उपदेश सुन कर द्िंसक यदि असयतिको ते 
भारे तो बह असंयति जीवित गहू का भअसंयमका सेपन कर सफ्ता दै। इस प्रकार 
ज़िमने मईिंताका उपदेशऊ हारा दिंसऊसे असयतिकी हिंसा गे दी दे बढ उस अम॑- 
यतिवे असयम सेवनका अनुमोदक क्यो नहीं होगा १ यदि उक्त अद्विंसाका उपदेशक, 
हिंसाके छुडाने मातकी भावनासे उपदेद्य देता है. दिंसकके दाथसे मार जान बाड़े प्राणी 

की प्राणरक्षा तथा उससे किए ज्ञाने वाठे ममयम सेवनकी इच्छासे नहीं इस कारण उसे 

असयम सेवनका अनुमोदन नहीं छगता तो उसी तग्द जो प्राणियोंक्री प्राणरक्षा और 

उनके भार्त रौद् ध्यानरों तिद्धतत्त फरने मानकी इच्छासे प्राणियोत्री प्राणरक्षा करता द 

रद 
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उत्तके अर्ंयम सेवनकी इच्छासे नहीं, उसको भी असंय्म सेचनका अनुमोदन नहीं छगता 
किन्तु मरते हुए प्राणीकी प्रागरक्षा रूप मह्ान्‌ धमेंका छाभ होता है। अतः मग्ते प्राणीकी 
प्राणरक्षा करनेके लिये धर्मापदेश देनेसे असंयम या द्विसाका समर्थन वतलछाना निदय 
जीवोंका कार्य्य समझना चाहिये । 


( बोल छठ्ठा समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


अ्रमविध्वेसनकार भ्रमविध्यंसन पृष्ठ १२७ पर लिखते दें:--“अथ ईहां तो पाधरो 
कह्मो जे स्द्ारे कारण यां जीवांने हणे तो ए फारणञ मोने परलोकमें कल्याणकारी भढो 
नहीं इम विचारी पाछा फिस्या पिण जीवांने छुडाया चाल्यो नहीं? तथा प्रष्ट १२४ पर 
लिखा है कि “त्यां जीवांरे जीवणरे अर्थ तो नेमिनाथजी पाछा फिस्या नहीं। ए जो 
जीवांरी अनुकम्पा कही तेहनो न्याय इम छे जे माहरा व्याहरे वास्ते यां जीवांने हणे तो 
मोने ए कार्य्य करवो नहीं इम विचारी पाछा फिस्या” इत्यादि । 
इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्ररूपक ) 
उत्तराध्ययन सूत्रकी गाधाओंको टीकाके साथ लिख कर इसका समाधान दिया 
जाता हैः-- 
“सोऊण तस्स वयणं वहुपाणि विनासनं 
चिन्तेह से महापन्ने सालुकीसो जिये हिउ | १८ 
जह मज्ञ कारणा एए हस्पन्ति खुवहु भिया 
नसे एयंतु निस्सेस पर लोगे भविस्सह। १९ 
सो कुण्डलाण जुगलं सुत्तगं च महा जसो 
आमभरणानिच सव्वाणि सारहिस्स पणामह?”? २० 


( उत्तराध्यन अ० २२ ) 
(टीका ) 
इत्थं सारथिनोक्ते यदूभगवान्‌ बिहित बांस्तदाह सुगम मेव नवरं तस्य सारथेः 
बहूनां प्रभुतानां प्राणानां प्राणिनां विनाशन॑ हननम्‌ अभिषेयं यस्मिन्‌ तद्‌ बहुप्राणि 
बिनाशनम्‌ | सभगवान्‌ सानुक्रोशः सकरुण: केषु “जीएहिड” त्ति जीवेषु तुः पाद पृरणे 
मम कारणादिति मह्ठिवाह प्रयोजने भोजनार्थत्वादमीपामिति भ्रावः। हम्मंति हन्यन्ते 
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वर्तमान सामीप्ये छू ततो हनिष्यस्ते इत्यर्य । पाठान्तरत “दमिहति” त्ति, सुस्पष्टम्‌। 
सझुबहव अति प्रभूता 'जिय”? त्ति जीया एतदिति जीय हनन तु एवं कांगर्थों नेत्यनेन 
योज्यते तत नतु नेब नि अयस फल्याण परछोके भविष्यति पाप हेतुत्वादस्येति भाव 
भवान्तरेपु परलछो+भीरत्वस्यात्यन्तमभ्यस्ततयेयममिधान मन्‍्यथा चरमशरीरत्वादति 
शयज्ञानित्वाथ भगयत छुत एवं वित्र चिल्ताउसर । एयच विदितभगयदाकूनेन सार- 
यिना मोचितेपु सत्तेषु परितोषितो5प्ती यत्कतवास्तदाद “सो” इत्यादि सुत्तकश्चे ति कटि 
सूत्र मपयतीति योग किमेतद्वेत्याह आभरणानि सर्याणि भेषाणीति गम्यते |? 
अयथे -- 
इस प्रकार सारथीके कहने पर भगवान्‌ नेमिनायजीने जो क्रिया वह इन गायामों 
में कद्दा गया दै। बहुतसे प्राणियोंका बिनाशरूप झर्थ फो बतढाने वालो सासथी की 
वाणी सुन फर बढ़े चुद्धिमाव नेमिताथ ज्ञी, उन प्राणियों पर दुयायुक्‍्त हो कर सो- 
चने छगे । 
यदि ये, पहुतसे प्राणी मेरे फारण यानी मेर विनाहमें माये हुए छोर्गोफके भोज- 
नार्थ मारे ज्ञाए गे तो यह कार्य्य परछोकमे कल्याणकारक नहीं होगा। ( यद्यपि भग- 
बान्‌ नेमिनाथमी मतिशय ल्लानयान और चरम शरीरी दोनफे कारण उसी भवर्में मोश् 
जाने वाले थे अत उन्हें परछोककी चिन्ता फरनेती आयश्यकता नथी तथापि दूसरे 
भगोमें परछोकसे डरनेका जो उनको जत्यस्त झभ्यास था उस अभ्यासरे कारण उन्हे 
पूर्वोक्त चिन्ता हुई थी ) भगवान_नेमिनाथज्ञीफा अभिप्राय समझ कर सारथीने जन उन 
प्राणियोकों बन्धनसे मुक्त कर दिया तन भगवान ने प्रसन्‍न होकर फानोक कुणडछ और 
फरटिसृत्र तथा दूसरे सन आभूषण उतार कर सासपीकी इनाम दे दिये। यह उक्त गाथाओं 
का टीकानुसार अर्थ है। 
यहा मूलाथामे कह्दा है कि “सानुकोसो जीणहिउ” अर्थात्‌ उन प्राणियों पर 
भंगयान_नेमिनाथजीको अनुक्रोश यानी दया उत्पन्न हुईं। दया नाम दूसरक दु स़फो 
दूर करना यानी दु खीरी रक्षा करना है क्या भी है “पर दु स्‌॒प्रद्माणेच्छा दया” सर्थात्‌ 
दूध्तरपे दु पको दूर कानेकी दच्छाका नाम दया है। यदि मरते हुए प्राणीकी रक्षा काना 
एफान्त पाप होता तो भयत्रान_मेमिनाथनी को उन जीयों पर दया क्यों उत्पन्न 
होती झत 'उत्त गायाओंसे मस्त प्राणीकी प्राणरक्षा रुर्ना परम धर्म सिद्द होता है। 
जीतमलजोने जो यह लिप़ा दै कि (कद्ारं काग्ण या जीयाने हणे तो एफारणज 
मोने परलोकमें कत्याणकारी भछो नहीं इम विचारि पाठ फिसया पिण जीवने छुड्ाया 
घाल्यो नहीं” यह मिथ्या है। भगवान, नेमिनाथज्ी जीयोकी रक्षाके ल्यि और उननी 


१५० सद्धममण्डनपू | 


की] 





मृत्युसे होने वाले पापसे वचनेके लिये पीछे छोटे थे केवछ अपनी आत्मा को पाप से 
बचानेके लिये ही नहीं अतएवं उबत मूटठ्याथामें “सानुक्रोसोजिए हिउ” यह पाठ आया 
है। यह पाठ तभी सार्थक हो सकता है जब उन्त जीवोंकी रक्षा करनेके लिये भगवान, 
का छोट जाना माना जाय | जो छोग जीवों पर दया करके उनकी रक्षाके लिये भग- 
बानूका छोट जाना नहीं मानते उनके मतमें उक्त पाठ निर््रक ठहरता दै क्योंकि पापके 
भयसे छोटना तो अपनी अनुकस्पा है उन जीवोंकी नहीं इसलिये जीतमलजीके हविसाव 
से उक्त गाथाका “सानुक्कोसोजिए हिउ” यह पाठ किसी प्रकार भी सार्थक नहीं हो 
सकता अतः उन जीबोंकी रक्षाके लिए भगवान, नहीं छोटे थे यह कहना मिथ्या है । 
ऊपर लिखी हुईं बीसवीं गाथामें लिखा है कि भगवान_ नेमिनाथजीने अपने 
कानोंके कुण्डछ, कटिसूत्र तथा शेष सभी आभूषण उतार कर सारथीको इनाम दे दिए । 
यहां इनाम देनेका कारण बतछाते हुए टीकाकारने लिखा है कि “विदित भगवदाकूतेन 





नोट--कोई कोई एकेल्द्रिय ओर पव्चेन्द्रिय जीवकी हिंसाको एक समान मान 
कर उनमें अहप ओर महान रूप भेदका खण्डन करते हैं और एकेन्द्रिय तथा पल्चे- 
न्द्रिय जीवोंकी हिसामें अल्प ओर महानका भेद बतलाने वालोंको हिंसाका अनुमोद्क 
कहते हैं इसी तरह एकेन्द्रियकी दयासे पब्चेन्द्रियकी दुयाकों प्रधान कहने वालांको 
हिंसाका समथंक बतलाते हैं परन्तु यह उनका अज्ञान है क्योंकि इसी उत्तराध्ययन सूत्र 
के २३ वें अध्ययनमें भगवान्‌ नेमिताथजीका विवाहके विमित्त जल स्नान करना लिखा 
है, जलके जीव, विवाह मण्डपमें वांघे हुए पशुओंसे असंख्य गुण अधिक थे फिर भग- 
वान्‌ नेमिनाथजी उन जल्के जीवोंकी हिसा देख कर स्नान करनेसे क्‍यों नहीं निवृत्त 
हो गये । इससे स्पष्ट सिद्ध होता हैं कि भगवान्‌ नेमिनाथजीने जलके जीबोंकी अपेक्षा 
भण्डपमें बांधे हुए पद्चेन्द्रिय जीवॉकी हिंसाको बहुत ज्यादा पाप ओर पएकेन्द्रियकी 
अपेक्षा पब्चेन्द्रियकी दया को बहुत ज्यादा उत्तम समझा था इश लिये वह जलस्नानसे 
तो निद्वत्त न हुए परन्तु मण्डपमें बांधे हुए पशुओंके रक्षार्थ निव्वत्त हो गये थे। यद्यपि 
भगवान्‌ नेमिनाथजी तीन ज्ञानके धनी होनेके कारण अपना विवाह न होना जानते थे 
ओर उनके पूष तीर्थंकरोंने भी २२ वें तीथंकरको बाल ब्रह्मचारी रह कर दीक्षा प्रहण- 
करना कहा था तथापि एकेन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षा पन्चेन्द्रिय जीवोॉंकी दयाका महत्व 
बतानेके लिये भगवानने जल स्नानमें कोई आपत्ति नहीं की परन्तु विवाह मण्डपमें 
- बाँघे हुए पच्चेन्द्रिय जीवोंको देख कर बहांसे हट गये थे । 
संशोधक । 


अंनुकम्पाधिकार । २२१ 
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सारथिना मोचितेष सक्तेषु परितोषिदो5सो यत्दतयास्तदाह” अर्थात भगयानका अभि- 
प्राय समझ कर जन सारथीने उन जीवोंको मुफ़्त का दिया तम भ्गयानने सारथी पर 
प्रसन्‍न होकर जो फार्य्य किया था वह बीसवींगाथामे कहा है। बीसबींगाथामें भगवानूका 
आशय समझ फर उन जीवोऊो मुक्त करना, और इस कास्यसे प्रसन्‍त दोकर भगवान्‌ 
का सारथीफो इनाम दना स्पष्ट कहा गया है। यदि जीवरसा करनेमे पाप द्वोता तो 
भगवान, उन जीवोकी रक्षा करनेक॑ फारण साग्धी पर प्रसन्‍त हो फर उसे इनाम क्यो 
दतते ? तथा उन जीवोक़ी रक्षाके लियि भगयान_ का भाव क्‍यों होता? अत उक्त 
गाथाओंसे मरते ज्षीव की रक्षा करना परम धर्म सिद्ध होता है | जो छोग जीय- 
रक्षा को एकरान्त पाप कहते हैं उत्हे उत्सूज बादी और निद य समझना चादिये। 


( वोल ७ वां समाप्त ) 

( प्रेरक ) 

अ्रमविष्वसनकार अमविध्वसन पृष्ठ १२७ के ऊपर ज्ञाता सूतके प्रथम अध्ययनका 
सूलपौठ छिप कर उसके अपतरणमे लिफते हैँ कि “वल्ली मंघकुमाररों जीथ हाथीरे भव 
सुसछारी अनुफम्पा करी परीत ससार फियो | अने केई कहे मण्डलामें घणा जीन धच्या 
त्या घणा प्राणी री अनुकम्पा ई करी परीत संसार कियो छे ते सूताथना अजाण छे एक 
सुसछारी अमुकम्पा दयाकरी परीत ससार कियो छे । ( भ्र० पृ० १०७ ) 

इसका क्‍या उत्तर [ 
( प्ररूपक ) 

हाथीने अफेडे शशककी अनुकम्पासे परीत ससार फ्या है बहुत जीव, जो 
मण्डल्में बचे थे उतकी अनुकम्पासे ससार परीत नहों किया यह कथन अधियेकफा सभे 
से घडा उदाहरण है। जय भ्रम विध्वसन कार एक जीव शशऊफी अनुकम्पासे संसार 
परिमित्त होना स्वय ही सखीकार फरते है तन अनेक जीवोंकी अमुरुम्पा से डरनेकी क्‍या 
बात दै। एक प्राणीफी अनुकम्पासे जय ससार परीत हो सकता है तो अनेक जीगोकी 
अमुकम्पासे और भी अधिक धर्म ही होगा। यह एक ऐसी साधारण बात दै कि जिसे 
बालफ भी समझ सकता है। सर | अप देसना यह है कि दाथीने अफेले शशफकी अनु- 
फम्पा की या बहुनसे जीयों की १ यदि द्वाथीको शशककी द्वी अनुकस्पा करनी इष्ट थी 
दूसगेकी नहीं तो वद अपना उठाया हुआ पेर झगकऊऊक ऊपर नहीं रस कर दूसर प्राणी 
पर एप देता परन्तु उसने ऐसा नहीं करके अढाइ दिन तक पेर ऊपर ही उठाये गया 
इससे स्पष्ट है कि हाथी शशकक साथ और भी प्राणियाकी रक्षा करता चाहता था। 


९४ सधममण्डनपू्‌ । 








इसका अथ करते हुए शीलांकाचार््य अपनी टोकामें लिखते हें “वश्याश्रीर 
पारदारिकादयोड्वध्यावा तत्कर्मानुमति प्रसंगादित्येव॑ भूता बाच॑ स्व्रानु्टान परायण: 
साधुःपर व्यापार निरपेक्षो न निसजेत्‌” अर्थात्‌ वध दण्ड देने योग्य चोर और पार- 
दारिक प्राणीको साधु, वध दण्ड न देने योग्य निरपराधी न कहे क्योंकि अपराधीको निर- 
पराघी कहनेसे साधुको उसके कार्यका अनुमोदन छाता दै अत: अपने अनुप्ानमें परा- 
यण ओर दूसरोंके व्यापारसे निरपेक्ष साधुको पृवोक्त बात न कहनी चाहिये। यह उक्त 
मूल पाठका टीकानुसार अथ दै। यहां मार ओर मत मार न कहनेका कोई प्रसंग नहों 
है यहां तो वध दण्ड देने योग्य अपराधोको निरपराधी कहनेका निषेघ किया है अतः इस 
गाथाका नाम छेकर निरपराथी प्रागीकी प्राण रक्षा कानेके लिये मत मार कहनेका निषेध 
करना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये । 

आगे चल कर इस गाथाका तात्पर्य बतलाते हुए भ्रमविध्बंसन कारने जो यह 
लिखा है कि द्वेप आणीने हणो इम पिण न कहिणो, भनेत्यांजीवारे राग आणीने मत 
हणो इम पिण न कहिणो” यह भी अयुक्त है क्योंकि मूल गाथामें न तो राग शब्द है 
ओर न हं प शब्द, परल्तु भ्रम विध्वंसनकारने दया धरम को पाप बतछानेके लिये अपने 
मनसे राग ओर द्वे प घुसेड़ दिये हैं । इस गाथामें भांपा सुमतिका उपदेश किया गया 
है राग हे षकी कोई चर्चा नहीं है जतः मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेमें रागका नाम 
लेकर पाप बतलाना मुलगाथाका अभिप्राय न समझनेका परिणाम है । 


अब शीरलांका चाय्य की टीका लिख कर इसका अर्थ बतलाया जाता है जिससे 
उक्त टीकाका नाम लेकर अ्र० वि० कारका फेलाया हुआ भ्रम दूर हो ज्ञाय। “तथाहि 
सिंह व्याप्र मार्जारादीन्‌ परसत्वव्यापादन परायणान्‌ दृष्ट्वा साधुमाध्यस्थ्य मवलंबयेत्‌ 
तथाचोक्तमू--मेत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि सत्वगुणाधिकल्लिश्यमाना विनेयेषु” 


अर्थात्‌ जीबोंकी हिंसा करनेमें तत्पर रहने वाडे सिंह, व्याप्र, मार्जार आदि 
प्राणियोंको देख कर साधु मध्यस्थ होकर रहे। कहा है कि सब जीवोंके साथ मेत्री 
ओर अधिक गुणवानोंमें प्रमोद, क्लेश पाते हुए जीबों पर करुणा और अविनेय प्राणियों 
पर मध्यस्थ भाव रखना चाहिये। 


यहां ठीकामें “सिंह व्यात्र मोर्जारादीच'! इस पदमें जो भादि शब्द आया है उस 
से पच्चेन्द्रिययातक महारस्मी प्राणियोंका प्रहण होता है साधुके सिवाय सभी जीबोंका 
नहीं इसलिए सिंह व्याप्त ओर पब्चेन्द्रिय जीवॉंका विधातक प्राणियोंके विषयमें ही मौन 
रहना, या मध्यस्थ भाव रखना शास्त्र सम्मत है क्लेश पाते हुए हीन दीन ढुःखी जीवोंके 
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पिपयमें नहीं उस पर फदगा करना साधुओफा कर्च॑व्य दै। इसलिये जो मरते प्राणी पर 
दया नहीं फरता और दया फरके उसकी रक्षाका उपदेश नहीं देता वह सन्नानी एवं 
मिथ्यादृष्टि है उसे शास्त्रीय रहस्यका ज्ञान नहीं है। जो छोग इस टीकामे भाये हुए आदि 

४' शब्दुसे साधुफे सियाय सभी जीवोफा मरदण दोना मान कर साधुके सियाय सभी जीवों 
को द्विंसस और समभीके विपयमें मध्यस्थ भाव रसनेऊा उपदेद देते है वे तिल्डुल मूर्ख 
हैं। यदि साधुके सिवाय सभी दिसक दें मोर सभीफे विपयमे मध्यस्थ भाव ग्सना शास्र 
सम्मत है तो फिर मैरी, प्रमोद, भर कारुण्य किस पर रक्‍्से जाए गे ? झ्त इस टीका 
का नाम लेकर साधुके सिवाय सभी प्राणियोफो हिंसक मोर उपदेशके द्वारा उनकी प्राण 
रक्षा फरनेसे पाप घताना एकान्त मिथ्या है वास्तयमे पन्चेन्द्रिय घात आदि महदरम्भका 
फार्य्य करने वाले जो प्राणी समझानेसे भी नहीं समझ सफते हैं उन्हींके विपयमे मौन रहने 
का या मध्यस्थ भाव रखनेका यद्दा उपदेश किया है मस्त प्राणी पर ,दया करके उपदेश 
दैनेका निषेध नहीं किया है उत पर करुणा करनी द्वी चाहिये, जो नहीं फाता और 
ऋरणा करनेमें पाप कहता दे उसे निद्‌ य मर प्राणियोंका द्रोही समझना चादिये । 


( बोल ९ वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


भमविध्वसनकार भ्रम्रविध्वेसन धर १३५ पर आचाराग सूतक्रा मूलपाठ ल्सि 
कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते द--“अथ इद्दा कह्मो गृदस्थ माद्दो माद्दि छड़े 
ऐ झाक्ोश आदि फरे छे तो इम चिन्तवगो नहीं एहनो भाशोशो हणो रोझो उद्देग ठु स 
उपन्नावो | हथा एड्रने मतदहणो मत आकोणो मन गेझछो उद्दे ग॒ दुःस्स्‍ मत उपन्नायो इमि 
चिन्ववगो नहों | एदनो ए परमार्थ जे राग आाणी जीवगो बाब्य्ठी इम न चिस्तवणो 
ए वापडाने मतद्गो उद्वे ग दु स न देवों । तो रागम धमकिद्यायी जीवणों बाब्च्छया 
घम किम कद्दिए झने जे हणे तेदने पाप टालिवाने तारिवाने उपदृच दुई हिंसा छोडावे ते 
तो घम छे” ( भ्र० ए० १३५६६ ) 
इसका क्‍या उत्तर ९ 
( प्ररूषक ) 
आचाराग सूउछा सूछ पाठ छिस कर इसका समाधान किया जाठा है बद पाठ 
यद्द है -- 
#आयाण सेयं॑ मिफ्खूत्स सागारिण उदरसए संवसमाणत्स 
ईंह खलु गाहावईवा जांव कम्मकरोया अन्नमन्न आफोसतिवा 
ब्ु 
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वर्यंतिवा रसंतिवा उद्दवंतिवा अहभिक्ख उच्चाव८ सर्ण निमच्छेज्ञा 


एए खलु अन्ममनन्‍्न' आकोसंतुबवा मावा आक्ोस्ंतु जाव मावा 
उहवितुवा”' 


अर्थ:-- 
गृहस्थ जिस सकानमें रहते हैं उसमें साधुफा रहना कर्मंबन्धका कारण होता है क्योंकि 
उस सकानमें रहते हुए साधुके समक्ष यदि उस गृहका स्वामी या, कमकरी आदि, परल्पर आक्रोश 
करते हों या एक दूसरेको दण्ड आदिसे मास्ते हों रोकते हों या उपद्रव करते हों यह देख कर 
साधु अपना सन ऊ'चा नीचा करे, अर्थात्‌ ये छोग परस्पर आक्रोश सत करें मत मारें मत रोकें, 
मत उपद्वव करें या ये छोग पूर्वोक्त कार्ण्ण करें तो यह कर्मंचन्‍धका कारण होता है इसलिये गृहृस्थ 
के निवास स्थानमें साधुको नहीं रहना चाहिए । यद्द इस पाठफा भावार्थ है। 


इस पाठमें कहा दे कि जिस मकानमें सपरिवार ग्रृहस्थ रहता हो उसमें साधुका 
रहना कमवन्धका कारण है क्योंकि गृहस्थोंके घरोंमें कमी कभी पारिवारिक कलह भी 
होता है बह यदि साधुकी मोजूदगीमें हो ओर साधु उसे देख कर अपने मनको ऊंचा 
नीचा करे तो यह कमंवन्यका कारण होता है। यहां मत मारो मत रोको मत उपद्रव 
करो इस भावनाको ऊंचा मन कहाहै ओर मारो रोको उपद्रव करो इस भावनाको नीचा 
मन कहा हैं। परिवार वालोंके घरमें रहने पर साधुकी ऐसी भावना होना सम्सव दे इस- 
लिये शास्त्रमें परिवार वालोंके निवास स्थानमें साधुका रहना वर्जित किया है | 
इस पाठले यह मतलव नहीं निकलता कि कोई हिंसक किसी पल्चेन्द्रिय जीवका 
घात करना चाहता हो तो उसे देख कर न मारनेकी सावना करनेसे साधुकों कमवन्ध 
द्वोता है या उसे पाप छगता है क्योंकि इस पाठमें पारिवारिक कलहका वर्णन है जो कि 
गृहस्थोंके घरोंमें कमी कभी हो जाया करता दव वह कलह किसीकी हिंसाके लिये नहीं 
होता क्योंकि परिवारमें परस्पर वड़ा भारी स्नेह होता दै अतः वह कलह एक प्रकारका 
प्रणय कलह है उसका असर गृहस्थके साथ ग्हनेसे साधु पर भी पड़ सकता है उसकी 
निदत्तिके लिये गृहस्थके मकानमें साधुका ग्हना वर्जित किया है. हिंसकके हाथसे भारे 
ज्ञाने वाले प्राणीकी प्राणरक्षाके भयसे नहीं अतः इस पाठका नाम लेकर हिंसकके हाथ 
से मारे जाने वाले प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके लिये उपदेश देनेमें पाप कहना अज्ञान का 
परिणाम है। 
जो लोग इस पाठका तात्पय्य यह बतलाते हैं कि “किसी मरते प्राणीकी प्राण- 
रक्षा करनेक्ी भावना करना अनुचित है? उससे कहना चाहिये कि आप छोग ग्रहस्थके 


पु 


( आचारांग श्ु० १ अ० २४० १) 
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नियासमूद गृहमें क्‍यों नहीं गहते ? क्योंकि आपके हिसावसे मस्ते प्राणी की प्राणरक्षा 
फरनेकी भावना ने फरता हुआ साधु यदि ग्ृदस्थके निवासभूत गृहमे भी रहे तो उसे 
फमपन्‍्थ नहीं दो सकता है तथा दूसरी अगह रद्दता हुआ भो यदि मरते प्राणीकी प्राण- 
रक्षा को भावना करे तो उसे कर्मयन्‍्य होगा। ऐसी दशामे शृदस्थके निवांसमूत मकानमे 
ही साधुका रहना इस पाठमें क्‍यों वर्जित किया गया है १ सिफ मरते प्राणीकी प्राणरक्षा 
फी भायता करना वर्जित कर देते परन्तु शासत्रकारने मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करनेकी 
सावनाकों वर्जित नहीं करके गृहस्थफे नियासभूत मकानमें साथुफ़ा रहना वर्जित किया 
है अत मरते ज्ञीवड़ी रक्षाफे लिये उपदेश आदिमे पाप कहना अन्नाव है। 


( बोल १० वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


अ्रमविध्वसनकार भ्रपयरि बबंसन एछ १३७ पर आचाराग सूत्रका मूछपाठ लिस 
कर उसकी समाठोचना करते हुए छिसते हैं -- 

“अथ भठे इम फद्मो जे अम्नि लगाव तथा मत छगाव चुझाव इम पिण साघुने 
चिन्तयगो नहीं । तो छाय मत लगाव इह्म स्यू आरम्भ छे ते माटे इो बिन्तबणो 
नहीं। इद्ा ए रहस्य “जे अप्रियी फीडिया आदि घणा जीय मरस्ये त्या ज्ञीवारे ज्ञीवणो 
बाब्छीने इम न चिन्तवणो जे अम्नि मत छगाय। अने अप्रिरों आरम्भ तेहनो पाप 
टालिया तेहने तारिया अप्निसे आरम्भ करयारा त्याग करा या धर्म छे पिण जीवणो 
बाब्छूया धमम नहीं” ( भ्र० पृ० १३७ ) 

इसका क्‍या समाधान ? 

( प्रूषफ ) 

आचाराग सूतका वह पाठ छिफ़ कर इसका समाधान फिया जाता है वद पाठ 
यह है -- 

“आपाणमेय भिज्खरस भाद्यवर्ग्टि सद्धि' चसमाणस्स हृह 
खल॒गाहावई अप्पणो सकद्माण अगणिक्ताय उल्लालिज्ाबवा पद्नालि- 
ज्वायो विज्ञावेजवा, अहभिक्स, उच्चाव्च मण नियच्ठेज्जा एते 
खपल अगणिकराप उज्जालेंतुपा मायाउज्जालेंतुवा पज्जालेंतुवा मावा- 
पज्जालेंतु विज्जवेतुवा मावाविज्जवेतुवा”? 

(भआाचाराग जु० ? म०२४० १) 
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अर्थ:-- 
गृहस्थके निवासभूत गृहमें साथुका रहता कमबल्थका कारण होता है। गरृदस्थ अपने 
कार्य्णेके लिये आग जलावे था बुझावे उस समय यदि साधुका सन ऊंचा नीचा हो अर्थात्‌ यह 
गृहस्थ आग न जछावे या जछावे चुझावे या न घुझावे तो यह कमबन्ध का कारण होता है इस- 
लिये ग्रहल्थके निवासभूत गृहमें साधुकों नहीं रहना चाहिये | यह इस पाठका अथ है | 
इस पाठमें अप्नि जलानेसे मरने वाले कीड़े आदिकी रक्षाके लिये साधुको अग्नि 
नहीं जलानेकी भावना नहीं करनी चाहिये यह नहीं कहा है इसलिये अप्नि जछानेसे मरने 
वाले जीवोंकी रक्षाके ल्यि अप्नि नहीं जलानेकी भावनाको कर्मबन्‍्धका कारण बताना 
अ्रमविध्व॑सनकारका अज्ञान दै। 
अमविध्वंसनकारको जीवरक्षा न करना ही इस पाठका रहस्य सूझा है परन्तु इस 
का कारण क्या आपना खार्थ नहीं हो सकता है ? जेसे कि साधुको शीतकी पीड़ा हो 
रही हो तो उसके मनमें ऐसी भावना होना सम्भव है कि यह ग्रहस्थ आग जलावे तो 
अच्छा हो, एवं गर्मी छूयने पर यह भावना होना भी सम्भव है कि यह ग्रहस्थ भाग न 
जलावे तो अच्छा हो। इस प्रकार अपने स्वार्थके लिये साथुके मनमें आग जलाने और 
ते जछानेकी भावना हो सकती है । ऐसी भावना भृहस्थके लनिवास स्थानमें रहने वाले 
साधुके मनमें सम्भव होना देख कर शास्त्रकारने गृहस्थके निवास स्थानमें साधुका रहना 
वर्जित किया है जीव बचानेके लिये उक्त भावनाका होना कर्मबन्‍्धका कारण ज्ञान कर 
नहीं क्‍योंकि जीव वचाना ओर जीव बचानेके लिये जगतको उपदेश देना तो साधुका 
प्रधान कर्तव्य है सच पूछिये तो जेनागमका निर्माण ही जीवरक्षाके लिये हुआ है अत- 
एव प्रइत्त न्याकरण सूत्रमें “सब्व जग जीव रक्‍्खण दयहुयाए पावयणं भगवया घुकहिय॑” 
यह पाठ आया है। अतः जीवरक्षामें पाप कहना और जीवरक्षा के लिये आग नहीं 
जलानेकी भावना को कमेबन्ध का कारण बंतलाना शास्त्र का रहस्य नहीं समझने का 
फल है। 
भ्रमविध्वंसनकारने जो इस पाठकी व्याख्या की दै उससे तो यहांका सारा शा 
स्‍्त्रीय सिद्धान्त ही चिपरीत हो जाता है। अमविध्व॑सनकार कहते हैं कि “आगमें जल 
कर मरने वाले जीवोंकी रक्षाके मावसे साधु यदि आग नहीं जलानेकी भावना करे तो 
यह कर्मबन्‍्धका कारण है” इनके हिसावसे साधु यदि आगसे जछ कर मरने वाले जीवों 
की रक्षाकी भावनासे नहीं वरन्‌ अपने स्व॑र्शसि आग न जहछाने की भावना करे और 
गृहस्थके निवासभूत गहमें रहे तो दोष न होना चाहिये। बल्कि इसके हिसाब से तो 
साधुको भृहस्थके निवासभूत मकानमें ही रहना चाहिये क्‍योंकि वहां रहनेसे जब जब 
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गृहस्थ आग जलाना या बुझाना चाद्ेगा तब तब साथु उसे समझा घुझा कर जाग जछाने 
या घुझानेका निषेध कर सकता है इस प्रकार गृहस्थके तरनेमे और ज्यादा सुविधा ही 
होगी परन्तु शास्‍्तकार गृदस्थक मकानमें साथुफा रहना वर्जित करते हैं इससे रपट 
सिद्ध होता दै कि अपने स्वार्थफे लिये हो साधुको पूर्वोक्त भावना करना घुरा है जीय 
कक्षा करना बुरा नहीं है अत पक्त पाठका उदाहरण देरर जीयरक्षा करनेमे पाप बतलछाना 
अज्ञान समझना खाहिये। 


( बोल ११ वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


भ्रम विध्यसन कार भ्रम विध्वसन पृ १३८ पर ठाणाड़ सूत्र ठाणा दुशका मूल 
पाठ लिप कर उसकी समालोचना फरते हुए लिसने हैँ -- “अथ झठे पिण फद्मो जीव 
णो मरणो आपणो बाब्छशो नहीं तो पारफों क्याने बाव्ठसी” इत्यादि लिख फर हिंसक 
के हाथसे मारे जाने बाले प्राणीफी प्राण रक्षा करनेमे एक्ान्त पाप बठलाते दें । 
इसका कया समाधान 
( प्ररूपक ) 
अमगिध्यसन फारने भ्र० वि० प्ृ० ३५४ में लिपा है कि ५“अथ अठ यो साध्वो 
पानोमे डूनतीने साधु धाहिरे फाढ़े तो आजा उल्हाघे नहीं? इनके मतालुयायियोसे पूउना 
चाहिये कि साधु जय कि अपना या दूसरका जीचन ही नहीं चाहता तथ बह पातीमे 
डूयती हुई साध्वीफो क्यों निकाठता है ? तथा अपनी प्राण रक्षाफे छिये साथ फ्यों 
आाद्ार करता है १ उत्तगाध्ययन सूभ्रके २६ वें अध्ययनमे अपनी प्राण रक्षाफे लिये साथ 
को आद्वार फरनेका विधान किया गया दे बह गाया यद है -- 
“देषण चेयावच्चे इरियहाएं थ सजमहाए 
हू पाण पत्तियाए छट्ठ' पुण घम्म चिन्रताए?? 
भधाव ( १) छुघा और पिपास्फ्ते उत्पन्न हुईं पदनाकी निद्तिके ठिये (२) क्षया 
आर पिपासासे व्याकुछ मनुष्य गुद आदिडों सेवा नहों कर समता अता शुद आदिफी सेया 
परनेक छिये ( ३ ) धुघा और पिपासासे व्याइु७ मनुष्य पिवियत्‌ प्या समितिशा पालम मई 
कर सइता झा इप्या समितिश्या पाउन फरनेके छिये (४ ) श्षपातर दोफर यदि सचित्त धस्तुका 
आहार बर ऐपे हो संपन दी मी कायम रद सझता अत संदरमकी रक्षात्र छिपे (५) 


अपने प्रार्गोडों रशा फरनेक' डिय (६) घमेकों दिष्ताक छिय, साधुको आदर पानीका अस्वपण 
करना चादिय। 
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यहां स्पष्ट लिखा है कि अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये साधुको आहार पानीछा 
अन्वेषण करना चाहिये ओर टीका कारने भी लिखा हैं कि “पाणवत्तिया ए'त्ति प्राण 
प्रत्यय जीवत निमित्तम्‌ अविधिनाह्मात्मनो5पि प्राणोपक्रमणे हिंसा स्थातू |” 


अर्थात्‌ अपने जीवनकी रक्षा करनेके लिये साधुको आहारका अन्वेषण करना 
चाहिये क्‍योंकि शास्त्रीय विधिसे विपरीत अपने प्राणोंको छोड़ना भी हिंसा करना है। 
यह उक्त टीकाका अर्थ है। यहां टीकामें साधुको अपने जीवनकी रक्षाके लिये आहार 
करना बतलाया है ओर मूल पाठमें भी यही बात कही है इस लिये साधु अपने जीवनकी 
रक्षा नहीं करते यह कहना मिथ्या है। जब कि साधु अपने प्राणोंकी रक्षा करते हैं तब 
बह दूसरे प्राणीकी प्राण रक्षाके लिये उपदेश देवें तो इसमें पाप केसे हो सकता है ? यह 
चुद्धिमानोंको विचार लेना चाहिये। उत्तराध्ययन सुत्रकी ऊपर लिखी हुई गाथामें जैसे 
अपने प्राणकी रक्षाके लिये साधुको आहार करनेका विधान किया गया है उसी तरह ' 
सगवती सूत्र शतक १ उद्शा ९ में प्रथिवी काय आदिकी रक्षाके लिये साधुको प्रासुक 
ओर एपणिक आहार लेनेका विधान किया है| वह पाठ यह है :-- 


.._ “फोसख एसणिज्ज सुजमोणे समणे निगंथे आधाए धस्मं 
नाइकमइ आयाए घस्म॑ अगहक्कपमाणे परुदविकायं अवकंखइ जाव 
तसकाये अवकंखइ?? 

( भ० श० १४०९ ) 
अथे :-- ॥ 

जो खाघु प्रह्क ओर एपणिक आहार लेता है घह अपने धर्मका उल्लंघन नहीं करता 

ओर अपने घर्मका उल्लंघन नहीं करता हुआ साधु प्थिवी कायसे छेकर यावत्‌ त्रस कायकी प्राण 
रक्षा करना चाहता है । 

यहां पथिवी कायसे लेकर यावत्‌ त्रस कायके प्राणियोंकी प्राणरक्षा करनेके लिये 

साधुको प्रासुक ओर एषणिक जाहार लेेनेका विधान किया है इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे 

कि दूसरे प्राणियोंकी प्राण रक्षा करना भी साधुका कत्त व्य है। अचः ठाणाह् सूत्रका 

नाम लेकर अपनी तथा दूसरेकी प्राण रक्षा साधु नहीं चाहते यह कहने वाले अज्ञानी हैं । 

ठाणाज्ञ सूत्रके दुद्वें ठाणामें साधुको प्राप्त जीवनकी इच्छा करना वर्जित नहीं की 

है चिर काल तक जीते रहनेकी इच्छा वर्जित की गई है। वहां साधुको “जीवनाशंसा”का 

निषेध किया दै “आदंसा” नाम है नहीं पायी हुईं चीजके पानेका है। अभिधान राजेंद्र 

फोशमें लिखा है “अप्राप्त प्रापणमाशंसा” अर्थात्‌ नहीं पायी हुई चीजको पात्ता आशंसा 
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६१६४ प्रकार जो जीउन प्राप्त नदी है उमर पानेकी इस्ठा फग्ना यानो चिर काल तक 
जीनेफी इच्छा फरना /जीवनाशसा” फहलानो है बदी साथुक लिये वर्जित फी गई दै 
यथा प्राप्त जीयनरी इच्छा चर्जित नहीं फो दे अन्यथा उत्तराध्ययन झोर पूप्रों क् भग- 
बतीके मूल पाठसे ठागाड़् सूतका स्पष्ट द्वी बिगेध होगा मद ठागाझ्न सूतके मूल पाठ 
का नाम लेकर साधु जपने और दुसरेका जीयन नहीं चाहता यह यहना मप्तान तथा 
शकान्त मिथ्या है| 
कोई फोई कहते दूँ कि “असयतिकी प्राण रक्षा करनेसे असयमफा अनुमोदन 
छगता है” उनसे कइना चाहिये कि जो काम जिसको अच्ठा नहीं छगता उसका जनु- 
मोटन उसको नहीं ठग सकता। साधु अमयतिको असंयम सेयनके लिये उपदंद्शा नहीं 
देता और उसके असयम सेयनफो वह अच्छा भी नहीं समझता वर्कि वह असयतिफो 
असयम सेवनका त्याग फरनेफे छिये उपदेश देता है फिर असयतिकी प्राण रक्षात्रे ड्यि 
घपदेश दुनेसे साधथुफो उसके असंयमका अनुमोदन फेसे छण सकता है ९ यदि असयदि 
के बच जाने मानते साधुको अ्मेयमफा अनुप्रोदून छय जाय तो फिर कसाईको तारने 
के छिये भी अर्दिसाका उपदेश न देना चाहिये क्योंकि अर्दिसाफा उपदेश सुनफर फसाई 
यदि ससंयत्तिफो न मारे तो वह घच सऊता दै जौर धच फर घद जअछंयमफा सेयन 
फर सकता है। फ्रि कप्ताईकों तारनेक लिये अ्दिसाफा उपदेश देने वाडेको अमयमका 
अनुमोदन क्यों नहीं छगता १ यदि फद्दो कि फसाईफो ततारनेत लिये उपृश देनेपर यद्यपि 
अर्मयति बच जाता है और पथ फर वद्‌ अर्सयमका सेनन भी कर सकता दै तथापि 
साधुको अमेयमका अनुमोदन नहों छगता क्‍योंकि उसन असंयम सेवन फरानेफे लिये 
कसाईफो अददिमाका उपदेश नदों दिया है तो इसी तरद यह भी समझो फि मरते प्राणी 
की प्राण रक्षा करनेव लिये जो उपदश दूता दे यद्‌ उस प्रागीका आते रौद्र ध्यान छुड़ाना 
चादता है और फरमाईफो भी पापमे बचाना खादता दे पद यद नदीं चाहता फि यह 
प्राणी झसंयमका सेवन कर ठो अच्छा द्वो इस लिये मरत हुए अर्मयति प्राणीका झार्त 
दौद् ध्यान छुडानेफ छिये उसफो प्राण रक्षा परनेसे झर्सेयमत्रा लजुमोदन बताना 
मिथ्या बादियोंका फर्य्य दै। 


(बोल श्२वां ) 
( प्रेरक ) 


अम पिघ्वेसन फार भ्रम विज्येसन ४४ १३८ पर सुर्० सू० अ० १० गाया 
२४ एप सुय० शुव५ १ झ० १३ गाया २६ थीं पो छिप कर यतछात हैं कि इप गाषा- 
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जोंमें साधको अपने जीने ओर मरनेकी इच्छा करना वर्जित की गई है अतः दूसरोंके 
मरने ओर जीनेकी इच्छा भी व करनी चाहिये । इस प्रकार साधु जब कि दूसरे प्राणीके 
ज्ञीवनकी ही इच्छा नहीं रखता तत्र फिर वह मरते प्राणीकी प्राण रक्षाके लिये उपदेश 
कैसे दे सकता है ? अतः मस्ते प्राणीकी प्राण रक्षाके लिये उपदेश देना एकान्‍्त पाप दै। 
इसका क्‍या समाधान १ 


( प्रर्पक ) 

खुय गडांग सूत्रकी दो गाथाओंका नाम लेकर हिंसकके हाथसे मारे जाने वाले 
प्राणीकी प्राण रक्षाके लिये धमेपदेश देनेमें एकान्त पाप कहना मिथ्या है| उच्र गाथाओं 
में भी ठाणाड़ु ठाणा दशमें कहे हुये “जीविताशंसा संप्रयोग” मरणाशंसा संप्रयोग” 
की तरद साधुकी चिर का तक जीवित रहने और शीघ्र मर जानेकी इच्छा ही वर्जित 
की गई है यथा प्राप्त ल्वीन ओर यथा काल मरणको इच्छा वर्जित नहीं की दे अन्यथा 
उत्तराध्ययन सृत्रकी पूव लिखित गाथाके साथ सूय० की गाथाओंका भी विरोध पड़ेगा 
क्योंकि उत्तराध्ययनकी पूर्व लिखित गाथामें, साथुको अपने जीवन रक्लार्थ आहार अस्चे- 
पण करनेका विधान किया है और भगवतीजीके पूर्ण लिखित पाठमें प्रथिवी कायसे 
लेकर यावत्‌ तरस कायकी रत्ताके लिये साधुकों प्रासुक और एबणिक माहार छेनेका 
विधान किया है ऐसी दश्ामें सूब गहांग सृत्रकी गाथाओंमें साधुको अपने जीवन और 
मरणकी इच्छा करना नहीं वर्जित की जा सकती है ९ क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र और 
भगवतीके उक्त पाठोंसे विरोध पड़ता है अतः सुय गडांग सूत्रकी गाथाओंका यही भाव है 
कि साधु चिर काल तक जीविव रहने ओोर शीघ्र मर जानेकी इच्छा न करे यथा प्राप्त 
जीवन ओर यथा काल मरणको इच्छाका निषेव नहीं किया है। अतएवं सुय गर्डाग 
सूत्र को उक्त गाधाओंकी दीकामें टीका कारने लिखा है कि-- 


“जीवित मर्संयम जीवित दीर्घायुष्क वा स्थावर जंगम जस्तुद॒ण्डेव नामिकांक्षी 
स्यात्‌ 


अर्थात्‌ साधु, स्थावर जंगम जन्तुओंको दण्ड देकर असंयमके साथ जीवित 
रहने, या चिर काल तक जीवित रहनेकी इच्छा न करे । 

यहां प्राणियोंकी हिंसा करके तथा चिर काछ तक जीते रहनेकी इच्छा करना 
साधुको वर्जित की गई है परन्तु प्राणियोंकी रक्षा करके ओर यथा प्राप्त जीवित रहनेकी 
इच्छा वर्जित नहीं की है । इस लिये साधु जीवोंकी रक्षाके साथ यथा प्राप्त ज्ञीवनकी 
इच्छा करते हैं ओर इसी इच्छासे प्रेरित होकर वे मरते प्राणीकी प्राण रक्षाके लिये उपदेश 
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भी देते दमारने वाले भोर मरने वाले दोनों ही से वे जीव रक्षा करनेका उपदश देते हैं । 
यह साथुका परम कर्तव्य दे कि वह जीव रक्षा फरनेका आदेश जगद जगद पहु चा दें 
ओर सभी जीवोंको दिसकको छुरीसे बचा दें । पहले कद्ठा जा चुका दे कि जीव रक्षाे 
लिये द्वी केनागमक़ा निर्माण हुआ दे। मद जीवरक्षाके लिये उपदेश देनेमे जो एकान्त 
पापकी स्थापना करते हैं वद्‌ एक प्रफारका हिंसक और मिथ्या दृष्टि हैँ। 


सुय गहाग सूजकी उक्त गाथाओमे “नो जीविभनो मरणावकस्ती” इस वाक्यमे 
५तो झवकसी” ये पद आये हैं इनको देय कर कई भ्रम जालमे पडफर कहने छगते है 
फि “यहां तो जावनकों इच्छा फरना साफ साफ बजिद की गई है फिर साधु किसो 
मरते प्राणीकी रक्षा क्‍यों ऋर सकता है ? उस आत पुरुषोंसे कहना चाहिये कि जेसे 
सुयगढ़ाग सूउकी उक्त गाथाओंमें ५नो मअवकस३” यह पाठ आया है. एसी तरह भगवती 
शतक १ उद्देशा ९ में “पुढयो काथ सवक्सइ जाव तसफक्राय मवकसई” इस पाठमें 
५अपकसई” यह पाठ आया दै इसका अर्थ, एथियों छायसे ढेकर यावत्‌ प्रम फायके 
जीयॉंको जीवनरक्षा की इ5ठा करना दै इसके विरुद्ध सुयगढाग सूत्में जीयन रक्षा की 
इच्छा करना फेसे वर्जित की जा सकती दे ? अत सुयगढाग सूत्के उक्त पाठका यही 
साशय है फि साधु चिरफ़ाऊ तक जीते रहनकी इच्ठा नहीं करे यथाप्राप्त जीवन रक्षाकी 
इच्छा फरनेक्ा निप्थ नहीं है अत सुयगढ़ाग सुतरक्रा नाम लेकर ज्ीयरटाफे लिये उपदेश 
देनेमें पाप फहना एक्रान्त मिथ्या है। 


[ बोल १३ समाप्त] 
( प्रेरक ) 


अमविष्यसनखार भ्रम० पृष्ठ १४० | १४१। १४२ के ऊपर सुयगडाग सुत्र श्ुत० 
१ अ० १५ गाथा १० तथा उस्त सूत्र श्रुत० ९ अ० ३3० 2 गाथा १५ एवं उक्त सूत्र 
श्रुत० १ अ० ५ गाया ३ तथा पक्त सूत्र श्ुत० ९ अ० १ गाया ३ और उक्त सूत्र श्ुव० 
१० २ ४०२ गाया १६ का नाम लेकर दिंसकके दाथसे मार जाने बाल़े प्राणी 
की प्राणरक्षा करनेमे पाप बतछाते हूँ। 


इसका फ्या समाधान 
( प्रढूषक ) 
अम्विष्वसनफारफी लिखी हुई सुयगडाग सुत्रक्की गाथाओंमे छ फायके जोवोंकी 
हिंसा फरके साधुक़ो जीवित रहनेकी इच्छाका निपेध किया गया है परन्तु छ कायके 
हि | 


२३४ सद्ध॒मेमण्डनम । 


..........-तय-८-न८+परननननननना+लपाना-यययर- तल टि “व तिदत--+ 0:07 ख0थद0त7ज।एएतण।।।खखख।श/लभ।भखच।ज।।।० 
जीबोंकी रक्षाके साथ जीवित रहनेकी 5च्छा नहीं वर्जित फी है अतः उक्त गायाओों का 
नाम लेकर जीवरक्षा करनेमें पाप वतलाना मृखंता ह | 

सुयगडांग सूत्र शुत० १ अ० ९५ के दब गाधाग्रें लिखा है कि “ज्ौजियं पीढ- 
झओकिय्या” इसका भाव यह है कि “साथु असंयम ( हिंसा ) सहित जीवनको पीछे ग्ख 
देवे” इससे प्राणियोंक्री रक्षाफे साथ जीवित गहना स्पष्ट सिद्ध होता ६ । 
इसी तरह सूध० श्वु० १ अ० ३ 5० ४ के गाया ६५० में भी असंयम यानी हिंसा 
के साथ जीना ही निषेध फिया गया दे सक्षाके साथ जीनेका सिपेव नहीं किया दे वहीं 
जो “तनाव कंझांति जीविय॑” यह वाक्य आया है उसका यही आशय दे कि “साधु असे- 
यम ( दिसा ) के साथ जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करते” इससे जीवरल्षाके साथ जीवन 
की इच्छा करनेका निषेध नहीं सिद्ध होता | एवं सुबगडांग सूत्र श्ुत० १ झ० ५3३० १ 
गाथा ३ में अपने जीवनके निमित्त दूसरे प्राणियोंकों भय देने, ओर दिसादि पार्यकि 
आचरण करनेसे नरक जाना कहा है प्राणियां को अभयद्वान देने, ओर उसकी रक्षा करने 
से नरक होना नहीं कहा है देखिये वह गाथा यह दे: 
“जेकेद बाले इृद जीवियट्दी पाचाइ' कम्माइ' फरेंतिघदा । ते घोर- 
रूवे तिमिसडयारे तीव्याभितावे मरए पतन्ति?? 
( सूत्र० श्चु० १ अ० ५ 3० १ गाथा ३ ) 
अर्थ:--- से ध्ठ 
अर्थात्‌ जो अज्ञानी पुरुष, अपने जीवनके लिये दूसरे प्रागियोंकों भय देता हे ओर दिसादि 
घोर कम करता है बढ तीत्र तापयुक्त अन्धकार परिपूर्ण घोर नरकमें पड़ता है । 
यहां प्राणियोकों भय देने, ओर उनकी हिंसा करनेसे नरक जाना कहा दे प्राणि- 
योंको अभयदान देने, ओर उनकी रक्षा करनेसे नरक जाना नहीं कहा है अतः इस 
गाथाका नाम लेकर हिंसकके हाथसे मारे जाने वाले प्राणी की प्रागरक्षा करने के लिये 
उपदेश देनेमें पाप वृतलछाना एकान्त मिथ्या है । 
इसी तरह घुय० श्रु० १ अ० १० गाथा तीसरीका नाम लेकर जीवरक्ा करनेवें 
पाप बताना मिथ्या है देखिये बह गाथा यह है;-- 
“छुपक्खाय घस्से वितिगिच्छतिन्ने 
लाहे चरे आय तुले पयारु 
आर्य कुज्जा इृह जीविअट्दी 


चर्य न छकुज्जा खुतवस्सिमिक्खू”? 
( सूय० श्रु० १ अ० १० गाधा ३ ) 
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अर्थ -- 
अथात्‌ घीतराग भाषिद्त घमझा आचरण करने घाछा सशयरद्धित, ज्ञान दशन सम्पन्न 
उत्तम सपलवी साधु प्राउक झाद्वारसे अपना जीवन निवाह फ़रे ओर सयमके पालनमें सदा दत्त- 
जित्त रे, तथा सर प्राणियों को आत्म तुत्य देखता हुआ आखय का सेवन नहीं फरे एवं 
अप्यम जीवन ( छिसा के साथ णीवन ) और परिषद रप सच्यय की इच्छा नहीं करे। यद्द इस 
गाया फा भर्थ है। 
इस गाधामे कहा हैं कि “साधु अपने समान सम प्राणियोंकों देखे” जत मपने 
समान सम प्राणियोड्ो देखना जय साधुका कततब्य है तो जिस प्रकार साधु अपनी रक्षा 
करनेमें पाप नहीं समझता उसी प्रकार उत्ते क्रिसी भी प्राणीकी रक्षा करनेसे पाप नहीं 
समझना चाहिये। इस प्रकार इस गाथासे जीवरक्षा करना साधुका उर्क्वव्य सिद्ध होता है 
परन्तु जीतमछजीने इसी गाथाका नाम छेऊर जीवरक्षा करनेमे पाप बतानेक्री चेष्टा की 
है बुद्धिमानोंको विचार कर देसना चाहिये कि इस गाथासे जीवरक्षा करनेमे धर्म सिद्ध 
होता है या पाप ? 
एक साधारण चुद्धिवाछा भी इस गायथाछो देख कर जीय रक्षा फरनेमे धमे ही 
फ्हेगा पाप नहीं कद सकता । तथा इस गाथामे भी पूष गाथाओं की तरह असंयम 
( (हिंसा ) के साथ जीवित रहना द्वी वर्जित क्रिया दे रक्षाफे साथ जीवित रहने का 
निषेध नहीं है अत इस गाया फा नाम लेकर जीप रक्षा करने में पाप फहुना 
मिथ्या दै। 
इसी तरह सूय० श्लु० १ अ० २ गाथा १६ वीं का नाम लेकर मरते जीवड़ी प्राण- 
रक्षा करनेमे पाप धतछाना मिथ्या द्वै दुसिये बह गाया यद्द है -- 
#नो अभिकसेज्ज जीविय नाविय पूथण पत्थएसिया । अज्ञत्व 
छुर्वेति भेरवा छुन्नोगारगयस्स भिरुखुणो”? 
हे ( सूथ० झु० १ क्० २ गाया १६ ) 
भर्थ -- 
झयाव्‌ धूल्य गृहमें तिपास करते हुए साधुव निकट यदि सैरवानि कृत उप शो शो उस 
से दर कर भागना सई चाहिये किंतु अपने जोघनकी परवाद म फरपे' उस उपदयका सट्दन करना 
घाहिये बड़ सहा अपनी सान पूजा यदाइक लिए नहीं किसु स्वाभाविक होना चादिण। यद्द इस 
शाधाया टाझाजुसार अप है । 
इस गायामें अमिमदयारी साधुफे लिये भेग्वादि छत उपद्रव सहन फानेका उप- 
देश किया गया है, उसी हिंसकथे हाथसे मारे जाने बाऐ प्राणोड़ी प्राणरक्षा करनेझा 


२३६ सद्धममण्डनम्‌ । 








निषेध नहीं किया है अत: इस गाधाका नाम लेकर मरते जीवकी प्राणरक्षा करनेमें पाप 
कहना मूखेता है । 


कछ)..- तर १३ वां समाप्त ) 


अमविध्व॑सनकार अ्रमविध्व॑सन पृष्ठ १४३ पर उत्तराध्ययन सूत्र अ० ४ याधथा 
सातवींको लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं:-- 

“अथ अठे पिण कह्नो अन्न पानी आदि देई संयम जीवितव्य वधारणों पिण ओर 
मठहव नहीं ते किम उग जीवितव्यरी वाज्छा नहीं एक संयमरी वांछा । आहार करतां 
पिण संयम छे आहार करणरी पिण अत्रत नहीं तीथकर री आज्ञा छे अने आवक नो तो 
जाहार अग्नतमें छे तीथंकरनी आज्ञा बाहिरे छे। श्रावक्ने तो जेंतलो जेतलो पच्च- 
वंखाण छे ते धम छे ते मांटो अध॑यम जीवन मरणरी वांछा करे ते तो अग्रतमें छे 
( भ्र० ० १४३ ) 

इसका कया समाधान ? 

( प्ररपक ) 

उत्तराध्ययन सूत्रकी वह गाथा लिख कर इसका समाधान किया जाता दै वह 
गाथा यह हैः-- 

“चरे पयाई परिसडमाणो जंकि'चि पास हह पननसाणों । 
दाभंतरे जीविय बूहइत्ता पच्छा परिन्नाथ मलावधंसी,, 


५ ( उत्तरा० अ० ४ गाथा ७ ) 
अर्थ:-- 


किसी न्रस प्राणीकी विराधना न हो ज्ञाय इसलिये साधु अपने पेरकों शड्ाके साथ प्थ्वो 

पर रख कर अले। ग्रृहल्थ छोय यदि थोड़ो भी प्रशंसा करें तो उसे पासके समात्त कर्मब्न्धका 

कारण समझे। ज्ञान दर्शन भोर चारित्रके विशेष छासा्थ अल्त पानादिसे अपने जीवन की रक्षा 

करे | जब ज्ञान दुशेन ओर चारित्रकी प्राप्ति हो जाय और अपना छारीर भी रोगादिसे ग्रस्त या 

चुद्ड हो जाय, तथा साधुको ज्ञात हो कि इस शरीरसे अब ज्ञान दशेन ओर चारित्रका उपाजेन नहीं 

हो सकता, तब घह शासत्रीय विधानसे अपने दरीरका त्याग कर देवे। यह इस याथाका टीका” 
चुसार अर्थ है। 

इसमें कहा है कि साधु ज्ञान दशन और चारित्र आदि ग़ुणका उपार्भन करनेके 

लिये अन्त पानादिके द्वारा अपने जीवनकी रक्षा करे । इससे मरते हुए प्राणीकी प्राण- 

रक्षाके लिये उपदेश आवि देना भी साथुका कर्रेव्य सिद्ध होता दै क्योंकि प्रश्न व्याक- 
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रणादि सुत्रेम जीवोंफी रक्षा करना गुण कद्दा गया दे और गुणऊा उपाजन फरनेये छिये 
इस गायामे साधुको जीवनरक्षा करना कद्दा है इसलिये जो साए, उपदेश आदिके द्वारा 
मस्ते प्राणीकी प्राणरक्षा करता दे वह गुणका उपाजन फरता दै पापका उपा्न नहीं 


करता न इस गाथाका नाम छेकर म्ते प्राणीफी प्राणरक्षा करमेऊ छिये उपदेश देनेमें 
एकरान्त पाप कहना अज्ञान है । 


इस गाथाकी समाछोचनामे भ्रमविध्यसनऊारने साधुफे भोजनकों स्वत प्रतमे 
घतजाया दै यद्द भी इनकी भारी भूछ दे यदि भोजन फरना खत अ्रतमे है तो जैसे 
अधिऊसे अधिक उपयास फरना उत्तम दै उसी तरह अधिऊसे अधिक भोजन फरना भी 
साधुफे लिये गुण द्वोना चाहिये। जो साधु मधिकसे अधिक और बार बार भोजन फरे 
बंद जीतमलजीफे हिसायसे बहुत ह्वी उत्तम समझा जाना चाहिये । जेसे अधिफसे अधिक 
उपवास फरने वाला साधु उत्कृष्ट श्रतधारी समझा जाता दै उसी तरद् मधिक से अधिक 
भोजन फरनेवाला साधु जीतमजीलके मतमे उशश्नेणिका प्रदधारी समझा जाना 
चाहिए। परन्तु शास्त्र ऐसा नहीं फद्ठता शात्र तो साधुको कारणय्श जाद्दार करनेया 
भादृश देता है और और अफारणसे तथा यार वार अधिऊ आद्वार फरनेवाले साघुफो 
पाप श्रमण फदटता है इसलिए साधुका भोजन करना उपवासादिकी तग्द साक्षान्‌ पतमें 
नहीं है उसे स्वत प्रतमे गिनना अज्ञानका परिणाम है। साधुका फारणयश माद्दार 
फरनां उसके प्रवका उपफारक दे इसलिए वह अग्रतमें नहीं है और उपयासादिफी तरह 
यद्द सालात्‌ पत स्वृहूप भी नहीं है मत साधुफे भोजनको उपयासादिकों ताद साक्षात्‌ 
प्रत स्वरूप बतछाना मछतानियोंफा काय्य दे । 

जैसे साधुफा आद्वार फरना उसके श्रवका उपकारफ द्वोनेसे अभ्तमे नहींदै 
उसी सरद बारद प्रदधारी श्रायक्र फा भोजन भी उसके झवका उपकारक होनसे अप्रतमे 
नही है। आयपफो अम्नतकी किया छगती भी नहीं दै यदद विस्तारप साथ पहछे फट्दा झा 
चघुफा दे अत साधु आद्वारको उपयासादिषों तरइ साक्रात्‌ बनें, ओर आवयकय 
आहारको अप्रतमे मातना मिख्यात्यफ्रा परिणाम समझना चाहिये। 

इसी तग्द मरते प्राभीदी प्राशाग फरनेसे क्षमय्र जीयनकी इच्छा गतझानां 
भी मिथ्या है हिंसा फरपे जीरित रदन शी फो इच्छा कराया असंयम जोयनझों इच्छा 
परना, या उसका झजुमोदन करना है स्थाप साथ झोविस रदपेढ्ी इच्छा काया असे- 
यम शोययती इईच्टा नहीं है अत' मस्ने प्राजोकी प्रागरक्ा फरमते अ्मंयम ज्ीगाफी 
इच्छा यतछाया ध्रमषिष्यसाकारडा एफास्ल मिथ्या दै। 


( बोल वां १० समाप्त ) 


२३८ सद्धममण्डनम ) 


( प्रेरक ) 
अ्रमविध्व॑ससन कार भ्र० वि० प्र्ठ १४४ पर सूथगढांग सूृत्रद्धी गाथा लिखकर 
उसकी समालोचना करते हुए लिखते दें “अथ अठे पिण संयम जीविनव्य दोदिले 
क्यो पिण ओर जीवितव्य दोहिलो न को” भ्रम प्ृू० १४४ ) 
इनका आशय यह है कि हिंसकके हाथते मारे जाने जानेवाले असंयति जीवकी 
रक्षा करना असंयम जीवनकी इच्छा फरना दे इसलिये साथुकों मस्त प्राणीकी रक्षाके 
लिये उपदेश नहीं देना चाहिये। इसका कया समाधान १ 
( प्ररपक ) 
सूयगडांग सूत्रक्री बह गाथा लिखकर इसका समाधान क्रिया जाता दँ। वह 
गाथा निम्नलिखित है-- 
“दंचज्ञह, किन वज्ञद संवोहोी खलपेच इछुटा 


नोहवण मंति राइघो नो खुलसं पुनराधिजीवियं?? , 
(सु० श्षु०१ नगाथा १) 





अर्थ :-- 
है प्राणियों ! तुम सम्यग ज्ञान आभादिकी प्राप्ति करो, तुम इसऊी प्राप्ति क्‍यों नहीं करते 
यदि इस भवमें नदी किया तो परलोकर्मे करना दुर्लूल होगा। जो रात बीत जाती है. बह फिर 
छोट कर नहीं. आती। संखारमें संयम प्रधान जीवन दुलंभ दे अयवा मिस जीवनकी आय 
दूट गई है वह फिर नहीं जूट सकती। यद्द उक्त गाधाका अर है । 
इसमें संयम प्रथान जीवनको दुलूभ कहा है। जो जीवन हिंसासे निम्वत्त दोकर 
रक्षाके साथ साथ व्यतीत होता है वही संयम जीवन दे इसलिये जो साध मख्ते प्राणीकी 
रक्षा करता हैं उसका जीवन संयम जीवन है असंयम जीवन नहीं है। रक्षा करनेसे 
संयमकी निमंलता होती है इसलिए संयमी पुरुष जीव रक्षा करते हैं इसमें पाप कहना 
भज्ञानका परिणाम है। ऊपर लिखी हुई गाथामें ऐसा एक सी शब्द नहीं है. जिससे 
जीवरक्षामें पाप होनेका समर्थन किया जा सके तथापि जीतमछजीने झूठाही इस गाथा- 
का नाम लेकर रक्षा करनेमें पाप सिद्ध करनेकी चेष्टा की है अतः घुद्धिमानोंक्रों इनके 
कथनका विश्वास न करना चाहिये। 


ही ( बोल १६ वां ) 


भूम विध्व॑सनकार भूमविध्वंसन प्रष्ठ १४५ के ऊपर उत्तराध्ययन सूत्र 
अध्यन ९ की १९४१३ ओर १४ की गाथाओंको लिखकर उनकी समाछोचना 


अनुकम्पाधिकार । २३९ 








करते हुए छिसते हैं--/ अथ अठे इम कच्ो मिथिला नगरी बलती दस नमिराज् ऋषि 
साइमो न जोयो बली कह्मो म्द्यगें वाहछो दुबाइलो एकद्दी नहीं, रागठेप अकरवा माटे 
तो साधु मिनकियादिकर छारे पड़ने उ दुगदिक जीयाने वंचावे ते झुद्द फे अग्ुद्ध अस- 
तिरा शरीरनी जाब्ता फरे ते धमे के अधम” (भू० ४० १४५ ) 


( प्रदपफ ) 

नमिराज ऋषिका दाखछा देकर मरते जीवडी रक्षा करनेमें पाप फहना 
झज्ञान है। नामिराज् ऋषि प्रत्येफबुद्ध साधु थे प्रत्येक युद्ध साथुआका आचार स्थपरिर 
करप बालोसे क्तनेदी अभोमे मिन्‍म होता है। वे फ्रिसी मग्ते प्राणीकी प्राणरक्षा नहीं 
करते शिष्य भी नहों करते और अद्भार पानी छाकर झिसी साधुका ब्यावच भो नहीं 
फरते वे सघके अन्दर न रहकर अकेला रहत हैं जीतमछभीनेमी पड़ि माधारी साधुफे 
पिपयमे यह यह छिपा है --/'जे पढ़िमा घारी फिगदोने सथारों पिण पच खाये नहीं 
फोईने दीक्षा दवे नदी श्रायकरा श्रन आदराय नहीं उपदश दवे नहीं। पडिमाधथारी 
धर्मोपदेशकादिक फोईने देवे नहीं एवो एफ़ान्त भापगेइज उद्धार करवाने उदया छे। तो 
पोते फिणद्दी लीवने ६णे नहीं एतो आपरी अनुक्रम्पा फर पिग परनी ने करे। 
मिम ठाणाज्ञ चौथे ठाणे उद्दे शा ४ क्यो “आयाणु फरमपए नाम मेगे नो परातु फम्पए” 
झआत्मानीज फनुऊम्पा करे पिण परनी ने करे ते जिन फपी आदिक। इहा पिग जित 
फटिपक आदि कययो त॑ मादिक शब्दमे तो पड़िमाधारी पिग आया ते आपरीज अछु- 
कम्पा फरे पिण परनी ने कर तो जोवने नहंगे ते मारीज अनुकस्पा छे” यह डिसकर 
भीतमलजीने पष्टिमाधारी साधुक़ो अपने पर अलुक्रम्पा करनयाला भोर दूमर पर नहीं 
करनेयाडा पतछाया है ओर इसमे प्रमाण देनेझे लिये ठाणाड़ सूच ठाणा चौथेका सूल 
पाठ डिखा दै। उम सूछपाठमें जिन कहपी आरिक शउद नहीं है. पान्‍्तु उमफी टीफाम 
टि़ा दै कि अपने पर अनुकम्पा फरनेवाठे और दूसरे पर अनुकम्पा नहीं फरनेयाड़े 
तीन प्रफारफे जीव द्वोत दें ( १) प्रत्येक बुद्ध सायु, (२) जिन फन्‍पी (३) और 
परोपफार चुद्धि रहित निदूय। इस टोकाये अनुमार प्रत्येक घुद्ध साथु दूसरकी झउु- 
फम्पा नद्दीं फात यह बात सपमान्य है और जीतमछजीजो भी स्वीश्त है ऐसी दशामे 
प्र्येश् युद्ध साधु नमिराज फषिका उद्ादरण देकर स्थप्रिर कत्पीकों जीय रक्षा करनों 
पाप बवल्गया फिसला मद्दान्‌ अज्ञान दे यह पुद्धिमातोक़ों दुपता चादिए। प्रत्येक 
बुद्ध अपनी दी सउुक्पा करत हैँ दुसरकी नहों मोर स्थविर कत्पी अपनी तथादूसरेकी 
दोनाढ़ी क्षनुरुम्पा फरते है फिर प्रत्येक युद्रप वदाइग्णने स्थविर कल्पीफों मीराता 
फसनेमें पाप पैस झद ज्ञा सस्ता है ?। प्रत्येक पुद्धका कल्प दूसग दे और स्पविर 


२४० संधममण्डनम्‌ । 


समर जज मरा नली लक पलक लग लिख ही अटल अर अल 3 मल वलीक आह मल ही 
कठ्पीका कहप दूसरा हे अतः इन दोनोंके कार्य्य एक समान नहीं हो सकते। जो 
नमिराजके उद्ाहरणसे जीव रक्षा करनेमें पाप कहते दे उनसे कहना चाहिए कि प्रत्येक 
: बद्ध साध शिष्य नहीं छरते धर्मापदेश नहीं देते आहार व पावी छाकर किसी साथुद्धा 
व्यावच नहीं काते इसलिए तुम्दारे दिसावस स्थविर कल्पी साधुको भी ये कार्ब्य नहीं करने 
चाहिए भोर जो स्थविर कश्पी इन काय्योक्रों करे उसे एकान्त पाप होना चाहिए। 
यदि कहो कि प्रत्येक वुद्धका कज््प दूसरा ओर स्थविर कल्पीका दूसग है इसल्यि 
इन काय्यों से प्रत्येक चुद्दड्नों ही दाप आता है स्थविर कल्पीकों नहीं आतातो 
उसी तरह जीवरक्षाके विपयमें भी तुझकों मानना चाहिए मर्थाव्‌ जीवरक्षा करनेमें 
स्थविर कल्पीको धर्म होता दे और उसका यह कल्प दै परन्तु प्रत्येक वुद्धकफा यह कल्प 
नहों है। अतः प्रत्येक बुद्ध साधुक्ा उदाहरण देकर स्थविर्कल्पी साथुकों जीव- 
रक्षा करनेमें पाप कइना अतानका परिणाम है । 





दूसरी वात यह है कि इन्द्रने नमिराज ऋषिसे यह नहीं पूछा था कि मरते 
जीवकी रक्षा करना घम दे या पाप है ? यदि वह ऐसा पूछते और इसके उत्तरमें नमि- 
राज ऋषि जीव रक्षा करना पाप बतछाते तो अवश्य जीवरक्ा करनेमें पाप माना 
जाता परन्तु वहा तो इच्द्रने माया करके तमिराज ऋषिको संसारिक पदाथों में आसक्ति 
न होनेकी पराक्षा की है ओर नमिराज् ऋषिने यह स्पष्ट कह दिया है कि “मिहिलाए 
डज्ज्ञमाणीए नम्रे डज्झइ छिचर्ण” अर्थात्‌ मिथिलाके जलजाने पर भी मेरा कुछ नहीं 
जलता। ऐसा उत्तर देकर नमिराज ऋपिने संसासारिक पदाथोसे अपना ममत्व हट 
जाना बताया है परन्तु मरते जीवको रक्षा करनेमें पाप नहीं कहा है क्योंकि इन्द्रका 
यह प्रइन हो नहीं था अतः नमिराज पकरपिफे उदाहरणसे जीवरक्षा करनेमे पाप कहता 
अज्षानियोंका काय्य है | 


( बोल १७ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भूमविध्व॑सनकार भ्रूमविध्व॑सन प्रृष्ठ १४६ पर दशवेकालिक सत्रकी गाथा लिख- 
कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हें:--“अथ जठे पिण क्यो देवता मनुष्य 
तिर्य्यच माहोमाही कछह करे तो हार जीत बाब्छणी नही तो कायाथी हार जीत 
किम करावणी असंयति ना शरीरनी साता करेते तो सावथ छे” (भ्रू० प्रृष्ठ १४६) 
इसका क्‍या समाधान १ 


अनुकम्पाविकार । ग्४१ 





६ प्रछूपक ) 

दृ्नेकालिऊ सूती गाथाडा नाम लेकर मरते ज्ोवकडी उक्षा करनेमें पाप 
कहता एकाल्त मिश्या है। यद्‌ बाव इस गाथासे किसी प्रकार भी नहीं सिद्ध द्ोनी, 
दसिये वह गाथा यह है -- 


#देवाणं मणुयाणश्र॒ तिरियाणंच बुर्गहे 
अम्लुपाण जयो होउ' मावा होउत्तिणोबण्,, 
( दृशवेकालिक सूत्र अ० ७ गाथा ५० ) 
झर्स -- 
देखता, मजुष्य और तिस्पेसोने' परस्पर युद्ध, होने पर अमुक्की जीत हो ओर अमुझफी णोत 
ने हो यह साधुफो नहीं कदना णाहिये 
यद्दा देवता मनुष्य और तिर्य्यध्योऊ युद्ध होने पर किसी एक पत्मफ़ी द्वार या 
ज्ञीवत फहनेका निषेध किया गया है क्योकि साघुफों मध्यस्थ भाव रखना ही शास्त्र 
सम्मत है किसी पफ पत्चकां श्रेय भोर दूसरे पसया अद्वित चाहना उचित नहीं है इस 
टिय दो दाम युद्ध होने पर एक दठकी जीत और दूसर दल द्वार दोनफी घात पदना 
साधुफो उचित नहीं दै। ऐसे समयम, जय कि दोनो दृछ वाले छड॒ रहे द् साधु समझा 
बुझा फर युद्ध बन्द फरारे और युद्वमें मारे जाने बाठे जोयाफ़ी रक्षा करे तो उसका इस 
गायामें निषेध नहीं है एफ दल्के पशपात करनेका और दूसरे पर द्वेप फरने का यहा 
निपेय है इस लिये इस गाया का याम ऐैफ जीयरक्षा करनेमे पाप बतछाना अज्ञान का 
परिणाम है। 
इसी गायाक्रा नाम ऐकर जीठमल्जी कदत हैं कि ५बिद्ेसे मारे जाते हुए चूद्दे 
यी रा करना एकान्त पाप है फ्योति यद प्रिद्दी पर छोप और पूरे पर गग करा है, 
हया प्रिडीदी द्वार और घुहेवी जीव कगना है? परन्तु यद इनफा अश्ान दै। विदीसे 
मारे जाने हुए घुदेफी रता करगा चूदेफी अनुकम्पा फरना दै अउुकृम्पा परना पाप नहीं 
छितु धम है कोर यह विटी पर हे प करता नहीं ५ क्योझि जो विट्ी चूहे फो माग्ता 
घादती दे ठसी दिटीफे यदि फोई एुसा आदि मारा चाह तो दयाठु पुरुष, कुत्ते से उस 
पिपीफी भी रदा करता है यदि विदी पर उपप़ा डे प दोता तो यद पत्ते से पिलल्‍्नी छो 
क्यों दचाता * 
इसझ सियाय दिद्ैसे घूटेकी रख झरना विदकी हार और चूटेड़ो जीव फगना 
नही दे फ्योकि हार और औीत का द्पयदार युद्र॒में द्वोठा दे परन्तु चूपेके साप प्रिदीका 
32.4 


श्ष्र सट्ठममण्डनम । 
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कोई यद्ध नहीं होता क्‍योंकि जहां दोनों ही विजयको इच्छास दोनों पर आक्रमण करे 
वही युद्ध दे हा तो विह्लीसि डर कर भयभीत होकर आप हैी। भागा फिरता है बह युद्ध 
करनेके लिये वि्वीके सम्मुख नहों जाता इसलिये वह युद्ध नहीं हे. किन्तु वत्वाद्‌ हिंसक 
प्राणीके द्वारा वहां दुचछ ओर कायर प्राणीकी हिंसा हो रही ६ इसे बुद्ध कायम करके 


घह्े की प्राणरक्षा करनेसे दृहेकी जात भोर विल्डीकी हार बतलाना अन्तानियाका काव्य 
समझना चाहिये | 


रेप पे हि 
बाल ९८ वा सन्चाप्त 
( प्रेरक ) 
दुशवकालिक सूत्र अध्ययन ७ गाथा ५१ को लिख कर उसकी समाछोचना क 
रते हुए अमविध्व॑ंसनकार प्रष्ठ १४६ पर लिखते ह्‌:-- 


“अथ अठे कद्यो--बायरो, वर्षा, शीत, तावडो, राजविरोध रहित सुमिक्षपणों 
उपद्रव रहित पणों, ए सात वोल हुवो इम साधुने कद्दिगो नहीं तो करणो किप्र उंदुुग- 
दिकने मिनकियादिकथी छुडायने उपद्रव पणो रहित करे ते सूत्र विरुद्ध कार्य्य छे 
( भ्र० प्ृू० १४६। १४७ ) 

इसका क्‍या समाघान ९ 
( प्रर्यपषक ) 

दृशवेकालिक सूत्र अध्ययन ७ गाथा ५१ में साधुकों अपनी पीड़ाकी निद्ृत्तिके 
लिये उक्त सात वातोंकी प्रार्थना करना वर्जित किया गया है क्योंकि आर्तध्यान करना 
साधुको उचित नहीं है ओर यह आर्तध्यान है परन्तु मसंयति जीवकी प्राणरक्षा होनेके 
भयसे उक्त सात वातोंकी प्रार्थनाका निषेध यहां नहीं किया गया है। देखिये वह गाया 
ओर उसकी टीका ये हैः--- 


“वाओ विट्टि च सोडण्हं खोम॑ धायं सिवंतिवा । कयाणुहुज्न 
एयाणि भावाहोऊत्ति णोवए?? 


( दशवेकालिक अ० ७ गाथा ५१ ) 
इसकी दीपिका टीकौा:-- 
“पुऋझः किच्च धर्मादिना5भिमृतोयतिरेवंनोवदेदधिकरणादिदोषप्रसंगात्‌ । 
वातादियु सत्सु सत्त्व पीडा प्राप्ते:। तहचनतस्तथाउसवनेउप्यातध्यानभावादित्येवं 
नो बदेत्‌ । तत्कि--वातो मल्य मारुतादिः बृष्टवा वर्षणं शीतोष्णं प्रतीत छेम॑राज 


अनुरूपाधिकार | रष्३ 





विख्यर शून्य पुन" भात सुमिर्ठे शिवमितियां उपसगे रहित कद्मान्न मपेयुरेवानि बाता- 
दीनि माया भग्रेयुरिति” | 
अर्थ -- 

घाम ( राम ) झादिसे पोड़ित द्ोरु! साथु इन बायोंडो न फह फ्रपोकि इसमें सविरुए- 
णादि दोप इोता है। घायु भादिके छालने पर प्रो णियाक्ो पीड़ा दाती है। ययपि साधु फने 
से धायु झादि मई्टी घछते तथापि साथुको आतष्यान करना उचित नहीं दे इसलिये यह शन यों 
फो रहीं फटे य बात ये हैं --(१) मछय माझव आदि (२) घषा (३) शीत (४) उच्य (५) राज- 
रोप दूर होना (६) उमिक्ष दोना (७) उपसर्ग रदित होना । इन सात यानि द्वोने था म्दी 
दोगेफी यात साधुको नहीं कहनी चाहिये। यद उक्त गायाझा दीपिकाजुसार अण है। 

इसमें अपनी पीडाफी निशृत्तिके लिये साधुफो इन सात बातोंजी प्रार्यना करनेझा 
निपेत किया दे परन्तु मसयति प्रागियाँकी रक्षाफों पाप मात्र फर उसकी निद्तत्तिक लिये 
नहीं इस लिये इस गायाफा नाम ठेकर जोयरशा फरनेमे पाप कहना मिथ्या दै। इस 
गाभाकी टीकामे लिया है -- 

अदवानि घासादीनि माया भय्रेयुरिति पर्मग्रमिमूसी भो घरद अधिकरणादि दोप- 
प्रसगान्‌। बातादिपु सत्सु सत्तपीडा प्राप्त । ठद्बचनत स्वयाउमपने5्प्यात ध्यान भाया+ 


डिठि सूतार्य' । 

अथाय यायु मादिफे चछने पर प्राणियोंफों पोढा द्ोती दे इसलिये घाम ( गर्मो ) 
झ्ादिसे पीढ़ित दोफर साधु यायु आदि सात याठोंक होने वा न दोनेक़ो प्रार्थना नहीं 
फरे प्योक़ि इसमें झधिफरण आदि दोएों का प्रसद्ध द्वोता है। यद्यपि साधुप फदनेसे ये 
सात बात रहो हो जातों ठयापि आर्तध्यान करना साथुफी इचिव नहीं दे इमहिये घट 
इन सात बादोंकों न कहे | 

यद्दा गायाका झमिप्राय यगछात हुए टीफाकारने मी यही फट्ठा है कि “अपनी 
पीड़ाफी निश्तित हिये साधुड़ो इप सात चाठोंफी प्रार्सना मी फरगी चादिये पर्न्यु 
प्राषियोंकी रपाफों पाप ज्ञान कर उसड़ी निशनतिक डिये इन साठ याता की प्रार्यना का 
फिपय म्दी किया है। टीझाारो यद्द मो छिया है दि “बातु साडिय चढ़े पर प्रावि- 
सोड़ों दोड़ा होती है! इससे रपट सिद्र दोता है कि दूसर श्रापीपों पीर य हो इसलिये 

पाये झाडिसे स्वय्य पीड़ा पाते हुए मो सापु दायु आदि साठ पाजोंदी प्राय दी करता 

यह जीरोंदी सका पदों दर्शित की गयी दे इपुत जोश पी दीड़ा बिल को गायों 
है इस छिपे इस गाया का झाम टेइर भीय रागमें पंप सिद्ध पाना कारप्ा का परि- 
जाम है । 


२४४ सद्धमेमण्डनपू । 








वस्तुतः इस गाधामें वर्जित की हुई सान चाते' सम्पूण रूपसे जिन कल्पीके लिये, 
और अपनी कल्प मर्थ्यादानुसार कई बाते स्थविर कस्पीके ल्यि समझनी चाहिये। ये 
सात ही वाते' स्थविर कल्पीके लिये वर्शित नहीं दे क्योंकि स्थविर कश्पी साधु रोगी 
साधुको रोग निद्वत््यर्थ ओपब आदि भी देते हें ओर पानीमें डूबती हुई साध्बीकों जल 
से बाहर निकाछ कर उसका उपसर्ग भी दृर करते हैं तथा उपदेश देकर जनताके उप- 
द्रव ओर उपसर्गको निद्त्त करते हैं साक्षात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी तरस ओर स्थावर 
प्राणियोंका क्षेमके लिये उपदेश दिया करते थें। सुब्र० श्ु० २ अ० ६ गाथा ४ में लिखा है 
क “समिच्च छोग तसथावराणं खेमंकरे समणे माहणेवा” अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर 
स्वामी, त्रस और स्थावर सम्पृण प्राणियाका क्षेमके लिये उपदेश देते थे । चदि दशवे- 
कालिक सूत्र की उक्त गाथानुसार साथधुकों क्षेम की प्राथना करना बुग होता तो 
भगवान्‌ त्रस और स्थावरका क्षेम करनेके लिये उपदेश क्‍यों देते ? अतः दुशवेकालिक 
सूत्रकी उक्वगाथामें जो सात बाते' वर्जित कीं वे सम्पूर्ण हूपस जिन ऋल्‍पीके लिय्रे ओर 
कई बाते स्थविर कल्पीके लिये समझनी चाहिये | अतणच्र इस गाधथामें उपसर्ग दूर करने 
ओर रोग निद्वत्ति करनेकी प्रार्थना वर्जित होने पर भी स्थविर कह्पी साध्ठ रोगी साधु 
की रोग निदृत्तिके लिये ओपव आदि देते हैं ओर पानी डृचती हुई साथ्वीको निकाल 
कर उसका उपसर्ग दूर करते हें | अत: उक्त गाशथामें कही हुई सात द्वी वातोंकों स्थविर 
कहलपीके लिए भी बतलाना मिथ्या है । 
इस गाधथामें आये हुए “क्षेम”” झब्दुका टीकाकारने “राज विज्वर घून्यम्‌” ऐसा 

अर्थ किया है यानी राज रोगका अभाव होना “क्षेम” है परन्तु जीतमछजीने “रान- 

विज्वर शून्यम”? का अर्थ नहीं समझा है अतएवं उन्होंने छिखा हैँ कि “राजादिकता 

कलह रहित हुवे ते क्लेम” यह अर्थ मिथ्या है अतः किसी प्राणीकों उपद्रव रहित करनेमें 

पाप बतलाना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये। स्वर्य॑ अ्रमविध्व॑सनकारने भी दूसरी 

जगह पर उपसग निवारण करना साघुका कर्त्त व्य बतलाया है। उन्होने अ्र० वि० प्र० 

१४९ पर लिखा है कि “घमंनी चोयणा करीने परने उपदेशे जिम अनुकूछ प्रतिकूल उप- 

सर्ग कर्ताने बारे? इस लेखमें जीतमछजीने उपसग मिवारण करना साफ साफ साधुका 

कर्तव्य माना है तथापि छुराग्रहमें पड़ कर अपने कथनसे ही विरुद्ध यहां उन्होंने उपसगे 

निवारण करनेको दोष वतछाया है इस प्रकार अपने कथनसे ही विरुद्ध बोलने वालेकी 

घातमें आकर सच्चे धमंका तिरस्कार करना बुद्धिमान्‌ पुरुषोंका कांर्य्य नहीं है । 


...._( बोल ५० सम्राप्त ) 


चर 


अलुकम्पाधिकार । श्ष्५ 





(प्रेरक ) 
अ्रमविध्यसनकार भ्रमविष्वसन एछ १४८ क ऊपर ठापाह सत्न ठाणा ४ की 
चौमड्डी लिख फर उसकी समाछोचना करते हुए छिख़ते हैं --- 


#अथ अठे पिण फद्मो--भे साधु पोतानी अनुकम्पा करे पिण आगछानी अतु- 
कम्पा न करे तो जे परजीव ऊपर पग न देवे ते पिण पोतानीज अनुकम्पा ।नश्चय नियमा 
छे त्र फिम्‌ एहने मास्था मोने इज पाप छागसी इम जाणी नहणे त॑ भणी पोतानी अनु- 
फम्पा कही छे । अने आपने पाप लछगायने आगलानी अनुकम्पा करे ते सावय छे” 
( भ्र० वि० पु० १४८ ) 

इसका क्‍या समाधान १ 

( प्रहपक ) 

ठाणाड़् सूउफे चौथे ठाणेकी चैभौड़ीमे मरते जीवकी रक्षा करना स्थविर कत्पी 
साधुका परम फर्तव्य बतलाया है परन्तु अपनी पोल छिपानेके लिए भ्र० वि० फारने 
इसका साफ साफ भावाय नहीं लिप़ा है। ठाणाड़ छूतका वद पाठ यह है -- 


“चत्तारि पुरिस जाया पनन्‍्नत्ता त जहा-- 
आपयानु फम्पए नाम मेगे णो परातु कम्पए? । 


इसकी दौका-- 

आत्मानुस्म्पफ आत्म हित प्रशृत्त प्रत्येक चुद्धों जिन कल्पिको था परानपेक्षो 
नि्रंण । परातु कस्पक निप्चितार्थतलया तीथ फर जत्मानपेश्लोवा दयेकरसों मेनास्ये- 
बनू । उभ्यानुकम्पफ स्थविरकलिपिफ | उभ्याननुकापक पापात्मा फाछशौकरि- 
कादिरिति ।! 

अर्थात्‌-चार प्रफारके पुस्प होते हैं। (१) अपनी दी अतुकस्पा करते हैँ 
परन्तु दूसरेकी नहीं करते, ऐसे तीन पुरुष होते दँ--प्रत्येक बुद्ध, भिन फल्‍पी आर दूसरे. 
की कपेक्षा नहीं करनेयाला निद य पुरुष । ये तीनों अपने द्वी द्वितमें तत्पर रहते हैँ दूसर- 
का द्विन नहीं करते | (२) जो दूसरेकी अनुकम्पा करता है अपनी अनुफम्पा नहीं करता 
बह दूसरा भट्का स्वामी है, ऐसा पुरुष या तो त्तोर्थकर होते है अथत्रा अपनी परवाह 
नहीं स्मनेदाला सेनाय्यफ़ी तग्ह परम दयालु पुरुष होतादे। (३) जो अपनी और 
दूसरेषी दोनारी अनुकम्पा करता दे बद तीसरा भद्ञका स्थामी है। ऐसा पुरुष स्थविर 
कही साधु द्ोता है। स्थनिर कठपी साधु अपनी और दूसरेकी दोनाकी अलुकम्पा करता 
है (४) जो अपनी भी अमुकम्पा नहीं करठा और दूसरे वी भो नहीं करता बढ पुरुप 
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चौथा भड्ढका स्वामी है | ऐसा पुरुष काछ शोकरिकरादिक्री तग्ह अतिशय पापी होता है । 
यह उक्त चोभड्जीका टीकानुसार अर्थ है । 

इसमें कहा है कि स्थविर कलपी साधु उभयातुकम्पी है बह अपनी ओर दूसरेकी 
दोनोंकी अनुकम्पा करता है अतः मरते प्राणीकी रक्षा करना स्थविर करपी साधुका 
धार्मिक कत्त व्य सिद्ध होता है। जो स्थविर कल्पी साधु कहृछाकर दूसरे जीवनी रक्षा 
नहीं करता वह उक्त पाठानुसार अपने कत्त व्यले पतित होता है । जिन कछपी और 
प्रत्येक चुद्ध साधु दूसरेकी अनुकापा नहीं करते किन्तु अपने हितमें ही प्रद्नतत रहते हूँ 
इसलिए वे प्रथम भट्ढके स्वामी कहे गए हें उनकी तरह ज्ञो दूसरे जीवकी अनुकप्पा नहीं 
करता है वह पुरुष यदि जिनकलपी ओर प्रत्येक बुद्ध नहीं है तो उसे प्रथम भक्लका 
तीसरा स्वामी निहय समझना चाहिए । 

भ्र० वि० कारने भ्रू० वि० प्रूष्ठ १४७ पर इस चोभड्रीक पहला भट्गका अथ इस 
प्रकार लिखा है-- 

“जे पोताना हितने बिपधे प्रवर्ते ते प्रत्येक बुद्ध अथवा जिन कल्पिक अथवा परो- 
पकार बुद्धि रहित निहय पारका हितने विपे न प्रवर्तें?। इनके अपने लेखसे भी यह 
घात स्पष्ट सिद्ध होती है कि जो जिन कल्पिक ओर प्रत्येक घुद्धसे भिन्न पुरुष, दूसरे 
प्राणीकी अनुकस्पा ( रक्षा ) नहीं करता वह द्याहीन पुरुष है, साधु नहीं है । उस नि य 
फो साधु समझना अम है। 

इस पाठकी समालोचना करते हुए अ्रमविध्वंसतल कारने सभी प्रकारके कहप- 
वाले साधुओं क्वो इस चोभड्ञीके प्रथम भट्ञमें ही रक्खा है उन्होंने लिखा है कि “अथमठे 
पिण क्यो साधु पोत्ानी अनुकम्पा करे पिण आगलानी अनुकम्पा न करे तो झे पर 
जीव ऊपर पय न देवेते पिण पोत्ानीम अनुकम्पा निश्चय नियमाछे” यह मिथ्या है | 
स्थविर कलपी साधु दूसरैकी भी अनुकस्पा करते हैं । स्वयं भ्र० वि० कारने भी लिखा 
है--“तीजे बेहूने हित वाच्छे ते स्थविर कल्पी” इनके इस लेखसे भी स्थविर कल्पीका 
दूसरेकी अनुकस्पा करना सिद्ध होती है। 

अब प्रइन यह है कि दूसरे जीवपर पेर नहीं रखना तो निश्चय नयसे अपनी 
ही अनुकम्पा है दूसरेकी नहीं है फिर स्थविर कल्पी दूसरेकी क्‍या अनुकम्पा करता है ९ 
इसका उत्तर यही हो सकता दे कि स्थविर कलपी दूसरे मरते हुए जीवकी जो प्राण रक्षा 
करता है यह दूसरेकी अवुकम्पा है ओर स्वयं किसी जीवकों वह नहीं मारता यह निश्चय 
नयसे उसकी अपनी अलुकम्पा है अतः उक्त पाठका नाम लेकर मरते जीवकी प्राणरक्षा 
करनेसें पाप कहना अज्ञानका फल समझना चाहिये। 


अनुकस्पाधिकार । म्छ्ड 






यदि कोई फहे कि स्थम्रिर करपी साधु दूसरेझों धर्मोपदेण देते हे यह तो उनकी 
दूसरेपर अजुकम्पा करना है और वह स्वय किसी जीवको नद्वीं मारते यह निश्वय नयके 
अयुमार अपनी अनुफस्पा हे परन्तु मरते जीवकी रक्षा करना दूसरेकी अमुकम्पा नहीं है 
तो यह मिथ्या है। तीर्थंकर भी धर्मोपदेश ढते हैँ और बह स्वयं किसी जीवको 
मास्ते भी नहीं हैं फिर तो पह भी तीसरे भद्शका स्थामी उभयानुकम्पक ही हहरे गे 
दूसरे भड् का स्वामी परानुकम्पक मात्र नहीं इसलिए दूसर जीवकी रक्षा करना द्वी यहा 
परानुकुम्पा कही गई दे इस प्रफार जो जीव अपनी रक्षाके ऊपर ध्यान न देफर 
दूसरे जीयकी ही रक्षा करता है बट दूसरे भड्फा स्वामी दै। ऐसे पुस्ष तीर्थंकर और 
मेताय्ये ऋषिफी सरद परम दुयाछ पुस्प द्ोते हैं। ज्ञो अपनी और दूसरेकी दोनोकी गश्षा 
करता है वह तीसरा भड्गका स्वामो स्थविर कटपी है। जो मअपनी और दूसरकी किसी 
की भी रक्षा नहीं करता बह चतुथ भड्जा स्वामी काल शोकारिकादिको दरह पापात्मा 
पुरुष है। आओ फेबल अपनी द्वी रक्षा करता है दूमरेकी नहीं करता वह प्रथम भद्का 
स्वाप्ती है। इस प्रकार इस चर्ठ भगीसे मरते जीपकी रक्षा करना स्थिर फुटपी साधु 
का कर्तव्य सिद्ध होता दे। जो किसी प्राणीकी स्वय॒भी रक्षा नहीं करता और दूसर 
को भी रक्षा करनमें पापत्रा उपदेश देता दे वह इस पाठसे परोपकार बुद्धि रहित निर्द य 
सिद्ध होता है। मेघकुमारके जीवने हाथीक भयमे अपनी रक्षाका ज्याल नहीं रस फर 
दूसरेकी रक्षागी थी और धमरुचि अनगारने भी अपनी रक्षाफी परवाह नहीं करके दूसर 
फी रक्षा करना द्वी अपना कर्त ज्य समझा था इसलिए वे छोग इस चतु भद्गीफे दूसरे भड् 
के स्वामी थे अत इस चतु मंगीफा नाम छेऊर जीवरक्षा करनेमें पाप कहना अध्तानका 
परिणाम समझना चाहिए। 


( चोल २१२ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


अमपियसन फार भ्रमविध्वसन प्छ १४८ पर उत्तराध्यत सूतक्री गाथा लिपफर 
उसफी समालछोचना करत हुए लिप्त हँ-- 
“अध अठे पिग यक्ो-समुद्र पाठो चोरने मस्तों दुखि चैराग्य झाणी चारित्र 
लीपो पिग गर्य देई छुडायो नदी” (अ० ए० १४८) इसका क्‍या समाधान १ 
( प्ररूपफ ) 
समुद्रपाडीफा उदाहरण देकर जोव रक्षाम पाप बताना अज्ञान है। राजा, चोर 
झा विनय नहीं फरता था कौर इसने द्रव्य लेकर चोरतों छोड़नेकी घोपणा नहीं फराई 
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थी फिर समुद्रपाढी छूय देकर उस चोरको केसे छुड़ा सकता था ।” बब दण्डके योग्य 
आपराधी प्राणीको द्रव्य लेकर क्‍्यायकारी राजा छोड़ता सी नहीं दे बह जगममें प्रसिद्ध 
हैँ कि वध दुण्डके लिए भाज्ञा पाया हुआ अपराधी, दऋूय देकर भी नहीं छुट्ाया जा 
सक्रता ऐसी दद्मामें समुद्रपाली किसी प्रकार भी उस चोरको नहीं छुड़ा सकता था अतः 
समुद्रपाढीका उदाहरण देकर हिसकके हाथसे मारे जाते हुए निग्पराधी प्राणीकी प्राण 
रक्षा करनेमें एकानत पाप कहना नितान्‍्त मिथ्या समझना चाहिए । 
( प्रेरक ) 
अमविध्व॑सनकार अ्रमविध्देंसत प्र.्ट १४८ पर लिखते हैं “परिप्रह तो पाच मां 
पाप कहयो छे । जो परिम्रह ढेई छुड़ायां धमहुवे तो वाकी चार आखब सेवायने जीव 
छुड़ायां पिण धम कहिणो पिण इण घ्मं निपमें नहीं? इनके आतचार्यने इस विपयमें यह 
ट्खि है :-- 
“दोय वेश्या छसाई बाड़े गई । करता देखी हो जीवांरा संहार। दोनों 
अणियां मतो करी । मरता राख्या हो जीव दोय हजार | 
एक गहणों ढेई मापगो | तिण छोडायो हो जीव एक हजार । दूज्जी छुड़ाया इण 
विधे एक दोयसे हो चोथे आख्रव सेवाय । 


( अबुकस्पाकी ढाल ७ ) 

इतके कहनेका भाव यह है कि किसी हिंसकको द्रव्य देकर जीव छुड़ाना, या 
उससे व्यभिचार कराकर जीव छुड़ाना दोनों ही एक समान एकान्त पापके काय्य हैं 
अतः हिसकको द्रव्य देकर उसके हाथसे मारे जाते हुए जीवकी रक्षा करना एकान्‍्त पाप 
है। इसका कया समाधान १ 

( प्र्यपक ) 

जीव रक्षा आदि परोपकारके काय्यमें अपने द्रव्यको छगाना, अपने धनमें छोम 
ओर तृष्णाके स्यून करनेका फल है। अपने धनमें जिसकी तृष्णा मौर छोभ न्यून 
होता है वही पुरुष परोपकाराथ अपने द्रव्यका व्यय करता है परन्तु जिसकी तृष्णा 
ओर छोभ तीत्र होते हैं वह नहीं कर सकता। जीव रक्षा आदि परोपकारके लिए 
अपने घनका ज्यय करनेवारा पुरुष अपने छोम ओर मोहको न्‍्यून करता है तथा इसके 
साथ वह मरते प्राणीकी प्राण रक्षा भी करता दै अत: यह पुरुष धार्मिक है एकान्‍्त पापी 
नहीं है। परिमहसे अपत्ती ममता उतरना और जीव रक्षा करना ये दोनों ही वातें 


घमके है. दोनोंको 2. ओर 
महान्‌ घमके कारण हैँ अतः इन दोनोंको एकान्त पाप बताना जोतमलछजी ओर 
भीषणजीका अज्ञान है | 
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द्रव्य देकर जीव छुडानेको एकान्त पाप मिद्ध करनेके लिए, व्यमिचार कराकर 
सीय छुडानेयाली वेश्याका दृष्टान्व देना भी भीषणजोका अज्ञान है । पगेपकागर्ये 
झपने धनफा सच करना, धनसे अपनी मोह तृष्णा और ममताको घटाना दै और 
व्यप्रिचार सेवन परना, अपना मोह और तृण्णाको यढ़ाना है इसलिए ये दोनों बातें 
प्रऊशाश और अन्धकारकी सरद परस्पर एक दूसरेसे त्िल्कुछ विपरीत हैँ इन्दे एक समान 
मान फर परोपकाराथ घन देनेयाले और ज्यमिचार कराकर जीव ग्पा फर्नेवाड़े इत 
दोनोको एक समान पापी बताना भीषगजोका अन्नान है। 
इस विपयको साफ कानेफे लिए भीपगजीऊे दिये हुए दृशन्तके समान दी एक 
रष्टान्त दिता जाता है । 
मौन हीजिए कि भीषणजीके पाटासुप्राटपर बैठे हुए पूज्यज्ीफा दृश्य फरनेफे 
फे हिए दो गरीब लिया दृर दशसे आई, उनसे पूज्य पीने पृझा कि “तुम लोगोने इतने 
हूर स्थान पर आनेऊे छिये द्रग्य आाड़ि किस प्रकार प्राप्ठ किये हैं ।” यह सुन फर एके 
उत्तर दिया कि “मैंने अपने जैवरों फो ४ेच कर आपके दर्शातार्थ द्रव्य प्राप्त क्‍या है? 
दूसरीने कहा कि “मे ने ज्यभिचार फरा फर द्रब्य प्राप्त फिया है ओर उस द्रव्यसे आप 
के पाक्ष आई ह्‌ ।” बह्दा कोई मध्यस्थ सम्याटटप्टि आयक बेठा हुआ था इसन पृज्यभीसे 
पूछा कि “इन दोनो ह्निर्योरमिंस कौनसी घार्मिक ओर कोन पापिनी दे ?” इसके उत्तामें 
भ्रमविश्वतनकारपे मतानुयायी पूज्यभी यद्द तो नहीं कद सकते कि “ये दोनों स्पा 
एफ समान ही धार्मिक है” किन्तु छाचार होकर उन्दह कहना द्वी पढ़ेगा कि “भिसने 
जेवर बेंच फर दर्शनका छाम फिया दे पद स्रो धार्मिक दे ओर मिसने ब्यभिचार करा 
फर द्रब्य प्राप्त [कया दे बंद घमफो लज्फित फरने वाछी दुगघारिणी है साधुक दशनसे 
उत्पन्न द्ोने वाडां धम इसे नहीं हो सकता । ऐसी दुष्टा क्षियावा साधु दश्न फा नाम 
छैता दम्म है ।? 
यह सुत्र फर प्रश्नफर्ताने कददा कि “एकने तो पायें आवक सेन फिया है 
और दूसरोते चोये आल्षरफ्रा सेव किया दे फिर इन दोनोको आप एक समान दी 
क्यों नहीं मानत १ जिसने पाचरये आस्तयक्रा संवन करप झापक दृशनका छाम किया 
है उस धार्दिछ और चौये आमयका सेयत फरके मापक दर्शपकरा छाम्र उठाते बाढीको 
झाप पापिनी क्‍या फद्दत है ९९ 
इसक उत्तामें उनके पूश्यमी को यद छदना दी पढ़ैगा कि मिसन साधु दर्षतार्स 
झपना भेद देचा है उसने शद्वार और द्रस्पल अपया ममत्य इटाया दे और गदना 
बेबनेसे पसपे चात्थिमें झिसी प्रद्गणी पाया नहीं हुई ६। छत यद धार्मिक दै। परन्तु 
शैेे 





२७० सद्धममण्डनपू । 








जिसने व्यभिचार करनके द्र्य संग्रह किया है उसने अपने मोह ममताकों बढाया है तथा 
अपने चारित्रकों नट्ट किया है इसलिये वह विपयानुरागिणी है धर्मातुरागिणी नहीं है। 
यह सुन कर उक्त आवकने कहा कि “जिप्त प्रकार आपके दर्शनार्थ आई हुई इन दोनों 
स्त्रियोमेंसे गहना बेंच कर साधु दुशवका छाम उठाने वाढीफ़ो धामिक और व्यभिचार 
करा कर दर्शनका छाभ करने चाढीको आप पापिनी कहते हैं ,उसी तरह अपना जेवर 
देकर जीवरक्षा करने वाली स्त्रीको धार्मिक जोर व्यभिचार करा कर जीवश्क्षा करने 
बालीको आप पापिनी क्यों नहीं कहते ? जिसने अपना जेवर देकर जीवरक्षा की दै 
उसने अपने जेवरसे प्रेम उतार कर किसी सन्त महात्माके सत्सड्भसे दयामें चित्त छूगाया 
है ओर बुरे काय्येसे निबवत्त हो कर जीवर्क्षा जेसे उत्तम काय्ये का सेवन क्रिया है अतः 
वह धार्मिक स्त्री है। ओर जिसने जीवरक्षाक्रे बहानेसे ध्यमिचारका सेवन डिया दै वह 
साधु दृर्शनार्थ व्यभिचार सेवन करने वाली स्त्रीके समान ही दुरात्मा है। परच्तु आप 
छोग साधु दर्शनार्थ आई हुई उक्त दोनों स्त्रियोंमें तो झट भेद बतछा देते हैं और शीव 
रक्षाके विषयमें उक्त दोनों स्त्रियोंको एक समान ही पापिनोी बतछाते हैं इसका कारण 
क्‍या है ? यह तो आपका एक दुगग्रह है। 

जब कि साधु दुर्शनार्थ अपने जेवरसे प्रेम हटाने वाली स्त्रों धार्मिक द्वो सकती 
है तो जीवरक्षर्थ अपने जेवरका प्रेम हटाने वालो स्त्री धार्मिक क्‍यों नहों हो सकती ! 


अतः द्रव्य दान देकर जीव रक्षा करने वाली स्त्रोको पापिनों कहना पापियोंका कार्य्य 
समग्रना चाहिये । 


( बोल २१ वां समाप्त ) 


(प्रेरक ) 


अमविध्वंसनकार अ्रमविध्वंसन पृष्ठ १४९ पर निशीथ सूत्र रद्देशा १३ बोछ २७ 
का नाम लेकर लिखते हैं:-- 

“अथ जठे गृहस्थ तथा अन्य तीथीने मार्ग भूछाने दुःखी अत्यन्त देखि मांग 
वतायां चोमासी प्रायश्रित्त कह्मो ते मांठे असंयतिरी सुख साता वाब्छया धर्म नहीं” 
( अर० पृ० १४९ ) 

इसका क्या उत्तर १ 

( प्ररूषक ) 


निशीथ सूत्रका वह पाठ लिख कर इसका समाधान दिया ज्ावा है वहु पाठ 
यह हैः-- 


अलुपस्पाधिकार । २५१ 





"जे मिक्खू अन्नउत्वियाणंवा गारत्वियाणं णह्माणं छुडाणं 
विप्परियासियाण मग्गवा पवेदेह सर्घि पवेरेह स्धिउवा भर्ग॑ पवेदेह 
पवेदंतवा साइज्जह”? 

६ निशीय सूत्र 3० १३। योछ २७ ) 
झथ -- 
जो साह, मागे प्रष्ट पा दिद॒मूइ तथा विपरीत मागसे जाते हुए गृहत्थ ण अन्य यूपिक 
को मांगे, या मार्गड्ी संधि बतझाता है गधवा सबिसे मार्ग मा मागसे संधि पहछावादे सपा 
दतढाते हुप को जो भ्रष्छा जानता है उसे चौमासी प्रायरिचत आता है। यह हर पाठ का 
मूछाम है । 
यह्ष यद्द प्रदन द्ोता है कि अन्‍य यूयिक और गृदस्थको माग या उसकी संधि 
साधु द्वारा नहीं चनछानेका फ्या फारण है १ तो इसका उत्तर देते हुए घुर्णीकार इस पाठ 
फी घृर्णीमें बवलात हैं फि-- 
मुनिसे बवाये हुए मार्गसे जाते हुए गृदस्थ या अन्‍य यूयिकफ्नों फाचित फोई 
चोर ढट ऐै, सिंद्ादि जद्ड़ी जानवर उन्हे दु ये दे, ओर उस उपसर्गसे कदायित्‌ उन 
का प्राग छूट जाय, अथवा ये दी फदाचित_ शुगाहि पशुओं का हनन फरें, इस छिये 
दयावान्‌ मुनि लन्‍्य यूथिफ झोर गृदस्यको माग नहों बतछाते | बइ चूर्णी यद है -- 
०तेण पहेण गच्टताण सावयोवदव सरीरोवहि तेणोवद॑ पार्येति जंवा ते गच्दईता 
झस्ने्सि उवहव फरेंति ९! 
सर्यात_साधुर यताये हुए मागस जाते हुए अन्य यूयिक ओर शृदस्थकों कदा- 
चित, जह्ुछी जानररॉस उपग्रव द्वों अथवा घोगेसे व छुट लिये ज्ञाय या ये हो शिसी 
जीव पर उपद्रद फर बेढें भव साधु अन्य दीर्थों और गृदस्थ फो मार्ग नहीं बतछाते। 
यद्द ऊपर ठिख्तो हुई चूर्जीका भर्य है। 
यहा घूर्गीफारने स्पष्ट डिखा दै कि मन्‍्य यूथिफ और सइम्टा पर द्ोने घारे या 
इनके द्वारा दूसर पर फिये जाये बारे उपद्रयक्ी संभायनासे साधु मांग नदीं बनाने 
परन्तु भीवरसाकों या दु घसे मचानेझ़ो छुघ् जान कर नदीं कर निश्योथ सूत्रके इस 
पाठफ़ा माम ऐेकर जीदग्यामे पाप यदना छगाप मूरफ है। 
इसी पाठडा साम टेइर सोपगजीने झनु रूपारो साउथ मठठाया है। झतु छपा 
की ढाएमें पन्‍्द्रान छिपा है -- 
“गृदस्प मूठो अभद बनमें। झटदीने रे ऊशह जाद | झउुकम्पा क्षाप्री सार 
मांगे पताव । हो चार मद्ीया से चरित्र जारे। आ अगुदुम्पा सावन जाते 


श्णर सद्धमेमण्डनम । 





यह भीषणजीकी प्ररूपणा एश्ान्त मिथ्या है शास्त्रमें कहीं भी अनुकम्पा को 
सावद्य नहीं कहा है ओर इस पाठकी चुर्णीमें भी रास्ता नहीं बतानेका कारण अनुकम्पा 
का सावद होना नहीं लिखा है प्रत्युत भावी उपद्रवकी आशकझ्ासे रास्ता बतानेका निष्ध 
करके अनुकम्पाका समर्थन किया है अत: असंयतिकी प्राणरक्षाकों पाप ओर अनुकस्पा 
को सावद्य बताना इनका अज्ञान है । 

यदि इनसे पूछा जाय कि कोई मनुष्यका झुण्ड आपके पूज्यजीके दुर्शनार्थ आमा- 
न्तरको जाना चाहे ओर वह आपसे मार्ग पूछे तो आप वतछा सकते हैं या नहीं १ यदि 
कहें कि हम नहीं वतलछा सकते तो पूछता चाहिये कि क्‍या आपके पृज्यजीका दर्शन 
सावय है ? नहीं तो आप दशनाथ जाने वालेको मार्ग क्‍यों नहीं बतछातै हैं ? यदि बह 
कहें कि “पृज्यजीका दृशेन तो सावद्य नहीं है परन्तु रास्ता वतछाना साधुका कल्प नहीं 
है इसलिये हम रास्ता नहीं वतछाते” तो सिद्ध हुआ कि जैसे आपके पृज्यज्ञीका दृशेन 
सावद नहीं है दथापि रास्ता बताना कश्पमें न होनेसे आप रास्ता नहीं बताते उडी 
तरह किसी प्राणीका दुःख दूर करता, अथवा अनुकरस्पा करना सावद्य नहीं है परन्तु 
रास्ता वताना साधुका कल्प न होनेसे साधु रास्ता नहीं बतछाते। यदि वह कहें कि 
पूज्यजीके दशनाथ जाने वालेको निस्व॒च्य सापासे रास्ता बतानेमें कोई दोष नहीं है तो 
उसी तरह प्राणियों के कष्ट निवरणाथ निरवद्य सापासे रास्ता बता देनेमें भी दोप नहीं 
मानना चाहिये । 


( बोल २२ वां समाप्त ) 


( प्रेरक ) | 
अमविध्वंसकसनकार भ्रम० प्० १४९ पर ठाणा'ग सूत्र ठांगा ३ का सूछ पाठ 
लिखकर उसकी समाचोलना करते हुए लिखते हैं:--“अथ अठे पिण क्यो हिसादिक 
अकाय्ये करता देखि में उपदेश देई समझावणो तथा अनवोल्यो रहें तथा उठि 
एकाल्त जावणो कहो पिण जवरीसू छुड़ावनो न कह्यो तो रजोहरणथी मिनकीने डरा- 
थने' छदुराने वंचावे त्यांने आत्मरक्षक किम कहिए”? 
( भ्रू० वि० प० १४९ ) इसका क्या उत्तर ९ 
( प्रहपक ) 
ठाणाड सूत्र ठाणा ३ उद्दे शा ४ के पाठका नाम लेकर जीवरक्षाका निषेध करना 
मिथ्या दै उस पाठमें मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेका निषेध नहीं है । देखिये वह पाठ 
ओर उसकी दीका ये है:--- 


अनुरूमपाधिकार । ग्ध्३्‌ 





पतञं। आपरच्सा पन्‍नत्ता त्तजरा--धसम्प्रियाए पढियोप- 
णाए 'भवह तुसिणीए वासिया उचित्तावा आया एगंत मवक्रमेज्जा?? 
(ठणाइ ठाणा ३ उद्देशा ४ ) 


दीफा 
५आत्पारन रागद्वे पा दे रइत्या रब फूपा द्वारक्षन्तीति आत्मरक्षा | “पम्मियाए 
पद्चियोयणा” ए त्ति धार्मिफोपदेशेन नेद भयादशा मुचित मित्यादिना प्रेरयिता उप 
दष्टा भवत्ति अनुकुड्ेनरोपसग कारिण । ततोड़माउुपसंगकरणान्तियवते ततोडहत्या 
सेया न भयती स्थात्मा रक्षितों भवनि | लुष्णोकोवा बार्चयम उपेक्षक स्थादिति प्रेर- 
णाया अधिपये उपेक्षणा सामव्येंच वन स्थानादुत्थाय आत्मना पएकरान्त विमनमस्‌ 
अन्य भूमिभाग मबत्रामेद_गच्छेत्‌” । 
अर्थ -- 
जो पुरुष रागद पले, अनुचित आवरणत, तथा सवहूरते अपनो आत्माड़ी रक्षा फरता 
है बइ आहत्मप्तक फइछाता है। उप क्षात्मरक्षक पुष्पके पास्त भाकर यदि कोई 
अनुएद उपसग को तो धरपदिण देकर समछाना चादिये। फट्टना चाहिये कि--भाष 
जैसे धुपपफ़ों यह आचरण करने पोरव नई है?” इस उपदेशडों छनकर दि धद्द उपसगे करनेवाडा 
उपच् फराए बन्द फरदे तो साथुसे अदास्येकों सेदा सह द्वोतों किन्तु साधुको भात्मा 
अशत्य आपरणमे दंद जाती है ५ अयधा चुप रइकर साधु उस उपसगढ़ा सदन फरडेये शो इस 
प्रशार भी अजुदित आचणते उसकी आत्मा रक्षित दोती है । यदि उपसग फरनेषाडा घर्मा- 
परंश दे योए्प मे दो बतौर साथुसे उपसत भी श सहत छा सते ऐो घहएऐ इटझर किसी एकास्त 


स्पानमे साधुरे चढ़ा जाना चाहिपे। इसप्रकार झतुचिव क्लायरगते साधुकों अपनों आत्माकी 
इक्षा करएी चादिये 


( यद्‌ इक मूठपाठवा टीफाउुसार अथ है ) 

यदा आपुतृक या प्रतियूछ उपसगे फानेवाटये प्रति रगदेंप कौर अश्त्य 
ओपशाय बंचनत्र स्थि झात्म रलक पुझपको सीन उपाय घताय है! ( १) धर्मोपदैद् 
देना (२) दप्सीफी सद ऐसा (३) यहासे हृरफर एकान्लर्मे घटा जाया। इसमें 
हिसेझ डाग मार जे हुए ब्रामीकी प्रागरज्षा काने, था उसे छिय्रे घमावरत दैनेशा 
नियत नद्दीं छिया द अत इस पाठंझशा नाम ेरर मरने प्राणी धागरक्षा फगोम- 
पाप पतला एपान्व मिस्या दै। 

ईैस पाठरी समालेषनामें जीवमटशोन लि है पि ' पित्त शरीर एशा 
दो ॥ कहो" इस सेग्सेे प्रतोग होता है दि औीगमसजी जपाभम्नीस भीष 


ब्ण्छ सद्गर्ममण्डनम्‌्‌ | 
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वँचानेमें पाप कहते हे. उपदेश देकर जीव वंचानेमें पाप नहीं कहते परन्तु यह बात भी 
मिथ्या है । यह उपदेश देकर भी जीवरक्ा करनेमें पापहदी कट्ठते हँ। इनका मन्तब्य, 
इनके ढेख ओर भीषणजीकी ढाल लिखकर विस्तारके साथ बतछाया जा चूका है इस- 
लिए इनका यह लिखना कि “पिण जबरीसू' छोडाबणो न क्यो” जनताको घोखा 
देना है। 

आगे घलकर जीवमलजीने लिखा है कि “रज्नोहरणथी मिनकीने डरायने ऊ'दु- 
राने वंचावे त्यांते आत्मरक्षक किम कहिए” इनकी यह वात भी असंगत दे जो दयालु 
मनुष्य ओघासे विह्लीको डराकर चूहेकी प्राणर्क्षा करता है वह फोनसा अनुचित 
काय्य करता है जिससे वह आत्मरक्षक नहीं कहा जाय ? यदि कहो कि “किसी प्राणी- 
को भय देना उचित नहीं है ओर वह विज्ञोको भय देकर चूदेकी रक्षा करता है इस- 
लिये विह्लीको भय देनेके कारण वह आत्मरक्षक नहीं है” तो जो साधु, मारनेकेलिये आती 
हुई गाय भेंसको तथा काठनेके लिये आते हुए कुत्तेको ओघासे इराकर अपनी रक्षा 
कग्ता है वह आत्मरक्षक केसे कहछा सकना है ) क्योंकि वह भी कुत्ते, गाय भेंसको 
ओघासे डराता है ? इसलिये उसे भी आत्मरक्षक नहीं कहना चाहिए। यदि कहो 
कि जो साधु मारनेके लिये आती हुई गाय भेंसको तथा काटनेके लिय्रे आते हुए 
कुत्तेको ओधासे डराकर अपनी रक्षा करता है वह छुछ भी अनुचित कार्य नहीं करता 
अतः वह आत्मरक्षुक ही है तो उसी तरह यह भी समझो कि जो दुयालु पुरुष ओघा 
से विल्लीको उराकर चूहेकी रक्षा करता है वह भी अनुचित काय्ये नहीं करता प्रत्युत 
विछीको हिसाके पापसे चर्चांता है ओर चूहेकी प्राणरक्षा करता है इसलिये वह अपनी 
ओर दूसरेकी दोनोंकी रक्षा करता है किसीकी भी हानि नहीं करता इसलिये वह धार्मिक 
ही है पापी नहीं है अतः भ्रूमविध्वंसनकारकी पूर्वोक्त वात भी मिथ्या है। 


( बोल २३ वां समाप्त ).. 


(प्रेरक ) 
भूम विध्वंसनकार भ्रमविध्ध॑सन पृष्ठ १५१ पर निश्वीथ सूत्र उद्देशा ११ बोल 
१७० का मूल पाठ लिखकर उसकी समालोचना करते हुए लिखते है:-- 
“अथ अठे पर जीवने विहाव्यां विहावताने' अनुमोद्यां चोमासी प्रायश्वित्त कहयो 
तो मिनकीने डरायने उदुगने पोषणों किहांथी अने असंयतिना शरीरनी रक्षा किम 
करणी” (भश्र० द० ९०१) इसका क्या समाधान ? 


ट् 


अनुकम्पाधिकार | स्ण्षु 











| प्रकूपक ) 

निशीथ सूतके मूलपाठमे किसी प्राणीफो भय देनेसे साधुफ़ो चौमासी प्रायश्रित्त 
दोना फट्दा दे इसलिए भोघासे विल्लीफ़ो डराकर चूहेफी रक्षा कप्ना पाप दे तो काटनेके 
लिए आते हुए कुत्तेको मौर माग्नेके लिए आती हुई गाय मेंसको ओघासे डराऋर 
अपनी रक्षा करनेमे भी पाप ही होना चाहिए। परन्तु भ्रम विध्यमन कारके मतातुयायी 
साधु कुत्ते, गाय, भैंस आदि प्राणियोंको ओवासे डराकर अपनी रक्षा कर ऐेते है और 
इससे निशीथ सूफी आज्ञाका उठ घन भी नहीं मानते परन्तु ज्णेह्दी विीको डराकर 
चूदेकी रक्षा कर्नेक़ा प्रइन जावा दै ज्योंद्दी झटपट निशीय सृतक्री आाज्ञाका एल धन होने 
का फोलाहछ मचाने छगते है. यह इनका दूसरे जीवोपर हे प ऊरनेके सिवाय और छुछ 
नहीं दै। जब क्रि ओवासे गाय भेंस और कु को डराकर अपनी रक्षा करनेमें निशीय 
फी भाज्षा उल्ध घन नहीं दोती तय ओघासे परिछीफो डराकर चूहेकी रक्षा फरनेमे निशीथ 
सुनरकी भाज्ञा उछ घन कसे हो सकती है ? यह्‌ बुद्धिमायोंफ़ों स्थ4 सोच ढेना चादिए। 

चास्वप्में, किसी जीयको सतानेफे अभिप्रायसे भय देना पाप है और इसी पाप 
क॑ लिए निशीय सूतके मूलपाठमे प्रायश्चिच कद्ा गया है। किसी जीवफो पापसे बचाने, 
तथा आत्मरक्षा और पर रक्षा करनेके लिए नासमझ प्राणीफो भय दिसाकर हटा देना 
पाप नहीं दे और उसके लिए निश्वीय सूत्मे प्रायश्वित्त भी नद्दा कद्दा गया है क्‍योंकि 
किसी ना समझ प्राणीफो भय दिस्याकर जो पाप करनेसे हटाता दे या आत्मरक्षा तथा 
पर रक्षा करता है उसका अभिप्राय उस नासमझ प्राणीको सतानेका नहीं किन्तु उसे 
पाप फरनेसे हृदानेका होता है इसलिए यह पाप नहीं फहा जा सफता यद्द तो उस प्राणी 
फा फल्याण करना दै फिर इसमें प्रायदिचत्त फेसे द्ो सकता है ९ यद् दरएक बुद्धिमान 
समझ सकता दै । अत निशीय सुत्रका नाम छेकर जीव ख्दा करनेमें पाप बार अज्ता- 
निर्योफा कार्य्य समझना चाहिए। 


( बोल २४ वां ) 
( प्रेरफ ) 


अमविध्व॑सनकार धरम० प्ू० १०९ पर नित्रीय सुत्र उद्दे शा १३ बोछ १४ फा मूछ 
पाठ छिसफर उसकी समाडोचना कग्ते हुए लिखते ईं--- 

“अथ अदे गृहस्थनी रक्षा निमित्ते मनरादिक छिया अनुमोया चौमासी प्राय- 
दिदत्त फ्यो। तो जे 3 दुरादिकनी रक्षा साु किम फरे। अने जो रक्षा क्या धम हुए 
तो डाकिनो झाकिनी भूतादिक काढ़ना सर्पादिकता जद्दर झतारना औौपयादिक करे 


२०५६ सघममण्डनम्‌ । 


असंयतिन वंचवणा | अने जो एतलछा बोल न करणा तो असंयतिना घरीरनी रक्षा पिण 
नकरणी ( श्र० प० १५२ ) इसका क्‍या समाधान ? 
( प्ररूषक ) 
निशीयथ सूत्रका वह पाठ लिखकर इसका समाधान किया जाता है । वह पाठ 








“हे भिकक्‍्ख अणप्णडत्थिदंवा गारत्वियवा शुदकम्म करेइ कर- 
तंचा साइजलड |? 
( निदश्ञीथ 3० १३ बोछ १४ ) 
अथ-- म 
जो साधु ग्ृहस्थ या अन्य यूयिकक्नों भूति कम करता है अथवा भृति कम करनेवाटेको 
चछा जानता है उसे प्रायश्रित्त होता है। 
इस पाठमें साथुको भुति कम करनेका निषेध किया है किसी मरते प्राणोकों अ- 
पनो कल्प मर्य्यादानुसार रक्षा करनेका निषेध नहीं किया है किन्तु भश्रमविध्दंसनकारको 
चाहे जिस पाठमें जीवरक्षा करते का निषेघ ही निपेध सूझ पड़ता हे निशीध सृत्रमें य/ 
भी पाठ आया है कि:-- 
“जेमिक्ख्‌ विज्जा पिण्डं स्|जइ रूजंतंचा साइज्जई” 
६६ जेमिक कक $ 9 आर 
खू मंत पिण्ड सुजइ छजंतंवा साइज्जई?? 
६६ 5 जो ५ + ++$ 
जेमिक्ख जोप पिण्ड उजइ उजंतंवा साइज्जई” 
५ ( निश्ीथ सूत्र ) 
अर्थ:-- 
जो साथु विद्या दृत्ति से आह्वार पानो छेता है जो मन्त्र और योग घृत्ति से आहार 
पानी लेता है या छेने वाले साधु को अच्छा समझता है उसे प्रायब्न्त्त होता दे। यह इस 
पाठका मूलार्थ है । 
इस पाठमें जेसे विद्या मंत्र और योग चृत्तिसे साधको जाहार पानी छेना वर्जित 
किया है अपन्ती कह्पमर्थ्यादातुसार आहार छेता वर्मित नहीं किया है उसी तरह 
- निशीयके पूर्वक्त पाठमें भूति कम करनेका निषेध किया है अपनी ऋुलप मय्यदालुसार 
जीव रक्षा करनेका निपेध नहीं किया है यदि जीव रक्षा करनेसे प्रायरिचत्त वतलाता होता 
तो वह भूति कम करनेका नाम क्‍यों लेते ? क्योंकि केवड भूति कायसे ही रक्षा नहीं 
होती रक्षा करनेके अनेकों उपाय होते हैं इसलिए सामान्‍य रूपसे यही लिख देते कि-- 


अनुकस्पाधिकार । श्पुऊ 





#ज्जे भितरखू अन्न उत्यियवा गारत्यिय वा खखइ गक्‍खत वा साइज्जई” 

ऐसा लिपनेपर जीवरक्षाका निषेध सरल गैतिसे हो जाता परन्तु ऐसा नहीं लिख 
कर शास्त्रकारने भूति कम करनेझा निपेध किया है इससे स्पष्ट सिद्ध द्ोतादै कि 
शास्त्रकाशको भूतिकम करनेमे प्रायडिचत बतछाना दे जीवरक्षा ररनेमे नहीं । 

जैसे किसी मनुप्पको प्रविवोध देना पापका कार्य्य नहीं दे तथापि यदि कोई 
साधु किसीड़ो भूत कर्मके द्वारा प्रतिवोध देवे तो उसे अनह्य द्वी निशीय सूमके 
इस पाठके अनुसार प्रायश्चित्त होगा परन्तु वह प्रायरिचित्त प्रतियोध देनेका नहीं किल्तु 
भूति कम करनेका है. उसी तरह जो भूतिस्मके द्वारा किसीकी रक्ष। फरता दै उसको 
भूति कम फरनेका प्रायश्चित्त आता है जीवरक्षा करनेझा नहीं क्योंकि जीवरक्षा करना 
दीक्षा दनेके समानदी धर्म दै पाप नहीं दै। 

इसी तरह डाकिनी, शाकिनी, और भूत आदि निकाहना तथा सप आदिका 
जदृर उतारना, और, औपव आदि बाटना साधुका कन्प नहीं दे अत इन कार्यो को 
साधु नहीं करते परन्तु मरते प्रामीझोी अरने फल्पानुसार रक्षा करते हैँ क्योंकि मरते 
प्राणीफी रक्षा करना प्रतियोध देनेके समान ही एक्रान्त धरमका कार्य है पाप नहीं है इस- 
लिय्रे विविध कुतकी की सद्दायतासे मरते प्राणीकों प्राणरक्षा करनेमें पाप कहना नि य 
ज्ञीवेंका काय्ये समझना चाहिये । 


( बोल २५ वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


अ्रमविध्वससनकार भ्रम विध्यसन प्रष्ठ १५२ से लेकर १५६ तक उपासक 
दशाग सूतन्रफा मूछपाठ लिसकर उसकी समालोचना करते हुए छिफमे हैं -- 

“अथ मठे पिग क्यो चुछगी प्रिय आवऊरा मु हुडा जागे देवता तोन पुत्राना 
शूछा किया पिग स्याने बचाया नहीं मावाने पैचावा उठ्यो ते पोपा श्रत भाग्यों कह्ो 
ते उ दुरादिकमे साधु किम बँँचावे ( अ० दु० १५९ इसका क्‍या समाधान ९ ) 


( प्ररूपक ) 
भूमविध्वंसनकारका सिद्धान्त दे कि “हिंसकको हिसारे पापसे बचानेके 
लिये उपदेश देना चाहिये किन्तु मरते जीवकी रक्षाफ़े छिए नहीं” मत इनके मता- 
शुमार यद्वा यद्द प्रइ्न द्वोता दै कि “चुलणी प्रिय आवकने उसके सामने हिंसा करते 
हुए हिंसक पुरुषफों दिसाके पापसे बँचानेफे लिए धर्मोपदेश क्‍यों नहीं दिया ९? 
डै३ 


२५८ सद्दर्ममण्डनम्‌ । 










क्योंकि हिंसक म्राणीकों हिंसा नहीं करनेके डिये उपदेश देना तो भुमविश्वेंसन फारके 
मतमें भी घम ही दे । 

यदि कहो कि हिंसकको हिंसाके पापसे बंचानेके लिये धर्मापदेश देना धम तो 
है परन्तु वह पुरुष विलकुछ अनाय्ये और अबवोग्य था उसे उपदेश देना निप्पल 
जानकर चछणी प्रियने उपदेश नहीं दिया था नो इसी तरह सरल वुद्धिसे यह भी 
समझो कि जीवरक्षाके लिये घर्मोपदेश देना घममं तो ह परल्तु वह पुरुष अनाव्य 
और अयोग्य था उसे जीवरक्षाके लिए उपदेश दना निष्फल जानकर चलणी प्रियने 
उपदेश नहीं दिया। अतः चुछगी प्रिय श्रावक॒का दृप्टान्त देकर जीवरक्षा करनेमें पाप 
बताना इनका अज्ञान समझना चाहिए | 

इसीतरह माताकी रक्षाके लिये प्रवृत्त होनेसे चली प्रियके त्रतनियमकरा भंगवताना 
भी सज्ञान है क्योंकि हिंसक पुरुषपपर ओथध करके उसे मारणाथ दौड़नेसे चुलगी प्रियके 
ब्रत नियम नप्ट हुए थे माताकी रक्षाका भाव आनेसे नहीं देखिये वहांका मूलपाठ झौर 
टीका ये हैं:-- 

“तएणं सामदा सात्थवाही चुलणी पिय॑ समणोवासयं एवं 
वयासो नो खलु केइ पुरिसे तव जाव कणीयघ्त॑ पुत्तं साओ गिहाओ 
निणेह २ त्ता तव अग्गओ घाएड | एसणं केह पुरिसे तव उबसरग 
करेह एसणं तुमे विद्रिसणे दिह्ट त्ंगं तुम॑ एयोणि भग्गवए भग्ग 
णिखसे भग्ग पोसहे विहरसि”?? 

( टीका ) 

#सगवएण? त्ति भन्नत्नतः स्थूल्प्राणातिपातविस्तेभावतोभग्रत्वात॒ तह्विना- 
नाशार्थ कोपेनोद्धावनात्‌। सापराधस्थापित्रवाविषग्रीकृतत्वात्‌ । भप्ननियम: कोपोदये 
नोत्तरगुणस्थ क्रोघाभिप्रहरूपस्य भम्नत्वात्‌३4 सन्नपोपधः अब्यापार पोपरूपस्य 
संगत्वात्‌? 

( मूलार्थ ) 

इसके अन्तर उस भद्गा साथंवाहिनीने कद्दा कि हे चुलणी प्रिय ! तुम्दारे ज्येष्ठ पुत्र 
से लेकर यावत्‌ कनिप्ड पुत्रको घरसे बाहर छाकर तुम्हारे समक्ष किसीने भो नहीं मारा है। 
यह तुम्हारे पर किप्लीने उपस्गे किया है तुमने जो देखा है घट्ट मिथ्या दृश्य धा। इस समय 
तुम्हारे झत नियम और पोषध नष्ट हो गये हैं। यह ऊपर छिखे मूलपाठका अर्थ है। 

इस भूल पाठसें- भरद्रासाथवाहिनीने चुल्णीप्रियके त्रत नियम और पोषध 
भंग दोनेकी जो वात कही है इसका कारण वतछाते हुए टीकाकारने यह कहा है-- 









( टोकाय ) 


चुलुणी प्रिय भ्ावकका स्थूछ प्राणातिपात विर्मण प्रत भावसे नष्ट हो गया क्योंकि बढ 
क्रोध करके हिंसकक्रो मारनेके छिग्रे दोड़ा था। घतमें अपराधी प्राणी को सी मारनेका त्याग 
होता है। उत्तर गुण--क्रोध भद्दी करने का जो अम्निग्रह था घद् क्रोध करनेसे नष्ट हो गया और 
अप्रयल पूचक दौडनेसे उसका अब्यापार पोषध नष्ट हो गया” यह दीकाका अर्थ है। 

यहा दीकाकारने प्रत नियम और पोषय भगका कारण बतछाते हुए यह स्पष्ट 
हिपा है कि “दिसक पर क्रोव करके मारणार्थ दौडनेते घुछगी प्रियके शत नियम और 
पोषध नष्ट हुए थे” मातृरक्षाका भाव आनेसे श्रत नियम और पोषध भक्ढ होना नहीं 
कहा है अत चुछणी प्रिप्रके हृदयमे मात्रक्षाफे भाव आमेसे जौर मातृ रक्षार्ण प्रयृत्त 
४४ हे उसके पत्र नियम और पोषत का भज्ज बताना कपूतो का फार्य्य समझना 
चा्िये। 

इसी तरद भीपगनीने मूढ मतियोछो बहकानेके छिये माताफ़ी अनुकस्पा फरमेसे 
चुलगी प्रियका प्रत भट्ट होना कहा है। उन्होंने लिया है -- 

“दूत सुणने चुलणी पिया चछ गयो, माने रास़ग रो कर उपाय रे | ओतो पुरुष 
अनागये कद्दे भिसो, झाल राखू ज्योम फरे घातरे। जोतो भद्रा बचाबंण ऊंठियो, 
इगरे यामो आयो हाथरे। अनुकम्पा आणी जननी तणी तो भाग्या बतर नेमरे | देखो 
मोद अलुक्रम्पा एट्ववी, तिणमें धर्म कद्दीजे केमर” 

( अनुकस्पा विचार ढाल ७ कडी ३५ ) 

इनके कहनेका भाव यह है कि किसी मरते प्राणीकी प्रागरक्षार्थ अनुकूस्पा करना 
मोह अनुकापा दे चुछगी प्रियने माताकी रक्षाफे लिये अनुकम्पा की थी इसीसे उसका 
प्रव भट्ट हुआ क्योंकि वह मोद अनुकम्पा थी । इनकी यद्द प्ररपणा शास्त्र विरुद्ध है। 
टीकाके प्रमाणसे भी पहले वतला दिया गया है कि क्रोधित द्वोकर हिंसकके मारणार्थ 
दौडनेसे चुछगी प्रियक' ब्रव नष्ट हुआ था माताकरी झलुक्रस्पासे नहीं क्‍योंकि प्त पौषय 
फे समय आपऊको दिसाका स्याग होता है. अनुकम्पाका त्याग नहीं होता अत इिसाके 
भाव आनेसे हो शत भट्ट हो सकता है अनुकम्पाफे भाव आनेसे नहीं। भोपगजी ने 
सामायक ओर पोपघके सम्रय अग्नि सर्पादिका भय होने पर जयणाक़े साथ निकछ जाने 
को आज्ञा दी है। जैसे कि उन्होंने लिया है -- 

(छाय सर्पादिकरा भयथकी, जयणासू निमर जायजी | रास्या ते द्रब्य के जावता 

सामाइरो भंगरधायनी । पोषाने सामायकर प्रतना सरीसा छे परच्चक्साणभी। पोपाने 


सामायक ग्रवते यहा पोषार्मे सरीखा छे आगयारजी? रु 
( श्रावक धम विचार नय्म ध्तकी दाल ) 


२६० सद्धमेमण्डनंम् ! 





इस ढालमें भीपणजीने यह आजा दी है कि “अप्नि सर्पादिका भय होने पर 
आवक यदि जयणाक साथ निकल जाय तो उसका ब्रत नट्ठ नहीं होता ।” 


यदि सामायक्र और पीपवके समय अनुकम्पा करना बुरा दे तो अभम्नि सर्पादिका 
भय होने पर आवक जयगाके साथ केसे निकछ सकता दे ? क्योंकि यह भी तो अपने 
ऊपर अनुक्म्पा ही करना दै। यदि कहो कि अपने पर अनुकम्प। कानेसे ब्रत भद्ग नहीं 
होता किन्तु दूसरे पर अनुछूम्पा करनेते होता है इसलिये सामायक्र और पोषधर्में मपनी 
अनुकम्पाके लिये जयणाके साथ निकल जानेमें कोई दोष नहीं है तो फिर सुरादेवका 
प्रत भ्ग क्‍यों हुआ था क्‍योंकि उसने किसी दूसरे पर अनुछृमस्पा नहीं करके अपने पर 
अनुकम्पा की थी। देखिये वह्‌ पाठ यह है:-- 


“तएणं से छुरादेवे समणोवासए घन्न भारिय एवं वयासी-- 
एवं खल देवाणप्पिए ! केवि पुरिसे तहेव कहद जहां चुलणीपिया । 
धन्नाविभगइ--जाव कणीयसं नो खलु देवाणुप्पिया ! तुब्म॑केडवि 
पुरिसे सरीर गंसि जमग समर्ग॑ सोलस रोगायंफे परिपक्खिवह ! 


तएणं केवि पुरिसे तुब्मं उदसरर्ग करेह् सेस जहा चुलणीपियस्स 
तहा सणह?? 


( उपासक दुर्शांग अ० ४ ) 
अर्थ:-- 

इसके अनन्तर उस झरादेव श्रम्मणोपासकने धन्या नामक अपनी भायासे अपना सारा 
बृत्तान्त चूर्णी प्रिय श्रावकके समान छी कह छताया | यह छन कर धन्याने कहा कि है देवालु- 
प्रिय ! क्िसीने भी तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्रसे छूकर यावत्‌ कनिष्ठ पुत्रको नहीं मारा है ओर कोई भी 
तुम्शरे शरीरमें एक ही साथ सोलइ रोग नहीं ढाल रह्या था किन्तु यह किसीने तुम्दारे पर उपसग 
किया है। भेप वातें चूर्गीप्रियको माताके समान धन्याने अपने पतिसे कहीं। अर्थाव्‌ “ुम्दारा 
परत नियम ओर पोषध इस समय भद्ग हो गये”? यह, धघन्याने अपने पतिसे कहा । 


यहां मूलपाठमें चूर्णी प्रिय आवकके समान ही सुरादेव श्ावकरका ब्रत नियम 
ओर पौपध भक्ग होना कहा गया है अत: भीषण मतालुयायियोंसे (पूछना चाहिये कि 
“सुरादेवका त्रंतव नियम ओर पोषथ क्यों भद्ठ हुए ९। सुरादेवने अपनी अलुकम्पा की 
थी दूसरे की नहीं की थी, और अपनी अलुकम्पासे श्रतत नियम और पौपषध का भड् 
होना भीपणजीने भी नहीं माना है फिर सुरादेवके ब्रत नियम और पोषध॑ मंजर होनेका 


अनुकस्पाधिकार | २६१ 





क्या कारण है ?। यदि कह्दो छि सुरादेवके श्रत नियम और पोपय अपनी अनुकम्पाके 
कारण नहीं न्ठ हुए किन्तु अपराधीको मारणार्थ कोधित हो कर दौडनेसे नष्ट हुए तो 
फिर यही बात चूर्णीप्रिय आादकके विपयमे भी तुमको मानना चाहिये। चूर्गीप्रिय और 
सुरादेवफे सम्मन्धमें आये हुर पाठोमें प्रि्कुछ समानता दै फेवछ भेद इतना दो है कि 
सुर्णीप्रियने अपनी माता पर अनुकम्पा की थी और सुरादेवने अपने ऊपर फी थी। यदि 
माताके ऊपर अनुकमपा करनेसे चुर्णीप्रियका प्र॒त भड़ होना मानते हो तो फिर सुरादेवका 
अपने पर अनुकम्पा करनेसे प्रत भड्ज मानना पढ़ेगा और जैसे चृर्णी प्रियकी मातृ अनु- 
फम्पाको सावध कहते हो उसी तरद सुरादेवकी अपनी अनुकपाफ़ोभी सावथ कहना होगा 
ऐसी दशामें भोपगजीने उक्त ढालमे सामायक और पौपयमे अपने पर अनुकमपा करके 
अप्ि सर्पादिके भयसे बचनेऊे लिये जयणाके साथ जो निरुछ जानेकी आज्ञा दी है वह 
निल्कुछ मिथ्या सिद्ध होगी अत झपनी अनुकम्पाकों भीपण मतानुयायी सावद नहीं 
फट्ट सकते अत जैसे सुरादूवकी अपनी अनुकम्पा सावध नहीं थी और उससे प्रव नियम 
तया पौपय नष्ट नहीं हुए थे उस्ती तरह चूर्णीप्रिय की भी माता फे ऊपर अलुकम्पा 
सायथ नहीं थी ओर उससे उसके श्रत नियम भग नहीं हुए थे इसलिये चू्णीप्रियका 
उदाहरण देकर अनुकम्पाफ़ों सावध्य वतलाना अज्ञानियोंका कार्य्य है। 


हे ( बोल २६ वां समाप्त ) 
रक ) 


अमवि:4सनकार भ्रममिध्वसन प्रष्ट १५९ पर जाचाराग सुत्रका मूलपाठ ल्खि 
कर उसकी समालोचना फरते हुए लछिपते हैं -- 

“अथ भठे क्यो जे पाणी नावामे आवे घगा मलुष्य डूबना देसे पिण साधुने 
मन वचन करी बतायग्ो नहीं ज्ञो असयतिरो जीवों चाब्ठया धर्म हुवे तो नावामे 
पाणी झायतो दसि साधु क्यों न बतावे। फेतछा एक कह्दे जे छाय छाग्या ते घररा 
पेवाइ ड्गाइना तथा गाडा हेठे बालक आावे तो साधुने उठाय लेणो इमि फद्दे तंदनो 
उत्तेर--जे छाय छाग्या ढाढा बाहिरे काइना तो नायामे पानी आग्रेत्त क्यू ने घता- 
बगो! ( भर एृ० १५९ ) 

इसका क्‍या समाधान 

( प्रसुपक ) 

अमपिध्वसनफार दूसरे प्राणीकी रक्षा करना पाप मानने हैं परन्तु अपती रक्षा 

फरना पाप पी मानते। अपनी रक्षा फरना तो व साधुका कर्स॑व्य मानते हैं ऐसी दशा 





श्द्छ सद्दममण्डनप्र । 





करता १। तो इसका उत्तर यही है कि साधु शाल्रीय वियानानुपतार ही अपनी और दूसरे 
की रक्षा कर्ता दे विवानका उद्धंघत करके नहों करता। नावमें आता हुआ पानी बत- 
लाना साधुका कल्प नहीं द्वे इसलिए वह नावमें माता हुआ पानी नहीं बनलाता। जसे 
कि गृहस्थके हाथकी रेखा भी यदि कच्चे पानीसे भींगो हुई हो तो साधु उसके हाथसे 
आहार नहीं छेता क्योंकि उसका यह करप नहीं है और बढ़ी साधु अपवाइ मार्गमें नदी 
भी पार करता है । नदी पार करना उसके कल्पके विरुद्ध नहीं दे क्‍योंकि इसके लिये तीर्थ- 
क्रकी आज्ञा है परन्तु नावमें आता हुआ पानी बतलाना भाज्ञामें नहीं हूँ इसलिए साधु 
नावमें आता हुआ पानी नहीं वतलाता परन्तु अपनी भोर दूसरेंकी कल्पानुसार रक्षा करने 
में साधु पाप नहीं समझता झतः आचारांग सूत्रका नाम लेकर जीव रक्षा करनेमें पाप 
बताना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिए । 


( बोल २७ ) 


(प्रेस ) 

अ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ १६१ पर निशीथ सूत्र उद्देशा १९ बोलछ १-२ 
का मूल पाठ लिखकर उनकी समाछोचना करते हुए लिखते हैं :-- 

“अथ इह्ा “कोलुण पडियाए? कहितां अनुकम्पा निमित्ते त्रस जीवने बांधे बांव- 
ताने अनुमोदे भलो जाणे तो चोमासी दण्ड क्यो अने वांध्या जीवने छोड़े छोड़ताने 
अनुमोदे भलो जागे तो पिण चोमासी प्रायश्चित्त कद्ो वांघो छोड़े विणने सरीखो प्राय- 
शिचत्त कह्यों छे। ( भ्र> प० १६९ इसका क्‍या समाधान 


( प्ररूधक ) 

निशीथ सूत्रक्रा वह पाठ लिखकर इसका समाधान किया जाता है । 

“जे मभिक्‍ख कोलछुण पडिआए अपणरिय तसपाणिजांय॑ तण 
पासएणवा छुक्नपासएणवा कद्धपासएणवा चम्स पासएणवा बंध 
वंधतंवा साइज्जद । जेमिक्ख वंधोलछ्॒य' छुघइ छुणतंवा साइ- 
जज्ञह ः 

जो साथु अनुकम्पाके निमित्त किसी न्नस्न प्राणीको ठृण पाससे, झुज्ञके पाससे, काष्टपाससे 


या चमे पाससे बांधता है या वांघनेवालेको अच्छा जानता है तथा जो साधु बंधे हुए न्नस प्राणीको 


छोड़ता है या छोड़ते हुएको अच्छा -ज़ानता है उसे चौमासी प्रायतश्नित्त आताहै। यह इस 
पठका अथ है। 


अनुकम्पाविकार । न्ह्ष 








यहा उस प्राणीको वाधने और छोडनेसे साधुको प्राग्त्चत्त क्ह्य है उनपर अलु- 

कम्पा करनेसे नहीं क्योंकि अनुकम्पा कानेकी तीर्थद्वरकी आज्षादै। जेसे साध को 
आद्ार पानी ढेनसे प्रायश्चित नहीं होता क्याकि आहार पानी लेनेशी भगयानको जाला 
है परन्तु यदि विद्या यृत्तिमे, या मत्र वृत्तिसे साथु आाद्यार पानो छेते तो उसका प्राय- 
व्चित्त साधुड़ो होता है । पद प्रायश्चित्त गाहार पानी लेनेका नहीं किन्तु विद्या धृत्ति 
ओर मत बृत्ति फरनेका है उसी तरह निशीयफे इस पाठमें जो पस प्राणीफों अनुकम्पाके 
निमित्त वापने छोडनेसे प्रायश्चित्त कहा दे वह प्स प्राणीपर अनुकम्पा करनेका प्राय- 
श्चित्त नहीं किन्तु उनको बाघने और छोडनेका प्रायश्चित्त दे) च्रस प्राणीपर कनुफम्पा 
करना, उनमे शान्ति स्थापित करना, त्था किसी जीवकी प्राणरक्षा करना पाप नहीं है 
फिर अनुकम्पा फरनेसे प्रायश्चित्त फेसे दो सकता दे १ 

इस पाठफे भाष्य ओर चूर्णीमे सुपप्ट लिखा हुआ है कि “नप्त प्राणीफो बाधने 
झौर छोडनसे जनर्थक्री सम्भायना रहती द इसलिये इस पाठमे जप्त भ्राणीजों धाधने 
और छोडनेमें प्रायश्वित कद्दा है कनुक्मपा फरनेसे प्रायश्चित्त नहों फद्दा' धद्‌ भाष्य और 
घूर्णी लिखी आांदे 

५अच्चायेटन मरण तराय फड्ट त आत्त पर दिसा सिंग सुर पेदगवा उड़्ादों भदृपता 
बचा”? ( साप्य ) 

#अईब आयटिय परिवाविज्भई मरइया अस्तराययमय३। बद्ध बलड़ फफड़त 
अप्पाण परवाहिसइ एमा संज्ञम विदरणा, तवा चच्झत सिंगेण सुरेणया फाएगवा 
साई पढेज्जा एयच साहुस्स आय विराहणा तच दृटरु जणो पड्माद फरेश्जा झद्दो दुद्दि 
धम्मा पर तत्ति बाहिगो एपं पदयणोप्घाओं भदयत् दोपा वा भवे। भद्दो भगई कद्दो 
इमे सादवो अम्दे परोचस्साणघर बायारं कर ति पत्तो पुगभणेज्जा दुद्दिद्न धम्म घाहु 
कारिणे फीसत अस्द बच्छे घंति गुणवत्ता दिया या राओोग नि८3मैज्णा वोच्छेशवा 
फ्रेज्म एए धधगे दोसा” (घुर्णी ) 

झर्य -- 

रघ्मोी मादिसे वाधे हुए पशु अत्यन्त आटा साफर दु प पाते हैं । एप यन्‍्यन 
से पीडित होकर सडफडाने हुए अपनी या दूसरेक्ी दिसा भी फर दते हूँ। इस 
प्रकार पशु बायनेसे साधुके संयमफी विरायना द्वोवी है। पु घासे समय परगु, यदि 
सींग या सुरसे साधुछो मार दो तो साथुक्नी अपनी पिराघना होती है। 

यदि ये याते न दो तो मी गृदस्थर परुझोको बाथत ओर छोड़ते हुए साधुको 
देखकर छोग साधुझो विस्दा करत हैं| व कहते हैं कि इन सापुओपा परम बच्छा नहीं है 
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ये छोग गृहस्थकी नोकरी काते हैं। इस प्रकार प्रबचनक्ी दिल्दा होती दे। उस साधु 
पर श्रेष्णन ओर साधारणजन दोनोंही दोप ठागाते हें श्रेष्ठ पुदपष कहते ह कि ये साधु 
मेरे घरके कामकाज करते हैं ओर साधारण पुरुष कहते हैं ये साधु गृहस्थोंकी खशा- 
मद करते हैं । इनका धर्म अच्छा नहीं है ये मेरे बछडोंको बांधते हू ओर छोड़ते हैं । 
इन निन्‍्दा आदि कारणंसे जख्राधुको गाय आदि प्राणियोंकरा वंचन और मोचन न करना 
चाहिये। यह ऊपर लिखे हुए भाष्यकी चूर्णीके पाठका अर्थ दे । 

उक्त भाष्य और चूर्णीमें गाय जादि पश्चुओंके बांधनेस अनर्थ होना वतलाका 
प्रायश्चित्त कहा दे परन्तु गाय पर अनुकम्पा करनेसे प्रायश्चित्त होना नहीं कहा दे 
इसलिए निशीय सूत्रके इस पाठका नाम लेकर गाय भादि प्राणियोंपर भतुकम्पा करनेसे 
प्रायश्चित्त वताना अन्नानियोंका काय्य समझना चाहिए। 

अब प्रइन यह होता दे कि तन्नस प्राणीको घांधनेसे तो अनर्थ होनेकी संभावना हे 
इसलिए निशीथके उक्त पाठमें उन्हे बांधनेले साधुको प्रायश्चित्त होना कहा दे परस्तु 
बंधे हुए पशुको वंधनसे मुक्त करनेमें कौनसा अनर्थ होता दे जिससे बंधे हुए पद्मको 
छोड़नेसे भी प्रायश्चित्त कहा है” तो इसका उत्तर भी इसी भाष्य ओर चूर्णीमें 
दिया है, वह निम्नलिखित भाष्य ओर चुूर्णीका पाठ है-- 

“छ: काय अगड विसमे हिय णट्ट पछाय खयइ पीणएवा । जोग क्खेम वहन्ती 
णेवं दोसाय जे बुत्ता” 

( भाण्य ) 

तन गाय मुक्क मडंतं छः काय विराहर्ण करेज्ज | अगडे विसमेवा पडिज्ज, 

तेणेंडिंवा हीरेज्जा नद्ठ अटवीए रुलंत॑ अत्थेज्ज सुक्कवा पछाइयं पुणो वंधितु थे 
। दुगादि सडफ्फइहिंवा खज्ज३। मुक्क॑वा माऊए थणात खीरं पीएज्ज | जइवि 
एवमादि दोषा न होज्न तहवि गिहिणो विसत्था अत्थेज्ज अरहँ घरे साहवो सुतत्य 
जोय क्खेम वावार॑ वहंति मर्णति एवं मणेणं चिन्तित्ता अणुत्त सच्चा अप्पणों कम्मं 
करेंति | महतद्दोपभया मुक्क॑ पुणो वंधंति वत्थ्ं बन्धने जें दोसा बुत्ता ते भवंतति। 
जम्हा एए दोसा तस्हाण बंधंति णमु॒यंति” ( चूर्णी ) 
(अर्थ ) 

वनन्‍्धनसे छुटे हुए बछड़े दोड़कर छः कायके जीवोंकी विराधना करते हैं. तथा 
खाई या गडड़े आदियमें गिर जाते भी हैं उन्हें चोर चुरा सकता दै या जंगछमें भूलकर 
इधर उधर भटकते फिरते हैं। भागते फिरते हुए बछड़ोंको फिर बांधनेमें कठिनाई भी 
होती है। तथा नाहुर आदि जीवोंसे यदि वे मार दिए जायें अथवा वे अपनी माता 
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का दूध पी जाओ तो उनका धनी नाराज हो, इत्यादि अनेफो दोप बठडे आदिको 
बधनसे छोडनेपर सम्भय होते है । यदि ये दोप लहो तो भी इस फार्यमे साधुकी 
प्रवृत्ति दोनेपर गृहस्थके मनमें यह विश्वास दो जाता है कि मेर घरकी सम्दाल रखते 
वाले साधु वहा मोजूद हैँ मुझे गृह काय्येफी कुछ भी चिन्ता फस्नेडी आनश्यकता नहीं 
है। यह सोच कर गृहस्थ ग्ृद काय्येफी चिन्ता छे ड कर दूसरे कामोंमे प्रयृत्त हो जाते 
हैं ऐसी दशामे साधु यदि गृहस्थके पद्युओंको बाघे तो उसे बाधनेकें दोष छात्ते हैँ मत 
साधु गृहम्धके पशुओोंको बाथते मोर छोड़ते नहीं हैं । 
यह ऊपर छिखे हुए भाष्य और ऋूर्णीके पाठोका अर्थ है। 
इसमे स्पष्ट छिसा है कि “वठड आदिफो वधनसे मुक्त करने पर अनेक प्रकारके 
उपद्रवोंकी सभावना है इमलिये साधु गृहस्थके वठठे आदिको नहों छोडते” यदि छोड़ 
तो इन्दरीं उपद्रवोंफे कारण द्वी साधुको प्रायश्वित्त होना कद्दा है परन्तु अनुऊम्पा करनसे 
प्रायश्वित्त नहीं कद्दा है अत इस पाठका नाम छेरर त्रस्त॒ प्राणी पर अनुकम्पा करने का 
निषेध करना भाष्य और चूर्णीसे विरुद्ध दै। 
गाय आदि प्राणियों पर अनुऊस्पा करता महान धर्मका कांस्य है परन्तु उनके 
बावने और छोडनेमे अनर्थकी सम्भायता है इसीलिये उन्हे बावने ओर छोडनेसे साधुको 
प्रायश्चित कहा दे । जद्दा बाधे ओर छोडे म्रिवा गाय आदि प्राणियों को रक्षा नहीं हो 
सझूदी हो बहा इसी जगदद निशीयसूतके भाष्य ओर चूर्णीमें वाचने और छोडनेका विधान 
किया है - 





“कारणे पुण वन्धमुयण करेज्जा । 
वितिय पद्मणपज्झे चन्धे अविक्रोवितेव अप्पज्झे 
विसम् गडअ गणिआउ बणकफगादीस जाणमवो”? 
( भाग्य ) 
अणपच्झो घधइ अविक्ोषिओया सेह्ो अहगा विकोविशोबा सेहो । अथया विको- 
दिओ अप्यश्झो टमेहि कारणेहिं बधति विस्मा अगद्ि मगणिऊसु मरिक्जिहि। इति 
दुगादिसगफएणणपा मासड्निद्धित्ति एप ज्ञाणागावि पधइ मुयई” 
अथाप्‌ जद्षा पशुक्ी आगमे जछ कर गट्ठे में गिर कर या जड्ढी जानपरोसे मारा 
जाकर मर जाती आशइक्ष द्वो वहा साधु उन्हे याधत और ोड़ने भी देँ। परन्तु बन्चन 
गाढ़ न होना चाहिये | 
यह ऊपर लिसे हुए भाष्य और चूर्णीका श्र्थ दे । 
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हां बांधे ओर छोड़े बिना तरस प्राणीकी रक्षा न होनेकी दशामें साधु को उन्हें. 

बांधने ओर छोड़नेका भी विधान किया है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि निशीय सूतके 
उक्त मूलपाठमें जहां बांधने ओर छोड़नेसे अनथकों सम्भावना है वहीं त्रस प्राणी को बां- 
घने ओर छोड़नेसे प्रायश्वित्त कद्दा है परस्तु असप्राणीकी रक्षा या अनुकम्पा करनेसे प्राय- 
दिचत्त नहीं कहा है । इसलिये निशीय सूत्रके मृछपाठ का नाम लेकर त्रस प्राणी पर 
अनुकस्पा करने और उन की रक्षा करनेमें पाप बताना अज्ञानियोंका कार्य्श् दे । 

यदि जीतमलछजीके मतानुयायी साथु कहेँ कि “अपबाद माग सें गाय आदि को 
बांधने ओर छोड़ने का विवान साष्य में किया है मूल पाठ में नहीं? तो उत्तले कहना 
चाहिये कि-- 

आप छोग अपने जलके पात्रमें पह कर शीतसे मूर्च्छित मक्खी को कपड़े में 
बांध कर क्यों रखते हैं ? ओर मूर्च्छा मिट जाने पर उसे क्‍यों छोड़ते हें १ क्योंकि मक्खी 
भी तो तन्रस प्राणी ही हैं। तथा पागल होनेकी हालतमें साधुको क्‍यों वांधते हैँ ९ क्‍यों 
कि साधु भी च्रस प्राणीसे इतर नहीं है अत: निश्चीथ सृत्रकी चूर्णी ओर भाष्यमें जो वात 
कही हैं उसका आप छोग भी मची आदि तथा साधुओं पर व्यवहार करते हैं परन्तु 
गाय आदिके विपयमें इसे पाप कहने लगते हैं यह आप छोगोंका अज्ञानके सिवाय ओर 
कुछ नहीं है । 

निद्यीथ सृत्रकी इस चूर्णीको जीतमछजीने भी प्रमाण माना है. उन्होंने लिखा दे 
कि “ कोछुण पडियाए ” रो अर्थ चूर्णी में अनुक्रम्पा करुणाइम कियो छे? ( म्र० 
प्ृू० ११६ ) 

वही इर्णी कारण पड़ने पर पशुके वच्धन ओर मोचनका भी विधान करती है 
इस लिये इस चूर्णी की आधी वात को मानना ओर आधी नहीं मानना दुराप्रह के 
सिवाय ओर छुछ नहीं है । 


कं ( बोल २१८ वां समाप्त ) 


अ्रमविध्वेसनकार अ्रमविध्वंसन पूछ १६८ पर लिखते हैं:--- 

“अथ अठे कब्नो सुछ्सानी अनुकस्पाने जर्थे देवकी पासे सुढसाना मुआ वालक 
मेल्या देवकी ना पुत्र सुल्सा पासे मेल्या एपिण अलुऋस्पा कही ए अनुकस्पा जाज्ञा मांहे 
के आज्ञा बाहिरे सावग्च के निरबद्य छे । एतो छाप्य॑ प्रत्यक्ष भाज्ञा चाहिरे साथ छे ते 
काय्येनी देवता ना मनमें उपनी जे ए दुःखिनी छे तो एहने कार्य्य करी छुःख मेंटू।ए 
परिणाम रूप अनुकम्पा पिण सावच छे ( अञ० परू० १६८ ) 





अनुकम्पाधिकफोर । २६९ 








इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्रहपक ) 
हरिण गमैसी देवताने अनुऊप्पा काके छ बाएकोके प्राण बचाये थे इस अतु- 
कम्पाड़ों साथ कहना अज्ञान हे। घे छ हो छड़फे चरम शरीरी थे ओर वे दीक्षा लेकर 
मोद्ष गये । यदि हरिंण गमेशो उनकी ग्वा नहीं करता तो थे किस तरह बचते और 
दीक्षा घारण करके किस प्रकार मोश्ष पाते ? इसलिये हरिण गमेशीने जो घालकों पर 
अमुकम्पा करके उनके प्राण यचाये थे ओर सुछुसाकी दु स निद्तत्ति की थी उसे सावद 
बताना सबेथा मिथ्या है । 
उन्त घालकोकी रक्षा करनेऊे लिये जो देवताने आने जानेकी क्रिया फी थी उस 
क्रियाका साम लेकर अनुकम्पाफ़ो सायथ बताना भी अज्ञान है। आने जानेकी क्रिया 
दूसरी दै और अठुऊम्पाफा परिणाम दूसरा दे अत आने जानेके कारण अलनुदुम्पा सा- 
बच्य नहों हो सकती । तीर्थकपरे की वन्दुना करनेके लिये देगता छोग आते जाते है परन्तु 
जाने ज्ञानेते तीर्थंकर को वन्दना साय नहीं होती क्‍योंकि आन ज्ञानको क्रिया प्रथक्‌ 
है और वन्दना प्रृथक्‌ दे उसो तरह आने जानेकी क्रिया दूसरी है और अलनुकरम्पा दूसरी 
है इसलिये आने जानेकी क्रियाके सातय होने पर भी अनुकम्पा सावय नहीं है। यदि 
फोई आने जानेकी क्रियाके साय द्वोनेतते अनुऊम्पाको सायथ्य माने तो उत्ते आने ज्ञानेके 
साय होनेले तीथकर की बन्दनाड़ो भी सायथ् कहना चाहिये। परन्तु आने जानेसे 
यदि तीर्थकरफी वन्दना सायथ नहीं होती तो उसो तरद आने जानेसे अनुकस्पा भी 
सावथ नहीं हो सकती । दरिण गम्ेशी की अनुक्म्पा का यह फछ हुआ क्रिचेछ ही 
छडके फस के भयसे बच गये । अत हरिण गमशीकी अनुदरुम्पाफ़ो सायथ् कहना सक्षान 
का परिणाम दै। 


( बोल २५ वां ) 
( प्रेरक ) 


अमविज्यस्तनकार अ्रमयिव्यसन प्र १६८ पर अन्तगढ़ सूयका मूलपाठ छिस़ कर 
उसकी समाछोचना करत हुए लिखने हँ-- 

“अथ ईदा रणजी डोकरानी अनुकम्पा करी हस्तिस्क्थ बेठा ईंट उपाडी 
तिणरे घरे मू को ए अनुकम्पा आतज्ञामे के भाज्ञा वाहिरे सावध छे के निग्बध छे? 
( भ्र० १० १६९ ) 

इसका क्‍या समायान १ 


१७० संद्धममण्डेनमू । 
( प्ररूपक ) 

श्रीकृष्णजी नेमिनाथजीकी वन्दनाके निमित्त जा रहे थे रास्तामें उन्होंने जरासे 
जीण अति दु:खो ओर कांपते हुए एक बृद्धको देखा उसे देख कर कृष्णजीके हृद्यमें 
अनुकस्पा उत्पन्न हुई ओर उन्होंने अपने हाथोंसे ईंट उठा कर चघुट्ढेके घर पर रक्त्खा 
था। यह श्रीकृष्णजी की अनुकम्पा खार्थरहित थी इसे सावद्य सिद्ध करनेके लिये भ्रम- 
विध्ब॑ंसनकारकी ओरसे यह कुह्देतु लगाया जाता है कि “ई'ट उठा कर रखने की साधु 
आज्ञा नहीं देते इसलिये श्रोकृष्णजीकी बुढ़े पर अनुकस्पा सावथ थी” परन्तु यह बिल 
कुछ अयुक्त है ईंट उठानेकी क्रियाके सावय होनेसे अनुकम्पा सावद्य नहीं हो सकती 
क्योंकि इट उठानेकी क्रिया सिन्‍त है और अनुकस्पा सिन्‍न है, दोनों एक नहीं हैं इस- 
लिये ६८ उठानेकी क्रियाके सावथ होनेसे अनु कम्पा सावद नहों हो सकती । श्रीकृष्णजी 
को नेमिनाथजीका दृशेन करनेके छिये जब इच्छा उत्पन्‍्त हुई तब उन्होंने चतुरंगिणी 
सेना सजायी थी । उस सेना सजाने रूप काय्यकी साधु आज्ञा नहीं देते परन्तु तीर्थ- 
कर के वन्‍्दुनको तो अच्छा जानते हैं। वह तीथंकरका वनन्‍्दन जैसे सेना सजाने रूप 
काय्येके सावथ होने पर भी सावदय नहीं समझा जाता क्योंकि सेना सजाना दूसरा 
काय्य है ओर वन्दन करना उसते भिन्न है उसी तरह ईंट उठा कर रखने की आज्ञा 
साधु नहीं देते परन्तु अतुकम्पा करनेको जाज्ञा देते हैं अत: ईंट उठाने डी क्रिया का नाम 
लेकर अनुकस्पाको सावद्य बताना मिथ्या है। यदि ई'ट उठानेक्री क्रियाके कराण अनु- 
कस्पा सावच्य हो तो फिर सेना सजा कर आने जानेकी क्रियाके कारण नेमिनाथजी का 
बल्दुन भी सावय होना चाहिये परन्तु जेसे सेना साज कर आने जानेसे वन्दन सावब' 
नहीं होता उसी तरह ई'ट उठानेसे अनुकम्पा भी सावद्य नहीं होती । 

उत्तराध्ययन सुत्रके २९ वें अध्ययनमें वन्‍्दनका फल उच्च गोत्र बांधना कहा है 
ओर भगवती सूत्रमें अनुकम्पाका फूछ सात वेदुनीय कमंका वनन्‍्ध बतछाया है इसलिये 
ये दोनों ही काय्ये अच्छे हैं अनुकस्पा करना सावग्र नहीं है अठः बुढ्ढे पर श्रीकृष्णजीकी 
अनुकम्पाको सावद बताना अज्ञानका परिणाम है। ह 


( बोल ३० ) 
( प्रेरक ) 


अ्रमविध्व॑सनकार अ्रमविध्वंसन प्रछ १६९ पर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन १२ 
गाथा ८ वींको लिख कर उसकी समाछोचना करते हुए छिखते हैं-- 


अनुकम्पाधिकार । र्छर्‌ 








#अथ भठे हरिकेशी मुनिनी अनुक्तपा छरी यश्ने प्रिप्राने तात्या ऊधापाब्या ए 
भजुफमपा सावध छ के निर्बच छे आज्ञामे छे के भाज्ञा वाहिरे छे एतो प्रत्यक्ष गाज्ञा 
बाहिरे छे” ( भ्र० ए० १६९ ) 

इसका क्‍या समाधान ९ 


( प्रकृपक ) प 
उत्तराध्यतन सुत्रकी वह गाथा ल्खि कर इसक्रा समाधान किया जाता दै 
गाथा यह है -- > 


“जक्खो तहिं तिंदुग रुक्खवासो, 
अगु कम्पओ तरस महा घुनित्स । 
पच्छाइथत्ता निधग' सरीर 
इमाह वयणांइ छुदाहरित्या |? 
(उ० आ० १२ गाथा ८ ) 


अर्थ -- 


पिंदुक रक्षपर निधास करनेवाला उस भद्दा मुनिरा अनुकम्पक यानो उनमें भक्तिमाव 
रखनेवाऊा यक्ष भपने धरीरको ठिपाकर श्राह्मगोंसे इस प्रकार कद्टा । यह उक्त गाथाका भय है। 


इसीका नाम लेकर जीवमछन्नी और भीषणजी अनुकम्पाफो सावथ कहते । 
उनका कहना दे कि यक्षने जो प्राह्मग कुपारोंका ताइन किया था यह उप्तकी हरिकेशी 
मुनिपर अनुकम्पा हुई? परन्तु यद् बात मिथ्य। दे यक्षने सुनिपर अजुऊम्पा करके प्राह्मों 
को सदुपदेश दिया था जय वे प्राक्षण उसे मारने छगे तो उसने भी मारनेके बदलेमें 
मारा था पास्तु अनुकम्पाके कारण नहीं मारा। मुनिपर अनुक्त्पा करके सदुपदेश 
देनेफा शास््रमे कथन दै मारनेका नहीं वह गाथा यह है -- 
“उप्तणी अह” सजउ घमयारी, 
पिरओ धण पयण परि ग्गटाओ | 
पर प्पवित्तत्सउ भिक्ख काले, 
अन्मस अद्व इह आगओ पि? ॥ 
विपरिज्जइ, खज्जह, भुज्मठय, अन्न पशुप' भवयाणमेयं 
जाणाहिसे जाथण जीवणुत्ति, सेसावरेस लटओ तयस्सी”? | 
( उत्तराष्ययन अ० १२ गाया ९१० ) 


श्र सद्धमेमण्डनमू्‌ । 








अथ +--- 
में श्रमण हूँ. ओर संयत यानी सबवे सावथ योगोंसे हटा हुआ हूं। में ब्रह्मचारी ओर घन, 
पचन, पाचन, तथा परिग्रहसे रहित हूँ, आपके यहां मिक्षाथ सिक्षाके सम्रयर्मे आया हूं' गृहल्थ 
* अपने भोजनाथथ जो अन्न बनाते हैं उसी अन्नको मिक्षाके लिए में आया हूं आपके इस यज्ञ ल्थान 
में प्रचुर अल्न दीन अनाथ और दरिद्वोंको दिया जाता है ओर खाया जाता है तथा खिलाया जाता 
है यह सब अन्न आप छोगोंका ही है। में मिक्षाजीवी तपध्वी है' इसलिए आपके यहां जो चंचासे 
भी बंचा हुआ अन्न हो वह मुझे मिलना चाहिए । 


यहां यक्षने मुनिपर अनुकम्पा करके ब्राह्मणोंसे नम्नवापुवंक मुनिको मिक्षा देनेका 
उपदेश दिया है यह उपदेश देना घुरा नहीं किन्तु धम है। जेसे कोई पुरुष क्षधातुर 
साधुको मिक्षा देनेके लिए छोगोंको उपदेश देवे तो वह घुरा नहीं कहा जा सकता। 
उसी तरह मुनिको मिक्षा देनेके लिए यक्षका प्राह्मणोंको उपदेश देना घुरा नहीं है । 


जब यश्षुके उपदेशसे प्राह्मण लोग न समझे बल्कि ओर अधिक उत्ते ज्ञित होकर 
सुनिको मारने दोड़े तब यक्षने भी ऋरध करके श्राह्मणोंको मारा था। यह मारना रूप 
काय्य प्राह्मगोंपर ऋरेध करके यक्षनें किया था मुनिपर अनुकम्पा करके नहीं क्‍योंकि जहां 
मारने पीटनेकी वात आई है वहां मूल पाठमें यह नहीं कहा है कि यक्षने सुनिपर अलु- 
कस्पा करके प्राह्मणोंको मारा था अत: यक्षुका यह कार्य्ण क्रोधके कारण हुआ था अजु- 
कस्पाके कारण नहीं अलुकम्पा करके उसने ब्राह्मणोंकी उपदेश दिया था मारा नहीं था। 
इसलिए इस मारने रूप कार्य्यके सावद्य होनेपर भी इसके पहले जो यक्षने प्राह्मणोंको 
उपदेश दिया था वह सावद नहीं हो सकता । 


जेसे कोई साधु भक्त आवक, साधुपर अनुकस्पा करके लोगोंको भिश्चा देनेका 
उपदेश देवे परन्तु उसके उपदेशसे छोग भिक्षा तो न दें उठे उत्तेज्ञित होकर भुनिको 
मारने दोढ़े, यह देखकर साधु भक्त वह श्रावक भरी यदि छोगोंकों मारे पीटे तो उसके - 
इस काय्येसे उसका पहला काय्य यानी साधुको सिक्षा देनेके लिए उपदेश देना बुरा नहीं 
हो सकता उसी तरह यक्षने जो ब्राह्मणोंकी मारा था इससे उसका पहला काय्य यानी 
मुनि पर अनुकस्पा करके सिक्षा देनेके छिए उपदेश देना बुरा नहीं हो सकता। अत्त; 
उत्तराष्ययन् सूत्रकी गाथाका नाम लेकर हरिकेशी झुनिपर यक्षकी अनुकापा को सावग 
कहना एकास्त मिथ्या है। 


( बोल ३१ वां समाप्त ) 


अनुक्पाधिकार । रफ्३ 


हे 








(प्रेरक ) 
अ्रमविज्जसनकार भ्रमविध्वसन प्रृष्ठ १७० पर ज्ञाता सूतका मूल पाद ढिफकर 
उसकी समाछोचना क्ते हुए लिपते है. “अथ ईहा धारणी राणी गर्भनी अनुकम्पा करो 
मन मगता भाहार जीस्या ए अमुफम्पा सावच छे फे निसच्च छे एवो प्रत्यक्ष गाज्ञा 
बाहिरे छे? ( भ्र० पृ० १७० ) इसका क्‍यों समाधान ? 
( प्रपक ) 
अ्रप्रविध्यसन कारने जनताको अममे डालनेके लिए ज्ञाता सूत़का मूल पाठ अपूण 
छिख़ा है इसलिए इसका पूर्ण पाठ और झर्थ लिखकर इसका समाघाव किया जाता है। 


चह्‌ पाठ यह दै-- 

“तएणं सा घारणी देवो तंसि अकालदोहलसि विणिय'सि सम्मा- 
णिपदोहला तस्स गव्मस्स अगकम्पणद्याएं जय' चिद्नह जय आसह 
जय' छुब३ आहार पियण आहारेमाणी नोहतित्त माइ कहुआं नाह 
फसाय॑ नाह अविलं णाइ महुर' ज॑ तस्स गव्भरस हिय मियं पत्थ 
त॑ देसेघ कालेप आहारं आहारेमाणी णाइचिन्त णाई सोगं णाह- 
देण्णं णाइ मोह णाहइ भय णाह परितास ववगयचिन्तासोगमोदह 
भयपरित्तासा भोषणछायणगन्धमछालकारेदित गब्भ छुणं छुखेन 
बहुति! 9 


अर्थ -- 

इसके अनन्तर यद्द घारिणों रानी अकाल दोहदको पूण् करपे' गर्भरी अनुकाम्पाने' ढिये 
जयगाके साथ छट्टी द्ोती थी । जपणाके साथ बैय्ती थी। जबणाके साथ सोती थी। मेधा और 
आयुफो बढ़ान घाछा इन्द्रियोंके अनुक्ठ नोरोग भौर देशकाछवे अनुसार न भ्रति विक्त नश्नति 
बटु ण जति कपाय म अति झषाम्क ( राष्ट्र) न अति मधुर किन्तु उस ग्भवे हिलकारक, परि- 
मित, धंधा पथ्य आहार राठी थी भौर अति दिन्‍्ता, झति शोक, क्षति दौनता, अति मोह क्षति 
अप तथा अति परित्रास मह्ी करतो थी। पिन्ता, शोक, मोह, भय और पररितरास से रहित 
दो कर सोशन, आच्छादान, गन्पमाए्य और खछट्वारों से चुस्त होकर एखपूधक उस गर्भवेत 

चहन करदी धी। यहद्द ज्ञाता सूप्र* उक्तपायका भर्प है। 
इसी पाठफा नाम टेकर जीतमठभी फहते हूँ कि घारिणोने गर्भ पर आतुकस्पा 
करफे मनवाष्छित भाद्वार साया था परन्तु इस पाठमें मनयादित झाद्दार खाना नहीं 

३५ 


(ज्ञावा अ० १) 


२७४ सद्धममण्डनाम्‌ । 








बल्कि मनवांछित आहार छोड़ना लिखा है तथा गर्भके हितकारक आहार खाना टिखा 
है इसलिये “धारिणीने गभ पर अनुकम्पा करके मनवांदित आहार खाया था? यह जीत- 
मलजीकी प्रह्ूपणा इस मूलपाठसे प्रत्यक्ष विरुद्ध है | 


इस पाठमें गर्भ पर अनुकम्पा करके धारणीसे अज्ञयणाका त्याग किया जाना 
लिखा है तथा चिन्ता शोक मोह ओर भयको छोड़ देना लिखा है अतः तेरह पन्थियोंसे 
पूछना चाहिये कि धारिणीने गर्भ पर अनुकम्पा करके जो अजयणाका त्याग किया था 
तथा चिन्ता शोक मोह ओर भय आदि छोड़ दिये थे यह अच्छा किया था या घुरा 
किया था ? यदि अच्छा किया था तो धारिणीकी गर्भ पर अनुकम्पा बुरी कैसे हुई ? 


इस पाठमें स्पष्ट लिखा है कि धारिणीने गर्भ पर अनुकम्पा करके मोह छोड़ 
दिया था तथापि जीतमलजी धारिणीकी गर्भानुकम्पाकों मोह अनुकम्पा बतछाते हैं यह 


इनका महान्‌ अज्ञान है जिस अनुकम्पाके होनेसे मोह छोड़ दिया जाता दै वह अनुकम्पा 


खुद ही मोह अनुकस्पा हो यह किस प्रकार हो सकता है ९ 

इस पाठमें कहा है कि “धारिणी रानी गर्भ पर झनुकस्पा करके गर्भका हितका- 
रक आहार खाती थी” इस आहार खानेका नाम लेकर गर्भकी अच्लुकम्पा को सावय 
कहना भी जज्ञान है क्‍योंकि गर्भका आहार गर्भवतीके आहारके आधीन है यदि गर्भ- 
वती आहार न करे तो उसके गर्भका भी भाहार बन्द हो जाता है ओर आहार बन्द 
होनेसे वह गर्भ मर सकता दै ऐसी दुशामें आहार नहीं करनेवाली गर्भवतीको गर्भ हिंसा 
का पाप छूग सकता है उस गर्भ हिंसाकी निवृत्ति और गर्भरक्षाके लिये धारिणीका भोजन 
करना भी एकान्त पापकमें नहीं है 


गसवती आविका यदि भोजन न करे तो उसके पहले ब्रतमें अतिचार जाता है 
क्योंकि अपने अश्वित प्राणीको भूखा मारना पहले ब्र॒तका अतिचार है परन्तु” नि य 
जीव इतना भी नहीं सोचते वे गर्भावतीको उपवास करनेका उपदेश देते हैं और गर्भ पर 
दया न करनेको धम मानते हैं वे प्रत्यक्ष ही शाल्मविरुद्ध काय्ये करा कर गये हिंसाके 
समर्थक बनते हैं । भगवती सूत्र शतक १ उद्देशा ७ में साक्षात्‌ तीथंकरने कहा है कि 
“माताके आहास्से गर्भको आहार मिलता है? अत: जो गर्भवतीका जाह्यार छुडाते हैं वे 
गर्स्थ वारुकको भूखा मारते हैं परन्तु सस्यग्दृष्टि मनुष्य कदापि गर्भको दुःख नहीं देते 
उस पर अनुकस्पा रखते हैं । 

यह बात केवछ गर्भके लिये ही नहीं किन्तु अपने आश्रित द्विपद चतुष्पद भादि 
पाणियोंको भी सस्यग्दष्टि भूखा नहींगैरखते । उनपर अलुकम्पा करते हैं नहीं तो उनके पहले 


अनुकस्पाविकार । रथ 








ब्रतमें अनियार आता है अत घारिणी रादीकी गर्भानुकम्पाकों मोह अनुकृस्पा मोर 
सायय जनुकापा बताना सज्ञानियोंका कार्य्य है। 


के ( बोल ३२ वां समाप्त ) 


भ्रमविध्वसनकार भ्रमविध्वसन पछ १७९ पर ज्ञाता सूत्र अध्ययन १ का मूल 
पाठ लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिसने हैं--- 

“अथ इह्दा अभयक्ुुमारनी अनुकम्पा करी दघता मेह बरसायो, ए पिण झनुकम्पा 
कह्दी ते सायद्य छ के निग्बंध छ एतो प्रत्यम आज्ञा वाहिर छ? ( श्र० पृ० १७१ ) 

इसका क्‍या समाधान १ 

( प्ररूपक ) 

अभयऊुमारने तोन दिन तक उपवास झिया था और ब्रह्मचय्य धारण पूपक तीन 
दिन तक थेठा रहा । उसका कष्ट देस ऊर देवताके हद्यमे अनुकरम्पा उत्पन्न हुई तथा 
झअभयक्षमारंका जीवफे साथ उस देवताके पूचजन्ममे जो स्नेद्द, प्रीति, और बहुमान ये 
उनका स्मरण करके उसके हृदयमे क्षोभ उत्पल्त हुआ था । सूछपाठमे यद्दी बात कही है 
अल्लुकम्पा लाकर पानी वरसाना नहीं कहा है परन्तु जीतमलमी अनुकम्पा छाकर पानी बर- 
सानेकी बात कहते हैँ इनकी यद्द बात मिथ्या दै मूछपाठमें पानी चर्सानेफ़ा कारण अनु- 
कम्पा नहीं किल्तु प्रीति कही गयी है । यद्द मूछ पाठ छिस कर स्पष्ट किया जाता है -- 

#अमयऊुमार मणुकमपमाणे देवे पुम्वभच जणिय नेहपीई वहुमान ज्ञाय सोगे” 

(टीका ) 

हा | तस्य अष्टमोपवास रूप कष्ट वियते इति विक्‍्टपयन? 

अर्थात्‌ मेरे मिलती अटमोपपास ज्नित कट्ट हो रहा है यह सोचते हुए उस 
देवताफे हृदयमें पूवजन्मकी प्रीति स्नेह बहुमान ( गुणानुगग ) के स्मरण द्वोनेसे मित्र 
घिरह रूप खेद उत्पन्न हुआ । 

यहाँ अमुफम्पा फरके पानी वरसाना नहीं लिसा है आगे चछ कर मूलपाठमे 
पानी बरसानेकी बात भाई है बढा प्रीतिके कारण पानी बरसाना कद्दा है अनुऊस्पा फे 
फारण नहीं यह पाठ यह है-- 


“अभय कुमार एवं वयासी ण०व सलुदेवाणुप्पिषवा ! मए तव 
प्पियदृठयाण सगज्निया सफुसिया सबिज्जुया दिव्या पाउससिरी 
विउन्विया?? 


( ज्ञाता अ० १) 


२७६ सद्धममण्डनप 


अर्थ;-- 

सर्थात्‌ देवताने अभयकुमारसे कहा कि-- 

है देवाजुप्रिय ! मेंने तुम्हारे प्रेमके छिय्रे गजेन विद्युत ओर जलविन्दु पातके साथ दिव्य 
चर्षाऋतुकी शास्या उत्पन्न की है । 
ह यहां असयकुमारकी प्रोतिके लिये मेह वरसाना कहा है अनुकम्पाके लिये नहीं 
अत: अनुकम्पासे मेह वरसानेक्री वात मूलपाठसे विरुद्ध है । 

जैसे गुणोंमें प्रेम रखने वाले देवता तप ओर संयमसे युक्त मुनि पर अलुकम्पा 
करके उत्तर वेक्रिय शरीर वना कर उनके दशनाथ हपके साथ जाते हैं ओर उन्त देवताओं 
के गुणानुराग और मुनि पर अनुकम्पा तथा साधु दशेनको शास्त्रकार वेक्रिय शरीर 
बनाने ओर आने जानेकी क्रिया करनेसे घुरा नहीं किन्तु उत्तम बतलाते हैं क्योंकि गुणा- 
नुराग, अनुकम्पा ओर साधु दर्शन भिन्न हैं ओर उत्तर वेक्रिय शरीर बनाना तथा आना 
आदि भिन्न हैं उसी तरह आने जाने आदिकी छियायें सिन्‍त हैं ओर अनुकम्पा मिन्‍त 
है इस लिये आने जाने आदि क्रिया के सावद्य होने पर भी अनुकम्पा सावदूय नहीं 
होती अतः अभय कुमार पर देवता की अनुकम्पा को सावद्य कहना अज्ञान का 


परिणाम है। 
( बोल ३३ समाप्त ) 
: (प्रेरक ) ः र्‌ ९ रे 

अमविध्व॑सनकार अ्रमविध्वेसन १७१ पर ज्ञाता सूत्र अध्ययन ९ का मूल पाठ 
लिख कर उसकी समाछोचता करते हुए लिखते हैं--- 

“अथ इहां रयणा देवीरी अनुकम्पा करी जिन ऋषि साहमो जोयो एपिण अलु- 
ऊस्पा कही ए अनुकम्पा मोह कमरा उदयथी के मोह कमरा. क्षयोपशम थी ए अनकम्पा 
सावदूय छ के निरबदूय छे आज्ञामें छे के आज्ञा वाहिरे छे विवेक विछोचने करी विचारी 
जोयज्ञो” ( श्र० पृ० १७१ ) मु 

इसका क्‍या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 
जिन ऋषिने रयणा देवी पर अनुकम्पा करके उसे देखा था यह भ्रमविध्वंसनकारकी 
बात बिलकुछ झूठी और मूलपाठसे विरुद्ध है। वहां मूल पाठमें अनुकस्पाका नाम नहीं है 
वहां यह पाठ आया है-- 


“समुप्पन्त कछुणसाव”? इस पाठमें जो “कलुग” शब्द आया है वह अन- 
कम्पा अर्थमें नहीं है क्योंकि रयणा देवी पर जिन ऋषिकी अनकस्पा उत्पन्न होने का 





अनुफम्पाधिकार । २७७ 
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कोई कारण न था किस्तु प्रियाके तियोगसे जो करुण नामक एक रस उत्पस्न होता है 
उसकी वहा सामग्री पूर्णरूपसे मौजूद थी इसलिये रयणा देवीके प्रति जिन ऋषिकां करण 
रस ही उत्पन्न हुआ था अनुकम्पा नहीं अत उक्त पाठमे आया हुआ “कछुण” शब्द 
कहगरसका ही वोधक दै अनुकम्पाका नहीं । 





ज्ञाता सूने मूल पाठमें सार साफ छिपा है कि स्यणा दूवीफे विचित्र हाव भाव 
और फटाय तथा सुरत सुख़को स्मरण करके तथा उसके मनोदर शब्द और भूषणोकी 
मधुर ध्वलि सुन कर जिन ऋषिके हृदयमें करुण भाय उत्पन्न हुआ था इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है क्रि जिन ऋषिका सयणा देवीके ऊपर फरुण रस उत्पन्न हुआ था अनुकम्पा नहीं 
क्योंकि अपनी प्रियाके द्वाव भाव कटाक्ष और सुस्त सुसफे स्मरण फरनेसे और उसके 
मनोहर वाक्य तथा भूषणोंकी ध्यनि सुननेसे करग रस द्वी उत्पन्न होता है अनुकम्पा 
नहीं उत्पन्न होती है। बह छाता सूत्रका पाठे यह है -- 


“ततेण से जिण रक्खिए चलमणे तेणेव भूसणरवेणं कण्णखुद 
मनोहरेणं तेहि प सप्पणय सरल महर 'भासिणहि' संजायबिश्ल- 
राए रघण देवीरस देवयाए तोसे सुन्दर थण जहण वयण कर चरण 
नयन लछावण्ण रूप जोवण घिरीचदिव्य सरभस उबगहियाह जाति 
विव्योध घिलसिताणिय विहद्सिध सऋडक्खदिद्ीी निस्ससिय मलिय 
बवललियप ठियगमण पणयखिज्लिय पासादियाणिय सरम्ताणे शाग 
मोहियम्र अवसे फम्मवसगए अचवयक्खति मग्गतो सविलियं। 
ततेणं जिणरक़्खिय सपुप्पन्नकलछूण भाव मच्चुगलत्थल्णोछियमह' 
जअवघक्खंत तहेव जक्सेप सेलण जाणिउण सणियं सणियं उब्विहति 
नियग पिद्ठाहिं विगपसत्थं | त्तेण सा रघण दीव देवता निस्ससां 
कजुणं जिण रफिखय सकछसा सेलग पिह्ाहि' उवर्यंत दास ! मओ- 
सोत्ति जम्पमाणो अप्पत्त सागर सलिल गेण्हिय बाहाहि' आरसत 
उड़ढ उष्चित्ति अचर तले ओवयमाणच महलग्गेण पडिच्छित्ता 
नीलुप्पणघवल अयसिष्पगासेण असिचरेण खडाखडि करेति?” 

(क्ञाना अ० ९ ) 


२७८ संद्धर्ममण्डनम्‌ । 





अर्थ :-- 

« इसके अनन्तर उस जिन रक्षितका मन रयणा देवीके ऊपर चछायमान हो गया। रमणा 
देखोके कर्ण मनोहर भूषण शब्द, ओर प्रेम सद्दित सरठ घदु भाषणसे जिन रक्षितका राग (मोह) 
रयणा देखी पर पहछेसे भी ज्यादा बढ़ कर द्विगुण हों गया। रयणा दखीक सन्द्र स्तन, जधन, मुख, 
कर जारण ओर नयनोंके छावण्यकों तथा उसके छरीरकी छन्दरता दिव्य योघनकी शोसा हपके 
साथ आलिड्न करना स्त्रो घेष्ट विछास मधुर हास्य सकटाक्ष दर्शन निःशवास छखद अंग स्पर्श 
रति कुनित अक तथा आसनादि पर बेठना ४ंसवव्‌ गमन प्रगय क्रोष और प्रसन्‍्नताको स्मरण 
करके वह जिस रक्षित रयगा देवी पर मोहित हो गया घढ अपने घशरम नहीं रह सका। घढ जिन 
रक्षित अवश ओर कर्म घशीभूत होकर पीछेसे आती हुई रयणा देवीको छज्नाफे साथ देखने छगा । 

इसके अन्तर प्रियाके वियोगसे जिसको कण रस उत्पन्न हो गया था और मत्युसे 
जिसका गछा पकड़ लिया गया था जो यमपुरों जानेके छिये तत्पर प्लो गया था जो रयणा देवीको 
प्रेम सहित देख रहा था ऐसे जिन रक्षितको उस शेलक यक्षने धीरे धीरे अपने एप्ठ्से नीचे 
गिरा दिया । 


इसके अनन्तर सनुष्योंका घात करन घाली हं पसे पूर्ण हदुय॒ घाही उस रयणा देघीने 
शेलक यक्षके पृ्ठसे गिरते हुए करुणारससे युक्त उस जिन रक्षितकों अरे दास ! मरा ऐसा कहती हुई 
समुद्रमें पहुंचानेके पहले वी अपनी भुजाओंसे ऊपर आकारार्मे फेंक दिया पद्मात्‌ अपने तीदंण झलके 
ऊपर उसे रोप कर तोद्ण तलवारसे खण्ड खण्ड कर ढालछा । 


यह ज्ञाता सूत्रके ऊपर लिखे हुए मूल पाठक्रा अअ्थ है। 

यहां साफ साफ लिखा है कि रयणा देवीके भूषणोंके मनोहर शब्द और उसके 
कर्णमधुर वाक्योंको-सुनकर जिन रक्षितका राग रयणा देवीफे ऊपर पहलेसे भी अधिक हो 
गया तथा रयणा देवोके शरीरकी सुन्दरता ओर स्तन जधन मुख आदि अंगोंकों देख 
कर जिन रक्षित उसके ऊपर मोहित हो गया । मोहित होकर जिन रक्षित रयणा देचीकी 
ओर देखने लगा | यहां रयणा देवी पर मोहित होकर जिन रक्षितका उसकी ओर देखना 
कह्दा है अनुकम्पाके कारण देखना नहीं कहा है। अतः जिन रक्षितका रयणा देवीक़े ऊपर 
मोह उत्पन्न हुआ था अनुकम्पा नहीं उत्पन्न हुई थी इस पाठमें जो “समुप्पन्न कछुण- 
भाव? यह जिन रक्षितका विशेषण आया है इसका अथे भी रयणा देवीके ऊपर प्रिय 
वियोगसे उत्पन्त होने वाछा कहग रसका उत्पल्त होना ही है अनुकम्पा होना नहीं | 
" हल द्वार सूत्रमें प्रियके वियोगसे कहण रसको उत्पत्ति बताई है वह पाठ यहां लिखा 
जाता है-- 


. “निवष कव्च रसा पण्णत्ता तंजहा-- 


अठुकम्पाधिकार । श्डए 








“वीरो सिंगारो अब्छुओ रोदो होठ बोद्धव्यो । 
चेलणंओ घवीभच्छो हासो फलुणो पसंतो अ?? 
५ ( अनुयोग द्वार सूत ) 
अथ -- 
नो प्रकारके याव्यके रस दोते हैं ये ये ईैं--(१) घीर (२) शगार (३) अद्गुत्त (४) 
रीद्र (५) धीडनक ( ६ ) घीमत्स (७) दास्य (८) करण (०) प्रशान्त। 
यहा करण नामक एक रपत बताया गया दै उसकी उत्पत्तिका कारण भी इसी 
जगह मूलपाठमें कद दै | पद पाठ यह है -- 

"पिय विष्पयोग बंप वह बाहि विणिवाय सम्भम्ुप्पण्णो । सोहय 
बिलविय अपम्दहाण रुण्णलिंगो रसो कदणो”?? करुणो रसो जहा-- 
८धवज्ञाय क्िलामिअर्य घाह्गपपप्युअच्छिय॑ बहुसो । तस्सवियोगे 
पृत्तिष दुष्बलयते छुट' जाय? 

( अनु० गाया १६१७ ) 
अथ +- 

प्रियवे' साथ वियोग दोनेसे सथा[पन्‍्यन, घध, ध्याथि, पुप्रादि सरण और पर राष्ट्रके लय 
होगेसे परग रस उत्पन्त होता है। घिस्ता बना विएाय काना उत्पस होना रोगी होना इसके 
एक्षण है। इसके उदाइरणडी गाधथाका यद्ट अप है-- 

प्रिय पियोगसे दु खित बाठाते फोई शद्धा स्त्री कइतो है कि दे पुत्रि। अपने प्रियको 
अत्यन्त चिन्ता कनसे सुम्दारा सुर विन्‍न हो गया है और अविरल अश्रू धारासे तुम्हारी आयें 
सदा भरी रहतो हैं । 
यद्टा प्रियके वियोगसे करण रसको उत्पत्ति बता कर प्रियके वियोगसे अत्यन्त 
दु सिर बाछाऊ़ा उद्ादरण दिया है इससे स्पण्ट सिद्ध होता है फि रयगा देवीफे वियोग 
से मिन ऋणषिके हृदय में कदण रस उत्पस्न हुमा था अनुकस्पा उत्पन्न मह्दी हुई थी। 
झत रयणा देवीके ऊपर जिन ऋषिफे फरुग ग्सको अनुकम्पा कायम फरके झनुकम्पाफो 
सावध् बताना सश्ञानियोका कार्य्य है। 


बोल ३४ वां 
( प्रेर्फ ) 


भम विध्वसन फार भ्रम विध्वसन पृष्ठ १७५ के ऊपर राज प्रश्नीय सूत्रक्ता मूल 
पाठ छिय कर उसकी समालोचना फरत हुए छ्खित हैं. -- 


२८० सद्धमेमण्डनम | 





#अथ अठे सूस्यमिरी नाटक खूपभक्ति कही तेहनी भगवान जानना न दी थी अनु- 
मोदना पिण न कीधी । अने सूस्यसि वच्दुना रूप सेवा भक्ति की थी तिहां एहवो पाठ 
छे। “अव्भगुण्णाण मेय॑ सुरियाभा” एवन्दनारूप भक्तिरी म्दारी भाज्षा छे 
इम जाज्ञा दीधी अने नाटक खपभक्ति सावग्र छे ते मांटे आज्ञा न दी घी अनुमोदना 
पिण न की धी ज्ञिम सावद निरवध भक्ति छे तिम अनुकम्पा पिण सावधद मिखय छे। 
कोई कहे सावद्य अनुकस्पा किशं कही छ तेहगो कहिणो सावद्य भक्ति किहां कही छे” 

इसका क्‍या समाधान ? ( भ्र० पूृ० १७० ) 
( प्रर्ूपक ) 
राज प्रध्नीय सूत्रका मूल पाठ लिख कर इसका समाधान किया जाता है-- 
८“तंएणं से सरियामे देवे समणेण॑ भमगवया महावीरेणं एवं बुत्ते 
समाणे हट्ठ तुद्ठ चित्त भाणं दिए परम सोमणस्टे समर्ण भग्ं महा- 
चोर जंदति वर्मंसति एवं चथासी तुज्सेणं भन्‍ते! सब्जंजाणह 
सब्ज॑ पासह सब्जं कार्ट जाणह सब्यं॑ काले पासह सब्चे 'भावे 
जाणह' सब्षे भावे पासह जाणंतिणं देवागुप्पिया | मप्त पुव्चिवा प- 
च्छावा ममेयरूव दिव्य॑देविडिंढं दिव्यं देवज़इ' दिव्य देवाणुभागं लद्ध' 
पत्तं अभिसम्रण्णागयं चेति त॑ इच्छामिणं देवागप्पियाणं भत्तिपुच्चर्गं 
गोतमातिघोणं समणाणं निः्गंथाणं दिव्य॑ देविड्‌हि दिव्य॑ देवजुइ 
दिव्व॑ं देवाणुमागं दिव्य॑ वत्तीसति वद्ध' नद्विहि' उवदंसित्तए । तएणं 
समणे 'मगवं महावीरे खय्पोमेणं देवेण॑ एवं बुत्ते समाणे सरियाभस्स 
देवस्प एयमड़ नो आहढाति नोपारिजाणाह तुसिणिए संचिट्नह?? 
( राज प्रइनीय सूत्र ) 
अर्थ :-- 

अ्रमण भगवान्‌ महावोर स्वामीसे इस प्रकार कट्टा हुआ सूर्य्याभ देवता हृष्ट तुष्ट ओर 
आनन्दित चित्त होकर भगवानकी वन्‍्दना नमस्कार करके कहने छगा कि है भगवन्‌ ! आप सब 
कुछ जानते ओर देखते हैं। माप सब कालको सब भ्यावोंकों ज्ञानते ओर देखते हैं। तथा इस प्रकार 
की दिव्य देव ऋद्धि देव यू ति ओर दिव्य देव प्रभ्याव सुझको सवंदा प्राप्त है यह भरी भाप जानते 


हैं इस लिग्रे आपकी भक्ति पवेक में गोतमादि निग्रन्थोंको दिव्य देव ऋद्धि, दिव्य देव द्यूति, दिव्य 
देव प्रभाव ओर वत्तीस प्रकारकी नाइक विधि दिखलाना चाहता हूं। यह उन कर भगवान्‌ सहा- 


अडुकापाधिकार | २८९ 








घीर स्वासीने सूध्यामाके कथनका आदर नहों क्रिया। अनुमोदन स्गी नहीं स्था किन्तु मौन धारण 
कर ऐिया। यद्द ऊपर रिखे हुए पारझा अथ है। 
इस पाठमे सूर्य्यामने मक्तिपुयक् नाटक दिखानेफ़ी बात कही दै भज्ति फो ही 
नाटक नहीं का दे यदि नाटक ही भक्ति होता तो इस पाटमे “प्रति पुत्वग” की जगह 
#भत्ति रूप” ऐसा नाटकका विशेषण माता परन्तु बह नहों होकर जो यहा “भत्ति 
पुन्मग” यदद्‌ पाठ भाया दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि नाटक दूसरी चीज है और 
भमवानफ़ी भक्ति दूसरी दे, ये दोनों एक नहीं दे । बोतरायमें परमाठुराण रखना बोत- 
रागकी भक्ति दै और बेष भाषा और भूषाफे द्वारा किसी उत्तम पुरपक्रा अनुकरण करना 
नाटक दै। ये दोनों मिल्स पदार्श हैं एक नहीं हैँ । नाटफफ्रे आरमभम्रे ज्रित्त नियारणके 
लिये नट छोग भगयानक्री भक्ति करते हैँ यदि नाटक ही खय भक्ति खरूप द्ोता तो 
लाटकके पूर्यपें भक्ति फरनेक्ी क्या आयश्यकता थी। रागादिवासनाफे ऊुयसे माटक 
किया और दैसा जाता दै परन्तु वीतरोगकी भक्ति, रागफे क्षयोपशम आदि इोनेसे फी 
जाती है इसलिपे भगपदभक्तित और नाटक दोनों एक पदार्थ नहीं हैं। मगवानले भक्ति 
फरनेकी आत्षा दी थी परस्तु नाटफड़ी आना नहीं दी इसलिये भक्ति और नाटक मिन्न 
भिन्‍न पदार्थ हैँ एक नहीं हैँ । अत नाटक! ही भक्ति फायम काऊे उसे सायथ सिद्ध 
करनेकी चेष्टा करना अज्ञान दै। 
इस पाठकी टीकामे टीकाकारने लिखा है कि नाटक स्वाध्याय का विधातक है 
आर भगयान्‌ मद्दायीर स्वामी बीदराग थे इसलिये भगयानने नाटक फरनेत्नी आना नहीं 
दी। यदि नाटक द्वी भक्ति होता तो टीकाकार स्पष्ट लिख देते कि नाटफरूप भक्ति 
सावध है इसलिये भगवानले उसकी भाज्ञा नहों दी थी । दूस्िये वह टोका यह है-- 
“तत अ्रमणो भगयान्‌ सुरय्यामेग एयमुक्त सन्‌ सूर्याभिस्प देवस्येन भनतरों 
दितमर्थ नाद्रियने.. नतदर्भकरणायादरपगोमवति नापि परिज्ञानाति, अनुमन्यने 
स्वतों बीवरागत्थात्‌ गोतमादीनाच माट्य विधे स्वाध्यायादि व्रिघात फारित्वात। पेय 
तुप्गीकोड्यतिए्ने” । 
अर्थात्‌ सूर्स्यभदेवके इस प्रकार कहने पर भगयान_ मद्दाबीर स्वामीने उसके 
कथनफा आदर नहीं क्रिया मौर उसका अनुमोदन भी नहीं क्रिया। भगपान_ स्वयं 
चीठराग ये और नाटक गोतमादि मुनिर्योक स्वाध्यायका विपादक था। भव भगवान 
इस विपयमे मौन रहे | हा 
यहा टोफ़ाकारने नाटकको आजा ने देनेशा फार्ण भगवान का वीतराग द्वोना, 
ओर नाटकफा गोतमादिफे स्थाध्यायका विवानक होना बतछाया है परन्तु चीतराग डी 
३६ 
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भक्तिका सावद्य होना कारण नहीं बलछाया है अतः नाटककों सक्ति मान कर उसकी 

आज्ञा न देनेसे वीतरागकी भक्तिको सावद्य कायम करना अज्ञानका परिणाम दै। यदि 

नाटक भक्तिस्वरूप होता तो मूलपाठमें “भक्ति पृव्वर्ग” यह पाठ न होकर “भत्ति रूव” 

यह पाठ आता ओर टीकाकार नाटककी आज्ञा न देनेका कारण भक्तिका सावदय होता 
बत्ते परन्तु टीकाकारने भक्तिको सावय नहीं कहा है ओर मूलपाठमें नाटदकको भक्ति- 

रूप नहीं कद्दा है अत: राजप्रश्नीय सूत्रके उक्त मुछपाठके आधार पर वीतरागकी भक्तिको 

सावद्य कहना अज्ञानका परिणाम है । 


( बोल ३५० वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


अ्रमविध्वंसनकार अ्रमविध्व॑ंसन प्'्ठ १७६ पर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन १२ के 
३२ वीं गाथाको छिख कर उसकी समाछोचना करते हुए लिखते हैं कि -- 

“अथ अठे हरिकेशी क्यो ए छात्राने हण्या ते यक्षे व्यावच की घी छे पर स्हारो 
दोष तीन ही काहमें न थी इहां व्यावच कही ते सावय छे आज्ञा वाहिरे छे अने हरि 
केशी मुनिने अशनादिक दान रूप जे व्यावच ते निरवय छे तिम अनुकम्पा पिण सावद 
निरवय छे? ( शञ्र० प्ृ० १७६ ) 

इसका क्‍या समाधान ९ 

( प्ररूपक ) 

यक्षने ब्राह्मण कुमारोंको जो मारा था उसे मुनिका व्यावच कहना भिथ्या हे 
क्योंकि व्यावच दूसरी व्रस्तु है ओर मारना दूसरा है । मारना ही व्यावच नहीं है अतएव 
गाथामें कहा है कि-- 

#इसिस्स वेयावडियट्वयाए जक्खा कुमारे विणिवारयन्ति” 

अर्थात्‌ ऋषिका व्यावच करनेके लिये यक्ष, ब्राह्मण कुमारोंका निवारण करने लगे। 

यहां व्यावचके लिये मारना कहा है परन्तु मारनेको ही व्यावच नहीं कहा है इस 

लिये मारनेको ही व्यावच बतछाना मिथ्या है। जैसे भगवान, महावीर स्वामीका वन्दन 
करनेके लिये जहां देवताओंने वेक्रिय समुद्घात किया है वहां “वन्दुन वत्तियाए” यह पाठ 

आयां है उसी तरह यहां भी “वेयावडियद्वयाए” यह पाठ आया है अतः छेसे सगवान_ 
का वन्‍्दुन करनेके लिये देवताओंसे किया हुआ वेक्रिय समुदूघात वल्दन स्वरूप नहीं 

किन्तु उससे मिन्‍न है उसी तरह मुनिका व्यावचके लिये यक्षोंसे किया हुआ ब्राह्मण 

झुमारोंका ताड़न भी व्यावच स्वरूप नहीं किंतु उससे मिन्‍न दै। 
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तथापि यदि कोई हठ करके “चेयायडियट्रयाए” यह पाठ देस फर मारनेको ही 
व्यावच कहे ते फिर उस्ते बन्दनके निमित्त क्रिया जाने वाला बेक्रिय समुद्घातफों भो 
बन्दन स्त्रहप दी मानना पडेगा और सगवानका बन्दून भी वैक्रिय समुदूधात स्वरुप होने 
से सायय फहना पडेगा। परन्तु वेक्रिय समुदघातकों यदि बन्दन स्वरूप नही मान कर 
उसे बन्दनसे मिन्‍न मानते हो तो उसी तरद ज्यावचको भी मारनेसे मिन्‍न ही मानना 
पड़ेगा एक नहीं मान सकते । 
उत्तराध्ययन सूतकी गायामे भी मुनिने ध्राक्षगोंसे यही कद्दा दे कि “यक्ष मेरा 
ज्यावच करते है? परन्तु यक्षाने जो प्राह्मण कुमारोफ़ो मारा था उसे ही मुनिने अपना 
व्यावच नहीं कद्दा था। दखिये, उत्तगध्ययनकी गाया यह है -- 
भपुव्यिच इण्हिच अनागयच मनप्पदोसों नमे अत्यिक्रोई। 
जक्साहु वेयावडिय फरेंति तम्दाहु एए निया कुमारा? 
( उत्तरा० अ० ९२ गाथा ३२ ) 
अर्थात्‌ आप छोगोंफे प्रति मेरे मनमें न कमी ढेप था और न है और न द्वोगा। 
यक्ष मेरा ज्यादच करते हैँ इसलिये ये छडके मारे गये हैं। यद्द उक्त गाया अर्थ है। 
यद्दा मुनिने यद्दो यहा है झि यक्ष मेरा व्यायच फरते हैँ परन्तु यप्मोंने जो 
प्राद्मग कुमागेंको मारा दै यद मेरा व्यावय दे ऐसा नहों फद्दा, इसलिये मारनेकरो दी 
ज्यावच मानना झत्तान है। 
यद्यपि यक्षोने मुनिका व्यावद फरनेके टिये ही प्राद्मग घ॒मारोंका ाउन क्रिया 
था तथापि जैसे तोर्यद्वुर.की बन्दनाके लिये देवताओंसे क्रिया हुआ बेम्रिय समुदूपात 
बन्दुनसे भिन्‍न है उसी तरद मुनिका ब्यायचफे लिये फिया हुआ प्राद्षण फुमारोंका ताइन 
भी ष्यायचसे मिलन है। आज कल भी श्रायक छोग मुनियोंका दर्शन करनेके लिये रेछ« 
गाड़ी घोड़ा गाड़ी मोदर गादी आदि विविध यादनोमें बैठ फर दूर दूरते मुनियोक पास 
जाते हैं। उनका आना मुनियोफा पन्दुनके लिये द्वो द्वोता है परन्तु झेसे आने जाने रूप 
क्यासे मुनिफा वन्दन भिन्‍न दै उसी तरद दरि पेशी मुनिक्रा ब्यावचके छिये यक्षोंकः 
छा प्रा्मग शुमारोंका ताइन भी ब्यावचसे भिन्‍न है अत सुनिके वन्दनक समान दी 
मुनिदा स्यावय भी निगवथ दे सावय नहीं है । 
यदि कोई फह्टे कि “मुलिका बन्दन तो अपने छिये किया जाता है पान्तु व्यावय 
अपने टिये नही मुनिषे छिये किया जाता है इस लिये ब्यायय और बन्दन दोनों 
समाउ नहीं दें” नो उस फटना चाहिये कि ज्यावच मी बन्‍्दनके समान अपने छिये द्दी 
किया जाता है और उस ब्यायचसे जो तिभग होनी है यद भी स्यायच फरनेयारे फो दी 
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होती दे अतएव बारह प्रकारकी निजराओंमें व्यावच को भी गिनाया है। मुनि तो व्या- 
बच का एक साथन मात्र हैं अतः मुनिका व्यावच भी मुनि घन्दनके समान ही निखदय 
है और वह अपने लिये ही किया जाता है। जेसे वन्दनके लिये की जाने वाली जाने 
आनेकी क्रिया वत्दनते सिन्‍त है उसी तह सुनिका ज्यावचके लिग्रे की जाने बाली 
क्रिया सी व्यावचसे सिन्‍न है अतः यक्षोंने हरिकेशी मुनिका व्यावच करनेके लिये जो 
ब्राह्मण कुमारोंका ताउन किया था उसे मुनि का व्यावच स्वरूप कायम करके सावद्य 
बताना ओर उस के रृष्टान्त से अनुकस्पा को भी सावध कहना अज्ञानियों का काय्य 
समझना चाहिये । 


( बोल ३६ वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


अ्रमविध्व॑सनकार अ्रमविध्व॑ंसत एछ १७७ के ऊपर लिखते हैं---- 

“बी केवछा एक कहे--गोशाछाने भगवान वंचायो ते अनुकम्पा कही छे ते 
मांटे धर्म छे? 

तेहनों उचर--जो ए अलुकम्पामें धम छे तो अनुकम्पा घणे ठीकाने कही छे” 

इत्यादि लिख कर चूड़े पर क्रष्णणीकी ओर सुलसापर हरिण गमेशी भादि की 
अनुकम्पाका दृष्टान्त देकर गोशालक पर सगवान की अनुकस्पाको सावध् बताते हैं । 

इसका क्या समाधान ९ 


( प्ररूषक ) 
भगवान_ महावीर स्वामीने गोशालक पर अनुकम्पा करके उसके प्राण बचाये थे 


इस अनुकम्पाको सावद्य कहना अनुकम्पाके साथ द्रोह करने बालोका कार्य्ण है। प्रशन- 
व्याकरण सुत्रके मृछपाठका प्रमाण दे कर यह बतलाया जा चुका है कि मरते जीव पर 
दया करके उसकी प्राणरक्षा करना जैन्नागमका प्रधान उद्देश्य दे अतः गोशालकपर अनु- 
कम्पा करके भगवान,ने उसके प्राण बचाये थे । इस काय्येको सावद कहना अज्ञानका 
परिणाम दै। 

यदि कोई कहे कि गोशालककों वचानेके लिये भगवान.को शीवललेशया प्रकट 
करनी पड़ी थी और शीवललेश्या प्रकट करनेसे जीवोंकी विराधना होती है इसलिये भग- 
वान की यद्द अनुकस्पा निरक्ध नहीं कद्दी जा सकती किन्छु यह साम्य है” तो उसे 
कहना चाहिये कि शीतल लेश्यासे जीबोंको विराधना नहीं प्रत्युत उससे जीवरक्षा होती 
है इस लिये शीतल लेश्याका नाम लेकर भी ग्रोशालक पर भगवानकी अहुकना को 
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साथय कहना अज्ञान है। शीतल्लेश्यासे जीवड़ी पिगय्ना नहीं होती यह बात विस्तार 
के साथ छड्घि प्रररणमे चल कर घतलाई जावेगी । 

क्ृ्पाज्ीने यूदें पर जो अनुऊम्पा फी थी बद भी साय नहीं है। यद्यपि झनु- 
'काप्पाफे लिये क्ष्णजीने धूढ़ेको ई ट उपाडी थी परन्तु ईट उपाडनेकी किया न्‍्यारी और 
अनुकम्पा स्यारी चोज दे इस लिये ईंट उपाने रूप फार्र्यक सायध द्ोने पर भी अनु- 
कश्पा सावध नहीं ट्वो सद्ती । यद्द बात विस्ताग्के साथ पहले बनछा दी गई है अत 
कृष्णणी आदिक्ी अनुकम्पाफे उदाहरणसे गोझालक पर मगावड्ी अनुकापाकों साथप 
ययाना अज्ञान मूछऊ दही है । 


( बोल ३७ वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


अ्रमविष्यसन फार भ्रम विध्वसन पृष्ठ १७८ पर लिपने हैं ,-- 

॥एकराणनी मनमें अपनी द्वियो फम्पायमान हुयो ते माटे ए अनुकापा पिण सावथ 
छे। छा अनुकस्पा अने फार्य्य सछनन छे । ने क्गनी इट उपाही ते अनुकम्पाने लर्पे 
#अनुफापणद्रयाए” ए्यू पाठ को छे । ते मनुक्म्पाने अ्थें ई ८ उपाडी मूक्की ते भाटे 
एकार्गर्यथी झउफम्पा सतान छे एकार्य्य रूप मत॒ुझम्पा साउथ छो ) इम इरिण गमेशी 
तथा धारिणी अमुऊम्पा की थी निद्दा पिग “अनुकम्पट्टयाए” पाठ कहो ते माद ते भठु- 
फम्पा पिग सावय छे । जिम भगयत्री शतक ७ उद्दे शा ? छययो “जञचो दृषब्बठ्रयाए सास 
भाषद्रयाए सस्तामए" जीप द्व्यार्थ सासतो भावार्थ अपतासनों फ्मो ते द्रन्‍्य भाव जीव 
थी न्यारी नहीं तिम एश्ग जादि जे सायध फार्यया किया ते तो अनुफ्रम्पा अर्णे क्या 
पै माटे ० कार्य्य थी अनुक्रम्पा पिण स्यारी ने गिणयी” (श्र० प्र० १७८) 

इसका फ्या समापात्र १ 
६ प्ररूषफ ) 

अनुरूम्पाफे निमित ज्षो कार्स्म किया शाता दे बइ यदि अनु ध्म्पासे सिन्‍न नहीं 
है तो किए भगयाद मदारीर स्थाम्ती और साथुओंका दर्शन छिये जो फास्य फिया भागा 
है ८ भी सगयान मद्ारोर स्वामी मौर साधुओोरे टर्शनले मिन्‍न ने द्वोतरा चाहिये। 
ऐसो दृशाम अनुरूम्पारे निमितत क्य जान याडे फार्य्येके बजडसे मेसे अतुकुस्पापो भ्रम 
वियसनकार साउथ फद्दो है उसी तरद दर्शनर लिये किये जान याे फार्यक्ी बमदसे 
दे्शयकों भी साउथ फइना चादिये | भेसे ए" प्रणीफों अतुफम्पापे बिपयमे “अनुकाष- 
णह्वाए ! यद्द पाठ आया है उसी हरद संगयाए मद्ायीर स्थामीय दर्शनार्थ क्ोगिक सजा 


२८६ सद्धममण्डनम्‌ | 


ने जहां चतुरंगिणी सेना सजाई है ओर पुरीका संस्कार कराया है वहां भी “निज्ञञा- 
इस्सामि समर्ण भगव॑ महावीरं अमिवन्दए” यह पाठ आया है। इस पाठमें कोणिक राजा 
ने भगवान महावीर स्वामी शी बन्दनाके लिये सेना सज्ञाने ओर पुरीका संस्कार करामैकी 
आज्ञा दी है। यदि अनुकम्पाके निमित्त किये जाने वाले कार्य्यसे अनुकम्पा संलग्न 
है तो फिर बन्दनाके निमित्त किये जाने वाले का््यसे बन्दनाको भी संलम मानना 
चाहिये ओर जसे अनुकस्पाके निमित्त किये जाने वाले कार्य्यसे संलप्त होकर अनुकम्पा 
सावथ होती है उसी तरह बन्दुनाके निमित्त किये जाने वाले कार्य्योँ'से संल्म होकर वंदना 
भी सावदय हो जानी चाहिये । परन्तु यदि वल्दुनाके निमित्त किये जाने वाले, सेना 
सजाने ओर पुरीका संस्कार कराने रूप काय्येसे वन्डुनाको संलछमत नहीं मानते और 
बन्‍्दनाको सावद्य नहीं कहते तो उसी तरह अमुकम्पाके निमित्त किये जाने वाले काय्यसे 
अनुकम्पाको भी संलप्त नहीं मानना चाहिये ओर अनुकम्पाकों भी सावद्य नहीं 
. कहना चाहिये। 

वास्तवमें जेसे भगवानकी बन्दुनाके लिये किया जाने वाला काय्य दूसरा है और 
भगवानकी वन्दना दूसरी है उसी तरह अनुकम्पाके लिये किया जाने वाला काय्ये दूसरा 
है और अनुकम्पा दूसरी है अतः जेसे तीथंकरकी वलन्दनाके लिये किये जाने वाले काय्ये 
के आज्ञा बाहर होने पर भी तीथंकरकी वन्दना जाज्ञा बाहर नहीं है उसी तरह झनु- 
कम्पाके निमित्ता किये जाने वाले कार्य्यके आज्ञा बाहर होने पर भी अनुकम्पा आज्ञा 
बाहर जोर सावद्य नहीं है । 


भगवान महावीर स्वामीका वन्दुन करनेके लिये कोणिक राजाने चतुरंगिणी सेना 
सजाई थी ओर पुरीका संस्कार कराया था। वह पाठ यह है :-- 

“तएणं कुणिए राघा मिभसार पुत्ते वलचाउअं आपंतेह आमं- 
तेत्ता एवंवयासी--खिप्प'सेव देवाणप्पिया । अभिसेक॑ हत्थि रघणं 
परिकप्पेहि, हथ; गयरह पवर जोह कप्पियंच चाउरंगिणीं सेण्णं 
सनन्‍नाहीहि ! छुमदा पछुद्यणय देवीणं वाहिरियाडउ उबदह्राण सालाए 
पडिएक्क एडिएकाइ' जत्तामिष्द्ह' जुत्ताइ' जाणाइ' उवह॒वेह। चम्पं 
नपरों सब्मितर वाहरियं असित्त सित्त सुह समद्र रथंतरावण वीहिय॑ 
संचाह मंच कलि4 नाना विह राग उच्छिय झय पडागाईं पडामंडियं 
लाउल्छोइयमहियं गोसीस सरस रत्तचंद्न जाव गंघधवहिभूय॑ करेह 


अनुकम्पाधिकार । स्ट्ज 











' कारवेह कारेत्ता कारवेत्ता एमाणत्तियं पच्रपिण्णाहि, निज्जाइस्सामि 
समण्ण भगव मद्दावीर अमिवंद्ए” 
( उब्ाई सूत ) 
अय -- 

इसके अनन्त बिम्बेसारका पुत्र कौणिक राजाने अपने सेनापतिको बुछझा कर कह्दा कि हे 
देदाजुप्रिय । मेरे प्रधान इल्ति रक्षक़ो शीत तैयार करो और द्वाथी, घोढे, रथ तथा प्रधान योदाओ 
से युक्त घतुर॑गिगी सेना सजञाभो । छमदा आदि रानियोवे' जानेके लिये प्रत्येकके निमित्त अर 
अछग रध जोता फर खडा फ्रो । झाड़ू बदाड़ू सेपन ऐपन आदिसे चम्पा नगरीक बाजार सडक 
गली आदिका सहल्कार कराओ । सेनाऊो यात्ा देखनेके लिये आने घाएऐं दर्शक छोगेंकि निमित्त 
मंच आदि यधघया दो। हृष्णायुरु धूप आदिसे पुरीको उगन्धित करो। मेरी इस आजाका छ्ीम 
पाछन फरा फर सूचना दो मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीझा घन्दन करनेके लिये जाऊगा। 
इप पाठका यद्द अर्थ है। 

इस पाठमे कहा है कि “विम्बसार पुत्र राणा कौणिकने भगवान महायीर खामी 
का चन्दन करनेके लिये चतुरगिणी सेना सजाई और पुरीका सस्कार फराया था? जप 
कोौणिकके मनमे भगवान मद्दावीर स्पामीके घन्द्रवका भाव उत्पन्त हुआ तथ उसने सेना 
समभायी और पुरैका संसुक्रार कराया । सेना सभाना और पुरैका संस्कार कराना भाज्ञा 
घाहर हैसथापि इन कार्य्यो से भगवान्‌ मद्दाबीर स्वामीका बन्‍्दन सावश नहीं धोना 
क्योंकि ये काय्ये दूसरे हैँ और बदन दूसरा है उसी तरद अनुरम्पाय भाय भाने पर 
जो फाय्य फिया जाता दै बह कार्य्य दूसरा है ओर अनुफम्पा दूसरी दे इस लिये अनु- 
ऋम्पाक निमित्त किये जाने बाटे फार्य्यक आज्ञा बादर द्वोमे पर भी अनुकम्पा भाक्षा 
घाहर या सावय नहीं होती | 


सूस्यमिदेवने भगयाद्‌ मद्दायोर स्वामीफा घन्दन फरनेफे छिये जान समय सुपोष 
नामक घण्टा वजाकर देवोंको सूचित किया था। वद्‌ पाठ यह है. - 

“द्रियामे देवे गच्णइण भो सरियामेदेते जम्बुदीय २ भार 
घास आमलकप्प नगरी झअम्बसालवण चेहप समण 'मगय महावीर 
अभिवन्दएण । हं तुस्मेडपिण देवानुप्पिपा ! समज्बिडदिण अझाल परि- 
ऐेणाचेव सरियामस्प जतिय पाउचमह?? 

( गन प्र्नीय सूत्र )_ 


श्८८ सद्धममण्डनप्‌ । | 
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सूर्य्याभ देवने भगवान्‌ महावीर स्वामीकी घन्द॒ना करनेके लिये ज्ञाते समय उधोप नामक 
धण्टा बजा कर अपने विमान घासी देवताओंको सूचित किया कि हे देवाजुप्रियों ! सूथ्याम देवता ' 
जम्बू द्वीपके भारतवष में भगवान्‌ सद्ाचोर स्वामीको घन्दुना करनेके लिये आज्रकरपा नगरीके 
आम्रशाल नाध्षक उद्यानमें जा रह है अतः भाप छोग भी अपनी सम्पूर्ण ऋद्धियोंसे युक्त होकर 
शीघ्र ही सूर्याम देवके समीप आ जायें । 

इस पाठमें कहा है कि “सूस्याभदेवने भगवान्‌ महावीर स्वामीकी वन्दुनाके लिये 
जाते समय सुधोष नामक घण्टेको वज्ा कर देवताओंको सूचना दी थी”। जब 
सूर्य्यम देवके हृदयमें भगवान महावीर स्वामी क्रो वनन्‍्दुन करनेका भाव उत्पल्त हुआ तब 
उसने घण्टा बजञाकर देवोंको सूचना दी थी। घण्टा वन्नानेके लिये मुनि आज्चा नहीं देते 
इस लिये घण्टा वजाना आज्ञा बाहर है । जो छोग अनुकम्पाके भाव आनेसे जो काय्य 
किया जाता है उसकी वजहसे अनुकम्पाको सावद्य कहते हैं उनके मतमें भगवानकी 
वन्‍्दुना भी सावद्य कहनी चाहिये क्योंकि वल्दनाके भाव आनेसे ही सुथ्यभिदेवने सुधोष 
नामक घण्टठा बजाया था। यदि घण्टा वजाना दूसरा है ओर वन्दना करना दूसरा है 
इस लिए घण्टा वजाना आज्ञा बाहर होने पर भी बन्दना आज्ञा वाहर नहीं है तो उसी 
तरह अनुकम्पा दूसरी है ओर उसके लिये जो कार्य्य किया जाता है वह दूसरा है इस 
लिये अनुकम्पाके लिये किये जाने वाले काय्येके आज्ञा बाहर होने पर भी अनुकम्पा' 
आज्ञा बाहर ओर सावथ नहीं है। 

सूर्य्याभकी आज्ञा पाकर देवता छोग जब भगवानका दर्शन करनेके लिये सूय्यमि 
के समीप आये हैं उस समयका वर्णन करनेके लिये यह पाठ आया है :-- 


८४एयमट' सोचा णिसम्प्र हट्ठ तुद् जाव हियया अप्पेगहया वन्दन 
चत्तिघाए अप्पेगहया पूृथण वत्तियाए अप्पैगइया सकारवत्तियाए 
अप्पेगहया अछुयाइ' खुणिस्सामों खुघाह' अटह्ाईं हेउ॒इ” पासिणाह' 
कारणाइ' वागरणाह' पुच्छिस्सामो अप्पेगहया झरियामस्स वयण 
मणुपत्तमाणा अप्पेगइया अन्न मन्‍न मणुपत्तमाणा अप्पेगइया जिण- 
भत्तिरागेणं अप्पेगइया धस्प्तोत्ति अप्पेगश्या जियमेयंत्ति कट्ट सब- 


ड्ढए जञाव अकाल परिहीणाचेच छुरियाभस्स अन्तियं पाउन्मवति”? ' 
ह ( राज प्रदनीय सूजमू ) 


आअनुफस्पाधिकार | श्ट९ 








अथ +- 

ह यह छन कर हृष्ट तुष्ट हृदय घाके देवतायण, कोई मगधानकी पन्‍्ठना फरनेके लिये, कोई 
उनकी पूजा करनेके छिये, कोई सत्फार सम्मान करनेके छिये, कोई कोत्‌दअके छिये, कोई मई 
उनो हुई बातफ़ों छननेके लिग्रे और उसने हुए सदिग्ध अथैको पउनेके लिये, कोई सूम्यामकों आशा 
पालन कानेके छिये, कोई भगने मित्रकी आज्ञा पाउनके लिये, कोई भगवद्धक्तेके भनुशगसे, कोई 
घमे समझ कर, सम्पूर्ण ऋद्वियोंसे युक्त होकर सूम्यामके निकट उपस्थित हुए। 

इस पाठमें कद्दा है कि “देवता छोग भगवान्‌ महावीर स्वामीका बन्दृन नमस्कार 
सत्कार सम्मान और सेद्ा झशभ्रुपर फरनेके लिये सूर्यामके निकट सब्र ऋद्धियोसे युक्त 
होकर आए”। देवताओंके हृदयमें जब भगवान, महानीर स्वामी को वल्दन नमस्कार 
फरनेका भाय उत्पन्न हुआ तय थे सूर्य्यमक्रे पास आये थे अत अम्रविध्यसनकार फे 
हिसायसे भगवान,फा बन्‍्दून नमस्कार भी साव ही ठहरेगा क्योकि साधु किसीको कहीं 
जाने मानेको माज्ञा नहीं देते । परन्तु यदि आने जानेकी क्रिया दूसरी है और वन्दन 
नमस्कार दूसरा दे इसलिये आने जानेको क्रियाफे आज्ञा बाहर होने पर भी वन्दन नम- 
स्कार णाज्ञा बाहर नहीं दै तो उत्ती तरह अनुकापा भी दूसरी है और उसके लिये किया 
जाने वाला काय्य दूसरा दै। उस काय्यके आज्ञा बाहर होने पर भी _अनुऊम्पा भाज्ञा 
बाहर भौर सावद्य नहीं है। अत अनुकम्पाफे छिये की जाने वाली क्रियाफा माम लेकर 
अनुकस्पाको सावय कायम फरना सज्लानका परिणाम दै। 

जिस काय्यके लिये मुनि जाज्ञा नहीं देते वह एकान्त पाप है. यह भ्रमविध्व॑सन 
कारकी प्ररूपणा भी मिथ्या है फ्योंकि मुनि छोग फिसीफो साधुका दर्शन करनेके लिये 
ज्ञानेकी भी जात्ञा नहीं देते तथापि साधु का दशन करने के छिये जाना एकान्त पाप 
नहीं है। 

भगवती सूत्र और राजप्रइनीय सूतमे यह पाठ आया दे--/वहारूवाण भरिद्वंता 
ण भगव्तांण नाम गोयर्सवि समगयाए महाफर्ल किमड् पुण अभिगमण वन्दन नर्मसण 
परिपुच्छण पश्जुवासगमाए? 

अर्थात्‌ तथारूपके भरिदवद और भगपतोंक़े नाम गोत्रके अ्रयण करनेसे भो मद्दान्‌ 
फछ द्वोता दै फिर उनके सम्मुस जाने, चन्दुन नमस्कार करने, कुशल प्रइन करने औौर 
सेवा शुभ्रपा करनेसे तो कह्दना द्वी क्या दे भर्थात_ उससे तो धअवश्य द्वी मद्दान_फल 
होता है। 

इस पाठमें अरिहृत भगन्तोके सम्मुख जानेका मद्दात_फछ बतछाया है परन्तु 
साधु किसीको झरिद्वंतोंके संमुस जानेझी आज्ञा नहीं देते तथापि शाक्ककार भरिहंतोंके 

३७ 
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सम्मुख जानेसे महान. फल होना बताते हैं इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिस काय्ये ु 
के लिये साधु आज्ञा नहीं देते बह सब्र काय्य एकान्त पाप ही हो यह कोई नियम नहीं 


है अतः आज्ञा बाहर फे काय्यों' को एकान्त पाप कहना अज्ञान मठक समझना 
चाहिये। 


( बोल ३८ ) 


इति अनुकम्पाधिकार! । 





अथ छब्ध्यधिकार:ः । 


ला 0.४0------+-+ 





डी 
( भ्रैरक ) 

अ्रमविध्वसनझार फदते है कि भगयान_ महावीर स्वामीने छद्मस्थपनेमें शीतल 
हेश्याको प्रकट फरके गोशालक्फी भाणरक्षा फी थी इसमे भगवान को जपघन्य तीन और 
उत्क्षट पाच क्रियाएं छगी थीं फ्योकि पत्ताइणा पद ३६ मे तेज समुद्घात करनेसे 
जपन्य तीन और उत्कृष्ट पाच क्रिया छगना बतछाया है । शीतल टेश्या भी तेज्ो हेश्या 
ही दै इसलिये उसमें भी तेज समुदधाव द्वोता है अत शीतछ छेश्याफों प्रकट करके 
भगवान ने जो गोशाछक फो प्राणस्ता की थी उसमे उनको जघन्य त्ोन और उत्कष्ट 
पाच क्रियायें छ्गीं। 

इसका क्या समाधान ? 

( प्रहूपक ) 
तेज समुदूधात फरनेसे जघन्य तीन ओर उत्क्ू2 पाच क्रियाआँका छगना शास्त्र 
में कहद्दा दे परन्तु तेज समुद्घात उष्ण तेजोटेब्याके प्रक। करनेमें ही द्ोता है शीवछ 
रेइयाफे प्रकट करनेमें नद्ीं होता । 
भगवती शतक १५ उद्दे शा १ में उप्ण तेजोडेश्याफे प्रकट करनेमें तैज्ञका समु- 
दूधात द्वोना बतकाया दे परन्तु शीत लेश्या पे प्रद्ट करने में नद्ीं कद्दा है घह पाठ 
यह है -- 

“तएणं से गोशाले मखलि पुत्ते घेसियाय्णं वालतवरिस पासइ 
पासइत्ता भूम्त जतिआझो सणिय पचोसक्द पचोसकदत्ता जेणेव 
चेसियायणे घालतपत्वी तेणेव उदागच्छह उवागच्छद्तत्ता वेसियायणं 
चालतवरिछ्ठ एवं बयासो--झ्ि मब छुणा घछुणीए उदाष्ट ज़॒पा सेल्ा 
सत्यरए १ तएण से वेसियायणे बालतवरत्ती गोसालस्स मखलि पुत्त- 
स्स एयमद' नो आढाह नो परिजाणइ तुसिणोए संचिदृह। तएणं से 
गोसाले मसलिपुत्ते चेसिपाय्णं घालतवस्सि दोच'पि एवं घयासी-- 
कि भव छुणो छुणोए जावसेज्ञापरण। तएणं से वेघियायणे चाल- 
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तवस्सखी गोसोलेणं मंखलिपृत्तेण॑ दोच'पि तच्र'वि एवं चुत्ते समाणे 
असुरुते जाव मिस मिसे साणे आपावण भूमिओं पचोघ्तकह पचोस- 
कहत्ता तेया समझुम्धाएणं समोहगह समोहणइत्ता सत्तद ठपयाइ” पच्चो 
सकह पचोसकदता गोसालस्स मंखलि पुत्तस्स वहाए सरीरगं तेय॑ 
णिसिरइ तएणं अहं गोबमा ! गोसालरप मंखलि पुत्तस्स आअणुक्रम्प- 
णद्ठयाए वेखियायणस्प चालतवस्सिस्स सा उसिण तेयलेस्सा तेय 
पडिसाहरणदठयाए एत्थ्ण अन्तरा अं सीयलियं तेयलेस्स निस्स- 
रामि। जाए सा ममं सियलियाए तेय लेस्लाए वेसियायणस्स बाल- 
तवस्सिस्खस साउसिण तेथ लेशसा पडिहया?? 
( भगवती शतक १५ उद्दे शा १ ) 
अर्थ:-- 

इसके अनन्तर गोशालक मंखलिपुत्नने वेश्यायन बाल्तपस्वीकों देखा | देख कर धीरे धीरे 
मेरे पाससे इट कर उसके पास गया घहाँ जाकर गोशालुक संखलिएुत्नने घेश्यायन घाल तपश्वीसे 
कहा कि “तुम कोई मुनि हो या जू' आदिकी शब्या छो १” यह झन कर घेश्यायन बालतपस्वीने 
गोशालककी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया किन्तु मोन धारण करके रह्दा। पश्चात्‌ गोशालक 
मंखलिएुश्नने दो तोन घार यही घात कटष्टी। यह देख कर क्रोधके मारे मिस सिस करता हुआ 
चेश्यायन बाऊ सपल्‍्वीने आतापन भूमिसे पीछे हट कर तेजका समुद्रघात किया । तेजका समुद्र॒बात 
करके सात आठ पेर पीछे हट कर गोशालक मंखलिपुत्नका घध करनेके लिये अपने शरोर सम्बन्धी 
तेज़को गोशाछकके ऊपर फेंका। हे गोतम ! उस समय गोशालक संखलिपुन्नकी अनुकम्पाके 


लिये उस पर आती हुई तेजोछेश्याके निवारणार्थ मेंने शीतछछेश्या छोडी। मेरी शीतलछेश्या 
से वेश्यायन बाऊ तपल्वी की उप्ण तेजो छेश्या प्रतिहत हो गई । यह इस प!ठका कषर्य है । 


इसमें उष्ण तेज्नो लेश्याके वर्णनमें तेजके समुदूघात होनेका कथन दै परन्तु शीत- 
ललेश्याके प्रकट करनेमें तेजके समुद्घात होनेका जिक्र नहीं है इसडिये शीतल लेश्यामें 
तेजके समुद्घात होनेकी घाव अप्रामाणिक्र है। जब कि शीतल लेश्याके प्रकट करनेमें 
तेजका समुद्धात नहीं होता तव फिर उसमें जघन्य तीन मोर उत्कृष्ट पांच क्रियाए' कैसे 
छग सकती हैं ९ भतः शीतल तेजो लेश्याके प्रकट कानेमें जघन्य तीन और उत्कृष्ट 
पाँच क्रिया छगनेकी प्ररूपगा एकान्त मिथ्या समझनी चाहिये। 


( बोल १ समाप्त ) 


ख्व्ध्यघिकार । २५९३ 


( प्रेरक ) 
“तेज समुद्धात” शब्दका प्रमाणके साथ अर्थ बतलाइये जिससे यद्द छत हो 
झाय कि शीतल छेश्याक प्रकट फरनेमे तेजफा समुद्रघात क्‍यों नहीं होता ९” 
( प्रहूपक ) 
प्राचीन आचार्य्यों ने तेम् समुद्घात शब्दका यह अर्थ क्रिया है-- 
पतेन्नो निसगे छव्धिमान_ऋद्ध साध्वादि सप्ताष्टोपदानि अवष्वप्क्य विष्फम 
बाहल्याभ्या शरीरमान मायामतठस्तु सस्येय योजन प्रमाण जीवप्रदेशदण्ड शरीराद्वहि 
प्रक्षिष्य प्रोध विपयी कृत मलुष्यादि नि्देद्ति तश्नच प्रमूतास्तेजसशरीरनामपुद्यछान_ 
शातयति” 





( प्रवचन सारोद्धार २३१ द्वार ) 
शअर्थ -- 

तैज्नो छब्धिधारी साधु आदि ब्ोधित द्ोकर साठ आठ पेर पीछे हर कर अपने 
शरीरफ समान स्थूछ और विस्तृव तथा सख्यात योजन पस्येन्‍्त छम्पायमान जीव प्रदेश 
दण्डकफो बादर निऊाल कर क्रोध रिपयीभूत मनुष्य मादिको जछा देता है इसमें यहुतसे 
सैजम शरीर नाम बाले पुद्गछोंफा झातन द्वोता है इमडिये इसे तेज समुद्धात यद्धते हैं। 
यह प्रयचन मारोद्वारपे ऊपर छिसे हुए पाठका जर्य है। 

इसमें, ओोधित द्वो फर तेज्नोडव्यि धारी साधु फिप्तीफो जछापते ल्यि जो उग 
तपोलेयाका प्रश्नेप करता दै उसीमें तेजक्ा समुद्घाव द्वोना कहा दै परन्तु झिसी मग्त 
प्राणीकी प्रागरक्षा+ छिये जो शीतल ऐेट्या छोडी जाती है. उसमें तभ्ञका समुदृधात द्वोना 
नहीं कद्ठा है मठ भगवान, मद्दावीर स्वामीने गोशालकप्री प्राणगक्षा कानेत स्थि ज्ञो 
झीनछ छऐेश्या छोडी थी उसमें तैय समुदूधातका नाम लेकर जपन्य तीन झौर उत्कृष्ट 
पाच रिया छगनेझी प्ररुपणा फरना मिथ्या है । 


( बोल २ समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


उष्गडझेदया एक प्रकट फरनेमें जिन व्रियाओं का छगपा घतछाया है इनक सोम 
और मर्थ बनछाइये 
( प्रस्पफ ) 
हे फियाए पाच टें--(९) फायिशी (२) आपिझतणियी (प्राडे पिड़ी ), (२) पारि- 
हापिझी (५ ) प्रायातिपानिफी | ये पाय दी जियायें दिसाने साथ सम्बन्ध दोनते 


शा मै हैः 


९४ संद्धममण्डमम । 


अकिनिभ-भ कली नस - 








छगती हैं रक्षा करने वालेको नहीं छगनी | इनका अर ठागाद सूत्रका घूठ पाठ देकर 
बताया जाता है । 

“काइया क्िरिया दुधिद्ाा पन्ना संजहा--अलुवरथकासकिरि 
याचेव दुष्पठत्त कायक्रिरियाचेव | आहिकरणिया क्िरिया दुविहापन्तत्ता 
तंजहा--संजोयणाधिकरणिया चेव निवत्तनाधिकरणिया चेच | पाउ- 
सिया किरिया दुच्िद्य पन्‍नत्ता तंजहा--जीव पाइसिया चेव अजीब 
पाउप्तिया चेव । पारियावणियाकिरिया दुविद्य पन्‍नत्ता तंजदा सहत्व 
पारियावणियाचेव परहत्वपारियावणियायेव। पाणाइवाघ किरिया 
दुविद्ा पन्‍चचों तंजहा--सहृत्थ पाणाइवाय किरियाचेव परहत्व पाणा- 
इवाथ किरिया चेव ४! 

( ठागाद्ट ठाणा २ ) 
अर्थ:-- हद 
जो क्रिया शरीरते की जाती है चढ़ कायिकी व्रिया है बढ़ दो तरहकी होती 'ै अनुपरत 
काय क्रिया ओर दुष्प्रयुक्त काय क्रिया । 

जो क्रिया सावथ करो से नहीं हंदे हुए सिथ्या दृष्टि ओर अविरत सम्यग्हष्टि पुरुषके शरीर 
से उत्पत्न होकर कर्मवन्‍्धका कारण होती है घह “भनुपरत काय क्रिया” कहलाती है। प्रमत्त 
संगत पुरुष, अपने शरीरसे इन्द्धियोंकी इशानिष्ट वल्तुकी प्राप्ति ओर परिहारके छिये जो स्वरुप संवंग 
ओर निवे द्‌ होनेसे क्रिया करता दे घह क्रिया 'दुप्प्रयुक्त काय क्रिया! कहती है। अथवा सोक्ष 
मांग के प्रति दुव्णवल्यित प्रसस संयत्त पुरुष, अज्युम सानसिक संकल्पके साथ जो शरीरसे क्रिया 
करता है बह *दुष्प्रयुक्त काय क्रियए है 'आधिकाणिकी क्रिया! दो तरहकी है (१) 'संयोगजनाधि- 
करणिकी (२) वित्त नाधिकरणिको” तलबारमें उसके मठ जोड़नेकी क्रियाको 'संयोजनाधिकर- 
णिकी! कदते हैं । तछवार तथा उसके मूठको बनानेकी क्रियाको "निर्वेत्त माधिकरणिकी क्रिया”? 
कहते हैं । ४ 

जो क्रिय्रा किसी पर दवं प करके की जाती है उसे 'प्राह् पिकी” कद्दते हैं । यह भी दो तरहकी 
होतो है। (१) जीव प्राह्े पिकी और (२) अजीब प्राह्ेपिकी । किसी जीव पर द्वेप करके जो 
क्रिया को जाती है वह “जीव प्राह्व पिड्ली” है और जो अजीब पर द्वोप करके की जाती है बह 'अजीव 
प्रादद पिकी? है । 

- .. किलीको ताबन आदिंके द्वारा परिताप देनेको 'पारितापनिकी? क्रिया करते हैं। यह को तरह 
फी है 'स्वइस्त पारितापनिकीः और “परदल्त पारितापनिकीः अपने हल्तसे किसीको ताप देना 
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ह्वदृश्व पारितापनिो” क्रिया है और दूससे इसपसे परिताप दिखाना 'परदइस्थ पारितापनिको” 
पिया है। 

फिपी जीयका घात करना “प्रामानियातिकी! क्िदा है। थद् भी द्विविध दोतोहै। (१) 
स्पइस्त प्रागातिपातियी और (२) पहस्वप्राणातिपातिडी' ॥ अपने द्वायमें प्राणियोंदा घात करना 
पह्वहस्त प्रागातिपातिकी' है और दूसएफ इायसे प्राणीका घांत कराना “परदस्तप्रागातिपातिकों! 
क्रियादै। 

यहद्द दागाडके उक्त मूझ पाठका टीझालुपार अथ है। 


इसमें कायिडों भादि पाच क्रियाओका ज्ञो स्यरूथ घनलाया दै इससे स्पष्ट सिद्ध 
द्वोवा है कि किसी प्राश्ेकी रक्षा करनरे लिये जो ओतड़ ऐेश्या मझद की जाती है उसमें 
से फ्रिपाए नहीं छातीं किन्तु उप्ण छेश्याका प्रयोग फरक क्रिमो जीयकी दििंसा फरनेमें 
छगदी है | कित्ती जीर श्रो घाव फाना प्रागातिपातिक्री जिया है यह क्रिया किसी जीव 
की रक्षा फरनेमे फैले छा सऊती दै ९ फ्योकि जीयेंकी रक्षा फरना उनझा घात करना 
नहों है। किसी जीयको ताइन जादि फरनेसे “पारितापतिक्री” क्रिया छगती है परन्तु 
ज्ञो किसका ताइन आदि नहीं फाता है बढ़िक उसकी रक्षा फरता दै उस रक्षक पुरुषफो 
पारिता पनिछी क्रिया किस प्रफार छग सकती है १ फयोफि रक्षा परना परिताप देना 
नहों है। 
फिसती जीवपर द्वप करनेसे धाद्व पिड़ी झिया का छगना उतछाया है मत जो मरते 
प्राणीकी प्राण रक्षा फरवा है उसऊ्रो प्राद्न पिक्री क्रिया केसे लग सकती है १ क्योंकि मरते 
प्रागीकी प्राग रक्षा करना उस पर हे प काना नहीं है। तल्प्रार भादि घातक पदार्या के 
घनाने और उनमे सू ठ झादि जोड़नेसे (आधिऋरणिकी कियाका छगना कहा है। शो पुरुष 
किसी मख्ते प्राभीकी प्राग रक्षा करता दे बह तछयार आदि घातक पटार्थों का निर्माण; 
या उनमें मू 5 भादि नदी जोड रदा है फिए उत्तों 'आधिकाणिकी क्रिया! फ्रेसे छग 
सच्ती है ३ मरते प्राणोकी प्राग रखा फरवा इरीरफा दुष्प्रयोग नद्दी किन्यु सुप्रयोग करना 
दहैझत जो मरते प्राणीकी प्राग रखा छरता है उसे पायिद्ी प्रिया भी मर्दों छय सकती । 
इस लिये भगयाय मद्दायीर स्वामीने श्वीवछ ऐेशया प्रकट करप जो गोशाटफफी ब्राणस्क्षा 
की थी रपमें भगवात शो विपा छगपेझ़ी पात मिच्या है। स्यय भ्रम विध्वयनफारने भी 
पूछ ६८३ पर टिया है -- 
धन्नप झट पेतिय सपुदुपास फगे पुद्रगछ छाड़े ते पुद्रछ यू भेठड द्वोप्नर्मे प्रा 
गूत जीय साथी पाव हवे त भाव शाइमे सोछ सयायो छो। ते पुटछा थी दिगयना हुये 
विशस्‌ वल्टर पांच व्रिया फ्री इस सेक्रिय एज्सियोब्या पाप क्रिया फ्ठी। द्विय हेश 
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छेशया फोष्टे ते पाठ लिखिए छ / इसके आगे लिएने हैं कि “अथ हां वक्रिय समुद्धात 
फरितां पांच क्रिया कह्दी विमद्विज ते जू समुदवात करिता पांच क्रिया जाणबी”? 

यह छिख कर जीतमछजीने जीव विरायना दवोनेसे उत्कृष्ट पांच क्रिया लगना 
स्वीकार किया दे परन्तु गोशालककी प्राण रक्षा करनेके लिये जो भगवानते शीतल लेश्या 
प्रकट को थी उसमें कौन सी नीच विरायना हुई मिसते भगवानको पांच क्रिया छगेगी ९ 
यह बुद्धिमानोंको विचार लेना चाहिये। शीतल लेश्यास किसी भी जीवको विशाबना नहीं 
होती बल्कि जीवॉको सुख शान्ति द्लोती है फिर शीतल छेश्यामें उक्त पांच क्रियाओकरि 
छगनेकी बात बिलकुल मिथ्या है । 

पन्‍्तावणा पद ३२ में तेजके समुद्घात दोनेसे पांच क्रियामोंका छगना कहा है 
परन्तु उप्ण तेज्ञों छेश्याके प्रयोगमें ही तजका समुद्घात होता दे शीतछ छेश््याके प्रयोगमें 
नहीं अतः शीतल लेश्याके प्रयोगमें तेजके समुद्धातका नाम लेकर उसमें उत्कृष्ट पांच 
क्रियाओंके लगनेकी स्थापता करना मिथ्या है | 


( बोल ३ समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


शीतल लेश्या किसे कहते हैं यह सप्रमाण बतलाइये । 
( प्ररूपक ) 

“अगण्य कारुण्यवशादनुप्राह्म' प्राति तेजी लेश्या प्रशमन प्रद्ल शीतल तेजी 

विशेष विमोचन सामथ्य |”? 
( प्रवचन सारोद्धार ) 

अतिशय दयाछुताके कारण दया करने योग्य पुरुषके प्रति तैज्नो लेश्याको शान्त 
करनेमें समर्थ शीवल तेजो विशेषके छोड़नेकी शक्तिका नाम तिजो लेशया' है | यह शीवल 
लेश्याका स्वरूप प्रवचन सारोद्धारमें वतछाया है। इससे सुपष्ठ ज्ञात होता दे कि जहां 
उष्ण तेजो लेश्या जलानेक्ा काम करती दै वहां शीतल लेश्या शान्तिका कार्य्ण करती दै। 
उण्ण तेजो लेश्या जीव हिंसाके लिये चछाई जाती है भौर शीतल लेश्या जीव रक्षाके लिये 
चलाई जाती है। जेसे धुप और छाया, परस्पर एक दूसरेसे विरुद्ध गुण बाले हैं उसी 
तरह ये दोनों लेश्याययें परस्पर विरुद्ध गुण वाली हैं । अत: उष्ण तैजो लेश्याके छोड़नेसे 
जीवोंछी विराधना होती है ओर जी4 विराधना होनेसे उष्ण तेजो लेश्यामें उत्कृष्ट पांच 
क्रिया छगती हैं परन्तु शीतल तेजो लेश्यासे किसी जीवकी विराधना नहीं होती बल्कि 
उससे जीवकी रक्षा होती दे इसलिये जीव विराधनासे उत्पत्न होने वाली पृोंक्त क्रियाएं 
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शीतल लेश्यामे नहीं छगतीं | भव शीवल लेव्याके द्वारा भगवानने गोशालककी प्राण 
गछ्षा की थी उसमें भगवानको उत्कृष्ट पाच क्रिया छगनेफी बात मिथ्या समझनी 
चाहिये । 


( बोल ४ समाप्त ) 

(प्रेरक ) 

अम विध्यसन कार भ्रम विध्वसन ए8 ११८ पर छिसते हैं-- 

४अने जो छब्धि फोडी गोशालाने बचाया धर्म हुए तो फेवछ ज्ञान उपना पछे 
गोशाढा दोय साथा वाह्या दाने क्यू न बचायो। जो गोशालाने बचाया धमम छो तो 
दोय साधाने बचाया धगा धर्स हुवे । विवारे कोई कहे भगवान फेबडी था सो दोय 
साधारे झायुपो आयो जाए्यो तिणसू न वैचाया इमकहे तेदनो उत्तर जो भगवान फेबछ 
ज्ञानी जायुपो भायो जाण्यो तिणसू न बचाया तो और गोतमादिक छद्टमस्थ साधु 
छब्धि धारी घणा३ हुन्ता त्याने आयुषो आायारी समर नहीं त्या साधाने लब्धि फोडीने 
क्यू न वँचाया | ( श्र० ए० १८९ ) 

इसका फ्या समाधान ? 

( प्रहपषक ) 

फेयछ ज्षान दोने पर भगयान मह्दावीर स्वामीने सुनक्षत और सर्यानुभूतिकों नहीं 
बंचाया था इस डिये मख्ते प्राणीकी प्राण रक्षा फरनेमें पाप बताना मन्द चुद्धिका कार्य 
६ । मूल पाठ तथा दीफामें कहीं भी नहीं कद्दा है कि भगयान महदायीर स्वामीने मरते 
प्राणीकी प्राण गा फरनेमें पाप ज्ञान फर सुनक्षत जोर सर्यातुभूतिको नहीं बचाया था 
बल्कि टीकाकारने यद् साफ साफ लिख दिया है कि गोशाल्कफे द्वारा सुनशत और सर्वा- 
नुभूविका मरना अवश्यम्भावी था इस लिये भगयानने उनकी रक्षा नहीं फी। बह टीका 
यह है-- 

“अधप्श्यम्मावि भावत्वा दे त्यवसेयम्‌? 

अर्थात, गोशाडफफे द्वारा सुनक्षत झोर सर्वानुभूतिका मरना अवश्य द्वोनद्वार था 
इस लिये भगया३ उनझी रहा नहीं कर सऊ। यदि रक्षा फरनेमें पाप द्ोता तो टीकाकार 
यह स्पष्ट छिय दते कि जीवरक्षार्में पाप होना देख कर भगवानने सुनक्षत मोर सर्वाहु- 
भूतिकी रक्षा नहीं की परन्तु टीकाकारने ऐसा नहीं कद्द कर सुनक्षतन जोर स्यानुभूविको 
नहीं बचानेका कारण मवश्य द्ोनद्वार बसछाया है क्रत गोशालक को प्राणरक्षा करने से 
भगदानफ़ो पाप छगनेछी प्रूपणा मिय्या है । 

३८ 
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अ्मविध्व॑सनकार मसते जीवकी रक्षा फरनेमें पाप कहते है परन्तु किसी साधुको 
विहार करानेमें पाप नहीं कहते ऐसी दशामें भगवान्‌ मद्ावीर खामीने सुनक्षत्र और सर्वा- 
ह॒भूतिको वहांसे विद्वार क्‍यों नहीं करा दिया १ फ्योंछि केवल ज्ञानी द्ोनेके कारण उन 
को यह ज्ञान तो अवइय था कि गोझालक, सुनश्षत्र और सर्वानुभूतिकों मलावेगा। ऐसी 
खबर रहने पर भी भगवानने सुनक्षत्र और सर्वाभूतिको जो वदांसे अन्यत्र विद्वार नहीं 
कराया इससे स्पष्ट लात द्ोता दे कि भगवान,फ़ो यद्ध भी ज्ञात था कि सुनन्नत्र और 
सर्वानुभूतिका गोशालककी क्रोधामिसे जल कर मरना अवश्य भावी भाव है। इसीसे 
भगवान ने सुनक्षत्र ओर सर्वानिभूति की रक्षा नहीं की थी, रक्षा फरनेमें पाप होना जान- 
कर नहीं । है कि तीर्थ करों में ऐ नि पल 
शास्त्रमें कहा दे कि तीर्थ करों में ऐसा अतिशय होना दे जिस से उनके 
निवास स्थानसे १५ योजन तक किसी प्रकारका उपद्रव नही होता । सभी प्राणी पर- 
स्पर बेर भावकों छोड़ कर मिन्न मिन्नकी तरह रहते हें | ऐसा विल्द्षण भगवान का अत्ति- 
शय होते हुए भी गोशालकने भगवान मद्दावीर स्वार्मीके सम्मुत दी सुनन्षत्र ओर सर्वा- 
छुभूतिको जछा दिया यह दोनहारका द्वी प्रभाव था। अन्यथा भगवान के अतिशयसे ही 
यह बात नहीं हो सकती थी । जो अवश्य होनहार था इसे भगवान _ किस प्रकार मिदा 
सकते थे ९। गोशालकफी क्रोधापक्‍ििसे सुनक्षत्र ओर सर्वानुभुतिका जलना अवश्य दोन- 
हार जान कर भगवान ने उनकी रक्षा के लिये कुछ प्रयत्न नहीं किया था मरते जीवकी 
रक्षामें पाप होना जानकर नहीं । अत: सुनक्षत्र ओर सर्वानुभूतिको नहीं चचानेका उदा- 
हरण देकर जीवरक्षा करनेमें पाप वतलाना उक्त टीका तथा प्रश्न व्याकरणादि सूत्रों से 
विरुद्ध समझता चाहिये | 


._ अमविध्वंसनकार बद्दते हूँ कि “केवल ज्ञानी होनेके कारण यद्यपि भगवान_सुन- 
क्षत्र और सर्वाचुभूतिका आयुपूर्ण होना जानते थे तथापि गोतमादि छद्मस्थ मुनियोको 
इस वातका ज्ञान न था। यदि रक्षा करनेमें धर्म था तो उन छोगोंने सुनश्षत्र और सर्वा- 
नुभूतिकी रक्षा क्‍यों नहीं की ? इससे जाना जाता दै कि जीवरक्षा करनेमें घम नहीं 
है” परन्तु अमविध्वंसनकारकी यह बात भी अज्ञानसे खाली नहीं दै क्योंकि चौदह पूर्व 
धारी साधु छद्मस्थ होते हुए भी उपयोग लगाकर आयुपूर्ण होना जान सकते हैं। धम्म- 
घोष झुनिने छद्मस्थ हो कर भी उपयोग छगा कर धर्मरुचि मुनिका सम्पूर्ण वृत्तांत जान 
लिया था और उनकी आत्माको सर्वार्ण सिद्धमें देखा था अतः गोतमादि मुनि सुनक्षत्र 
ओर सर्वातुभूति का आयु पूर्ण होना नहीं जानते ओो यह ऋहना भी अज्ञानमूलक ही है । 


( बोल ० वां समाप्त ) 


छत्ध्यधिकार । श्ए५ 








(प्रेरक ) 

अमविध्वसनकार अममिध्वसन प्रूष्ठ १८९ पर भगपती सूनफी टोका छिल कर 
उसकी समाठोचना करते हुए लिफते हैँ--- 

#ञ्थ दीकामें पिण इम कयों ते गोशालानों रक्षण भगवन्ते कियो ते संराग पणे 
करी अने सुनक्षय सर्वानुमूनिनों रक्षण न करस्ये ते बीतराण पणे करी एवो गोघालाने 
चचायो ते सराग पणो फश्मो पिज धर्म न कक्षो ए सराग पणाना झशुद्ध फार्य्यमे धमे 
किम कद्दिए? ( भर० ५० १८९१९० ) 

इसका क्‍या समायान १ 

( प्ररूपक ) 

सरागपनेऊे फाय्यमे धम नही होता यदद अ्रमग्रि्व॑सनफारंफा कथन अज्षान से 
परिपूर्ण है। अपने घम्म, धर्माचा््य और दया भादि उत्तम गुणोंमें राण रपना भी सरा- 
गताका दी फाय्य है परन्तु इससे पाप होना शास्त्रमें नहीं कद्दा है यत्कि शास्त्रमे इसफो 
प्रशसा पी दै। शास्त्रमें ये घाक्य मिलते ईैं-- 

“प्रम्मायरियापेमाणुरायज्ता” ४ अद्विमिज्ञा पेमाणुरायात्ता ” ४ तीज्पस्मा" 
झुगगग्ता ?... इनफे क्रमश जर्थ ये दे -- 

अपने धर्माचास्मेमें प्रेमाजुरागसे रक्त । ह्टो और मस्जाओंमें प्रेम ओर अपुराग 
से रंगे हुए । घमफ तीम्र अनुरागसे रंगे हुए । 

ये बात झास्म्रमें प्रणमाके लिये फद्दी गई दँ परर्तु धर्माचाय्य॑में प्रेमाउगग रफ़ना, 
अपने धर्म तीमर मनुगग रखना और इट्टी तथा मश्म्ाओँमें भाचाय्यके प्रति प्रेमानु- 
रागसे रक्त होना सरागवाक़े द्वी काय्य हूँ इसलिये भ्रमविष्यसनझार के दिसायते इन 
कार्य्योमें भी पाप ही होना चादिये फ्योंकि ये सरागताफ द्वी फास्य 'हैं। झास्जकार ने 
तो इन फाय्योको पाप नहों किल्तु घम जान कर इनड़ो प्रशंसा फी है मत सरागताफे 
समी काय्यों मं पाप धताना अशानछा परिणाम है। 

घाप्तयमें दिंसा, छूठ, चोरी और ब्यमियार आादियें राग रफना घुरा है पाप है 
परस्तु धम, धर्मावाय्य, अर्दिमा, मत्य, ठप, संयम भौर जीव दया आदिमें राग रयना 
धम है पाप नहीं है। 

मिक्षवुपश् रसापय नामक मन्धमें ज्ञीयमछभीन लिया है फि--“कूठ पित्त 
सेच्या रहा, पापट _संत खदोव दो। जाव शीव छगि जातियों, परम माद्दों माद्दी 
प्रीति ही ।! 


३885 संद्वममणंडनम । 
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इस पत्रमें जीवमलजी कहते दें कि छः साधुभका जन्म भर भीपगनीमें परम 
प्रेम था। क्या बह सरागताका काव्य नहीं है? चदि है तो जीतमढजी ओर उनके 
अनुयायी इसे पाप क्यों नहीं मानते ? यदि अपने धर्माचास्थे ओर धममें राग रखना 
सरागताका काथ्ये होने पर भी पाप नहीं देतो फिर जीवदयामें राग रखना पापका कार्य्ये 
कैसे हो सकता है ?। अतः सरागताके सभी काव्योँकों पाप बतछा झर भगवान, 
महावीर स्वामीने दयाके ग्रेमस जो ग आलकको प्रागरक्षा की थी उसमें पाप बनाना 
नितान्त मिथ्या समझना चाहिये । 
भगवती सूत्रकी मिस टीकाको लिख कर जीतमलजीने भ्रम फेछाया दे उसे लिख 
कर उसका अर्थ किया जाता है जिससे जनताका भ्रम दूर हो जाय । 
४इहच यद्‌ गोगालकस्प सेस्त्र्ण भगवता कृत तत्सगगत्वेन दयेक्ासत्वाहू- 
गवतः । यच्च सुनक्षत्र सर्वानुभूति मुनिपु गबयोन करियति तद्दीनरागत्वेन लव्य्यनुय- 
जीवकत्वा दुवइयं भावि भाष त्वाद त्यवसेयपू” ( भग० टीका ) 
अर्थ:-- 
यहां भगवान ने जो गोशालकक्ो प्राणरक्षा की थो इसका कारण यहद्द है कि 
सराग संयमी होनेके कारण भगवान, बढ़े भारी दयाके प्रेमी थे । सुनक्षत्र ओर सर्वाचु- 
भूतिकी रक्षा जो नहों करेंगे इसका कारण वीतराग होनेसे छब्व्रिकरा प्रयोग न करना, 
ओर गोशालकफे द्वारा उनके मरणका अबद्य होनहार होना समझना चाहिये । यह उक्त 
दीकाका खक्षरार्थ है । 
इसी टीकाका नाम लेकर जीतमछज्ी जीवरक्षामें पाप बतछाते हैं परननु इप्त टीका 
में जीवरक्षा करनेसे पाप होना नहीं कहा है। यहां लिखा है कि--/“भगवान ने दयामें 
परमानुराग होनेके कारण गोशालकी रक्षा की थी” | दयामें अनुराग रखना घम है पाप 
नहीं है इसलिये गोशालकी प्राणरक्षा करनेते भगवान को घमं हुआ पाप नहीं हुआ। 
सुनक्षत्र और सर्वाचुभुतिकी रक्षा चहीं करमेका कारण भी टीकाकारने जीवरक्षा 
करनेमें पाप होना नहीं कहा दे किस्तु उस समय वीतराग होनेके कारण भगवान के 
लव्धिका प्रयोग नहीं करना, और अवश्य होनहार कारण चतलाया है इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि जोवरक्षामें पाप जानकर भगवान ने सुनक्षत्र और सर्वानुभूतिकी रक्षाका 
प्रयत्न नहीं छोड़ा” था कितु बीतराग होने के कारण वह छव्वि का प्रयोग नहीं 
करते थे | यद्यपि छव्विका प्रयोग किये बिना भी वहांसे सुनक्षत्र ओर सर्वातुभूति को 
विहार आदि कराकर भगवान_उनकी रक्षा कर सकते थे तथापि यह वात अवश्य होने 
घाली थी इसलिये भगवान,ने उनको रक्षाके लिये प्रयत्न नहीं किया । अतएव टीकाकार 


छब्घ्यधिफार । इ्ण्१्‌ 


ने सुनक्षप और सर्यानुभूतिकी रक्षा नहीं फरने का सिद्धातभूव कारण चतलाते हुए 
#अवध्य॑भाविमावत्वाम” यह छिसा है। यदि जीवरक्षा करनेमें पाप होता तो टीझा- 
कार ऐसा क्यो छिय़ते बह साफ साफ लिस देते कि जीवरक्षा फरनेमें पाप था इसलिये 
भगवान ने सुनक्षत्र और सर्वानुभूतिकी रक्षा नहीं फी। परन्तु टीकाफारने यह नहीं छिप 
कर सुनक्षत और सर्वानुमूतिफा मरना अयश्य द्ोनद्वार वतलतया है, इससे यद्दी वाव सिद्ध 
होती है कि गोशालकफी क्रोघामिसे सुनक्षत और सर्वानुभूति का मरण अवश्य होन- 
हार जाम फर सगवान, ने उन की रक्षा नहीं फी थी। अत उस्स भगवती की 
दीका का सलाम छेकर मरते जीव फी रक्षा फरने में पाप वताना सक्षानमूछक दै । 


( बोल छट्ठा समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


कोई फोई कहते है कि जैसे पानीके हारा आग बुझानेसे दिंसादि रूप रस्म 
द्वोता है उसी तरह शीतल टेश्याऊे द्वारा तेजो लेश्याको चुझानेम भी आस दोप दोता 
है इस लिये शीतल छेश्याफे द्वारा भगवानने जो तेजो छेश्याफों शान्त करफे गोशाठफकी 
प्राण रक्षा की थी इसमें उनको आग्म्म दोष छगा था। 

इसका क्या समाधान ९ 

( प्ररूपक ) 

शोवल छेश्याफे द्वारा तेमो देश्याके शान्त करनेमें म्रारम्म दोष बतछाना शास्त्र 
नहीं जाननेका फल है | मगयठी दतक़ ७ उद्दे शा १० फे मूल पाठमे उप्ण तेमो ऐश्याफे 
पुदरलोको अचित्त फट्दा है। घह पाठ यद है-- 

“कपरेणं भनन्‍ते | अचितायि पोग्गला ८ भासन्ति जाव 
पमासंति १ फालो दाई ! कुद्धरख अणगारस्स तेयलेस्सा निसड॒हास- 
भाणी दूर गता दूर” नियराह देसंगता देसं निवत्तर जहि जहि चणंसा 
निवत्तह सरि सहि घणं ते अचितचावि पोझयछा ८ भासति जाप 
पमभासति। 





( भगवती इावक छ छ० १० ) 
सथ -- 
( प्रर्ण ) है भगवर्‌ | कौगसे सदित पुद्छ प्रशाश करने हैं १ 


३०२ सघममण्डनपू । 
सम दा की कल चलप शतक पल अप कक न जक /ल की अर अर शक 
€ उत्तर ) है कालोदायिन | क्रोचित हुए अनगारन फेंकी हुई तजो छेश्या, दूर तक फेंकी 
हुई दूर और निकटर्मे फेंकी हुईं निकटमें जाकर पड़ती है । जहां जहां घद्द तेन्नो छेश्या पहली दे बहा 
घहाँ उसके अचित्त पुद्दछ प्रकाश करते हूँ । 
यहां भगवतीके मूछ पाठमें तेज लेश्याके पृद्ठकंको अचित्त कद 5 इस लिये 
अग्निके सचित्त पुद्लांका दृट्टान्त देकर शीतल लेशयाके द्वारा इन मचित्त पुद्रलकों शान्त 


करनेमें भारम्भ दोष वतलाना शास्त्र नहीं जाननेका फछ समश्नना चाहिये । 


( बोल ७ वां समाप्त ) 


( प्रेरक ) 
भ्रम विध्वंसन कार भ्रम विध्वेसन प्रूठ १७८ के ऊपर भगवती शतक २० 3० ९ 
की टीका लिख कर उसकी समालोचना करते हुए छिखते हैँ:-- 


“अथ टीकामें इम कद्यो एलव्थिफोडेते प्रमादनो संबत्रो ते आछोयां बिना चारि- 
त्ननी आराधना नथी ते मांटे विराधक क्यो । इहां पिण लब्थिफोड्यां रो प्रायश्वित्त 
कह्मो । इहां पिण छव्धि फोल्यां धम न कह्यो । ठाम ठाम छब्यि फोडनी सूत्रमें वर्जी छे 
तो भगवन्त छट्टे गुण ठाणे थक्ता तेजू रूव्धि फोडीने गोशालाने वंचायो तिणमें घम किम 
कहिये | ( भ्र० ० १८७ ) 

इसका क्या उत्तर ९ 

( प्रहषक ) 

भगवती शतक २० उद्दे शा ९ की टीकामें जंघाचरण ओर विद्याचरण छब्थिके 

विषयसें विचार किया गया है दूसरी छव्धिके विपयमें नहीं | वहां जंघाचरण भोर विद्या- 

चरण लब्धिका प्रयोग करना प्रमादका सेवन कहा है शीतल लेश्याका प्रयोग करना प्रमाद 
का सेवन नहीं कहा है। तथापि यदि कोई दुराग्रह चश सभी छव्थियोंका प्रयोग करना 
प्रमादका ही सेवन करना वतलावे तो उसे कहना चाहिये कि--शास्त्रमें ज्ञान लब्धि, 
दुर्शन ल्धि, चरित्र लब्धि, क्षीर, मधु, सर्विराखब छव्यि भी कही गई हैं इनका प्रयोग 
करना भी तुम प्रमादका सेवन क्‍यों नहीं मानते ? यदि कहो कि इनका प्रयोग करना 
प्रमादका सेवन करना नहीं है किन्तु गुग हैं तो उसी तरह शीतल लेश्याका प्रयोग करना 
भी गुण ही है प्रमादका सेवन करना नहीं है। भगवती सत्रक्की उक्त टीकामें जंघाचरण 
ओर विद्याचरण लव्धिका प्रयोग करना दी प्रमादका सेवन करना कहां है शीतल लेश्या 
डब्ध, ज्ञान, दशन, चारित्र छव्धिका प्रयोग करना प्रमादंका सेवन नहीं कहा है मतः 


छप्ध्यधिकार । ३५३ 





इस टीकाका नाम ऐकर शीतछ छेश्याफा प्रयोग करनेमें प्रभाद सेवन बतछाना सज्ञानका 
परिणाम समझना चाहिये । च 


( बोल ८ वां ) 


चास्तवमें भीपणन्ी और जीतमछनीऊा छव्पिकी चर्चा करना व्यर्थ है। छब्यि 
का प्रयोग न करके चादे दूसरे उपायसे भी जीव रक्षा की जाय तो भी ये छोग उसमें 
पाप ही फहते हैं । फ्िसी मरते प्राणी पर दुगा छाझर उसकी रक्षा करनेकरो ये छोग मोह 
अनुफम्पा, सावच अनुकम्पा और एकान्त पाप कहते हैँ | भगवान महावीर ख्ामी लब्धि 
का प्रयोग ने करके यदि उपदेश द्वारा भी गोशालकऊ़ी प्राण रक्षा करते तो भी इनके 
मतानुसार भगवानको एकान्त पाप ही होता। भीपणजीने लिखा है कि जीवरक्षा करनेके 
अभिप्रायसे उपदेश देना मेन धमका सिद्धान्त नहीं दै यद्द जनन्‍्य तीर्थियोंका सिद्धान्त है! 
जैसे कि--/केई एक अज्ञानी इमि कहे, छ फायारा फाजे द्वो देवा धम उपदेश। एकन 
जीवने समझागिया, मिट जाये दो घणा जीवारा फ्लेश। छ कायरे घरे शान्ति हुवे, 
एहुवा भापे द्वो अन्य तीयीं घम । त्या भेद नपायो जिन धर्मरो, तेतो भूल्या हो उदय 
जाया अशुभ कर्म | ( शि० द्वि० शि० ढाल ५ ) 

अर्थात्‌ कई अज्ञानी कहते है कि छ कायके जीवोंक घरमे शान्ति होनेके लिये वे 
धर्मका उपदेश करते है । वे कहते हें कि “एक जीवको समझा देनेसे बहुत जीवोंका क्छेश 
मिट जाता है? परन्तु छ कायके घरोमें शान्ति होनेफे लिये उपदेश देना जन घमेका 
सिद्धान्त नहीं दे । यह जल्य तीर्थी धर्मका सिद्धान्त है अब वे भूछे हुए हैं और उनको 
झशुम कर्मका उदय हुआ है । 

इस ढालमें साफ साफ भीपणज्ञीने मरते जीवकी रक्षाफे लिये उपदेश देना घेन 
धर्मसे पिरुद्ध बतछाया है ओर भ्र० ए० १२० पर ज्ीतमछभीने छिसा है-- 

/ओरी तीर्घकर देव पोताना कम स्पावा तथा अनेराने तारिवाने अथे उपदेश देवे 
इम कहा, पिण ज्ञीव बचावा उपदेश देवे इस फह्मो नहीं” 

यह लिप फर जीतमलजीने जीव रक्षाफे लिये उपदेश देना जेन पर्मसे विरुद्ध 
ददराया है ऐसी दशामे इन छोगोंका छब्धिकी चर्चा करना व्यर्श है जय कि उपदेश द्वारा 
भी जीव रक्षा करना इनके मतमे पाप दै तन फिर दूसरे उपायोंसे तो छदना द्वी क्‍या है 
चह तो अवश्य हो एकान्त पाप है। शीवल लेश्याके प्रयोग करनेमें ज्ञो इन्द्रोंने उत्कृष्ट 
पाच क्रियाका छाना बतलाया है घद फेश्ल सूढ छोगोंकों बहकाने मातके लिये है। 


३०४ सद्धरम॑मण्डनमू | 








0777-77: >> ७ >> ऋ%ऋछ€>57777ै277%-+: 2-77: 7--7:72०-27:- “०7:77: 77 7:77“ ७2:77: 





शीतल लेश्याके प्रयोग कानेतें उत्द्रटट पांच क्रिया नहीं छगदों दे यह्‌ इस प्रकरणमें 
वित्तारके साथ बताया जा चुका है अतः शीवल लेश्याका प्रयोग करके मरते जीवकी 
रक्षा करनेमें पांच क्रिया छगनेका दोप बतलाना मिथ्या दृष्टियोंका काय समझना 
चांहिये | 
हें (इति लब्ध्यधिकारः ) 





(अथ प्रायरिचत्ताद्थधिकारः ) 


'#- 








(प्रेरक ) 

मग्ते जीवकी रक्षा करनेछा समर्थन करने वाले मुनियोका कहना है कि भगवान 
महावीर स्‍्वामीकों यदि गोशालकडी रक्षा करनेमें पाप छगा द्ोता वो उत्त पायकी निमृत्ति 
के छिये भगवान प्रायश्वित्त भी ऊप्ते परन्तु इसके लिये भगवानका प्रायश्वित्त करना 
शास्त्रम नहीं कहा है अत शीतल लेइ्याक्ो प्रकर करके गोश|ऊुककी रक्षा फरनेसे भग- 
यान पर पापका आरोप फरना मिथ्या दे। इस कथनका खण्डन करनेके लिये जीतमछज्ी 
रिफ्ते हैँ-- 

“अथ ईहा सीहो अनगार ध्यान ध्यावता मनमें मानसिक दु छल अत्यन्त उपनो 
माहुया कच्छमे जाई मोटे मोटे इछ्दे रोयो बाण पाडी एटडो कहो पिण लेहनों प्रायश्रित् 
चात्यो नहीं पिग लियो इन दोसो तिम भगवन्‍्त लब्यि फोड्ठी गोशाढाने बंचायो तैदनी 
प्रयश्चित्त चाल््यो नहीं पिण लियो इम्त दोसी” (श्र० ४० १९६ ) 

इसी हरह्‌ भ्रम० पृ० २०८ तक जति मुक्त मनगार रददनेमि, धम घोपका शिष्य 
सुमगछ अनगार, ओर सेलक इन छोगोंका उदाहरण देकर जीवमरपीने कद्ठा है कि उक्त 
साधुओंने जैसे प्रायडिचत्तके योग्य काय्य किये थे परन्तु शास्त्रमें इनका प्रायश्चित्त करनां 
नहीं कट्दा है उसी तरह भगवान महावीर स्वामीका भी प्रायश्वित करना नहीं फद्ा है 
परन्तु रेसे उक्त साधुओंनि प्रायश्चित्त किया ही दोगा उसी तरद भगवानने भी प्रायरिचत्त 
फिया द्ोगा। 

इसका कया सप्राधान १ 

( प्ररपक ) 

शास्त्के विधिवादमें जिस काय्येफे करनेसे पाप द्वोना कद्दा है उन्‍्दींके भउुप्तानसे 
पाप होता है और उन्दींके लिये धायश्चित भी कद्दा गया है परन्तु भिम कार्य्यके करनेते 
शास्त्रफार पाप नहीं बवछाते ओर प्रायरियत्त का विधान भी नहीं करते उस कार्य्यमें पाप 
कहना और उसके लिये प्रायचिचक्की कज्पता करता अलानका परिणाम दै | शीतछ ऐेश्या 
के प्रयोग करनेसे शास्त्रमें कही भी पाप दोना नहीं कद्दा है और इसके लिये फईीं प्राय- 
व्चिलका विधान भी नहीं है एदी दक्षामें शीवछ टेश्याका प्रयोग करनेसे भगवानकों पाप 
होने और उस पापकी निशृत्तिये छिये उनके प्रायरियतत करनेफी फलपना करना निमूछ 

३९ 


३०६ सद्दभमण्डनपृ । 
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समझना चाहिए। शीतल्टेश्याको प्रकट काफे गोशालाकी प्रागरक्षा करनेते भगवानकों 
पाप हुआ ही नहीं धर्म हुआ फिर वह प्रायश्वित्त क्यों करते ? जिस भिसने शाख्रानुसार 
प्रायश्वित्तका क्राय्य किया था उप्तके प्रायश्ित्त करने झा दर्णन यद्रि शास्त्रमें नहीं है तो 
उसकी कश्पना की जा सकती है परन्तु जिसने प्रायश्वित्तके योग्य कार्य ही नहीं किया था 
उसके प्रायश्रित्त करने की कल्पना तो बरिछकुछ निराधार मोर उन्मत्त प्रतापकी तम्ह 


लत 








संवेथा मनादग्णीय है । 

ज्ीवमलनीने भ्रम० पए० २०८ के अनन्तर जो नियठाका विचार किया है उसके 
हिसावसे भी भगवान_ महावीर स्वामी दोषफे अप्रनिसे भे ही सिद्ध द्वोते हें क्योंकि कपाय 
कुशील निम्न थ मूछ गुण और उत्तर गुगका अग्रतिसेवी द्वोता है और छद्मस्थ तीर्थका 
दीक्षा लेनेके वाद कपाय कुशील द्वी होते हैँ अतः भगवान महावीर स्वामीकों दोष का 
प्रतिसिवी बतछाना मिथ्या है । 


बोल १ समाप्त 


( प्रेरक ) 
अ्रमविध्वंसनकार अ्रमविध्व॑सन प्र्॒ठ २१४ पर लिखते है-- 
८४एकपाय कुशीछ नियंठाने अपडिसेवी कट्मो ते अप्रमत्त तुल्म॒ अपडिसेवी जगाय 
छे। कपाय कुशीर्में गुग ठाणा ५ छे छट्ठाथी दद्यमां ताई' तिहां सातमें आठमें नवमें 
दशमें गुणठाणे अत्यन्त चिद्रुद्ध निर्म चारित्र छे। ते मपडिसेवी छे। अभने 
छठ गुणठाणे अत्यन्त विशुद्ध निर्मल परिणामनो धणी शुभयोग में प्रवर्ते छे ते 
अपडिसेवी छ” 
इत्यादि लिख कर भगवान_ महावीर स्वामीको भत्यन्त विशुद्ध निर्मल परिणाम 
का धनी नहीं मान कर उनको दोपका प्रतिसेवी बताते हें । 
. इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्रह्लपक ) 
अमविध्वंसनकार अपने इस लेखमें पछ गुण स्थान वाले निर्मेछ परिणामके धनी 
को दोषका अप्रतिसेवी वतलछाते हैं इसलिये इनके इस लेखसे भी भगवान_ महावीर स्वामी 
दोषके अप्रतिसेवी ही सिद्ध द्वोते हैं क्‍योंकि आचारांग सूत्रके मूल पाठमें छद्‌मस्था- 


वस्थामें भी भगवान_ महावीर स्वामीको सत्यत्त विशुद्ध निर्मेल परिणामका धनी कहा 
है। वह आचारांगका पाठ यह है:-.- 


प्रायरिचत्ता्थधिकार॑ | ३०७ 





न नि आजम जे जलकर पक कपल दम 2223 कि ली जल की 
५तएण॑ समणे 'भगव॑ महावोरं वोसिहचत्तदेहे अणुत्तरेणं 
आहएणं अण॒त्तरेणं विहारेणं एव. सजमेणं परगहेण संवरेण तवेणं 
चमचेर चासेण सतिए छुत्तिए सम्प्रीएए गुत्तिए तुद्ठीए ठाणं कम्मेणं 
छुचरिय फलनिव्याण मुत्तिमग्गेणं अप्पाण भावे माणे विहरह। एवं 
विहरमाणरप्त जेक्रेह उवसग्गा समुपज्ञंति द्व्यावा माणुसावा तिरि- 
ौिछियावा ते सब्वे उदसमोे सपमुपन्ने समाणे अणाउले अव्वहिए 
अदीण भाणसे तिविह सगवयण फापगुत्ते सम्प सह खपफ्तह तिनि- 
फ्सड़ जहि आसेहइ त्तओणं सप्णस्स भगवों महायोरस्स एण विहा- 
रैणं विहर माणस्स यारस चासा विक्क ता तेरस सम्मस्सप याससर्स 


परियाये घद्षणाणस्स!? 
( आाचागग श्लु० २ थूलिका ३ भावनाध्ययन ) 


अय +- 

इसके अनन्यर अपने शरीरफी ममता छोदे हुण भगवान्‌ मह्ाघीर स्वामौ भंतुत्तर क्षाएय 
९ मडान ) से, अनुततर विद्वार से, अनुत्तर संत्रम से, थतुत्तर ग्रदण से, अनुत्तर संवर से, अनुत्तर 
तपते, भवुत्तर अ्द्मवरय्य से, अनुचर क्षाति से, झनुत्तर त्याग से, अजुत्तः समिति से, धबुत्तर गुप्त 
से, अनुत्तर तुष्टि से, भजुत्तर स्थित्ति से, अनुत्तर गसन से; सम्पर आचरण से, सोशशठकी प्राप्ति 
फराने चाहे मुक्ति मागसे अपनी आत्माको पत्र करते हुए बिचरते थे । इस प्रकार विचसे हुए 
भगवानको ज्ञों कोई दिश्य माजुर और तिप्यंव सम्बन्‍्वी उस्सर्ग उत्पन्न इोता था उसे झनाकुछ 
( नई घद़ड़ाते हुए ) भौर भदीन सानस दोरूर सइ छेते थे। इस प्रशार पिचरते हुप्‌ सगधान्‌ 
फ्रो बारदइ व ध्यवीत हुए पत्माव्‌ तेरहव यपते पररपायर्में विद्यमान ह।ने पर भगवावको पघ शान 
उत्पन्न हुआ। यद्द ऊपर लिये हुए पाठझा अर्थ है। 


इस पाठमें भगवान, महावीर स्वामीरः संयम, प्रश्नचय्ये, तप, क्षाति झादि शुग 
अनुत्तर यानी सवते उत्कट् कददे गए दें इससे सिद्ध द्ोदा है कि भगवान, मद्दावीर 
झद्रामी उच्च श्रेशीके फपराय छुश्रील निमन्य ये घद् दोपर प्रतिसेदी नहीं थे अन्यथा इस 
पाठयें उनके हप प्रप्नचय्प ओर संयम गादि अनुत्तर फैठ्ते कह जाते १ | झत भगपान_ 
मद्दावीर र्द्ामी प४ गुग स्थान में अत्यस्त विशिष्ट, निर्मैछ पर्णिम थे थी दोने फे 
कारण दोप के अप्रतिसेदी थे प्रदिसेदी नहीं थे । तथापि गोशाठक्की रसा फरायये कारण 


३०८ सद्धरम॑मण्डनंमू । 





जीतमलजी जो भगवा को दोपका प्रतिसेवी बतलाते हूँ यदू इनका जीवशक्षाके साथ 
ढोह रखनेक़ा फल समझना चाहिये । 


( बोल २ समाप्त ) 


(प्रेरक ) 
भगवान_ महावीर स्वामीने छद्मस्थावस्थामें कमी भी दोपका प्रतिसेवन नहीं छिया 
इस विपयमें कोई शासत्रक्रा प्रमाण बतलाइए ९ 
( प्ररूपक ) 
आाचारांग सूतमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान_ महावीर स्वामीने छट्टमस्थावस्थामें 
स्वल्प भी पाप और एकवार भी प्रमाद नहीं किया था। वह गाया यह हैः-- 
८धतच्चाणं से महावीरे णोविय पावगं सयम्रकासी 
अन्नेहिंवां कारित्या करंतंवि नांणज्ञाणिस्या?? 
( जाचारांग श्रु० १ अ० ९ ३० ४ गाथा ८ ) 
(टीका ) 
"किच्व ज्ञात्वा देयोपादेयं स महावीर: कर्मप्रेरणसहिष्णु: न्राउपिच पापक कमे- 
संव॒य मकार्पीत्‌। नाप्यस्येस्वीकरत्‌ | नचक्रियमाण मपरेसलुज्ञातवान_? 
अर्थात्‌ त्यागने और संग्रह करने योग्य वस्ठुको ज्ञानकर कमेंकी प्रेरणाको सहन 
करनेमें समर्थ भगवान, महावीर स्वामीने न तो स्वयं पाप कम किया न दूसरेसे कगया 
ओर करते हुएको मच्छा जाना। यह उक्त गाथाका टीकानुसार अर्थ है । 


इसमें स्पष्ट छिखा है कि भगवान, महावीर स्वामीने छद्मस्थवास्थामें न स्वयं 
पाप किया न दूसरेसे कराया ओर न पाप करते हुएको अच्छा ज्ञाना। अतः गोशालक 
की प्राणरक्षा करनेसे भगवान को पाप छगने की प्ररूपणा मिथ्या समझनी चाहिये । 

यदि गोशालककी प्राणरक्षा करना पाप होता तो इस गाथामें यह केसे कहा 
ज्ञाता कि भगवान ने छदमस्थावस्थामें कभी भी पापका सेवन नहीं किया था। तथा 
आगे चल कर इसी उद्दे शेकी १५ वीं गाया में कहा है कि भगवान, महावीर स्वामीने 
छद्मस्थावस्थामें कभी सी प्रमादका सेवन नहीं किया था। वह गाथा यह हैः-- 


“अकसाई विगयगेही घ्‌ सदस्वेस अमच्छि ए झाई। 
छडमत्थो४वि परकम माणो नप्पमायं सयंवि कुव्वीत्था”? 


( आचारांग श्र० १ अ० ९ उ० ४ गाथा १५ ) 


प्रायव्चित्तागधिकार । ३०९ 


(टीका ) 

#न्कपायी अकपायी तदुद॒यापादित भ्रछुय्यादि कार्य्या भावातू। तथा विगवा 
गृद्धि गाध्य यस्यासौ विगत गृद्धि तथा शब्दरूपादियु इन्द्रियाथंपु अमूस्छितो ध्यायत्ति 
मनो&लुकूरेषु नराग मुपयाति नापीतरेपु द्वंषय्शगोउभूत्‌ । तथां छद्गनिल्वान दुश्ना बा- 
णीय मोहनीयान्तरायात्मके तिछतीति छ्यस्थ इत्येव भूतोडडप विपिध मनेक प्रकार 
सदनुछाने पराफ्ममायों प्रमाद ऊपायादिक सक्रृपि न कृूनवानिति” 

क्र -- 

जिसमे कपाय नहीं है वह अकपायी कहलाता है। भगवान, महानीर स्वामी 
अकपायी थे क्योंकि कपायके उद्यप्ते उन्होंने किसी पा भो अपनी श्र कुटि टेढ़ी नहीं 
की थी। भगवान्‌ महावीर स्वामी, अनुकूछ छब्द आदि विपयोंमें राग जोर प्रतिकूलमे 
ट्वे प नहीं करते थे। बह शब्दादि विपयोमि आसक्त नहीं होऋर रहते थो । यथपि भगवान, 
छद्यस्प यानी ज्ञानावरणीय, दश्नावरणीय, मोहनीय और अस्तराय कर्मा में स्थित थे 
तथापि बह विविध प्रकारके शुभ अनुप्ठानमे हो प्रश्रत रहते थे। उन्होने एक बार भी 
ऋपायावि रूप प्रमादका सेवन नहीं क्रियाथा | यह इस गाथाका टीकानुसार अर्थ है। 

इसमे छद्मास्थावस्थामें मगवान_ महावीर स्व्रामीफा एक बार भी प्रम्ादका सेवन 
करना वर्जित किया है अत जो छोग गोशाल्कफी प्राणरक्षाकों प्रमादकां सेवन बतछाते 
हैं थे प्रत्यक्ष उत्सूत घादी मिथ्याटष्टि है उनसे श्रमभालमे पड़ कर भगवान_ महावीर 
स्वामीको प्रमादका सेती चंतलाना अज्ञान है । 


| बोल ३ समाप्त ] 
( प्रेरक ) 


अ्रमविष्वसनकार आधाराग सुत्रकों इस गाथा ज्रो छिफ़ कर इसकी समालोचनां 
करते हुए लिखते हैँ -- 

“अथ ईद गणवरा भगशना गुग वर्णन फीधा स्थागुगामे अयगुणाने किम 
यहे गुर्गोमे लो गुणाने इन्न कहे ( भ्र० १० २३९ ) 

इसका क्‍या समाधान ९ 

( प्ररूपफ ) 

आचार सूतकी पूथ्क्त गायाओंमे भगयान के गुगोका चर्णन मात्र दी नहीं 
किन्तु स्दटप भी पाप करने और एक घार सी प्रमाद सेपन फरने रूप दोपका निपेघ 
भी किया है। अत इन ग्राष्राओमे वेखलछ भगवान ये गुर्गाका घर्णन मात्र बनछाना 
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मिथ्या है। यदि गोशालककी प्रागरक्षा करना, प्रमाद सेब ओर पापाचाण होता तो 
इस गाथाओंमे! भगवान के पापाचरण और प्रमाद सेवन करने का खण्डन केसे 
किया जाता ? अतः गोशाछककी प्राण रक्षा करनेसे भगवानकों पापी ओर प्रमादी कहना 
अज्ञान है। यदि कोई कहे कि ये गाथायें गगवरोांक्षी कही हुई हैं तौथकरकी नहीं । 
इस लिये ये प्रमाण नहीं हो सकतीं तो उसे कद्ठना चाहिये कि गगबरोंने तीथकर्रोस सुन 
कर ही शास्त्रको रचना की है। आय्य सुधर्मा स्वामीने भगवान महावीर स्वार्मीसे भो 
सुना था वही इस प्रकाणमें कहा है इस लिये इन गाधाओंको नहीं मानना साक्षान 
फेवलीके वाक्यका उल्ठन रूप मिथ्यात्वका स्पद्ा करना है। आचारांग सत्रके इसी अध्य- 
थनके आऑस्ममें लिखा है-- 
- “मुयंसे आउस तेगण॑ भगवया एक्मक्खाई” 
अर्थात्‌ हे आयुण्प्नू ! भगवान महावीर स्वामीने ऐसा कहां था यह मेने सुना है 
था इस नवम अध्ययनके आरस्ममें सुरर्मा स्वामीने जब्यू स्वामीसे यह प्रतित्ा करते 
[ए कहा है कि --“अह्य सुयय॑ वइस्प्तामि” अर्थात मेंने जेा सुना है वेसा ही कहूंगा 
प्रतः आये सुधर्मा स्वामीने भगवान महावीर स्व्रामीसे जेसा सुना था चैसा ही इस 
॥करणमें कहा है अपनी ओरसे एक भी वात वनाकर नहीं कही है अतः आचार्गंग सुत्रके 
र्बम अध्ययनके चोथे उद्दे शेकी आठवीं ओर पन्‍्द्रहवीं गाथामें कद्दी हुई बातको नहीं 
प्रानना साक्षात्‌ केवछीके वाक्यकों नहीं मानने रूप मिथ्यात्वका स्पा समझना 


चौहिये | 
की ( बोल ४ समाप्त ) 
रस्क 


अ्रमविध्व॑सनकार अ्रप्रविध्वेसन प्रूष्ठ ११२ पर उदबाई संत्रका मूल पाठ लिखकर 
उसकी समालोचना करते हुए लिखते हँ--- 

५ज्ञे साधांमे गुग हुन्‍्ता ते वखाण्या पर्र इम न ज्ञाणि ए जे वीर रा साधुरे कदेइ 
आर्तध्यान आवे इज नहीं मांठा परिणामे क्रोधादिक आधे इज नहीं इम नथी  कदाचित्‌ 
उपयोग चूकां दोष छागे पर' गुण वर्णनमें अवगुण क्रिम कहे तिम गणधर्म भगवान रा 
शुण क्रिया तिगमें तो गुग इन्न वर्णव्या जेतछो पाप न कीधो तेहिज आश्री कल्यो परंगुण 
में अवगुण किम कहे |” ( भ्र० प्ृ० २३२ ) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्रहपक ) 
डबाई सूत्रका मूल पाठ छिखकर इसका समाधान किया जाता है-- 


प्रायश्वित्तागधिकार । ३११ 





५त्तेण कालेण॑ तेण॑ समएणं समणर्त मगवओ अन्तेवासी वहवे 
सम्रणा 'मगवन्तो अप्पेगहया उग्गपव्वइ्या भोगपच्यहया राइण्ण णाय 
फोरठब खत्तिय प्चहया भडा जोहा सेणावईद पसत्यारों सेट्रो इब्भा 
जअपणेय वरवे एकमराइणो उत्तम जाति कुल रूच चिणय विण्णाण 
चण्ण लावण्ण विक्रव पहाण सोभग्ग कतिज्ञुत्ता चहु धग घाण्णणिचय 
परियालफिडिया णरवह गुणातिरेका इच्छियमोगा सछुखसपलछुलियां 
क्रिंपाक फलोपमंच छुणिप विसयसोय्ख' जलवबुब्युअ समाण कुसग्ग 
जलबिन्दु चचल जोीविय च णाउण अद्द वमिणं रघमिव पठग्गलग्ग' 
सबुभिणित्ता ण चह्त्ता हिरण्णं जाब पव्वह्या खप्पेगहया अद्धमास 
परियाया अप्पेगहय। मास परियाया एवं दुभास तिमास जाव पएक्का- 
रस अप्पेगहया अनेक वास परियाया सजमेणं तपसा अप्पाणं भावे- 
माणाविहर ति?? 
( उवाई सूत्र ) 
अथ -- 

उस समय भगवान सदावोर स्पाप्रीके पास बढुतसे शिष्य विद्यमान थे । जिनमें कोई तो 
उप्र घंशर्मे उत्पन्न, कोई भोग घशज, कोई राजन्य, कोई नाग बशज्, कोइ कुह पशज, कोई 
क्षत्रिय घशन, कोई चार भठ, योद्शा, और कोइ सेनापति, कोई धमदास्त्र पाठी, कोई सेठ, कोई 
इभ्य ( बढ़े घनधान ) इस प्रकार उत्तम जाति, कुड, रूप, पिनय, वित्ञान, घण, छावण्य, विक्रम, 
सौभाग्य ओर फान्तिसे युक्त, धन घान्य परिवार दासी दास आदिके ड्वारा गृहघास कामें यदे 
बड़े धनवान से भी श्रेष्ठ तथा उिभव सखमें राजाओंसे मो चढ़े बद्गे दृच्छानुरूप भोग पाने घाछे 
खल्लमें पाऐ हुए विपय छखडो विपरक्षके फलके समान बुत और कुशके अप्र भागमें छगे हुए जल 
विन्दुवी तरद जीवनकों अति चंचछ ज्ञान कर अनित्य विषय छल और घन धान्य आदिको कपडे 
में छगी हुई धूरिके समान झाइकर ढिरण्य छवर्ण आदिको छोड कर प्रवजित ( साधु ) हो गये 
थे । इनमें फेई भधथ मासके केई पुक मासके केई दो सासके कोई तोन सासके यावव्‌ ११ सास 
के पच्याव घाठे थे। कैई अनेक दिनके पत्याय घाठे थे। ये सभी शिष्य संगम और तपस्यासे 

अपनी आत्माफेा पविश्न करते हुए विचरते थे । 

( यद्द उवाई सूत्रफे उक्त मूलका अर्थ है ) 

इस पाठमे यह नहीं कह दे कि “भगवान्‌ मद्दावीर स्वामीके ये सत्र शिष्य कमी 
ओऔ प्रमादका सेनन नहीं करते थे | तथा इन छोगोनि कमी पाप नहीं किया था।” इस 


३१२ सद्दममण्डनम्‌ | 


लिये भगवान महावीर स्वामीके इन शिष्यॉमें पाप और प्रमादछा होना सम्भव है, परंतु 
भगवान_महावीर स्वामीमें नहीं क्यांकि भगवान_ महावीर स्वामीके विपयमें जो आचा- 
रांगकी गाथाएं' लिखी गई हैं उनमें साफ़ साफ भगवान में पाप आर प्रमाद का निषेध 
किया है। अतः उद्ाई सूत्रके इस पाठसे आचार्गंग सूत्रकी पृवेक्ति गाथाओंकी तुल्यता 
बता कर भगवान में वल्ात्कारस पाप ओर प्रमादका स्थापन करना मिश्ग्रा है । 

उदाई सूत्रमें यद्धि यह कहा होता कि “भगवान, महात्रीर स्वामी के अिष्यों ने 
कभी भी पाप और प्रमाइका सेवन नहीं क्रिया था? तो अवश्य यह बात मानी ज्ञानी 
कि भगवान के शिष्योने छभी भी पाप ओर प्रमाद नहीं किया था परन्तु मूलपाठमें ऐसा 
नहीं कद्दा गया है इसलिये भगवान_ महावीर स्वामीके पझिष्योमें पाप ओर प्रमाद होनेका 
खण्डन नहीं किया जा सकता लेकिन भगवान_मद्दावीर स्वामीके विपयमें तो आचा- 
रांगकी उक्त गाथाओमे' साफ साफ लिखा है कि “भगवान ने छ्द्यस्थावस्थामे' स्व॒ल्प भी 
पाप भोर एक वार भी प्रमादका सेवन नहीं किया था ।” ऐसी दशामें जो मगवान_ महा- 
वीर स्व्रामीमें पाप ओर प्रमादका स्थापन करता है वह उत्सूत्रवादी मिथ्याटष्टि दे | 


( बोल ५० वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


अमविध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑ंसन प्रष्ठ २३३ पर उचाई सूत्रका मूलपाठ लिख कर 
उसकी समाछोचना करते हुए लिखते हैँं-- 

“अथ अठे कोणिकने सब राजाना गुण सहित कह्मो, माता पितानो विनीत कद्ो 
अने निरावलियामें कह्यो, जे कोणक श्रेणिकने वेडिवन्धन देई पोते राज्य बेठो तो जे 
अणिकने वेडी वन्धन वांध्यो ते विनीत पणो नहीं ते तो अविनीत पणोइन्र छे। पिण 
डवाईमें कोणिकना शुभ वर्णव्या तिगमें जेतलो विन्तीतपणों तेहिज वरगेब्यो अविनीत 
पणो गुण नहीं तेभगी गुण कहिणेमें तेहनो कथन कियो नहीं तिमगणवरां भगवानरागुग 
किया त्यां गुगामें जेतछा गुग हुन्वा तेहिज गुग वखाण्या पर छडित्र फोडो ते गुग नहीं 
ते अवगुणरों कथन गुणामें किम करे? ( भ्र० प्ृ० २३३ ) 

इसका क्‍या उत्तर ? 

( प्रहपक ) 

अमविध्वेंसनझारका यह कथन भी अज्ञानसे परिपूर्ण है। उवाई सूत्रके सूलपाठमें 
कोणिक़ रज्ञाके चम्पानगरीमें निग्यस्त काछऊ़ा गुग वर्णन किया है। कोणिक राजा 
चस्पानगरीमें जब रहने छमा था तब वह माता पिताका विनीत हो गंया था अतेएवं वह 
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पिन शोकाऊुछ दोकर राजगृद फो छोड़ कर चम्पानगरोमें जाया था। उस समय उसे 
मात्रा पिताफा बिनीत कहना ठीऊ ही है परन्तु उस पाठमें यह नहीं फहा है कि कौणिक 
राज्ाने माता पितारे साथ कमी मी अविनय नहीं दिया था। इसल्पि उवाई रूपफे इस 
पाठमे फोणिकके अविनयी द्वोनेका निषेध नहीं किया ज्ञा सकता परन्तु भगवान_महा- 
वीर स्वामीक विपयमें जो माचाराग सूममें गाथाए कह्दी गई हूँ उनमें साफ़ साफ भग- 
बान में पाप और प्रमाद दोनेक़ा निषेध किया गया दे ऐसी दशा्में यह केसे कद्दा ज्ञा 
सकता दै कि भगवान में फप और प्रसाद थे” क्योंकि यह कददना प्रत्यक्ष दी शाखसे 
विपगीत योलना दे अत फौणिक वाले पाठके उदाहरणसे मगयान में पाप और प्रमादका 
स्थापन करना उत्सुश्रवादियोंका कार्य्य समझना चाहिये । 


| बोल छट्ठा समाप्त | 
( प्रेरक ) 


अमविध्वसनकार भ्रमविष्व॑सन पूछ २३४ पर उब्ाई सूज प्रशन २० का मूलपाठ 
लिफ फर उप्तकी समरालोचना करते हुए लिखते हँ-- 

#मय अठे आवसने धमंग करणद्वार कदम ते तो स्यू अपमे न करे काई। या 
जिज्य, प्यापार, सप्राम भादिक अधर्म छे ते अथम ना करगद्वार छे। पिग ते अव्कोरे 
शुग पर्णवमे अवगुग किम फद्दे” इत्यादि छिप कर आगे ल्पिते दँ “तिम भगवान रे 
शुग घर्णनमें ठव्यिफोडीने झशगुण ना दर्णन किम फर”? ( भ्र० प० २३४ ) 

इसका क्‍या उत्तर ? 

( प्रसूपक ) 

उबाई सूतमें आवफोवे' सम्पन्धर्में जो पाठ आया है उध्तका उदादरण देकर भग- 
घान, महावीर स्ामीमें पाप और प्रमादका स्थापन करना मिथ्या है। उपाई सूत्र े 
आवक सप्यन्यी पाठमें साफ़ साफ लिखा है कि श्राइक सद्टारद पापोसे देशसे हट हुए 
और दशसे नहीं इटे हुए होते हैं इसलिये इस पाठसे हो अआआव्ोंकरा देशसे पाप सेयन 
करा सिद्ध द्ोना दै परन्तु मगवान, पे विपयमें जो आचारागमे गायाए फद्दी हैँ उन 
मे शदृवप भी पाप और एक यार भो प्रमाद सेया फरने का निषेध किया है अत 
आवक सम्बंधी पाठफे उदादगणसे संगयातमे पाप और प्रमाद का स्थापद फरना 
बाप है। 

दूसरी बात यद्द दै कि भगवान्‌ मद्दारीर स्वामी दीक्षा ऐनेफे बाद छद्मस्यत्दार्मे 


कपायउज्नीड निप्र थ थे । फ्याय कुणीछ निप्र थ, मूड गुए झोर उत्तर गुणमें दोष नहीं 
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लगाते यह वात शात्र प्रसिद्ध है इसलिये सगवान्‌ महावीर खामीने जो शीनल्केश्याका 
प्रयोग करके गोशालेक्की प्राणरक्षा की थी उसमें उनको पाप या ग्रमाद नहीं हुआ यद्द बात 
शाख्र सम्मत समझनी चाहिये। 


( बोल ७ वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) 
कपाय कुशील निप्रथ यदि मूठ गुण और उत्तर गुगमें दोष नहीं लगाता तो 
गोतम स्वोमी कपाय कुशील निप्र॑य दोते हुए भी आनवन्‍्दके घर पर बचन चोलनेमें क्यों 
स्खलिन हुए थे ९ अतः जसे गोतम स्वामी कपाय कुशील निम्र'थ होते हुए भी आनन्द 
के घर पर चूक गये थे उसी तरह भगवान महावीर स्वामी भी चूक सकते हैं मतः 
कपाय कुशील निम्न थके न चुकनेकी बात मिथ्या है । 
इसका क्या समाधान 
( प्रहपक ) 
गोतम स्वामी जिस समय झानन्द आवकके घर वचन बोलनेमें चुक गये थे उस 
समय उनमें कपषाय कुशील नियण्ठा था ही नहीं तथा चोद पुवे और चार ज्ञान भी उस 
समय गोतम स्व्रामीमें नहीं णे। अल्यथा चार ज्ञान ओर चोदद पृत्रके घतती 'कपाय 
कुशील निम्रत्थ हो कर गोतम स्वामी कद्रापि नहीं चुक सकते ओे | इस विपयमें वहांका 
मूलपाठ ही प्रमाण है । वह पाठ यह है--- 
५तएणं से भगव॑ गोयमे आणंदेणं समणोवासएणं एवं वुत्ते 
सम्ताणे संकिए कंखिए विद््गिच्छा सप्तापन्ने आनंदरसत अंतिआओ 
-पडिनिक्खमह?? 
अर्थ-- 
अर्थात्‌ आनन्द श्रावकने गोतम स्वामीसे जब यह कहा कि “आप व्यर्थ दी मुझे आलो 
चना छेनेका उपदेश देते हैं मेरी रायमें आपको ही आलोचना छेली चाहिये” तब योतम स्वामी 
शड्ढ।, काँक्षा ओर विविकित्सासे युक्त होकर आनन्दके घरसे बादर आये । यह उपयु क्त गाथाका 
मूलार्थ है । 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उस समय गोतम स्वामीमें चार ज्ञान और चोदह 
पूष नहीं थे अन्यथा उत्तको आानन्‍्डके वाक्यते शह्का, कांक्षा और विचिकित्सा क्‍यों 
उत्पस्त होती १। चह अपने ज्ञानके प्रभावले यथार्थ बातका तिर्णय स्वय' कर सकते थे 
फिर उन्हें शव, कांक्षा आदि होनेका क्या कारण था ९ तथा उस समय उनमें कपाय 


प्रायश्चिचायधिकार | ३९५ 








कुशील नियण्ठा भी नहीं था। अन्यथा वह वचन बोलनेमें ज्यों चुछ जाते १ अतएप 
उपासक दशाग सुपें जह्दा गोतम रुशमीका गुग वर्णन किया है बा उनको चौदह पूप 
ओर चार ज्ञानका धनी नहीं कटा दै। 

कोई ऊोई फहते हैं कि “भागयतरी सूज, उपासफ़ दाग सूमसे पहलेका घना है उस 
में गोतम स्वामीको चार ज्ञान और चौदह पूव का धारक बनला दिया दै इसीलिये उपा- 
सक दशागमे गोतम स्तामीको चौर॒द पूप ओर चार झ्ञामका घारक नहीं कहा दे क्योंकि 
ये बाते भगरती सूममे कईी जा चुकी हैं। जो बाते भगयती सूतमें फद्दी जा 'ुकी हैं 
उसे फिर उपाधर दशागों कहनेफी क्‍या आवश्यकता है १। 

उनसे कदना चाहिये कि यदि मगदतीमे फट्दे जानेके कारण गोतम स्वामीके चार 
धान और चौदह पूपकरा कथन उपासक दाग सूमें नहीं किया गया है तो भगयतीसूप 
में जिन निन गुगोंका वर्णन क्रिया है उत सभी का वर्णन डपासक दशाग सुनमें नहीं 
होना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होकर भगवतोमे कहे हुए फई गुर्गोंक्रा उपासक वुशांग 
सूत्रमे वर्णन किया है और कई गुर्णोक्ता नहीं क्रिया है इससे स्पष्ट सिद्ध द्ोता है कि 
भगवती सूतमें समुच्चय रूपसे सभी गुर्गोंका वर्णन किया गया है और उपाक्तक दाग 
सूत्रमें भानन्दके पास जाते समय गोतम स्वामीमें मितन गुग थे उन्दोंका वर्णन है। 
नद्दी तो उपासक दाग फिए उन्ही गु्गकरे कनेफी फ्या आवश्यकता थी जो भगपती 
में कहे भा चुफे हैं। 

मगपती सृतके साथ उपासक दशाग सूत्र परठम फेबल इतता ही अन्तर है कि 
भंगवतीमे धार ज्ञान और चोद पूके साथ अन्य गुणोका फथन है सौर उपासऊ दशा 
गमे अन्य गुगोका वर्णनके साथ चार ज्ञाय और चौदद पूपफा कथन नहीं है। इमक 
सिय्राय भगयती सूध और उपासक दुशाग सूद के पार्ठों मे झुछ भी सस्तर नहीं है। 

देफ्िये भगपतीका पाठ यद्‌ है -- 

“तेणं कालेणं तेणं सवएण समणस्ख भगपओ महावीरस्स जे 
अन्तेवासी इन्दभूति नाम अनगारे मोतम्र गोत्तेणं सत्तुसेहे समच- 
घरस्स सद्दाण सद्दिए धज्जरिसह नाराय संधमणे कणक पुलकणिघस 
पद्म गोरे उगा तथे दित्त तयरे तत्त तप्रे भद्द तबे उराले घोरे घोर ग॒णे 
घोर तप॒स्‍्स्ती घोर वमचेर बासो उच्छाह सरोरे सफ्ित्तविउछतेउ- 
एलेएले चवहस पूव्यी घठण्णाणोवगये सब्बक्खर सम्नियाह!? 

(भ9 दा० १7००१) 
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“तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स मगवओ महावीरस्स जेट 
अन्तेवासी इन्द्भूह नाम॑ अणगारे गोघम गोत्तेण सत्तुसेहे समंचउ- 
र॑ंससंद्राणसंदधिए. वज्जरिसहनारापसंघमणे.... कणकपुलकणिषस 
पह्य गोरे उग्गतवे दित्ततवे घोर तवे उराले घोर गणे घोर तबस्सी 
घोर वंभचेर घासी उच्छूढ सरीरे संखित्त विउछ तेडलेरसे छट्ठ। छ- 
इूठेणं अणिखित्तेणं तवोपक्रमेणं संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे माणे 
घि 

( उपासक दगांग ) 


इस पाठमें भगवती सूत्रोक्त गोतम स्वामीके “चरददस पूछ्वी” “चच्ण्णाणोवरगए” 
/सब्ववखर संन्तिवाई” इन तीन विशेषणांको छोड़ कर बाकी सभी विशेषण कहे गये 
हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिस समय गोतम स्व्रामी आानन्दके घर पर गये थे 
उस समय उनमें चोदह पूव ओर चार ज्ञान नहीं थे । यदि भगवतीमें कहे जानेके कारण 
इस तीन विशेषणोंक्रा कथन उपासक दुशांगके इस पाठमें न माना जाय तो फिर उपा- 
सक दुशांग सूत्रमें अन्य विशेषणांका कथन भी नहीं होना चाहिये क्‍योंकि भगवतीमें ये 
संभी कहे जा चुके हैँ अतः जिघ अवस्थाका गुण वर्णन करनेके लिये उपासक दशांगका 
पाठ कहा गया डे उस समय गोतम स्वामीमें चार ज्ञान और चौदृह पूष नहीं थे यही 
बात सिद्ध होती है । 
जो वाते' पूवके अज्ञोंमें वर्णन की गई हैं वे सभी उत्तरके भज्भोंमें समझी जाय॑ 
ऐसा फोई नियम नहीं है क्योंकि आचारांग सूत्रके दूसरे श्रुव स्क्रत्धमें भगवान महावीर 
स्वामीके केवल ज्ञान उत्पन्न होनेका वर्णन किया गया है तथापि भगवती सूत्रके १५ वें 
शतकमें प्रसक्वश फिर भी भगवान के छद्मस्थपनेका वर्णन है। भगवती पांचवां अड्ढ है 
ओर भआचाराह्ट पहला है। उछ्ती तरह भगवतीमें गोतम स्वामीके चार ज्ञान और चौदृह 
पूवेका वर्णन होने पर भी प्रसझ्बश उपासक दशांग सूत्र्तें गोतम स्वामीके चार ज्ञान 
ओर चोदह पूवे न होनेके समयकी वात कही गयी है। 
यदि भगवतीमें कहे हुए गोतम स्वामीके सभी गु्णोंको उपासक दशशांग सूत्रमें 
बतलाना होता तो “जाव” शब्दसे भगवतीके पाठका संकोच करके उपासक दशांग सूत्र 
में में इस तरह कह देते कि “तेणं कालेग तेणं समएणं समंगएस भंगभो महावीरस्स 
जेट अस्तेवासी इंदभूई नाम॑ अवगारे जाव विहर्‌इ” परन्तु शास्त्रकारको भगवतीमें कहे 
हुए सभी विशेषणोंके अहण करनेकी आवश्यक ता नहीं थी अतएवं जाव शब्दसे मंगवती 
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को उत्तर दूते समय गोतम स्थामी चौदह पृष और चार ज्ञानके घनी नहीं थे मत गोतम 
स्वामीफे रृशातसे भगयाव_ महावीर स्वामीकों चूका हुआ उताना मिथ्या दै। 


( बोल ८ वां समाप्त ) 


( प्रेरक ) 

अ्रमविध्यसनकार अमविः्यध्तन पूछ २१३ पर दुशनैकालिक सुत्रकी गाथा लिख 
फर उसकी समालछोचना फरते हुए लिफने ६-- 

#“अथ इद्दा कयो--दृष्टिबादरों घणी पिग बचनमें साय जाय सो ओर साधुने 
हमनो नहीं। ए दृष्टियादो जाग चूके तिगर में पिगर कपाय छुशील नियंठों छे” 
(ज्ञ३ ४० २१३) 

इसका क्‍या समाधान 

( प्ररूषक ) 
अमविध्वसनकारने दशनेकालिफ सुतक्री गाथाका भगुद्व अर्थ किया है. इसलिये 
बद गाथा लिसिकर उसका शुद्व अर्थ किया जाता है -- 
आयार पन्‍नत्तिघर दिदिउवाय महिज्जगं 
घापविफ्खलियं नचा नत्त॑ उवटसे घुणी!?? 
( दशरैक्रालिक म० ८ गाया ५१ ) 
( टीका ) 

'आयारः ति सुत्रव्‌। आचार प्रज्ञप्विषर मिति आचार घा स्त्रीलिंगादीनि ज्ञा+ 
नाति प्रशञप्तिषर स्तास्पेय सविश्ेषाणीत्येव भूत । सथा रृष्टिवाद मधीयान प्रकृति प्रत्यय 
छोपागम दर्ग विकार काछ फारक येदिने बागूव्रिस्सलछित ज्षास्त्रा विविध मनेके प्रकोरे- 
हिद्न भेदादिभि सपलित विज्ञाय पत भाचारादि घा सुपदमेस्पुनि छद्दोनु सत्ताचा- 
राद्पग्स्थयासि फौमलमित्येपम्‌ इदग शृष्टियाइ मधीयान मित्यु् मत इंद गस्यने-- 
नापीत दृष्टियादं दस्थ शानाप्रमादातिशयत स्सठनासमबात । यथेवे भूतम्यापि 
सायछित मप्ति नयेनमुद्धते दिव्युपरैश ततोडन्यम्य सुन्तं भत्रतीति सासो दसिलज्य 
इसि सृतरार्थ 7? 

छझार्म -- 

जो प्रोिक् भादिझों चानता है उसे आपारधर बदते है और ज्ञो पिशिष्ट रुपो प्राण्फ्रि 

झादि आानता है उसे प्रभ्तिवर फइते ६। जो गुनि, आपारपर भौर प्रवक्तिपरई शण दइव्वाइश 
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अध्ययन कर रहे हैं, प्रकृति, प्रत्यय, छोप, आगम, पर्णयिफार, काल और कारफफी जानते £ घढ्ध 
यद्वि घोछते समय लिख आदिम भशुत्र बोठ देखे तो उन पर हास्य नहीं काना चारिये । यह नहीं 
कहना चाहिये कि अद्दो! आधारादि घर सुनिक्ा इस प्रकार याकूक्रशल है? एस गाधामें 
“हुष्टिवाद सधीयान? इस पाय्यर्मे बनम्मान क,छक़ा प्रयोग छरके यद बसलाया गया है कि 
जिस मुनिने दृष्टिपादका अध्यपत करता समाप्त महीं किया £ फिसु दृष्थादका अध्ययन 
अभी कर रहा है उससे यदि घाकू झप्लून हो जाय प्ो दास्य नहीं करना चाहिये। जिसने 
इश्विदकों पढ़ कर समाप्त कर दिया है उससे घाफू सूपछन ऐना असम्भव है। दृष्टिवादकफों पढ़े 
कर जिसने समाप्त कर दिया है उसमें शान और अप्रमादका बहुत झ्पादा सत्ाय होता अतः 
घट भूल नहीं कर सकता है। इस पाठ यह उपदेश किश गया है कि दृश्विदका अध्ययन फरने 
चाले मुनिसे यदि चाकू रूघठन हो जाय तो हाल्य नहीं करना घाहिये। इससे यह भी सिद्ध 
ऐोता है कि आचार प्रजप्ति घर सुनिस्ते जब कि घाकू सझफ़ठन होता दे तब फिर दूसंस्से घाकू- 
रुछलन होना तो एक साधारण बात है इसलिये यदि दूसरेसे भी घाऊ छप़न हो जाय तो उस 
पर हाल्य नहीं करना चाहिये । 


यह उत्त गाथाका टीकानुसार अर्थ है। 
थहां “दृष्टिवाद मधीयानं” इस वाक्यमें वर्तमान कालका प्रयोग देकर दृष्टिवादको 
पढ़ते हुए मुनिका वाक्‌ स्खलन द्वोना चतलाया है,, जिसने दृष्टिवादफी पढ़ कर समाप्त 
कर दिया है उसका वाक्‌ स्खलन होना नहीं कद्दा है अतः इस गायाका नाम लेकर चोदद 
पूवधारीको चूक होनेकी सिद्धि करना मिथ्या है। चोद॒ह पूवरधारी दृष्टिबादकों पढ़ा हुआ 
होता है अतः वह कदापि चूक नहीं सकता है। किन्छु जो अभी दृष्टिवादकों पढ़ रहा है 
उसीका चुकना इस गायामें कद्ा दै । 


( बोल ९ वां समाप्त ) 


( प्रेरक ) 
अमविध्वंसनकारका मत दे कि कपाय कुशीर निम्न थमें छ: समुदघात और पांच 
शरीर शास्त्रमें कहे हैं। और वेक्रियलव्थिका प्रयोग करनेबालेको बिना आलोचना लिये 
मरने पर विराधक कहा है तथा वेक्रियलेव्चि और आहारक छव्थिके प्रयोग फरनेसे पांच 
क्रियाका छाना शास्त्रमे' कहा है अतः कपाय कुशील निग्रन्थ भी वेक्रिय लव्यिका प्रयोग 
करता हुआ दोषका प्रतिसेवी होता है इसलिये सभी कपाय कुशीलॉको दोष अप्रतिसेवी 
बताना मिथ्या है। 


इसका कया समाधान ९ 


ग्रायश्चितायधिझार । ३१९ 











( प्रद्धपक ) 
फपाय कुशील्में छ समुदूधात और पाच शरीर पाये जाते हैँ तथापि भगयरती 


शतक २५ उदेशा ६ मे उसे दोपका अप्रतिसेवी कह्दा है। बंद पाठ यदद दै-- 


पक्ताप कुघोले् पुछ्छा गोपम। ) नो पहिसेवए होज्जा आप- 


डिसेचए होज्वा?? 
( भगवती शतक २५ उ० ६ ) 
अर्थ -- 


( प्रदन ) है भगरन्‌ । कपाव छुशीछ्ष दोष का प्रतिसेषी दोता है था अप्रतिसेवी 
ता है | 


( उत्तर ) है गोतम ! कपाय कुशोल दोष का अप्रतिसेषी दोता दै प्रतिसेषी सही 
द्ोता है! 


इस पाठमें कपाय कुशीलकों साफ साफ़ दोषफ़ा अप्रतिसेवी बतछाया है. इसलिये 
छ समुद्घात और पाच दरीरके पाये जाने पर भी कपाय छुणीछ दोषका पग्रतिसैवी ही 
द्वोता है प्रतिसेदी नद्दीं। यदि फोई पूठे कि “कपाय छुशीलों जय कि छ समुद्घाव और 
पाष शरीर पाये जाने हैं तय घद् दोप झा अप्रतिसेवी केसे दो सकता है १” तो उसे कददना 
सादिये कि दोपक्रा प्रतिसेदद परिणामये' अधीन द्ोता है काव्यफे अप्रीन नहीं होता। 
से कि बीतराग साधुके पेरके नीचे आकर यदि कोई जानयर मर ज्ञाय तो बीतरागको 
ऐय्यपिथिकी ( पुण्य बन्य ) क्रिया छयती दै और सरागी साघुफे पेरफे मीे माफर कोई 
जानवर मर जाय तो उसको साम्परायिकी क्रिया छगनी दै। यद्दा पेरएः नीचे आकर 
जायवरकफे मरनेमें फोई मेद नहीं है परन्तु परिणामर्में मेंद होनेसे बीतरागकी तो पुण्य- 
बन्‍्ध और सगगक़ो सम्पायिकी क्रिया द्ोती है। वीतरागका परिणाम निर्मछ है इसलिये 
उस्तके पेरवे नीचे झाकर जञानवरफे मरनेते उसे पुग्ययण्यकी भ्रिया द्वोती दे और सराग 
साधुका परिणाम बैसा निर्मल नहीं है इस लिये उसके पेरके नीचे जानवरफे मग्नेसे उसे 
साम्परायिषी क्रिया छगती दे उस्ती सरद फपाय कुशीडका परिणाम निर्मल होता है इसलिये 
छ समुद्घात मोर पाच शरीरवे पाए ज्ञानेपर भी बद दोपका अग्रतिसेवी दी द्वोता दै। 
बहुश मर प्रतिसेवना छु शीछ, कपाय हुशीलकी तरद पिर्मछ परिणाम बाड़े नहीं दोत इस 
टिये ये दोपके प्रति सेवी दोते हैं | यदि छ श्रमुद्घाव और पाच शरीरपे पाये झानसे दी 
दोपझ प्रति सेवी दो जावा तो फिर बडा और प्रतिसेयना कुशीडकी सरद कपाय शुक्ीस 
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को भी शास्त्रकार दोपका प्रतिसेवी वतलाते परन्तु शास्त्रकारने साफ साक कपाय कुशीछ 
को दोषका अप्रतिसेवी बतछाया है इस लिये कपाय कुशीलको दोपका प्रतिसेवी बतलाना 
शास्त्र विरुद्ध समझता चाहिये | 


[ क्र है 
| बोल १० वां समाप्त | 
(प्रेरक ) 
भ्रम विध्वंसन कारका कहना है कि “जसे भगवती सूत्र शतक १६ उद्द शा ६ में 
संब्ृत ( साधु ) को यथार्थ स्त्रप्त आना कहा है ओर उसीको आवद्यक संत्रमें मिथ्या 
स्त्रग्य भी आना कह है इसलिये जेसे संब्रत साधु दो वरहके होते हैं एक सचा स्वण्त 
देखनेवाले ओर एक झ्ुठा स्वप्न देखनेवाले, उसी तरह कपाय कुशोल भी दो परहके होते हैं 
एक दोपक। प्रतितेवन नहीं काने वोले ओर दूसरे दोपऊा प्रतिसेवत काने वाले । 
इसका क्या समाधान ९ 
( प्रहूपक ) 
संवडा साधुका दृष्टानत् देकर कपाय कुशीलकों दो तरहका वतलाना भज्ञान है। 
जिस संढुडा साधुका नाम हेकर भगवती शतक १६ उद्दशा ६ में सच्चा स्वप्न देखना 
कह! है उप्ती संवुडाका नाम लेकर आवश्यक सूत्रके चोथे मध्ययनमें मिथ्या स्वरृण्न देखना 
भी कहा है इस लिये संवुडा साधुका द्विविध होना शास्त्रसे ही सिद्ध होता है परन्जु 
कपाय कुशीलका टविविध होना शास्त्रसे नहीं सिद्ध होता क्योंकि जिस कपाय कुशोलका 
नाम छेकर भगवती शतक २० उद्द शा ६ में दोपका अप्रतिसेवी कहा है फिर उसी कृपाय 
'शीलफा नाम लेकर शास्त्रमें कहीं दोषक प्रतिसेवी नहीं कहा दे अतः संत डाकी तरह 
कपाय कुशील ज्रो दो तरहका वतराना अप्रमाणिक है। 


( प्रेरक ) 

भ्रम विध्व॑घनका( अप विध्दंसन पृष्ठ २९७ पर भगवती शतक ५ उद्देशा ४ का 
मूल पाठ छिख कर उप्तको समालोचना करते हुए लिखते हैं-- 

“अन्न इ्ड कह्मो -अनुत्तर विमानरा देवता उदीर्ण मोह नथी अने छ्ीण मोह नथी 
उपश्यान्त मोह छे, इम्त कहो । इहां मोइने उपशमायो कह्मो। अने उपश्ाल्त मोहतो १९वें 
गुण ठाणे छे झने देवता तो चौथे गुण ठाणे छे विद्ांतो मोहनो उदय छे तेह थी समय 
समय खात २ कम लागे छे | मोहनो उद्यतो दशमें गुणठाणें ताई' छे अने इहां तो देवता 
ने उपशास्त मोह कह्मो ते उत्कठ बेइ मोहनी आश्री कझो तिड्मां देवताने परिचारणा नथी 
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ते मंठि चहुछ वेद मोहनी आश्री उपशान्त मोह ऊद्मो। पिण सयधा मोह आश्री उप- 
शान्त मोह न थो क्या” इत्यादि ल्सि कर आगे छिख्वते हूँ “तिम कपाय कुशीलने मप- 
डिसेवो फ्मो ते पिण विभिष्ट परिणामनावगी झाश्री अपडिसेयी कल्मो पिण सब कपाय 
कुशीछ चारिनिया अपहिसेवी नहीं? (अ्र० प्ृ० २९७ ) 


इसका क्या समाधान १ 
( प्ररूपफ ) 

अनुचर विमानयासी देवताओंक विषयमे जो पाठ आया है उप्तका उद्ाहग्ण देकर 
ऋपाय कुश्लीछऱो दोपका प्रतिसेवी कद्दना अज्ञान दै। अनुत्तर विमानयासी देवता चौथे 
गुण स्थानके धनी हैं इसलिये उनमें मोहका पूर्ण उपशम होना अमम्भव है मत उन्हे 
उपगान्त मोह कदनेका आशय यदी हो सकता है कि उनमें उत्कट येद मोहनीय का 
अभाव है परन्तु फपाय फुशीडफे विपयमें यह उदादरग नहीं धटता क्‍योंकि कपाय छुशील 
को कहीं भी दोपका प्रतिसेयी नहों फद्दा है। 

यदि किप्ती झगद् कपाय कुशीलको दोषका प्रतिसेयी फद्दा द्ोता खथया फिसी 
दूसरे प्रमागसे भो कपाय छुशीलका प्रतिसेवी दोना जाबा जाता तो भगपतीके ,०५ यें 
शतक और छट्ले उद्दे शेफे पाठफा यद्द अमिप्राय माना जा सकता था कि फयाय पुशीछ् 
ज्ञो उच्च फोटिके है उनकी अपेक्षसे द्वो भगयतीमे दोषफ़ा अप्रतिसेयों कट्दा है परन्तु 
फ्पाय छुशीलफो दोपका प्रतिसेदी बतानेवाला न कोई मूलपाठ द्वी कद्दी मिछ्ठठा है और 
न किसी दूमरे प्रमागत दी कयाय छुशीलऊ़ा प्रतिसेत्री द्वोना सिद्ध द्वोता है ऐसी दक्षामें 
झमुत्तर विमानवासी देखताओंक पाठकों उदाहरण देकर फपाय पुश्वीलफ सम्यन्ध्में भाये 
हुए पाठका यद्द अभिप्राय बतछाना कि “जो उच्च ओगीके कपाय कुशीछ हें उन्दी फो 
दोपका अप्रतिसेरी घतछाना इस पाठका साशय है”, विश्फुछ मिथ्या है । 


समी कपाय यु शीछ यद्दि दोपरे अप्रतिसेयी नहीं दोत तो। कदापि भगयती शनफ २५ 
पहेश्षा ६ में काय झुशीछ मात्रकों दोपड़ा अप्रतिसेद्री नहीं कहते। अथवा टीढामें या 
ढिसी दूसरी जगद मूल्पाठमे दी इसफा छुछासा भव्य कर दूत परन्तु फपाय छुशील 
दोषडा प्रतिसेयी नहीं होता दे इसोलिये शाख्कारने सामान्य रूपसे सभी फपाय कुशीछ 
फो दोप छा अप्रतिसेयों ही कद्ठा है अत फ्पाय छुण्ोठझछो दोपका प्रतिसेती बवझाने के 
टिये विरिय युलफों का आश्रय ऐना दुरामदक्ा परिगाम समझना चादिये। 


[_ बोल ११ वां समाप्त ] 





३२२ सद्धमेमण्डनम । 
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- (६ प्रेरक ) 

अ्रमविध्वंसनकार भ्रमविश्द॑सत प्रष्ठ १८८ पर ठाणांग सूत्र ठाणा छ का मुछपाठ 
छिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते दें:-- 





“अथ जठे पिण इम इद्यो सात प्रकारे छट्मस्थ जाणिये भने सास प्रकारे फेवली 
ज्ञानिए | फेवडी वो ए सातुइ दोष न सेवे ते भगी न चूके अने छद्मस्थ सात दोप सेवे 
छे? ( अ्र० प्रृ० १८८ ) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपछ ) 

ठाणाझ ठाणा सातके मुल्पाठसे भगवान्‌ महावीर स्वामीका दोप सेवन करना नहीं 
सिद्ध दोता है क्‍योंकि सभी छद्मस्थ दोपके प्रतिसेवी होते द्वी हैं. ऐसा फोई नियम ठाणाहु 
ठाणा सातमें नहीं कहा है। वहांके मूछ्पाठका यही आशय है कि छद्मस्थोंमें सात दोषों 
का सम्भव होता दै केवलियोंमें नहीं। सातवें गुग स्थानले लेकर बारहवें गुण स्थान हक 
के जीव छद्मस्थ दी होते हैं परल्तु वे दोपोंका सेवन नहीं करते क्योंक्ि-उनका परिणाम 
बहुत ही निर्मल होता है उसी तरह छट्ठा गुण स्थान वाले जो विद्चिष्ट निमेंछ परिणामके 
धनी होते हैं वे भी दोपके प्रतिसेवी नहीं होते । यह बात भ्रमविध्व॑सनकारने भी भ्र० प्रू० 
२५१४ पर लिखो दै जेसे किः-- 

“सअने छठ गुण ठाणे पिण अत्यन्त विशिष्ट निर्मंछ परिणामनों धगी शुभयोगमें 
अब्त छे?! ल्‍ 

भगवान्‌ महावीर खासी पष्ठ गुग स्थानमें अतिविशिन् निमछ परिणामके धनी थे 
ड्सलिये वह दोपके प्रतिसेवी नहीं थे। सगवान्‌ महावीर स्वासी छट्टमस्थ दशामें अति 
विशिष्ट निर्मछ परिणामके घन्ती थे यह वात प्रमाणके साथ पहले कही जा चुकी है और 
आचारांग सूत्रकी गाथाओंको लिख कर यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया गया है. कि भगवान्‌ 
महावीर स्वामोने छद्मस्थ दक्ामें स्वल्प भी पाप ओर एक बार भी प्रमादका सेवन नहीं 
किया था अतः ठाणाह् ठागा सातके मूलपाठका नाम छेकर भगवान मे चुक द्वोनेकी 

प्रहषणा मिथ्या समझनी चाहिये। 

यदि कोई दुराग्रही सभी छद्यस्थोंमे' सात दोपोंका अवश्य सद्भाव बतादे तो उसे 

कहना चाहिये कि छद्यस्थ तो सातवें गुणस्थान वाले तथा ८॥९। १०। ११ और 
बारहवें गुण स्थान वाले भी होते हें फिर तुम उन्हें भी दोषका प्रतिसेवी क्‍यों नहीं मान 
देते १। यदि सातवें आठवें आदि गुग स्थान चाऊे अति विशिष्ट निमेछ परिणामके घनी 
दोनेसे दोषका प्रतिसेवी नही” होते तो उसी तरह पष्ठ गुण स्थान वाला भी अतिविशिष्ट 


प्रायविचत्तायथिकार । और 





निमेछठ परिणामका घनी दोपका प्रतिसेयी नहीं होठा। भगवान, मद्दायीर स्वामी पष्ट गुण 
स्थानमें अति ग्रिथिष्ट निमेछ परिणामके धनी थे इसल्यि वह दोपका प्रतिसेयों नहीं थे 
झत गोशालकरी रक्षा करनेक कारण भगवान. को चूज़ा हुआ बतलाने वाढ्ले अज्लानी 
ओर अनुकम्पाके द्रोही है । 


(प्रेरक ) 
अ्रमविष्यसमफार भ्र० पृ० ३२२ पर छिफते है -- 
“बोशाछाने चिल बनाई, रेश्या सिसाई, दीक्षा दीधी ए सब उपयोग घूकने कार्य 
फीधा । जो उपयोग दवे अने जाने ए तिछ उसेडनाससी तो तिलयतावताइन कक्‍्याने 
पिण उपयोग दिया बिना एका्व किया छे? ( श्र० ए० २९२ ) 


इसका क्या समाधान 


( प्रूषफ ) 
भगवान, मद्दातीर स्वामीने छद मस्थपनेमे गोशाछक्रफों ठिछ यताया, दीक्षा दी 
और छेश्या सिाई यद्‌ सर कार्य्य यद्वि मगयान का चूकना है तो केवछ श्ञान होने पर 
अगयान._मह्दावीर स्वामीने गोशाठफड़ी मृत्यु बताई, ज्ञामाछोको दीक्षा दी झौर फाडी 
आदि दप्म रानियोंकों उनके पुत्रोंफा मरण यताया था यह सर कार्य्य उनका घूफना 
क्यों मी मान छेते ? क्योंकि इन फाय्ये का परिणाम भी यहुत घुरा हुआ था। गोशा- 
छक झपने मरणका समय माया जान फर यहुत भयभीत हुआ था। ज्ञामाली कुशिव्य 
हुमा और काली आदि दशा गनिया पुत्र मरग सुन कर भगयान पे समवमरणमें ही 
सूच्छित होकर गिर गयीं थीं। इसी हरद भगवान_नेमिनायन्ीी पेश श्ञात होने पर 
संकशसे सोमिछ शाद्गका मरण यनलाया था भिसका फछ यह हुआ कि सोमिछ को 
श्रीक्षणने सारे धद्दर्में घमीट घाया और पसीटनेकी छफीर जो एय्त्री पर पड़ो थी उस 
पर पानी छिटक याया पिर इस कार्य्मंकी भगवान, सेमिनाथन्नी थे घूकने में क्यों नहीं 

मान छेते १ 
संत कद्दों 5--पेज्रऊ शानी पुरुष, असोन्ट्रियार्थ दर्शी सअपरिमित झ्ञानी करूपा" 
होते और श्ागम ज्यवाद्रगी दवोते हैं बह शो करत हैं उसऊझा रस्‍्प बरी ज्ञानत हें इसछिये 
सूप झ्ययदारीफे कल्पायुसार उससे साय्यझों घुग नहीं कहा जा सम्ता तो उसी हरद 
छद्झत्प धीर्पकर भी मद्गम स्यरदारी ओर इल्पानीस होत हे इसडिये सृप्र ध्यवद्धारीके 
फतप का माघ ऐफर उनके कास्येकों भी युग नदों कद सन्‍ते झत सोशाछक्फों तिस 





३२४ सद्धर्मम एड्नंम्‌ | 





जम मशनिलीकि मनी जलन लक कक कुमार ऋऋ न्च््््च्स्न्च्य्ण्य्प्ल्य्श्ल्ाजः 


'नके चकनेमगें प्रमाण देना सविवेकका परिणाम 


् 9 


[ बोल श्श् वां | 
( प्रेरक ) 


छदमस्थ तीर्थंकर आगम उज्यवह्ागी और कह्पातीत होते हैं इस में क्‍या 
प्रमाण है १ 
( प्ररूपक ) 
छद॒ मस्थ तीर्थक्लुर आगम व्यवहारों ओर कल्पातीत होते हैँ इस विपयमें भग- 
बत्ती शतक २० उद्देशा ६ का मूलपाठ प्रमाण है | वह पाठ यह द्वै-> 
#कपांध कुशीले पुच्छा गोयमा ! जिण कप्पे था होज़ा, थेर 
कप्पे वा होज्ा कप्पातीते वा होज्ञा?? 


बताने, दीक्षा देने आदि कार्य्या को भगव 
जानना चाहिये । 


हे ( भग० श० २७ उ० ६) 
-अथ-- 
( प्रश्न ) है भगवन्‌ ! कपाय कुशील निग्नन्थमें कितने कल्प होते हैं ? 
(उत्तर ) हे गोतम ! कपाय कुशील निग्रल्थ जिन कल्पी भी होते हैं स्थविर कल्पी भी 
होते हैं ओर कल्पातीत भी होते हैं । 
यह उक्त गाथाका अर्थ है । . 
इस पाठमें कपाय कुशील्में तीन कल्प कहे हैं--जिन कल्प, स्थविर कल्प और 
कल्पातीत । इनमें कल्पातीत कपाय कुशीर नियण्ठा, केवछ छद्यस्थ तीथेकरमें ही होता 
है दूसरेमें नहों यह टीकाकारने लिखा है बह टीका यह हैः--- 
“कल्पातीतेवा कपाय कुशीलो भवेत्त्‌। कहपातीतस्य छद्दास्थ तीथकरस्य सक- 
पायत्वातू ।? 
अर्थात्‌ कषाय कुशील निम्नन्थ, कल्पातीत भी होता दे क्‍योंकि छद्यस्थ तीर्थकर 
ऋुपाय कुशील होते हैं ओर वह कल्पातीत हैं । 

. उक्त पाठ और उसकी उक्त टीकामें छघस्थ तींथेकरको कल्पातीत कहा है । कहुपा- 
तीत वह है जो लिन कप ओर स्थविर कल्पका उल्लंघन किया हुआ है। भगवतीकी 
टीकामें लिखा हुआ है कि “कप्पा तीतेति जिन 'कल्प स्थविर्कल्पास्यामन्यत्र” अर्थात्‌ 
जिन करप और स्थविर कल्पसे मिन्‍्नको कश्पातीत कहते हैं। कल्पम अतीता: कहपा 
तीत्ा:” इस ध्युत्पत्तिसि, जो कल्पका उल्लंघन किया हुआ है यात्री जिस पर शास्त्रीय 
मंथ्यादाका कोई अधिकार नहीं है वह कल्पातीत है। शास्त्रमें प्रधान रूपसे दो ही झल्प- 






प्रायर्चित्ताथधिकार । श्र 


१ लक अजय कई व कब प के कप पक एप बाण आएं ऋफणएछछएऋऑऋअअऑ-ऋऋ#७छऋछएए 
चतछाये है. | जिन कदप और स्थविर फढप। शेप सभी करप इनमें ही अन्तर्भूत हैं इस 
लिये ज्ञिन कजपी और स्थविर कदपी ही शास्त्रीय मर्य्यादाफे अधिकारी होते हैं, जो कहप 
फो उल्छघन किया हुआ दै वह नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी दीक्षा छेनेके वाद 
ही कल्पातीत हो गये थे इस छिये जेते फेएछ ज्ञान होने पर कहपातीत और झआगम 
व्यवह्यारी होनेसे उनके कार्य्यको शास्त्रीय फहपानुसार दोपमे नहीं कह सहने हैं उसी तरह 
उनके छद मस्थपनेफे कार्य्यको भी दोपमे नहों कह सकते । जेसे फेवछ ज्ञान होनेपर जा- 
माली आदिको दीक्षा देने आदि कार्य्ण भगयानने किये थे और व फाय्य उनके दोपमे 
नहीं थे उसी ताद्द उनफे छद्यस्थपनेमे गोशौलको दीक्षा देने तिल बताने मादि काय्य भी 
दोष या चूफनेमे नहीं थे। अत गोशालकड़ों तिल बताने दीक्षा देने आदि कार्य्य फो 
भगवानके घुफनेमे प्रमाण देना मज्ञान है। 


वोल १४ समाप्त 
( प्रेरक ) 


भगयान महावीर स्वामी छद्स्थपनेमें आागम ध्यवहारी और कन्पातीत थे इस 
डिये सूत्र ब्यवद्वारीक कल्पानुसार उनके कार्य्यों को दोपमें नहीं फद्धा जा सऊता यह ज्ञात 
हुआ, झत्र व्ययद्वागेका सेद्‌ धतलाइये ९ 
( प्ररूपक ) 

भगवती व्यवद्वार सूज और ठाणाह् सूत्ममें व्यव॑द्रका भेद बतलानेऊे लिये यह 
पाठ आया है--- 

“कह चिहेण॑ भम्ते ! गवहारे पन्‍नत्ते ? गायमा ! पचवचिहे चब- 
हारे पन्‍नत्ते तंजरा आगमे, छुए आणा, घारणा, जीए । जहाघे तत्व 
आगमेसिया आगमेणं बवद्ारे पट्ठवेज्जा णोपलते तत्थ आगमेसिया 
जहा से तत्य छुए सिया छुएण घवटार पदूठवेल्ा। णोवासे तत्प 
खुण्सिया जहा से तत्थ आणासिया आणाए चवहार॑ पद्ठवेम्वा। 
गोयसे तत्थ आणासिया जद्दा से तत्थ घारणासिया घारणाएण घच- 
हर पहचवेच्ा | णोघसे तत्थ घारणासिया जहां से तत्थ जीएसिया 
जोएण बपहारे पद्चवेल्ला? 

( मग० ह्वा० ८ व्यवदार ३० १० ठाणाद्न ठागा ५) 


३२६ सद्मममग उन) । 


( प्रश्म ) हे सगयन्‌ । व्यवद्वार के प्रदारदा होगाहे ? 
( उत्तर ) है गोपमत । र्पसद्वार पांच प्रहारश होगा है । 
(7) भायप्त ब्यघदार (२ धग सख्ययद्धार (३) शाता स्यवहार (४) धारणा रफ्चदार 
(५) जित ब्यपह्ठार। यहाँ कैयल आदि छः शाममेंमिंत कोई सागमे विधप्रात् ही बहा प्रामरि[- 
तादि व्यवस्या आगमसे दी जानी है श्रुत सादिसे माी। जहां ऋ्ागर ने हो बड़ी ऋत ज्यप- 
हरसे व्ययस्या देनो घादिये आजा भाडिसे गद्दी । दा छू ग ने हो वहाँ आाशामे, छा आजा ज 
ऐो घहा चारणापे, यहाँ धारणा ने हो पहाँ मियसे रफवन्था देंडी पादिय परन्तु आजाके डोने पर 
धारणापते और धारगाफे होने पर मितमे प्ययत््या मी देगी घाहिये। यह उत्त पारडा सम दे । 


इस पाठमें व्यवद्ार्फ आगम आदि छः भेद घतला फर पूछ पूवके संदर्भ ठशर 


की 


उत्तरसे व्यवस्था देनेक़ा निषेध किया है टसी तरह आगमामे भी केवल धसानके रहने पर 
होप पांच आममोंसे ओर मन पल्ऋचके रहते शेर चारस एवं अवधिके रहने पर शेप तीन 
से, चौदह पुरे रहते शेप दोसे और दश पूषरके रहने पर शोप नव पूर्वनि भर नव पूवके 
रहने पर श्रुत आदिसे व्यवस्था देनेका निषेध किया है. अतः छद्मस्थतीयकरमोें आागम 
व्यवहारके होनेसे श्रुतादि व्यवहारामुसार उनमें दोषफी स्थापना नदीं की जा सकती। 
भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लेनेफे बाद ही मनः पर्य्यव झानके धनी हो गये थे इस 
लिये उनको श्रुतादि व्यवद्धारोंस आचरण फरनेक्री कोई आवश्यकता ने थी उनके सभी 
व्यवहार आगम व्यवद्ारके अनुकूल ही द्वोते थे अतः उनके फाय्श्रकों श्रुताद्रि व्यवद्वारके 
अनुसार सपालोचना करना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये। 
भ्रम विध्वंसन कारने भी अपने प्रश्नों तर तत्वत्रोध नामक प्रन्थमें आागम व्यव- 
हारके रहने पर श्रुतादि व्यवहारोंसे काय्य न होनेका उल्लेख किया है । 
( प्रइन ) 
देशब्र्पा' पछे भगवतों भगवों व्यवहार उहेशा १० कहो तो धनो नवमासे ११ अंग 
भण्यो किए ? 
( उत्तर ) 
वीरनी आज्ञाई' दोष नहीं ते ठामे आगम व्यवद्दार प्रवततो सूत्र व्यवह्वाररों काम 
नहीं । व्यवहार उद्देशे १० तथा ठाणाह् ठाणा ५ कथ्चो जिवारे आगम ज्यवहार दहै 
तलिबारे आगम व्यवहार थापवों अने आगम व्यवहार न व्हे तिवारे सूत्र व्यवहार थापवों 
घ््प्त कह्यो”? 


( प्रच्नोत्तर तत्व बोध उत्तर नं० १२३ ) 


प्रायश्चित्तागधिकार । इ्र७छ 





ऊपर छिछ्ले हुए जीतमलजीफे लेसमे आगम व्यवद्दास्फे होनेपर सूत्र ध्ययद्वारका 
छपयोग नहीं क्रिया ज्ञाना साफ साफ ठिस्‍ा है और महापीर स्वामीके समयमे आगम 
ब्यवह्वारफा दी उपयोग द्योना भी ल्सिा दै तथापि सूत्र व्यवद्दारानुसार भगवानमे दोप 
कायम करना इनका अपने कथनसे ही विरुद्ध समझना चाहिये। 


बोल १५ समाप्त 
( प्रेरक ) 


अम विध्वसनकार भ्रम पिध्व॑ंसन पूछ २२४ पर भगवती शतक १५ वें की दीक़ा 
लिप कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं-- 

#अथ टीकामे पिग फल्यो ए अयोग्यने भगयान अगीकार कियो ते झक्षीण राग- 
शणे करी तेदना परिचय करी स्नेह भ्रनुकम्पाना सद्भावथी अने छद्यस्थ छे ते माटे आगा- 
मिया कालाना दोपना अज्ञाण थकी अगीकार कीधो फद्मो राग परिचय स्नेह अनुकम्पा 
कही सै स्मेह् अनुकम्पा फह्दो अने भावे मोह अगुकम्पा कद्टो जो एकाय्य फुरायोग्य 
हुवे दो इम कयाने कद्दधिता” ( भ्र० प्ृू० २२४ ) 

इसका क्‍या समाधान 

( प्ररूपक ) 

भगवती सूत्र शतक १५ बें छी टीकासे मद्दापीर स्व्रामीका चुकना नहीं सिद्ध 
द्ोता क्योंकि वहा टीकाकारने लिसा है कि “अनश्यसाविभावत्ताव्थैतस्यार्थस्येति 
विभावनीयम्‌” अर्थात, भगवानसे गोशालकफा स्वीकार किया जाना अवश्य द्वोनद्वार था 
इस लिये भगवानने उसे स्वीकार किया। यद्द लिसकर टीकाकारने भगवानफो घुक जाने 
का स्पष्ट रूपसे निषेध फिया दे तथापि इस टीकाके माश्रयसे भगवानकों चूफनकी सिद्धि 
फरना अज्ञान है । 

यदि फोई फट्दे कि इस टीकामे गोशालकऊफो स्वीकार फरनेके दो कारण और भी 

घतलाये हैं| पदले तो गोशालकके ऊपर स्नेहफ॑ साथ अनुकम्पा फरगा कारण कह्दादे 
और साधुका किसी पर स्नेह करना शुग नहीं किन्तु दाप दे तो उसे कहना चाहिये कि 
अनुकम्पाके ऊपर तथा भरने धर्म, धर्माचार्य ओर अपने सद्दवर्मों भाइयोपा स्नेद्द करना 
डुरा नहीं किन्तु गुण दे । शास्त्रमे चोरी जारी द्विंमा ओर झूठ आदियें स्नेद करना ही 
बुर फह्दा है गुगके साथ स्नेद्द करना घुरा नहीं कटा दै मत गोशालकफ ऊपर जो भग- 
चानने स्नेहयुक्त अयुकम्पा की थी उसे सावध कदना अज्ञानझा परिणाम है । 

यदि कोई कद्दे कि गोशाछक अयोग्य व्यक्ति था उसपर स्नेद फरना मवश्य बुरा 

यथा? तो इसका उत्तर दते हुए टौफाकार छिसते हैँ कि “उद्मस्थवयानाइगत दोपाप्नव- 


३२८ सद्धमेमण्डनम्‌' 





गमात्‌' अर्थात जिस समय भगवानने गोशालकको खीकार किया था उस समय गो- 
शालूक अयोग्य नहीं. था किन्तु पीछे अयोग्य हुआ इस बातकी खब्रर भगवानको नहीं 
थी क्योंकि भगवान छद्मस्थ होनेके कारण भावी दोपको नहीं जानते ओ | 


यह लिखकर टीकाकार भगवानके चूकनेका स्पष्ट रूपले निषेध कर रहे हैं। 
क्योंकि भविष्य कालका दोष नहीं जानने वाला कोई पुरुष वर्तमान काछमें किसीको 
अयोग्य नहीं जान कर यदि उसपर स्नेहके साथ अनुकम्पा करे तो इसमें उसका क्‍या 
दोप है ? अनः भविष्य कालके दोषको नहीं ज्ञान कर भगवानने गोशालक्रक्ो स्वीकार 
किया था यह भगवानका चूकना नहीं किस्तु दुयालुता है। इसके आगे टीकाकारने भग- 
वानके दोषका खण्डन करनेके लिये तीसरा हेतु अवश्य होनहार बतलाया है. जो पहले 
लिख दिया गया है । यह त्तीसरा देतु इस लिये रिया गया है कि पहलेके दो हेतुओंमें 
अरुचि है। पहले हेतुमें अरुचि यह है कि “गोशालक अयोग्य था उसपर भगवानने स्नेह 
क्यों किया १? इस अरुचिके कारण पहला हेतुको छोड़ कर टीकाकार दूसरा हेतु बत- 
लाते हैं कि गोशालकके भविष्यमें मयोग्य होनेका सगवानको ज्ञान नहीं था क्योंकि वह 
छद्दस्थ थे इस लिये भगवानने गोशालकरको स्त्रीकार किया | इस हेतुमें भी यह अरुचि 
आती है कि भगवान छद्यस्थ होकर भी भविष्यकी बात जान सकते थे जेसे कि उन्होंने 
गोशालकको वतलाया था कि इस तिहमें इतने दाने होंगे इत्यादि] अतः टीकाकारने पूर्व 
के दोनों हेतुओंसे सनन्‍्तुष्ट न होकर तीसरा छेतु दिया दे ओर तीसरा हेतु देकर यद्द स्पष्ट 
कर दिया दै कि गोशालकको भगवानके द्वारा खीकार किया जाना अवश्य होनहार था 
इस लिये इसमें भगवानका कुछ भी दोप नहीं है। मागम व्यवहारी पुरुष भावी वातको 
अपने ज्ञान द्वारा जान कर उसका अनुष्ठान करते हैं इसमें उन्तका कुछ दोष नहीं होता 
जेसे कि केवल ज्ञान होनेपर भावीको जानकर द्वी भगवानने जामाछीको दीक्षा दी थी 
उसी तरह गोशालकके विषयमें भी समझना चाहिये | अतः भगवती शतक १५ की टीका 


लोट--भगवती शतक १० की टीकामें भगवाचके दोषका खण्डन किया है घुक 
ज्ञाना नहीं बतछाया है अन्यथा टीकाकार गोशालकको स्वीकार करना अवश्यस्भावी भाव 
क्‍यों बतछाते । पहलेके दो हेतुओंसे भी यही बात कही है उनसे भी दोषका खण्डन ही 
किया गया दे समर्थन नहीं । क्योंकि एक ही विषयमें टीकाकार दो राय नहीं दे सकते 
यदि दो राय देवें तो स्थाणुर्वा पुरुषोवा छी तरह उनकी बात संशयात्मक दोनेसे प्रमाण 
नहीं हो सकती । 





प्रायश्चित्तागधिफार । ३३०९ 





का नाम लेकर भगपरानको चूक जानेफी कटपना करना निधूछ तथा निराधार सम- 


झना चाहिये | 
हल [ बोल १६ वां समाप्त | 


भ्रम विध्वसन फार भ्रमविध्वमन प्रछ्ठ २२० पर ठाणाइु सूत्र ठाणा ९ को टीकामें 
छिपी हुई गाथाको छिप कर उसझ्री साक्षी देते हुए लिखते हैं - 

“तथा छद्मस्थ तीर्थंकर दीसा ढेपे जिण दिन साथे कोई दीला छेये तेतो ठीक छे 
पिग तठापडे फेयल ज्ञान ऊपना पहिला भरने दीक्षा देवे नहीं ठाणाइ़ ठाणा ९ अर्थमे 
एहयी गाथा कह्दी छे । ( भ्र० पृ० २०४ ) 

इसका क्‍या समापान ? 

( प्ररूपक ) 

ठाणाझ् सूत ठागा ९ के ढब्या अर्थम लिखी हुई गाथाक़ा नाम लेकर भगनानको 
घूक जानेकी प्ररूपणा मिथ्या है । प्रथम तो बह गाथा कहीं मूलपाठ या किसी प्रमाणिक 
टीकामे नहीं पायी जाती इस लिये वह गाथा प्रमाण नहीं मानी जा सकठो | दूसरी बात 
यह है कि उस गायामे “नय सीसमगं दिक्सवि” यहद्द लिखा दे अर्थात्‌ “छद्मस्थ तीवकर 
शिष्य वर्गको दीक्षा नदीं दते ।” यहा शिप्य चर्गफ़ों दीक्षा देनेक़ा निषेध क्रिया है क्रिसी 
एक भिष्यको दीक्षा दुनेका निपथ नहीं दे अत इस गाथासे भी एक ज्यक्ति ( गोशालक ) 
को दीक्षा देनेत्ते भगवानका चूफ़ना नहीं सिद्ध दो सकता । अत किसी अज्ञात व्यक्तिकी 
बनाई हुई इस गावबाका नाम छेकर सगयानफ़े चूफ़ ज्ञानका समर्थन करना भज्ञान है। 

घाल्तवमें छद्मस्थ तीर्थंकर, बीतराग तोर्थकरके समान द्वी कल्पातीत द्ोत छू इस 
लिये उनके कारयओो शास्त्रीय कस्पानुसार दोप नहीं कद्दा जा सकता क्योंकि शास्त्रीय 
कहप कटपस्थित साधुओं पर द्वी छगता है फतपातीत पर नहीं । फत्पातीत साधु अपने 
ज्ञानमे जैसा देखते दें वेसा द्वी करते हैं, यह उनका दोष नहीं किन्तु गुण दै। ठाणाह़ 
ठाणा ९ फे टव्या मर्थमें छिवी हुई गाया, तीथ कराका करप नहीं बतलछाती दे कि “अमुक 
अमुक कार्य्य तीथ करको कटपता दे और भमुक अमुक् नहीं” क्योंकि कटपातीतका कोई 
फहप नहीं होता | तीय कर छोग छट्मम्थ अचस्थामे प्राय जो फाय्य करते हैं उसका 
वणनमात्र इस गावामें किया दे अत इस गायाक़ा नाम ऐेकर तीथ करमे कंटप कायम 
फरक॑ उन्हे घूऊनेकी कूटपता करना मिश्या दे । 


( बोल २७ वां समाप्त ) 
श्र 


३३० सद्धममण्डनम्‌ । 


(प्रेरक ) 
भ्रम विध्वंसनकार अ्रमविध्च॑सन प्रप्ठ ०१५ पर लिखते हँ--- 
“अने कई एक पाखण्डी कहे गोतमने भगवान कह्यो है गोतम ! बारह व तेरह 
पक्षमें मोने किज्चिन्मात्र पाप लाग्यो नहीं ते झुठरा बोलनद्वार छे” ( भ्र० ० शण५ ) 
इसका क्या समाधान १ 


( प्ररषक ) 
बारह बप ओर तेरह पक्षमें दोष नहीं छगनेकी वात भगवानने सुधर्मा खामीसे 


कही थी और सुधर्मा खामीने यह बात भगवानसे सुन कर जस्वू स्वामीसे आचारांगर्मे 
कही है। आचारांग सूत्रके प्रथम श्रुत स्कत्धके नवम अध्ययनमें पहले पहल सुधर्मा खामी 
ने कहा है--- 

“बहा सुयय बइस्सामि” अर्थात्‌ जेसा मेंने सुना था बेसा ही कहूंगा । इससे ज्ञात 
होता है कि सुधर्मा स्वाभीने भगवान महावीर स्वामीके मुखसे उनके छट्मस्थावस्थाका 
बृत्तान्त सुन कर उसका वर्णन आचारांग सूत्रमें अस्‍्त्र्‌ स्वामीसे किया है। अतएवं भा- 
चारांगके आरस्भमें ही यह लिखा है कि “सुयंगे आउस ! तेण भगवया एवमक्खार्य 
अर्थात है आयुध्मम ! भगवान महावीर स्वामीने ऐसा कहा था यह मेंने सुना है! इससे 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि सुधर्मा स्वामीने भगवान्‌ महावीर स्वामीसे सुनी हुई बातोंका ही 
आचारांगमें जस्बू स्वामीस वणन किया है अतः सुधर्मा स्वामीकी आचारांगमें कही हुई 
सब बातें भगवानकी दी कही हुई समझनी चाहिये। उन्त वार्तोकी न मानना सुघर्मा 
स्वामीकी ही नहीं किन्तु साक्षात्‌ तीथेकरकी बातको न मानना है। जआाचारांग सृत्रमें 
सुधर्मा स्वामीने जस्बू स्वामीसे कहा है कि-- 

“एएहि' छुणी सपणेहि समणे अखिय तेरस वाघते । राह'दि- 
यंपि जयमाणे अप्पमत्ते समाहिए झाइ्ट?? 
( आचारांग श्ु० १ अ० ९ ४3० २ग़्ाथा ४ ) 
अर्थात मुनि भगवान्‌ महावीर स्वामी इन स्थानोंपर निवास करते हुए तेरदवें पर्ष पण्येन्त 
रात दिन सयमके अजुडनपें प्रचुत्त रहते थे ओर प्रमाद रद्वित होकर धसे ध्यान या शुक्छ ध्यान 
करते थे । 

इस पाठमें तेरहवें वष पर्य्यल्त भगवानको प्रमाद रहित होकर रहना लिखा है। 

तथा आगे चलकर एक बार भी प्रमाद करनेका निषेध किया है। वह गाथा यह है-- 

“अकसाई विगयगेही सदरूवेख्ठ असूच्छिए झाई । छउ्मत्थोवि 

परक्षप्ताणो न पमायं सह वि कुब्चीत्था?? 


प्रायश्चत्तायधिफार । ३३१९ 


इस गायामें छप्मस्थपनेमें भगयावके एक बार भी प्रमाद सेवन करनेका निष्ध 
किया दै और यद्द घात साश्ात मद्दावीर स्वामीसे सुनकर ही सुपर्मा स्व्रामीने जम्यू 
स्वामीसे फद्दी थी इस छिय्रे इस बादकों ने मानकर भगयानमें प्रमादु सेदन फरनेका दोप 
छगाना फेवछीफे वाक्यये। ने मानने रूप मिथ्यात्वका स्पर्श करना दे परस्तु दी ससारी 
जोव पेत्रढीके वारयका तिरसकार करनमें शंका नहीं करते । आचारग सूत्रपते प्रमाणसे 
जय कि भगयानके न घूकनेक्नो थात स्पष्ट सिद्ध दोतो है तय इसपर पर्दा डालनेक लिये 
जीवमछज्ञीने अपने मससे गढ फर यद्द बतछाया है फि गोतम स्वामीस भंगपानने 
१२ ध६ और तेरद्द पश्ष तक पाप नहीं छगनेकी घात नहीं फटी है।? 

अस्तु, भगपानने गोतम स्वामीसे नदों फड्टी परन्तु सुधर्मा स्वामीसे शो फट्दी है 
फिर तुम इसे क्यों नहों मानते १ बात तो सो ही है। सभी यातकों छिपानेके छिये 
अपने मनसे उसमें एक मिव्या याव छगा देना फट्टाफा पाण्डित्य है ९ 


के ( बोल १८ समाप्त ) 


भगयानकों छशस्थपनेमें दश स्वप्न आये थे उस समय अन्तमु हर्ता तक भगे- 
घानको निद्रा आई थी। निट्रा टेना प्रमादफा सेवन करना है फिर लाथाराग सूत्रको 
गायामें यद्द फ्यों कद्दा गया कि भगवानने छद्मम्थपनमे एड थार भी प्रमादफ़ो सेवन 
नहीं किया था १ 

( प्ररपफ ) 

भगयाय मह्ारीर स्वामीको दृश स्वप्न आय ये रस समय अन्तर्मु हू हफ़ उ्दे 
निद्रा भी आई थी पर बह द्ठा द्रब्य निद्रा थी भाव निद्रा नहीं । मिथ्यात्य और छत्तात 
फो शास्प्र्म भा निद्रा कद्धा है। फेर सोन मात्रछो नहीं पेय सोना हो द्रष्य निद्रा 
है इसे शास्त्रीय वियानाउसार ऐेवा हुआ साधु दोपका सेवन करते याछा नहीं दोोता। 
सह यात भ्रमरि खसनकारको भी मान्य दै उन्दोंन लिखा दे कि “ठिष्टा भात्र निद्राथी 
हो पाप छाग ऐ अने द्रब्य निद्रायी को जीय दपे छे” (आ५४० ४०९) 

झंत संगवानफों द्रच्य दिद्ा छैनेसे प्रमादका सेदर परन थाड़ा नदों कदा भा 
सझता है। झत आधागग सृप्नड़ी पूर्ण गायामें झो भगयानहों ए5४ बार भी भमाद 
सेया नही कामेदा कपन दे यद अभ्रश ययार्स है उसे न मात कर भगवायके चूक 
आगेझ या प्रमाद सेशन काने हा हुसप्रद काया मिथ्या दृष्टिपादा फास्य है। 


( बोल १५ वां ) 


इति प्रापदियत्ताणिफारः । 





( छुआ केश घिक 'ह९ 
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( प्रेरक ) 
लेश्या किसे कहते हैं ? 
( प्ररूषक ) 
हिदयते दिरण्यते कमणा सह आत्मा अनयेति लेब्या। ऋगादिद्रतव्य साचिव्या- 
दात्मनः परिणाम विश्येपे। “ऋक्गाठिद्रज्य साचिव्यात्यरिणामोय आत्मन:। रुफटिकस्येतर 
तत्रायं लेश्या शब्द: प्रयुज्यते? ॥श] 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा आत्माका कर्मके साथ सम्बन्ध होता है उसे लेइया कहते 
हैं। अथवा कृष्णादि द्रत्यके संसर्गले स्फटिंक मणिकी तरह जो आत्माका परिणाम 
विशेष होता दे उसे लेदया कहते हैं । वह लेश्या दो प्रकारकी होती है एक द्रव्य लेश्या 
ओर दूसरी भाव छेद्या । भाव लेश्या मुख्य रूपसे द्रव्यके संसर्गसे पेदा होने वाला 
आत्माका परिणाम दे ओर द्रव्य छेश्या मुख्य रूपसे पुद्टछका परिणाम (पर्य्याय) है । 
( प्रेरक ) 
संयमधारी साधुओंमें कितनी लेश्याये' होती हैं। 
( प्रहपषक ) 
संयमधारी साथुओंमें तेज: पद्म ओर शुक्ल ये तीन भाव लेश्याये' होती हैं, कृष्ण 
नील ओर कापोत भाव छेश्याये' नहीं होतीं। सगबती शतक १ उ्देशा २ में यह लिखा 
हैइस लिये वहांका पाठ टीकाके छाथ लिखा जाता है ! 


“सलेस्ला जहा ओहियां क्िण्दलेलस्सख बीललेससस काउलेसस्स 
ज्ञहा ओोहिया जोदा णवर पश्चसा पश्चता न 'माणियव्या। तेडलेसस्ख 
पहलेशरसछ छुकलेघसलत जहा जओोहिया जीदा णवरं सिद्धान- 
भाणियव्या । ?? 


( स०झदा० १ उ०१ ) 
(टीका ) 


“लेस्लार्ण भन्‍्ते | जीवा कि आदारंसे” इत्यादि तदेवब सर्व नवरं जीवस्थाने 
सलेइ्या इतिवाच्यम्‌ इत्ययमेफो दुण्डकः। छष्णादिल्शया भेदात्‌ दद॒न्ये पट तदेबमेते 


हैब्याथिकार | ३३३ 


सप्त तत्र “किण्हलेसस्स” इत्यादि कृश्मरेश्यध्य नीललेश्यस्सप कापोत लेव्यस्यच जीव- 
राजेदेण्डफो यथोविक्ीयदण्डकस्तवा5्थ्येतव्य प्रमता प्रमतत खिशेषण वर्ज्य कष्णादि- 
पुद्दि अप्रशस्त भापलेस्पापु सयनत्वनास्ति यच्चोच्यत पुर पड़ियल्नाओं पुण अनेरिएंड 
हेस्साए? त्ति तदूदृब्य छेश्या प्रतीत्येतिमतब्यम्‌। ततस्तासु प्रमत्तामाय । तमसूतओ- 
घ्वारण मंवम्‌। “किण्दरेस्साण भस्ते ! जीया कि आयारभा परारमा तदुभयारभा 
झगारभा १। गोयमा ! आयारभावि जायगो अगारभा, सेनेणई ण भन्ते ! एच बुच्चइ ९ 
गोयमा | अविस्य पहुच्च” एच नील कापोतलेश्या दण्डक्रानपीति। तथा तेनोलेश्या दे 
जीपराशेदण्डका यथौधिक जीयास्तथा बाच्य नवर तेपु सिद्वानयाच्या सिद्धायोमले- 
श्यत्वात्‌ तच्चोेच “तउलेस्साण भन्‍्ते | जीया कि आयारभा ४ गोयमा ! अच्पेगइया 
आयारभावि जायगो अनारभा। अत्थेगश्या नोआयारभा जाव अणारभा। सेफरेण- 
हु ण भस्ते ! एवं घुच्चड ? गोयमा ! दुतिहा तेडरेस्सा पत्नत्ता सजयाए असभयाए? 
इस टीफाके अनुसार मूल पाठका अर्थ यह है-- 

अर्थात्‌ जीव दो प्रफारका होता है एक सहेश्य ओर दूसरा गलेश्य। सहेश्य 
ज्ञीयोका वर्णन सामान्य जीवोका वर्णनक समौन जानता चाहिये। कृष्ण, नीछ और 
कापोत लेशया बाढ़े जोयोका वर्णन भी समुच्चय जीयोका वर्गनक् समान द्वी जानना 
चाहिये परन्ठु इनमे प्रमाटी और अप्रमादी ये दो भेद नदी होते क्योकि हृप्ण नील 
ओर कापोत भाव लेश्याओमे सयतपना ( साथुपना ) महों होता। कहीं कहीं साधुमो 
में छ छेब्याओका भी उल्ले स है वह द्रव्यटेश्याक्ी अपेश्षासे समदझता चाहिये भावडेब्याकी 
अपेक्तासे नहीं अव छृश्श नील मोर फापोत इन तीन भाव लेशयाओम प्रमत्त ओर अप्र- 
मत्त रूप दो भेद नहीं फइने चाहिये। ऋगादि लेश्याऑम सूध्फा उच्चारण इस प्रकार 
फरना चाहिये | “कण्दट्रेस्साण भन्ते | जीया” इत्यादि । 

सर्थात्‌ है भगवन, | कृष्ण हेश्यायाठे जीय आत्मारभी परारंभी और तदुभया- 
रसी दोते हू या अनारभी द्वोत हैं ९ 

(उत्तर) है गोवम | करणटेश्या बारे जीय आत्मार्सी पराग्भी और तदहुभया- 
रभी द्वोत हैं अनारभो नहीं द्वोते । 

( प्रश्न ) है भगपन, ! ऋृष्गरेण्या वाले जीप अनारभी नहीं होते किन्तु आत्मा- 
रभी परारसी ओर तदुभयारभी द्वोत हैँ इसका क्‍या ऊारण दे ? 

( उत्तर ) हे गोसम | एरपरेव्या बाड़े जीय, अमतती अपेसासे आंत्माग्भी पग- 
१भी और तदुभयारमी द्वोते है आगाग्भी च्दी होत | इसी तरइ नीछ और दापोनरएऐश्या 
बाले भीनोको भी समझा चादिये । 








हु 
३३१४ सथम मण्डनपू । 





तेज:, पद्म और शुक्ल लेश्या वाले जीवोको समुच्चय जीवाके समान ही सम- 
झना चाहिये परस्तु इनमें सिद्ध जीवॉकों न कहना चाहिये क्योंकि सिद्ध जीवॉम्म कोई 
लेश्या नहीं होती । 

तेजोल्श्याके विपयमें छुत्रका पाठ इस प्रकार है -- 

'पिडलेस्ताणं भनन्‍्ते ! जीवा कि आयारंभावि जाब अणारंभा ९ 
गोयमा ! अत्येगहइया आयधार'भावि जाबव णो अगार ना अत्येगहया 
णो आयार'भा जाबव अणाए'मो | सेकेणद ठेणं भन्‍्ते ! एवं घुचह ? 
गांपपा | इविद्य तेउलेस्सा पण्णत्ता संजयाए असंजवाए”? 

( आा० सु० ) 
अर्थ!--- 

है भगवन्‌ ! तेजोडेश्या घाे जीव, आत्मारंभी परारंगी ओर तहुभयारंभी होते दें था 


! « शक कि 


अनारंभी होत हैं ९ 
(3० ) है गोतम ! तेज्ञोलेश्या चाठे कोई कोई जीव, आत्मारंभी परारंमी और तहु- 
भयारंभी होते हैं अनारंभी नहीं होते ओर कोई कोई सनारंगी होते है आत्मारंसी परारंभी और 
तदुभयारंसी नर्दी होते । 
है भगवन्‌ ! तेजोलेश्या बाले जीवों में यह दो भेद क्यों होते हैं १ 
है गोतम ! तेजोडेश्यावाले ज्ञीव दो तरहके होते हैं पुकत संयत भोर दूसरे असंयत । संयत 
भी दो प्रकार के होते हैं प्रमादी ओर अग्रमादी। अप्रमादी आत्मारंसो परारंभी ओर तदुभया* 
रंसो नहीं होते अनारंभी होते हैं. परन्तु प्रसादी अशुभ योगी साधु, क्ग्म॒म योग की अपेक्षा से 
आत्मारंमी परारंसी ओर तदुभयारंसी होते हैं अनारंभी नहीं होते । 
यह मगवतीके मूलपाठ ओर टीकाका अर्थ है। 
इस पाठपें कहा दे कि कृष्ण नीछ ओर कापोत छेश्या वाढे जीवॉको ओघिक 
दृण्डकके जीबोंके समान ही समझना चाहिये परच्तु विशेष इतना है कि कृष्ण नीछ और 
कापोत लेश्याओंमें प्रमादी ओर अग्रमादी ये दो सेद नहीं होते । 


इस छूलपाठको वातका अभिप्राय वतछाते हुए टीकाकारने लिखा है कि-- 
“कऊष्णादिपुद्दि अप्रशस्वभाव लेश्यासु संयतरत्व॑ नास्ति? 
अर्थात्‌ कृष्ण, नीछू ओर कापोत, इन भाव लेश्याओंमें साधुपन नहीं होता इसल्ये 


कृष्णादि तीन अप्रद्वस्द भाव ेश्याओं में प्रमादी और अप्रमादी, ये दो भेद वर्जित 
किये गये दें । 


हेश्याघिकार । श्श्५ 








यहा टीकाकारने सूछपाठछा आशय वतछाते हुए साधुअमें कूगादि तीन अप्र- 
शस्त भाव छेश्याओंका साफ साफ निषघ किया दै इसलिये साधुओंमें तेज पद्म और 
और शुक्ल, ये तीन भाव लेश्या हो छोती दें ऋष्णादि तीन अप्रशस्त भात्र छेव्या नहीं 
अत साधुओमें फृष्णादि तीन अप्रद्वम्त भाव लेदयाओका सद्भाव बताना उक्त मूल॒पाठ 
और टीकासे गिरद्ध समझना चाहिये । 


ही ( बोल १ समाप्त ) 


अ्रमविध्यसनकार भ्रमविध्वंसन ए४ २४२ पर छिसते हँ-- 

*अध अठे ओघिक पाठ कद्यो--तिणमें सयतिरा मेद प्रभादी अप्रमादी छिया। 
सने रृष्ण नील कापोत छेश्याने भोघिकनों पाठ कल्मो तिम कहिवों पिण एसलो विशेष 
सयतिरा प्रमादी अप्रमादी ए दो भेद न ऊरवा ते किम प्रमतमे कृष्णादिक तीन हेश्या 
हुवे भने अप्रमत्तमें न हुवे ते मादे दो भेद वर्स्या” ( श्र० ४० २७२ ) 

इसका क्‍या समाधान ९ 

( प्ररपफ ) 

भगवतीजीके उक्त मूल पाठमें “पमत्ता पमत्तान भाणियव्या” यद्ध जो वाक्य 
भाया है उसका दीकामुमार यही अर्थ है कि कृष्ण नी और फापोत, इन तीन भाव 
टेश्याओमें प्रमादी और अप्रमादी दोनों ही प्रकारके साधु नहीं दोत फिन्‍्तु साधुसे भिन्न 
ज्लीव इनमें दोते हें । अत कृ्गादि तीन भ्प्रशस्त भाव छेश्याआमें प्रमादी साधुका सदृ- 
भाव बताना मिथ्या है। 

यदि शास्त्रफारको उक्त तीन भाव छेश्याओमें फेडछ अप्रमादीको दी वर्मित क- 
रना इष्ट होता तो चइ “पमत्ता पमत्ता नमाणियव्या? ऐसा नहीं छिस फर “अपमत्ता 
नभाणियव्वा” यदी लिख देते। इस प्रकार लिसनेसे कृष्णादि ती। भाव लेश्याओं में 
प्रमादीका होना ओर अप्रमादीका न द्वोना साफ साफ मातम द्वो जाता परन्जु शास््रकार 
ने ऐसा नहीं लिप कर “पत्ता पमत्ता नमाणियत्रा” यह छिया है इसका तात्पर्य्ण 
यही है कि कृष्णादि तीन भाय लेश्याओंमें प्रमादी और अप्रमादी दोनो द्वी प्रकारफ सयत 
नहीं दोते और दोफाकारने भी मूल पाठका यद्दी अर्थ स्पष्टछपसे बतछाया है तथा इस 
पाठफा टव्वा कर्थ भी कृणादि सीन भाव लेश्याओंम प्रमादी और अप्रमादों दोनो प्रकार 
के सयताका निषेप करता है कद टक्णा अर्य यद है-- 

#एतलछो विशेष प्रमत्त अप्रमत्त चर्जित फद्दिवा। कृष्णादि त्तीन अप्रशस्व भाव 
छेश्याने विपे समतपणो नथी” 


३३६ सद्धम मण्डनम्‌ । 








इस ठव्वा अर्थम साफ साफ लिखा है कि काणादि तीन अप्रगस्न भाव लेडयार्सा 
में साथुपना नहीं होता उसल्यि इन लेद्याओर्म प्रमादी और अप्रमादी दोनो प्रकार के 
संयत वर्जित किये गये हैँ तथापि उक्त मृछ्याठ, उसकी दीका तथा टब्बा अश्रे, इन सीनों 
को नहीं मान कर क्ृष्णादिक तीन भाव लेशयाओर्म राधुपताका स्वापन करता, मिथ्या- < 
त्वका परिणाम है । 

जिस प्रकार भगगतीके उक्त मलपाठ, उसकी टीका ओर ट्या अर्श्में ऋूष्णादि 
तीन भाव छेश्याओमें प्रमादी और अग्रमादी दोनों ही प्रकारफे साधथुओंकी बजित किया 
है उसी तरह भगवती सूत्र शतक १ उद्दे शा २ में ऋूणादि तीन भाव लेव्याओं में सराग, 
बीतगग, प्रमादी ओर अतमादी इन चारें प्रकारके साथुओंकों वर्नित क्रिया है । वह पाठ 
यह है।--- 

5> नर 
“उलेस्पाण पन्‍ते ! नेरइया सब्बे समाहारभा ? ओहियाणं 
सलेष्चाणं उुल्ड्रेस्पा्णं एएसिणं तिन्मं लिए्ह' पक्की गशों कण्हले- 
स्थाणं नील लेस्खाणं वि एक्की नतो । नदर' चेंदणोए झापी सिच्छ 
दिद्दे उचदन्ममाघ अमायिसम्पदिद्वयी उववस्तगायख 'भाणियव्या सगु- 
सवा किरिया खराश वीयशशगपनला प्तता थे साणियव्गा | काउले- 
स्लाणवि एलेड गमो नगर' मेरइए जहा आहिए दृण्डप तहा भाणि- 
यव्या । तेउलेश्सा पच्चलेश्सा जसस अत्थि जहा ओहिओ दृण्डओ 
तहा माणियव्ञा नर सगुसखा सराग शीपरागा नभाणिशव्या?? 
( भ० श० १ 3०२) 
अर्थ :-- 

( प्रश्न ) हे भगवन्‌ | सलेशो सम्गो नारकि जोवोंका क्या एक समान ही आहार है 

( उत्तर ) ओविक सलेशी ओर शुछूलेशी इन तीनोंके लिये एक समान ही पाठ कहना 
चाहिये । एवं कृष्णलेशो ओर नीललेशी जीवोंके लिये भ्गी एक समान ही पाठ कछना चाहिये 
परन्तु बेदनाके विपयर्भे विशेष यह है कि-- मायो सिथ्या दृष्टि सहान बेदना वाले होते हैं ओर 
अमायी सम्पग्दष्टि अल्पवेदना दाले होतेहँ सनुष्यपदमे क्रिया सत्नके अन्दर यद्यपि ओविक दण्डकर्मे 
सरागी बीतरागी प्रमादी ओर अप्रसादी कहे हुए हैं तथापि कृष्ण और नी लेश्याके दण्डकर्मे इन्हें 
नदीं कहना चाहिये। कापोत छेश्याके दणग्डक जो भ्गो नील लेग्याके दण्डकके समान ही कहना 


चाहिये परन्तु इसमें विशय यही दै कि कापोत लेश्या चाके भारकि जीवॉको ओविक दुण्डकके 
लगान कइना चाहिये। तेजोलेश्या ओर पद्म लेश्या चाले जीवॉको ओबिक दग्डकुह्नी तरह कहना 


सेश्याघिकार ॥ ३३७ 


कतीनरपरननननरभारनलकपलीनऊ-ऊ-००-* वन ता तल शक च लत च चल लत तनत सतत तक 


चाहिये केदल इतना विशेष है कि इनमें सरागी और घीतरागी न कददने चाहिये। यह उक्त मूल 
पाठका झर्ण है । 

इसमें कृष्ण, नील ओर फापोत्त लेशयाओंमें सरागी वीतगागो प्रमादी और सप्र- 
मादी चारगें ध्रकारके सयत ( साधु ) वजित किये गये हूँ इस लिये ऋृष्णादि तीन अप्र- 
शध्त भाव ऐश्याए साधुओंमें नहीं द्ोती यद््‌ स्पष्ट सिद्ध होता है अत जो छोग संय- 
विर्योर्मिं कृगादि तीन अप्रशस्त भाव लेव्यामोंका स्थापन करते दें उस्ह उत्सूजवादी 
ज्ञानना चाहिये। 





( बोल २ समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


श्रम विध्वंसनफार भ्रम विध्वसन प्रछ्ठ २४६ पर इसी पाठकों लिए कर इसकी 
समाक्षेचना करते हुए लिखते दै-- 


#सरागी बीठरागी प्रमादी अप्रमादी भेद कृष्ण नील संयति मनुप्यरा न हुवे 
चीतगगगी अने अप्रमादीमें हृप्ण नील छेश्या न हुवे ते माट ठो दो भेद न हुवे । सरागीमें 
तो कृष्ण नीछ लेश्या हुवे पर वीतरागीमे न हुवे ते माट सयठिरा दो मेद सरागी बीतरागी 
न॑ करवा। भने प्रमादीमे तो कृष्ण नीछ टेश्या हुव॑ परे अप्रमादीमें न हुवे ते माठे सरा- 
गीरा दो भेद प्रभादी अप्रमादी न करवा । इण न्याय दृष्ण नील ढेशी संयतिरा सरागी 
चीतरागी प्रमादी अप्रमादी भेद करवा वर्ज्या पर सयति वर्ज्यों नहीं सयविमें कृष्ण नील 
डेश्या छे । मने सयतिमे फृण्यादिक न हुवे तो इमि कद्दिता 'संज्या न भाणियव्वा” 
इत्यादि | 

इसका फ्या समाधान ९ 

( प्ररूपक ) 

छुष्णादि सीन अप्रशस्‍््त भाव ऐेश्याओमें संयति पुरुष नहीं होने फ्योकि कप्र- 
शस्त भाव डेश्यामोर्म॑ संयम नहीं होता इस लिये भगवतीफ उक्त पांठमें कृष्णादिक सीन 
अप्रशस्त भाव ऐश्यामॉमि सगगी, घीतरागी, प्रमादी और अप्रमादी इन घागें प्रकारे 
संयतियोंका दोना निषेष किया है, पेव सयतियोंके भेदका ही निषेध नहीं किया 
है यद्वाके पाठका भाव यद्‌ नहीं है कि प्रमाटी ओर सरागीमे झृप्णादिक तीन अप्रशस्त 
भाय छेद्यार्ये पायी जाती हैं और श्रप्रमादी तथा घीनरागीमें नहों पायी जातीं 
फ्योंकि इसी मूछ पाठमें आग चटफर रझद्ा हैफि “तन्न पद्च हेश्यामर्में सरागी 


झौर बीनरागी दोनों ही प्रफारय साधु नीं दोते” इसका तात्पय्य यद्दी है कि सरागी 
४३ 


३३८ सद्धममण्डनम्‌ । 


अचल ८ लुक २५०32: 2 ०2:५7 कप कं २८२८ ८८०८-५५» >> «#-छऋचछऋछ+ऋ॑ेंंेणांंओऑें ओला 
री 








ओर ठीतरागी इन दोनों प्रकारके साधुओंमें तेम:-पद्म लेश्यायें. नहीं होतीं, : यह .नहीं:कि 
सरागीमें तेज: पद्म ढेश्या पाई जाती हैं ओर बीतरगीमें नहीं पाई जातीं “क्योंकि -अष्ट्म 
मवम मोर दशम गुण स्थान वाडे जीव भी सरागी ही.होते हैं परन्तु उनमें तेज:पद्मलेश्या 
यें नहीं होतीं एकमान्न शुक्छ ढेश्या ही-होती है-अतः जैसे तेजो लेश्या ओर पद्म लेशयामें 
-सरागी ओर वीतरागी इन दोनों प्रकारके ही साधुओंका-होना-निषेघ किया दे उसी-्तरह 
,कष्णादिक लेश्याओंमें सरागी वीतरागी प्रमादी ओर अप्रमादी-इन्र चांगें :प्रकारकेःसंग्रति- 
योंके होनेका ही निषेध है। केवल भेद मात्र करनेका निषेध नहीं है। यदिःकोई :दुराग्रद् 
यह नहीं मानकर सगगी ओर प्रमादीमें कृष्णदिक तीन भाव लेश्याओंका सद्भाव कहे 
तो उसे कहना चाहिये कि तुम सरागीमें तेज: पद्म लेशइयाका -होना क्‍यों नहीं मानते १ 
यदि वह सरागीमें तेजः पद्म छेश्याका होना स्वीकार कर ले तो फिर उसे अष्टम'नवम 
“ओर दृशम गुण स्थान वाले साधुओंमें भी त्तेम: -ओर पद्म लेश्याकां सद्भाव मानना पड़ेगा 
क्यों ये भी सरागी हैं परन्तु यह वात शास्त्र विरुद्ध है अप्टमांदि शुण स्थार्नोमें एक 
'मात्र-शुक्ल लेश्या ही शास्त्र सम्मत है तेज: प्रद्म लेश्या नहीं। अतः जेसे तेजः पद्म लेश्या 
में सगगी मोर वीतरागीका सेद करना ही वर्जित नहीं क्रिन्तु सरागी और बीतरागी 
दोनों प्रकारके साघुओंका होनेका निषेध है उसी तरह -क्ष्णादिक अप्रशस्त -भाव-लेश्याओं 
- में सरागी ओर दीतरागी प्रमादी और अप्रमादी इन-चार-प्रकारक्े 'साधुओंके होनेका'ही 
निषेध है केवल इनके भेद मात्रका निषेध नहीं दे । 
यदि कोई कहे कि तेज्ञो लेशया और पद्म लेश्यामें सरागी ओर वीतरागी “दोनों 
ही प्रंकाग्के साधुओंका निपेध है तो फिर -संयमी पुरुषों में तेजो लेशया और पद्म लिश्या 
नहीं होनी चाहिये तो इसका उत्तर यह है कि उक्त भगवतीजीके मूल पाठमें '्रमादी 
अप्रमादी सगगी और वीतरागी ये चार प्रकारके संयमी कहे.गये हैं उनमें पछ शुण स्थान 
वाले प्रमादी, सप्तम गुण स्थान वाले अप्रमादी ओर अप्टमसे दशम गुण स्थान+पर्य्यन्त 
तक सरागी ओर एकादशादि गुण स्थान वाले -वीतगगी माने गये-हैं इस लिय्रे पछ और 
सप्तम गुण स्थान वाले संयतियोंमें तेज: पद्म लेश्याके होनेका निषेध नहीं है. क्योंकि -यहां 
सरागी शब्दसे अष्टमादि गुण स्थान वाडे संयति ही ग्रहीत होते हैं पट और सप्तम गुण 
स्थान चाहे नहीं उनको तो प्रमादी ओर अप्रमादी कह ऋर चतछाया दै इस 'लिग्रे/पछ 
और सप्तम गुण स्थान बाले संयतियोमें तेज्ो छेश्या और पद्म लेयाके “होनेका :निरषेष 
नहीं किया जा सकता । जो छोग कष्ण नीछ टेश्या वाले भगवतीजीके पथ लिखित पाठ 
में, क्म्मादिक तीन भाव लेश्याओमें केवल प्रमादी अप्रमादी सगगी और बीतरागीके भेद 
शोमेका ही निषेध मानते हैं उनके मतमें तेज: पद्म लेश्यामें भी सरागी जोर -बीत-« 
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रागीऊे भेदको'ही वर्चित! कहना चाहिये परन्तु! सरागी साधुफे अन्दर तैजोंहेडेया 
और पद्म छेश्यऊ्रे होनेका नहीं'ऐसी'दशामे जेसे वे छोग क्रष्णादि तीन अप्रशस्त भाव 
हेश्याओमें प्रमादी औरप्सरागीका सद्भाव मानते हैं" उसी तरह तेत्ो लेशया' और! पद्म 
हेश्यामे अष्टमादि 'गुग 'स्थानवालेःसरागियोकों भी क्यो नहीं मान लेते ? अव जेसे भए्- 
भादि गुग स्थान वाले सयतियोंमे वे तेजो पद्म रेश्या नहीं मानते उसी! तरह सयतियोंमे 
कृप्णादिक तीन अप्रशस्त भाव लेश्या भी नहों माननी चाहिये । 

- यदि कोई कह्देवकि ऋूगादिक त्तीन सप्रशस्त' भाव लेश्याओमे सयति' मात्रा 
निषेध करना इष था दो शास्त्रकारने पदछाघवात्‌ “समया नभाणियब्या” यही क्‍यों 
नही लिप दिया ? ऐसा लिखनेसे सयति मात्रका, कृणादिक अप्रशस्त भाव देश्याओंमें 
स्पष्ट निपेध दो जाता और पदका भी छाघय होता तो इसका उत्तर यह है कि झास्त्रफार 
बैयाकरणोंकी तरई'पद छाघवके पश्षपावी नहीं थे जद्दा फेबठ  पाणाणुफेस्पयाएं? इतना 
कह देनेसे ही काम चंले सकता थी, वहा उन्होने “पाणाणुकम्पयाएं भूयेसुक्रेद्याए 
ज्ीवानुकस्पयाएं सत्तालुकम्पेयाए” इत्यादि-चार परदोंका प्रयोग कया है। उसी तरहथहाँ 
भी “सज्या नभाणियव्वा/? यह नही लिपकर “पथ्रत्तांपमत्ता सरागवीयरागा नभाणि 
यब्बरा” यह लिखा है अत इस पाठका टीका विरुद्ध मर सम्प्रदाय विरुद्ध अर्थ करके 
साधुओंमे ऋण्णादिक तीन अप्रशस्त भाव लेश्याओका स्थापन करना मिथ्या समझना 


चाहिये । 
[ बोल ३ ] 
( प्रेरक ) 
भ्रम विष्चसनकार पन्‍नावगा सूतका मूल पाठ लिख कर उसकी समालोचना 
करते हुए लिखते हँ-- 
#इद्दा पिण ऋ"ग हेशी मुष्यरा तीन भेद कक्षा छे सयति असयति संयता सयति 
ते न्याय संयतिमें पिण ऋूगादिक हुवे? 
इसका क्‍या उत्तर १ 
( प्रूषफ ) 
पन्‍्नावणा सूछके मुछ् पाठका नाम लेकर सयहियोमे क्गादिक अप्रशस्त भाव 
हेश्गओका रथापन करना मिस्या है। भगयती सूत झ गे है और 'पन्‍्तायणा सूर उपग 


है इस छिये भगयती सूत्रक पिरुद्र पन्‍नायणा सूप्रमें संय्तियोफे अन्दर द्ागादिक सीन 
सप्रशल छेश्यामोक्रा सद्भाव नहीं फहा जा सकता । अगोमे कद्दी हुईं घातका उपाँगे 
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सूत्र समर्थन करते हैं खण्डव नहीं करते। जब कि भगवती सूत्रके घुल पाठमें और उसकी 
'टीकामें संयतियोंमें कृष्णादिक अप्रशस्त भाव ल्ेश्याओंके होनेका निषेध कर दिया है तो 
'उसके विरुद्ध पन्‍्नावणा सूत्रमें संयतियोंमें ऋष्णादि तीन भाव लेश्याओंका सद्भाव केसे 
कहा जा सकता दै १ अब पाठकोंके ज्ञानार्थ पल्नावण सूत्रका वह पाठ लिख .कर उसका 
अर्थ कर दिया जाता है | 
धह पाठ यह है :--- | 
“कण्हलेस्साणं 'भन्ते ! नेरइथा सब्वे समाहारा सम सरीरा 
खब्वेबपुच्छा ? गोयमा ! जहा ओहिया णवरं णेरइया चेदणाए मायी 
मिच्छदिदी उचवन्नगाय असायी सम्मदिद्दो उबवन्न गाय भाणियव्वा 
सेसंचहेव जहा ओहियाणं अखछुर कुमारा जाव घोणमंत्तरा एते जहा 
आओहिया णवरं मणुस्साणं किरियाहिं विसेसों जाब तत्थणं जेते सम्म- 
हिंद्ठी तेतिविहा पन्‍नत्ता संजधा असंजया संजया संजया जहां 
आओहियाणं! 9 ह 


'( पल्लावणासूत्र पद ९७ ) 
'अर्थी-- रा बन 
( प्रदन ) है सगवन्‌ ! कृष्णलेश्या घाहे नारकी क्‍या सभी समान आहार चाले कोर स- 
मान दरीर थाले होते हैं ? या 
( उत्तर ) हे गोतम ! जेला ओघिक दुण्डक्में कद्दा गया है वैसा इसमें भी कहना चाहिये 
सिफ इतना घिशेष है कि जो मायी मिथ्याहष्टि मर कर नरकमें उत्पस्न होते हैं वे महात्र वेदना 
घलि हेते हैं ओर जो अमायी सम्यग्दष्टि उत्पन्न हेते हैं वे अल्प वेदुना वाले होते हैं शेष सभी 
घातें ओषिक दुण्डकके समान समझनी चाहिये। अछर कुमार और घाण उ्यन्तरोंको भी औविके 
दण्डकके समान ही समझनी चाहिये। मनुष्यों में यह विशेष है--सम्यग्हष्टि मनुष्य त्रिविध 
होते हैं--/ १) संयत (२) असंयत (३) और संयता सेयत। शेप सब ओऔदषिक दण्डक के 
समान समझना चाहिये। ५ 
यह इस पाठका अर्थ है। 
इस पाठमें “जहा ओहियाणं” कह कर औषिक दण्डकके समान ही संयति 
जीवोंका भेद कहा है । ओघिक दंण्डकम्में संयतिके चार भोद कहें गए हैं प्रमादी, अप्र- 
मादी, सरागी और वीतरागी। इन चारों प्रकार्के संयतियोंको भगवती सूत्रमें ऋष्णा* 
दिक तीन अप्रशस्त भाव लेश्याओंमें त होना कहा है इसलिये इस पाठमें भी वही बात 
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समप्तनी चाहिये। झर्थात्‌ यहा भी “जद्दा मोहियाण” कद्ट कर प्रम्ादी अप्रमादी सगगी 
और बीतरागी इन चारों प्रकागफे साधुओंक़ो झृष्णलेश्यासे अलग किया गया दै उनमे 
कृष्णलेश्याका सक्भाव नहीं कहा है। मन्‍्यथा अप्रमादी और चीतगागमें भी फ़्णझेश्या 
माननी पटेगी क्योकि औषिक दण्ड $मे समुच्चय लेडयाफ अन्दर सयतिक प्रमादी झप्- 
मादी सरागी और बीतरागी ये चागे ही भेद फ्द्दे गये हैं इनमें यद्रि इस पाठसे कृष्ण- 
देशयाका सझ्शाव माना जाय तो प्रमादी ओर सरागीको तरद अप्रमादी और घोतरागीमे 
भी कृष्णाडेश्या सिद्ध द्ोगी परन्तु अप्रमादी ओर बीतरागीमें ऋ॒गलेश्याफा सक्ाव मानना 
भ्रमविशवंसनकारको भी इष्ट नहीं है अत पन्‍्नायगा सूत्र के ह_स पाठमे भी भगयठी सूत 
के पूत्रोक्त पाठकों तरद कृष्णठेश्यामें चारो प्रकारफे सयतियोंक्रा निषेध दवी दिया दे 
परस्तु सरागी ओर प्रमादीको स्थापन नहीं किया है। इसल्यि इस पाठफा नाप छेकर 
साधुओं में छृष्णादिक तीन अप्रशस्त भाद लेश्याओं का स्थापन फरना एकान्त 
म्रिथ्या है 


( बोल ४ समाप्त ) 


(प्रेरफ ) 
“ अ्रमम्रिष्यसनकार भ्रमविध्वेसन प्रूछ २३८ घ ऊपर भगवती सूत्र द्वातक २५ 
'द्दे शा ६ फा सूलपाठ लिख फर उसकी समालोचना करते हुए डिसते हैँ फि-- 


“मध घटे हीयेकरमे छप्नस्थपणे फपाय छुशीछ नियठो फपो छे॑ विणम्‌ भंग 
पानमें फपाय कुशीछ नियठो हुन्तो अने फपाय छुशीछ नियंठे छ टेश्या कद्दी 8” झयागे 
चठ पर लिप्त हैं “ते न्याय मगवानमें छ ऐश्या हुव ( भ्र० ४० २३८ ) 


इसफ्ा फया समाधान १ 
( प्ररूप% ) 

भगवती घवक २५ पर शा ६ में फपाय एुश्ीछस समुच्यय छ ऐप्या फटी है 
परन्तु यहा यद मिगय नहीं किया है कि इन छ टेश्याओर्में पौन झौत द्रष्य रूप दे भौर 
कौन छोौन भार रूप दै। अप दुगपना यह है कि पषाय पुशीर्में जो छ' ऐव्याएं कदी 
गयी दूं पे द्रव्य रूप हैं या भार रूप है १ 

दुपका निर्शय भगदइती रावक १ “हेशा १ ५ घूर्वाठ झोर दोकी दीगामें दौपा 
कारने कर रिया है पत्र टोफाफारा फड़ा है छि--शूादि मत गयरस्व भाव उसया- 
झार्मे सापुपना नहीं होठा इसलिए इन ट्रेश्यासार्म सायुरो बमित क्याए भई्टों की 


३४४ सद्धममण्डनम। 











संयतिओंमें कृष्णादि तीन अप्रशस्त भाव 'लेश्याका कथन दे वहां द्वव्यलेश्याकी अपेक्षासे 
समझना चाहिये भावलेश्याकी अपेक्षासे * नहीं ॥? 

यह टीका मूलपाठके सांध पहले लिखी जा चुकी है टीकाकारकी इस उक्तिसें 
ओर चहाके मूलपाठसे स्पष्ट सिद्ध होता है क्रि भगवती ' सूत्र शतक २० उद्देशा ६-के 
मूलगठमें कपाय कुशीलमें छः द्र॒व्यलेश्या कही गई हैं. भाव लेश्या नहीं अतः भगवती 
सूत्र शतक २५ उद्दे शा ६ के मुलपाठका नाम लेकर कपाय कुशील में कृष्णादिकः तीन' 
अप्रशस्त भाव लेश्याओंका स्थापन करना एकास्त'मिथ्या हैं। 


( बोल ० वां समाप्त.)- 
( प्रेरक ) 


कपाय कुशील निम्न थ मूल गुग ओर उत्तर गुगमें दोष नहीं लगाता है 'इसमें क्‍या 
प्रमाण है ९ 
( प्ररूपषक ) 
भगवती सूत्र शतक २५ उद्दशा ६ के मूलपाठमे' कपाय कुशीलको दोपका अप्र- 
तिसेवी कहा है वह पाठ यह है-- 
“कसाय- कुसीले पुच्छा गोयमा ;!- नोप डिसेवए- होज्या एवं नियं- 
ठे5वि चउसे5वि!? 


अथे ;-- 
है भगवंन्‌ ! कपाय कुशील दोप का प्रतिसेवी होता हैं या नहीं १' 


( उत्तर ) हे गोतस ! कपाय-कुशील मूल गुण' ओर उत्तर गुणमें दोष नहीं छगाता इसी 
तरह निम्र॑थ और स्नातक को भी समझना चहिये। 


यह उक्त गाथाका अर्थ है। 
इस पाठमें स्वातक-ओर निम्रन्थक्छी. तरह कपाय- कुशीलको दोषका अगप्रतिसेवी 
कहा है-इससे स्पष्ट सिद्ध होता है:कि- कपाय कुशीछ - निम्न/थमें कऋष्णादिक तीन - भाव 
लेब्याए नहीं होतों क्यो कि जिसमें.कऋष्णादि तीन भाव, ल्ेश्या होती हैं- चह.अवश्य-ही. 
दोपका सेवन करता है कपाय कुशील दोषक्ा सेवन नहीं करता इसलिये उसमें ऋष्णादि- 
तीन भाव लेश्याये' नहीं होतीं अतः कपाय कुशीछमें ऋषणादिक तीन भाव लेश्याओंका 
स्थापन करना भगवती सूत्रके मूलपाठसे विरुद्ध समझना चाहिये । 


बोल, छट्टाः समाप्त. - 


( भग० श० २० । 3० ६ ) 


जलेश्याधिफार । ३४३ 





ए(फ्रेरक ) 
कृष्णलेश्याका क्या लक्षण है और वह-सयति पुरुषोमें क्यो नहीं /होती यह सप्र 
*माण बतलाइये ९ 
»(/प्ररूपफ ) 


"त्तराष्ययन सूतमे कष्ण लेश्याड़ा छक्षण जिस प्रकार बतछाया दै वह पाठ 
यह है-- 

“पचासवप्पमत्तो त्तीरिं अगुत्तो छछु अविरयोयथ । तोव्चारंम 
परिणप्रो खुद्दो सहसिओनरो | निद्ध धस परिणामों निस्संसो अजि 
इन्दिओ | एय जोग समाउत्तो कण्डलेस्पं तु परिणमे ।?? 

( उत्तराध्ययन अ० ३४ गाथा ३१ | २२ ) 
(टीका ) 

पश्चाश्रवा दिसादय ते प्रमत्त प्रमादवान पच्चाश्रव प्रमत्त पाठान्तरत पश्चा- 
श्रव प्रवृत्तो बाध्त ख्लिमि प्रस्तावान्मनोवाक्काय रशुप्तोडनियन्त्रितो मनोगुप्थ्यादि रंद्वित 
इत्पर्ण तथा पट सु प्थिवीकायांदिपु अविरत अनिशवत्तस्तदुपमर्दकत्वादेंगितिगम्यतते । 
अयधातीन्नारभो5पिस्याद्ठआह तीम्रा उत्कटा स्वरूपतोध्यवसायतोवा आरभा सब- 
सावधथ व्यापारास्तत्परिणत सत्वृत्त्या तदात्मता गत तथा क्षुद्र स्स्थेवा द्वितेषी का- 
पंण्य युक्तोवा सहमसा अपर्य्या छोच्य गुण दीपान_ प्रवतत इंति साहसिक चौर्य्योदि 
कृंदिति योइथ मर उपलश्षणत्वा स्स्त्रयादिवाँ “निद्ध धस” त्ति अत्यन्त मैहिकामुप्मि- 
फापायशकाविकलोण्त्यन्त अन्तुवाधानपेक्षोबापरिणामोध्ण्यवसतायोवा यस्यसतथा। बू- 
ससतो निह्ततृ शो &मीवान_'वििंसन_ पनागंपि 'नहींक्ते नि ससोवा पर प्रशसा रहित 
अतितेन्द्रिय अनिगृद्दीतेन्द्रिय । 'अन्येतु धूव पूवसूतोचराधस्थाने इद्समि थीयते 'सच्चे 
द्वेति उपसद्दाग्माद एत्तेच अनतरोक्ता योगाःश्य-मनोवाकाय व्यापारा एलश्योगा पभ्चावश्र 
प्रमत्तत्वादय -स्ते समिति भ्ृद्दा माडिति अभिव्याप्त्या युक्त अन्वित एनश्ोग समायुक्त 
फृ्मारेश्यातु भवधारणे कृष्ण छेश्सा ,मेवपरिणमेत्र तद् द्वव्यसासित्येन तथाव्रिथ द्रव्य 
संपर्कात्‌ स्फटिक अत्तदु पर जनात_ ठट्ठ,प्रवाभजेत_ उक्त द्दि “कृष्गादि द्रव्यसाचिब्या- 
व्परिणामोत्र भ्रात्मन स्किकस्येव तप्नाय सेशया शब्द प्रयुच्यते” 


सर्थात्‌ हिंसा आदि पाच आल्वोमे ग्रमत्त यानी मस्त ने वाला या प्रगृत्त पहने 
-धाल्य अतएवं एम वचन झोर कायासे अगुप्र अर्थात्‌ मनोगुप्ति भादि सीन शुप्तिणेंसे 
रहित तथा प्रयिवी जांदि छ फायके जीवोपे उपमद से नहीं इटा हुआ स्वरूप भौर 


३४४ सद्धममण्डनम्‌ । 
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अध्यवसायसे तीतब्र यानी उत्कट सावद्य व्यापारमें प्रवृत्त होकर तत्स्वरूपताको प्राप्त, श्लुद्र 
सभीका अहित करने बाला अथवा कृपणतासे युक्त विना विचारे चोरी थआदि घुरे कामों 
में झटपट प्रव्नत्त हो जाने वाछा इस छोक ओर परलोकके बिगड़नेकी थोड़ी भी शंका नहीं 
रखने वाला प्राणियोंकी हिंसादि रूप बाधासे अत्यन्त निरपेक्षु परिणाम वाला, जीव्िसा 
करनेमें थोड़ी भी शंका नहीं रखने वाछा अथवा दूसरेकी प्रशंसासे रहित अजितेन्द्रिय 
ओर पृवोक्त पंचाश्रव प्रमत्तत्व आदि योगोंसे अत्यन्त युक्त पुरप कृष्ण लेश्याके परिणामी 
होते हैं जेसे ऋष्णादि द्ृब्यके ससर्गसे स्फटिक मणि तद्र प ( क्षण्ण रूप ) हो जाता है 
उसी तरह उक्त जीव भी ऋष्ण लेश्याका परिणामी होता है कहा भी दे ऋृष्णादि द्रब्यके 
संसगसे स्फटिककी तरह जो आत्माका कृष्णादिरूप परिणाम होता है उसीमें लेश्या 
शब्दका प्रयोग होता है। यह उक्त गाथाओोौंका टीकानुसार अर्थ है। 


इन गाथाभोंमें जो ऋूष्ण लेश्याके लक्षण कह्दे गये हैं उनमेंसे एक भी साधुओोमें 
नहीं पाया जाता। कृष्ण लेशी जीव, हिंसा आदि पांच आखवाँमें प्रमत्त ( मग्न) यथा 
प्रवतत्त रहने वाला कहा गया है परन्तु साधु आख्रवोंमें मग्न नहीं रहता किन्तु बढ पांच 
आखवका त्यागी होता है इस लिये साधुओंमें कृष्ण लेश्याका छक्षण नहीं घटता। यदि 
कोई कहे कि “प्रमादी साधु आरंभी कहा गया है और आरंभ करना आख़बका सेवन 
करना है इस लिये यह लक्षण प्रमादी साघुमें घटवा है?” तो उसे कहना चाहिये कि इस 
गाथामें सामान्य आरंसी पुरुषका ग्रहण नहीं होता किन्तु विशिष्ट रूपसे जो हिंसा आदि 
आसखतोंमें प्रवृत्त रहता है उसीका प्रहण है अतएवं इस गाथामें कहा है कि तीव्वारंभ परि- 
णयो” इसका अर्थ टीकाकारने यह किया है-- 








“अयंच अतीज्नार भोपि स्थादत आह तीत्रा: उत्कटाः स्वरूपतोष्ध्यवसायतोवा 
आरम्भा सवेसावय व्यापारास्तत्परिणतः तत्पव्वत्या तदात्मतांगतः? 


अर्थात_सामान्य जारम्भ करने वाला पुरुष भी पांच आख्वोंमें प्रदत्त, ओर मन 
वचन कायसे अगुप्त तथा छः:कायके उपमदसे अविर्त कहा जा सकता है परंतु उसका ग्रहण 
वर्जित करनेके लिये इस गाथामें “तोच्वारंभ परिणयो” ऐसा पद दिया गया है इसल्यि 
जिसका भारंस, स्वरूप ओर अध्यवसाय इन दोनोंसे उत्कट है और जो हमेश: पांच 
आसतवोमें प्रदत्त होकर तत्स्वरूप हो गया है उसीका इस गाथामें प्रहण दै और वही 
कऋष्णलेश्याका परिणामी दै। जो कभी कभी सामान्य रूपसे मंद आरम्भ करतां है वह 
ऋष्णलेशया का परिणामी नहीं है। पष्ट गुण स्थान वाला प्रमादी साधु यदा कदाचित_ 
प्रमादृबश आसर्म्म करता है परन्तु उसका आस्स्भ तीत्र नहीं होता अतः वह कृष्णलेशया 


ल्ेश्याधिकार । ३४५ 


का परिणामी नहीं है। जो मनो गुण्ति आदि दीन गुप्तियोंसे रहित है उसे यद्दा क्ृप्ण- 
लेश्याफा परिणामी कद्दा है साधु मनोगुण्ति भादिसे युक्त होता दै इसलिये बढ झष्णसेश्या 
का परिणामी नहीं हो सफना। 

अजित्तैन्द्रिय ओर चोरी आदिमे प्रवृत्त ररूना यहा कृष्णलेश्याका छक्षण कहा है 
परन्तु साधु जिनैन्द्रिय और चोरी मादि दुष्कर्मसे निम्न्त रहते हैं अत इस पाठमें कह्दा 
हुआ अष्ालिश्याका छक्षग साधुमें एक भी नहीं मिछ्या अत सयति पुरुषोंमें और विशेष 
कर कपाय कुशीछ मे कष्गलेड्या का सद्भाव कायम करना अन्ञानका परिणाम सम 
झना चाहिये । 





[ बोल ७ वां समाप्त ] 
( प्रेरक ) 


अ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वसन पछ २३८ पर लिखते हैं--- 

४उत्तराध्ययन अध्ययन ३४ गाथा २१ पश्चासयप्पमत्ता इतिवचनात्‌ पर्चास्रवर्मं 
प्रबतें ते कृष्णलेश्याना छक्षण कद्दा भने भगवान्‌ शीवछ तेज्ो लेश्या छब्धिफोडो तिद्दा 
उत्कृष्टी पाच क्रिया क्यों त्त माटे ए ऋूणलेश्याना अश जाणवो” 

इसका क्‍या उत्तर ९ ् 

(६ प्रढपक') 

उत्तराष्ययन अ० ३४ गाथा २९ में पाच भास्रपमें प्रदत्त रहना क्ृष्णल्ेदयां का 
छक्षण कट्दा है परन्तु जो पुरुष सामान्य रूपसे कमी कभी प्रमाद वश मद आरम्भ करता 
है बह'भी पाव आखवमे प्रदत्त कद्दा जा सऊता है मत उसमें भी कष्णलेश्याका छक्षण न 
चला जञाय इसलिये उक्त गाधामें “तीव्यारंभ परिणयो” यह क्र गशलेशी पुरुषका विशेषण 
छगाया है। इस विशेषणकों छगा कर जो पुरुष पाच आस्रवोमें तीम्र रूपसे अ्रयुत्त रहता 
है जो दीमघ्र आरम्म करता है उसीको कगलेशयाका परिणामी कहा है जो तीम्र झ्ारम्भ 
नहीं करता उसऊो नहीं अतएवं इस विशेषण का सार्थक्य बंतछाते हुए टीकामार ने 
छिखां है कि--/अयचा दीप्रास्म्मो5पिस्यादवआह”? 


अर्थात_पाच आश्रयोम प्रदत्त दोना, मन वचन कायसे गुप्स नहीं रहना, और 
पृथिों काय झादिका उपमद करना, ये सत्र सामान्य खारस्म करने वाछे पुरुपमें भी दो 
सकते हैं परन्तु सामान्य आरम्भ करने वाढे ऋणढेश्याफे परिणामी नहीं होते इसलिये 
हीव्वास्म्म परिणयो” यद्द क्र शलेशीका विशेषण छगाया है| इसलिये ज्लो उत्कट दिंसा आदि 


का आरम्म करता है वही कृष्णलेश्याका परिणामी है. सामान्य भारम्म करनेवाछा नहीं | 
(६ 


३४६ सद्धर्ममण्डनपू्‌ । 
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जो पुरुष सामान्य आरम्भ करने वाला दे वह चाहे गृठस्थ हो तो भी उसमें कृष्णलेश्या 
का परिणाम नहीं कहा जा सकता किर साधु तो गृइस्थकी अपेक्षा बहुत ही शुद्ध परि- 
णामी होता दै उसमें भाव रूप ऋष्णलेश्याक्ा सद्भाव तो सुतर्ग मसम्भव है ! 

इस गाथामें बताये हुए कृष्णलेश्याके लक्षण जब कि सामान्य साधुओोंमें भी नहीं 
पाये जाते तत्र फिर भगवान_महावीर स्वामीके विपयमें तो कइना ही क्या हू । वह तो 
अनुत्तर चारित्री मूलगुण ओर उत्तर गुणमें दोष नहीं छगाने वाले कपाय कुशील थे उनमें 
भाव रूप क्ृष्णलेश्याफा सद्भाव केसे हो सकता दे १ 

अतः उत्तराध्ययन सृत्रके इस गाथाका पहिला चरण ल्खि कर भगवान महा- 
वीर स्वामी में कृष्णलेश्या का लक्षण धठाना सूखे जनताको धोखा देना है । 

इस गाथाके बाद नील्लेशयाका लक्षण बतानेके लिये उत्तगाध्ययन सूत्रमें यह गाया 
कही हैः-- 

#इस्सा अमरिस अतवो अविज्ञ माया अद्दीरिया”? 

अर्थात ईर्ष्या यानी दूसरेके गुणको नहीं सहना, ममर्ण यानी अत्यन्व आाम्रह्‌ 
करना, तप नहीं करना, कुशास्त्ररूप अविद्या, माया करना, ओर निर्लल्ता, ये नीललेश्या 
के लक्षण हैं । 

इस गाधथामें माया करना नील लेश्याका लक्षण कहा है और दशमगुण स्थान 
पर्य्यन्त माया होती दै। भगवती सूत्र शतक १ उद्देशा २ के मूलपाठ्में अप्रमादी साधुकों 
माया प्रत्यया क्रिया कह्दी गई है वह पाठ यह है--- 


“तत्थणं जेते अप्पपत्त संजया तेसिणं एगा मायो वत्तिया कि- 
रिया कज्जइ! " 
ह॒ अर्थात अप्रमादी साधुमें एक मादा प्रत्यया क्रिया होती है । 
यहां अप्रमादी साधुमें माया प्रत्यया क्रियाका होना लिखा है ओर माया करना 
नील लेश्याका लक्षण कहा है फिर अप्रमादी साधुमें जीतमलूभीके मतानुयायी नीललेश्या 
क्यों नहीं मानते १ यदि कहो कि “उत्तराध्ययन सूत्तकी उक्त गाथामें विशिष्ट मायाका 
प्रहण होता दै सामान्य का नहीं इसलिये विशिष्ट माया करना नीछ हेश्याका छक्षण है 
सामान्य माया करना नहीं । अप्रमादी साधुमें विशिष्ट माया नहीं होती इसलिये उसमें 
नीोललेश्या नहीं है? तो उसी तरह विशिष्ट रूपसे आरम्भ करना क्ृष्णछेश्याका लक्षण दे 


सामान्य आरस्म करना नहीं इसलिये संयतियोंमें भाव रूप कृष्ण लेशया नहीं होती क्‍यों 
कि वे विशिष्ट रूपसे आरम्भ नहीं करते हैं। 





हैश्याधिकार' [ दैष७ 


यदि फोई सामान्य आरम्भको क््णडेश्योका छक्षग मान कर संयतियोंमें कृष्ण- 
डेश्याका स्थापन करे तो फिर सामान्य मायाको नील छेश्याड़ा छक्षण मान कर अप्र- 
मादी साधुमें नील लेश्या भी उसे माननी पड़ेगी परन्तु यदि सामान्य माया नीछ लेश्या 
का लक्षण नहीं है तो उसी तरह सामान्य आरम्भ करना भी श्रष्ण लेश्या का एश्वण 
नहीं है अत साथुओंमें भाव रूप ऋण छेश्या का स्थापन फरना अज्ञान मूहक सम- 
पना चाहिये | 
शीतल ढेश्याऊ द्वारा जो भगवान ने गोशाछऊ की प्राणरक्षा फी थी उससे भग- 
घाम को पाच क्रिया छगनेकी कल्पना करना भी मिथ्या है क्योकि शीतल छेश्याके प्रयोग 
करनेमें उत्कृष्ट पाच क्रिया नहीं होती यह विस्तार फे साथ छब्धि प्रकरणमें कद्दा जा 
घुफा है अत लब्धि का नाम ढेकर भगवान में कृष्ण ऐेश्याका अंश कायम फरना एकांत 
मिथ्या है । 
यदि कोई कहे कि “क्प्ण लेइया हुये बिना छब्धिका प्रयोग नहीं फिया जाता इस 
लिये भगवान में कृष्ण छेश्या अवश्य थी”? ठो उसे कहना चादिये फि पुठाक निम्नन्थ, 
>जिस समय पुछाक छब्धिकां प्रयोग फरता है उसी समय उसमें पुछाक नियण्शा माना 
गया है। जीतमछजीने भी भिक्सुयण रसायनमें लिखा है कि-- 
#पुछाऊक नियठो पीछाणए छब्धिफोड्या फ्लो भिण ज्ञाणण। स्थिति अन्त- 
सु हूर्स थायरे छब्घिनी स्थितितों अधिकायए । 
7. विरद उत्कृष्ट असंग्वेज् वासए पठे तो अवश्य प्रकटे विमासए। यामें चारितत 
गुण स्वीकारण तिणसू वन्दून जोग विचारए” 
परन्तु पुछाऊ निम्रन्धमें तोन विद्ुद्ध भाव लेश्या द्वो कह्दी गई दें. पृष्णछे्या नहीं 
तथा बउुश ओर प्रतिसेयना कुणीछ मूल गुण और उत्तर गुगम॑ दोप छगाते दें परन्तु 
छनमें ढेश्या विशुद्ध ही फद्दी गयी हैं इसलिये यृ"गछ्तोश्याफे हुए विना छब्धिका प्रयोग 
सहीं द्ोता यह फृथन अज्ञान मूछऊ दै। 


[ बोल ८ वां समाप्त | 
( प्रेरक ) 


पुराफ, बरण और प्रसिसयता झुशझीलमें तीन विश्वुद्ध भावलेश्या दी होनी दें इस 
में क्या प्रमाण दै १ 
( प्रहवक ) 





१४८ सद्धर्ममण्डनम । 








भगवती सूत्र शतक २० उद्देशा ६ का मूल पाठ ,इसमें प्रमाण है। वह पाठ 
यह हैः-- 

“पुलाएणं सन्‍्ते | कि सलेसो होज्जा अलेरसे होज्जा ? गो- 
यमा ! सलेश्से होज्जा णो अलेस्से होज्जा। :जह सलेस्से होज्जा 
शे्ण भनन्‍्ते ! कतिसुलेत्सासु होज्जा ? गोयमा ! तीस विसुद्ध लेस्सासु 
होज्जा तंजहा--तेडलेस्साए पम्हलेस्थाए छुक्ललेस्साए, एवं बउ- 
सेघि एवं परणिशेवणा कुसोलेबि”? 

( भगदतती श० २५ उ० ६ ) 
अर्थ :-- 

( प्रशल ) है सगवन्‌ ! घुछाक निग्रस्थ, सलेशो होता है या अछेशी होता है ९ 

( उत्तर ) है गोतम! पुझाक निग्रन्थ सलेशी होता है अलेशी नहीं होता । 

( प्रदद ) हे भगवन्‌ | यदि सलेशी होता है तो घह कितनी लेश्याओरम होता है १ 

( उत्तर ) हे गोतम ! तीन विश्वद्ध लेश्याओं में होता है तेजो लछेंश्या में; पद्म लेश्या में, 
और शुक्ऊ लेश्या में । इसी तरह चकुश और प्रतिसेवनाकुशीक तोन विशुद्ध “लेश्याओं में डी 
हेते हैं । 

यहां पुछाक बकुश ओर प्रतिसेवना कुशीलमें तीन विशुद्ध भाव लेश्याये' कही 
गयी हैं ऋष्णादि छप्रशस्त साव छेश्या महीं तथापि पुछाक निम्रस्थ छब्धिका प्रयोग क- 
रता है ओर वहुश तथा प्रतिसेवना कुशीछ मूल गुण और उचर गुण में दोष. लगाते हैं 
इसल्यि ऋष्ण लेश्या के बिना लब्धिका प्रयोग नहीं होता यह कहना शास्त्र नहीं जानने 
"का फल है । 

-. प्रेरक ) 

पुछाक वकुश और प्रतिसेवनाकुशीर .दोपके प्रतिसेवी होते हैं इस-में- क्‍या 
प्रमाण है ९ 

पुछाक बकुश ओर प्रतिसेवना कुशीछ दोपके प्रतिसेवी होते हैँ इस विषयमें भग- 
वी शतक २५ उद्देशा ६ का मूलग्ाठ प्रभाण है वह पाठ यह हैः--- 

“पुलाएणं सनते ! #े पडिलेबएहोहा अपडिलेवएटोजला 
पडिलेवए होज्ला नो अपडिसेवए होल । ,जहपडिसेवए होज्ञा कि 
सूल गुण पडिसेवए होज्ला उत्तर गुण पडिलेवए होज्जा ? गोयमा ! 
घूल गुण पडिसेवए होज्जा उत्तर गुण पडिसेवए होज्जा | मूछ गण 


लैश्याधिकार । ३४९ 





पडिसेवमाणे पश्॑ण्हं अगासवाणं अण्णयर पडिसेवएज्जा उत्तर गण 
पडिसेवमाणे द्सविहस्स पश्चक्खाणस्स अण्णपर पडिसेदेज्जा | घव- 
सेणं॑ प्रृच्छा ? पडिसेवए होज्जाणो श्पडिसेवए द्योज्जा | जह पडिसे- 
घए होज्ज। कि सूल ग्रण पडिलेवए होजजा उत्तर गूण पडिसेवए 
होज्जा। गोयमा ! नो सुलग्‌ण पडिसेवए होज्जा उत्तरगू ण पढि- 
सेवए होज्जा उत्तरगूण पडिसेवमाणे द्सविहर्प पचक्खाणस्स 
अपणपर पडिसेवेज्जा | पडिसेवणा कुशीले जहा पुलाए?? 
( भग० झ० २५ उ० ६ ) 

सर्थ-- 

है भगवषन्‌ । पुछाक निग्र थ प्रतिसेवो होता है या अप्रतिसेषी होता है। 

( उत्तर ) दे गोतम । प्रतिसेवों दोता है अप्रतिसेवी नहीं द्वोता। 

( प्रश्न ) यदि प्रतिसेयो होता है सो क्या बह सूल युगका प्रतिसेवों द्ोता है था उत्तर 
गुणा प्रतिसेदी द्ोता है ? 

५ उत्तर ) है गोतम ! मूछ गुण और उत्तर गुग दोनोंका ही प्रतिसेयों होता हे शब घट 
मूछ गुणऊा प्रतिसेवी दोता है सब्र पश् महामतोंमेसे किसो एकड्टी रिराधना करता है और जप 
उत्तर गुणका प्रतिसेयी दोता है तय दुश दिध प्रत्यास्पानोंमेंते किसी पुझकी विराधना करता है । 

(परम ) है मगबन्‌ ! धकुश निप्र थ प्रूविसेषी होता है या अपू्िसेदों होता है 

( उत्तर है गोतम ! पूतिसदो द्ोता है भपूछिसेवों भद्दीं द्वोता १ 

( प्रपन ) है भगदन्‌ । धड्ट सूल गुगरा पूविसदी होता दया उत्तर गुस्का प्रतिमेदो 
होश ६१ 

(उत्तर ) ६ गोसम | घकुश निम्रथ सूछ गुण का महीं उतर ग़ुृंग का प्रतिसेषी 
दोता है। जब थद्द उत्तर गुगझा पूसिसेधी होता है तब दुशपिय प्रत्याए्यानेर्मेते किसी एडडी 
पिशापरा फरता है। पूतिगेषता कुशीछ, पुछाकती सरइ सूठ युग और उत्तर गुण दोगका पति 
फैदी होता है। 

यहा पुछार और प्रतिसेबना छु गीलछो मूछगुग और उत्तर गुण दोनाका प्रहि- 
सेयी कटा दै त्पा बडुदाको उत्तर शुय्पा प्रतितयों पद्म है तथापि इनप तीन पविशुद्ध 
भा छऐेदपा दी पाई जाती हूँ इस लिये कर गादि तौय कप्रतम्त भाव ऐश्यापे दिया दोप 
दा सेवन नहीं द्वोता यद्ध फदया अशानफा परिणाम है। 


( चोल ९ यां समाप्त ) 
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( प्रेरक ) 
भ्रम विध्व॑सनकार श्रम विध्यंसन पृष्ठ २१२ पर भगवती शतक २५ उद्देशा ६ 
का मूल पाठ लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते ई--- 


“कपाय कुशीछ छांडि ए छः ठीकाने आवतो कप्तो । कपाय छुशीलने दोष छागे 
इज नहीं तो संयमा संयममें किम आधे एतो साधुपणों भांगि श्रावकथयो तेतो मोटो दोप 
छे | एतो साम्प्रत दोष छागे तिवारे साधुरो श्रावक हुवे छ. । दोप छागा विता तो साथुरो 
श्रावक हुवे नहीं | जे कपाय नियंठे तो साथु हुन्तो पछे साधु पणो पल्‍्यो नहीं विवारे 
आवकरा व्रत आदरी शआ्ञावक थयो जे साधु रो श्रावक धयो यह निश्चय दोप छाग्यो” : 
इसका क्या समाधान ९ ( भ्र० पृू० २१२ ) 

( प्ररूपक ) ; 

जैसे कपाय कुशील, कपाय कुशीलूपनाको छोड़कर संयमासंयममें जाता है उसी 
तरह निम्नथ भी निम्न थपनाकों छोड़ कर असंयममें जाता हद । यदि कपाय कुशील, कपाय 
कुशीछपना छोड़कर संयमा संयममें जानेसे दोषका प्रतिसेवी होता है तो फिर निर्मथ 
भी निम्न थपना छोड़ कर असंयममें जानेसे दोपका प्रतिसेवी क्यों नहीं होता। अ्रमंवि- 
ध्वंसनकार भी निम्न थक्ों दोषक्रा प्रतिसेवी नहीं मानते ऐसी दशामें कपाय कुशीलको 
प्रतिसिवी मानना उनका अयुक्त है । ह 


वास्तवमें दोषका प्रतिसेवी वही कद्दा गया है जो मूल्युग और उत्तर गुणमें दोष 
छागावा है । जो मूछ गुग ओर उत्तर गुगमें दोष नहीं छगाता है वह दोषका प्रतिसेवी 
नहीं कट्टा गया हैं। कपाय छकुशील और निम्रथ मूल गुग ओर उत्तर शुणमें दोष नहीं 
लगाते हैं इंस लिये वे दोपके प्रतिसेव्री नहों हैं। यदि गिरनेले दोपका प्रतिसेवी माना 
ज्ञाय तो फिर निम्न थको भी प्रतिसेवी ही मानना पड़ेगा क्योंकि निम्नंथ भी असंयमर्में 
ज्ञाता है अतः गिरनेसे कोई दोषका प्रतिसेदी नहीं माना जाता किन्तु मूल्गुण ओर उत्तर 
गुणमें दोष लगानेसे माना जाता है अतः जेसे निम्रथ गिरकर अखंयम्ें जानेपर भी 
दोषका प्रतिसेवी नहीं है उसी तरह कषाय कुशीक गिर कर संयमा संयममें जाने पर 
भी दोषका प्रतिसेवी नहीं है । 

यदि कोई कहे कि क॒प्राय कुशील शास्त्रमें विशधकभी कहा गया है फिर वह दोप॑ 
का प्रतिसेवी क्‍यों नहीं ? तो इसका उत्तर यह दै छि कपाय कुशीलकी तरह निम्न॑थ भी 
विराघक कहा गया है फिर निम्न थको भरी दोषका प्रतिसेवी क्‍यों नहीं मानते ९ 

सगवती शतक २७ उद्देशा ६ में निर्माथकों विराधक कद्दा है वह पाठ यह है -- 


लेश्याधिकार | डर 





* ॥कपाय कुसोले पुच्छा ? गोयमा ! आविराहणं पडुच इन्द्‌- 
ताएवा उववज्जेज्जा जाब अहमिन्द्ताण उचवज्जेज्जा। विराषर्ण 
पडुच अन्नपरेखु उववज्जेज्जा नियंठे पुच्छा ? मोयमा ! अधिराएण 
पडुच णोईन्दताए बबवज्जेज्जा जावणो छोग पालताए उचबज्जेज्जा 
अहमिन्दताए उववज्जेज्जा, विराहणं पडुच अण्णयरेसु उबवज्ञे- 
ज्ञाः डर 


अर्थ -- 

देमगयन्‌ ! क्पाय कुशीछके विपयरम प्रश्न है ? 

( उत्तर ) है गोतम ! अविराधक् कपाय कुशीछ इन्द्रसे टेकर यावत्‌ अद्दमिन्द्रमें 
उत्पन्न होता है ओर विराघक कपाय कुशोछ सुवनपत्यादिकोंमें जाता दै। 

( प्रइन ) निप्र थके विपयर्मे पूएन है ९ 

| उत्तर ) झविराधक निप्र थ इन्द्रादिकॉर्में तथा छोफपाछादिकोंमें उत्पन्न नहीं द्ोता 
किन्तु बद अदमिन्द्र दोता दै और विराधक निग्र थ मुबनपत्यादिकोंमें जाता है । 

यहा कपाय बुशीलकी तरद निम्र यक्रो भी विगधक कड्टा है अत विगषक दोनेसे 

यदि फपाय कुशील दोपऊा प्रतिसेयी हो तो फिर निमप्र थफ़ों भी दोपकरा प्रतिसेती फहदना 
होगा क्योंकि इस पाठमें निम थक्रो भी विराधक कद्दा है । इस लिये झेसे विराधक टोने 
पर भी निम्र थ दोपका प्तिसेवी नहीं होता उसो तरह फपाय छुशील भी दोपचछा प्रति- 
सेवी नदीीं होता । अत यिरावक तथा गिरनेका नाम लेकर फपाय छुशीलको दोपका प्रति 
सेवी बताना भश्ञान है। 


( बोल १० वां समाप्त ) 





( भगवती शवक २५ उ० ६ ) 


( प्रेरक ) 

भ्रम विध्यमनमार भ्रम विध्वसन पछ २३९ पर आवश्यक सूत्छा साम ऐेकर 
ल्खिने हैं. -- 

“अथ हद पिण छ छेश्या कद्दी । जो अगुभ लेश्यामे नवर्त तो ए पाठक्यू 
फद्मो । तथा पढ़िक्षमामि चइद्िं झाणेदिं मट्न॑ण झाणेण रुदेण झाणेण धम्मेण झाणेण 
सुक्फेण झाणेण! इद्दा साधुमें चार ध्यान बच्चा । जिम झाते रद्रघ्यान पाये तिम कृष्ण, 
न्ीछ, कापोत छेश्या पिण पावे? ( ञ्र० ५० २३९ ) 


इ्णर सद्धममण्डनमू । 
मम नि न 


इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) रे 
आवश्यक सूत्र नाम लेकर साथुओमें कृष्णादिक तीन अप्रदल्त भाव लेश्याका 
स्थापन करना ओर साधुमें द्रृरुध्यान वतलाना अयुक्त दे । रुद्रध्यात वालेकी शास्त्रमे नरक 
गति कह्दी है ओर हिंसा आदि अति ऋर कर्मोके आचरण करनेके लिये दृढ़ निश्चय 
करनेका नाम रुद्रध्यान है। ठागाह़ सूत्रक्री दीकामें लिखा है कि-- 
#ध्यान सढ्ोज्ष्यणसायः । दिसायति क्षोय्यानुगत रुद्रम?? 
अथांत्‌ हिंसा आदि अति ऋर कमके आचरण करनेका जो हदृठ निशम्वय है वह 
रुद्रध्यान है । यह चतुर्विध होता है ( १) दिसानुवन्धी (२) मपालुवन्धी ( ३ ) स्तेना- 
चुबन्धी ( ४ ) सरक्षणानुवन्धी | 
ये चागें प्रकारके ध्यान अति ऋषर कर्मियोंके होते हैं साधुके नहीं द्वोते क्‍योंकि 
साधु अति ऋर कर्मी नहीं है । 
आवश्यक सूत्रमें * पडिकमामि चर्चहिं झा्ेंद्दिं” यह पाठ आया दै इससे साधुओं 
में रुद्रध्यान नहीं सिद्ध हो सकता क्‍योंकि आर्च, रौद, धर्म और शुक्ल ध्यानर्में अवि- 
श्वास होनेसे जो साघुकों अतिचार जाता है उसकी निृत्तिके लिये उक्त पाठका उच्चा- 
रण करके साधु प्रतिक्रमण करता है इन चारों ध्यानोंके साधुमें होनेसे नहीं अतएवं इस 
पाठका अभिप्राय वतलाते हुए टीकाकार ने लिखा है-- 
“प्रतिक्रमामि चतुर्सिष्याने: करण भूत स्श्रद्धे यादिना प्रकारेग योडइतिचार: कृत: 
अर्थात्‌ शास्त्रोक्व चार ध्यानोंमें मविश्वास होनेसे जो अतिचार किया है उससे 
में निवत्त होता हूं यह साधु प्रतिज्ञा करता है । 
यहां टीकाकारने शास्त्रोक्त चार ध्यानोंमें अविश्वास रखनेसे होने वाले अति- 
चारकी निद्तत्तिके लिये प्रतिक्रण करना कहा है इन ध्यानोंके साधुओंमें होनेसे नहीं। 
अतः आवश्यक सृत्रका नाम लेकर साघुमें रुद्ृध्यानका स्थापन करना मिथ्या है। जिस 
प्रकार साधुमें रुद्र॒घ्यान नहीं होता उसी तरह उसमें कष्णादि अप्रशस्त भाव छेश्या भी 
नहीं होती तथापि यदि कोई दुराप्द्दी प्रतिक्रण सूत्रकी टीकाको न मान कर साहुमें 
रोद्र ध्यानका स्थापन करे तो उसे कहना चाहिये कि शास्त्रमें प्रमादी साधुको ही प्रति- 
ऋमण करनेकी आवश्यकता वतलाई दै ओर प्रतिक्रमण सूत्रमें रुद्र ध्यानकी तरह शुक्ल 
ध्यानका भी प्रतिक्रमण कहा है फिर तुम प्रमादी साधुसे' शुक्छ ध्यानका सद्भाव क्‍यों 
नहीं मानते १ अतः जेसे प्रमादी साधुमें शुक्कू ध्यान न होने पर भी उसमें अविश्वास- 
होनेसे जो अतिचार आता दै उसकी निवृत्तिके लिये प्रमादी साधु प्रतिक्रमण करता है उसी 


लेश्याधिकार । इ्ष३्‌ 





प्रतिक्रणण करता है रुद्रध्यानके साधुमें होनेसे नहीं । 


प्रतिकमण सुत्रमें जेसे चार ध्यानोक प्रतिकमणफे विपयमे पाठ जाया है. उसी 
तरद मिथ्या दृशन शल्य के प्रतिकमण फे विषय में भी पाठ आया है। वह पाठ 
यह है-- 
“बरिक्षम्ामि ततोंहिं सललेहि मायासल्लेणं नीयोणसल्लेणं मिच्छा- 
दंसण सल्लेण”? 
समर्थ -- 
* साधु कद्ता है कि में साया श्य, निदान शस्य और मिथ्या दशन शल्य इन सीनोंसे 
निरृंत दोता हैं । 
यद्द्‌ इस पाठक अर्थ है। 
यद्दा साधुको मिथ्यादशन दाल्यसे भी प्रतिक्मण करना फट्दा दै परन्तु साथुमें 
मिथ्या दृशन शक््यका सद्भाव नहीं दे उसी तरह रुद्र ध्यान भी साधुमें नहीं होता तथापि 
उप्तमें अविश्वास होनेके कारण प्रविक्मण करना कहा है। यदि साधुमें रुद्र ध्यान द्वोनेसे 
बह प्रतिक्रमण करता दे तो फिर साधुमें मिथ्या दशन शल्य दोने से उसका प्रतिक्रमण 
करना मानना चाहिये। परन्तु साधुमें मिथ्यादशन नहीं द्ोता उसी तरह उसमें रद्ध 
ध्यान भी नहीं दोता, फिन्तु उनमे अविश्वास द्वोनेके कारण साधु प्रतिक्मण करता है। 


( बोल ११ वां समाप्त ) 
( प्रेररू ) 


अ्रमविध्वैसतकार भ्रमविष्वसन पूछ २४० पर पन्‍नावणा सूत्र पद १७ का मूलपाठ 
लिख फर उसकी मछझय गिरिकी टीकाकी साक्षी देकर साधुओमें शृष्णादिक तीन अप्र- 
शस्त साव छेश्याका स्पापन करते हैं। ( भ्र० ४० २४० य० सू० १७ ) 

इसका क्‍या समाधात 

( प्ररूपक ) 

मछय गिरि टीकामें मन प्ययज्ञानियोंमें कशटेश््या बदछाई गयी है परन्तु पद 
7 हीका भगवती दावक ९ उद्ेशा २ पे घूटपाद मोर उसकी टीकासे पिर्द्र हे क्रत' बट 
प्रमाण नही मानी जा सझती है। मगरती शतक ३ ददेशा २ का मूछपराठ और उमड़ी 

५ 
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टीकी पहले लिख दी गयी है। वहां साफ साफ लिखा हैं कि--प्रमादी अप्रमादी सरामी 
और बीतरागी ये चारों प्रकारके संयति कृष्णादि तीन अम्रश्स्त भाव छेश्यामें नहीं होते । 
टीफाकारने कहा है कि-- 
“कृष्णादिपुहि अप्रशस्त भाव लेश्यासु संयतत्व॑ नास्ति” 
अर्थात्‌ कृष्णादिक अप्रशस्त भाव लेइ्याओॉम संयम नहीं होता। मतः कृष्णा" 

दिक तीन अप्रशस्त भाव लेदयार्ओमें संचम मानना उक्त टीका भौर भगवती शतक १ 
उद्दे शा २ के मूलपाटसे विरुद्ध दे । । 

यह स्मरण रखनेकी वात है कि कोई भी टीका खत: प्रमाण नहीं होती। टीका 
की प्रमाणता मुलपाठके आधीन है झतःजो दीका मूल पाठसे प्रतिकूल है वह कदापि 
प्रमाण नहीं है। मल्यगिरि टोका भगवतीके उक्त मूलपाठ और उसकी प्राचीन टीकासे 
विरुद्ध है इंसलिये वह प्रमाण नहीं मानी जा सकती | 

अ्रमविध्व॑सनकारने पन्‍्नावगा सुत्रका जो सूलपाठ लिखा है उसमें भी यह नहीं 
कहा है कि मनः पय्यव ज्ञानियोंमें भाव कृष्ण लेश्या पाई जाती है. वहां सामान्य रूपसे 
कृष्ण लेश्याका होना लिखा है अतः वह कृष्ण लेश्या द्रव्यरूप दे, भाव रूप नहीं क्योंकि 
भगवतीके मूलपाठमें साफ साफ संयतियोंमें ऋष्णादि तीन भाव लेश्याओंका निषेध किया 
है उससे विरुद्ध पल्नावणा सूत्रमें संयति पुरुषोंमें भाव कृष्ण लेश्याका स्थापन केसे किया 
जा सकता है ? भगवती सूत्र मुझ है मोर पन्‍्तावणा उपांग है। भड्डमें कद्दी हुई बात 
का उपाह सूत्रमें समर्थन किया ज्ञाता है खण्डन नहीं किया जाता। अतः पन्‍ना- 
वणा सूत्र की साक्षी से संयतियों में भाव कृष्ण लेश्या का स्थापन् करना अज्ञान 


सूलक है । 
हि ( बोल १२ वां समाप्त ) 


._ छेश्या प्रकरणका सार यह है-- 

- कऋृष्णादिक तीन अप्रशस्त भाव लेश्याओंमें साधुता नहीं होती। तेज: पद्म भर 
शुक्ल रूप भाव लेश्याओंमें ही साधुता होती है। इन विश्लुद्ध भाव लेश्याओंसे युक्त जो 
साधु, संघादिकी रक्षाके लिये वेक्तिय छव्धिका प्रयोग करता है उसे शास््रकारने भावि- 
वात्मा अनगार कहा है | 

.... भगवती शतक ३ उद्देशा ५ में मूछपाठ आया है-- 
.- , सिजहा नामए-केह पुरिसे अखिचस्म पायं गाहाए गच्छज्ञा 
एवासेव अणगारेबि भावियप्पा असिचम्मपायंहत्थकिचगएणं 


्ः 
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अप्पाणेणं उड्ढ चेहासं उप्पएज्ञो ? हता ! उप्यएज्जा? 
(भ० श० ३ 3०५) 
सर्थ-- 

( प्रश्न ) हे भगवन्‌! जैसे कोई पुस्ष सड़ और चमेको धारण फरले घछताह उसी 
सरह भाषितात्मा अनगार संव आदिसा काय्येके लिये असि चमेको धारण करके ऊपर आकाश 
बल सस्ता है? 

( उत्तर ) दवा! मोतम | चछ सकता है। 

यह उपयु 'क्त पाठका मूलार्थ है। 

इस पौठमे सघ सादिका फार्य्यफे लिये असि और चमको धारण करफे ऊपर 
आकागमें चलने वाले साधुक्रों भावितात्मा अनगार यद्दा हैं इससे मिद्ध द्वोता है कि पूछ 
गुण और उत्तर शुणमे दोप छगाने पर भी साधुओंमे सयमके शे०्ठ गुण मौजूद रहते हूँ 
इसलिये उनमें विशुद्ध भाव ढेश्या ही द्वोती हैँ अप्रशस्त भाव छेश्या नहीं होदी अन्यया 
झसि चरम घारी होकर आकाशमे चने वाछे साधुको इस पाठमें भावित्ात्मा नहीं 
कहते । जिसमें शुद्ध भाव ऐेश्याए द्ोती हैँ वही भावितात्मा हो सकता दै भर॒द्ध 
भाव छेदया वाला नहीं मत साधुओं में अप्रशस्त भाव छेश्याओं फा स्थापन फरना 
मिथ्या है। 

जीतमलनीने मिक्पुयश स्मायन नामक प्रस्थमे छिपा है हि-- 

“मूछगुणने उत्तर गुण माहिए दोप छगापे ते दु सर दायण पडिसेव्णा कुशील 
पिछाणण। जघन्य दो सौ झोडते जाणए नहों किद्ध ए थी भोठा नाहीं ए॥ एपिण 
छटठे गुणठाणे कह्विवायए यामे चारिल गुण स्वीकार ए। तिणसू घन्दवा जोग 
विचार ए। ” 

इग पर्यों में झीवमठनी ने कद है कि धविसेयना छुझील यद्रपि मूछगुण झौर 
उत्तर गुणमे दोप छगाता है ठथापि उसमें छट्ठा गुण स्थान और चारिप्रफे श्रे०्ठ गुण मौजूद 
हैं मन यह बन्दनीय समझा जागा दै। 

इनय' मसानुयायियोमे पूछना चाहिये कि मूल्युण और उत्तर गुणमें दोप छगाने 
याढे साघुओोम जनकि चारित्रफे श्रेष्ठ गुण मोजूद रहते दें तव फिर उनमें अप्रशम्त हगा- 
दिक माय ऐद्यया फैसे हो सकती दें? क्योंकि कृणादिक अप्रशम्त भाव छेश्याओमे 
शग्यित ओेष्ट गुग कदापि नहीं विधमान रह सफे। झग घारित्रों ओछ गश॒ुप, और 
अपुम माय छैश्याआका सदभाव, इन दोनों परमुपर जिद्द्व बातोकों एफ व्यक्तिमें स्योकार 
करना झजान मूएफ समझना चाहिये । 


३५६ सद्दर्ममण्डनम्‌ । 








तेज: पद्म और शुक्ल लेश्याओंमें भी दोपका प्रतिसेवन होता दे इस लिये दोपके 
प्रतिसेवनका नाम लेकर साधुओंमें कृष्णादिक अप्रदयस्त भाव लेश्याओंका स्थापन नहीं 
किया जा सकता। वेमानिफ देवताओंमें तेज: पद्म और शुक्छ लेश्या ही मानी गई दे 
परन्तु वेमानिक देवता आत्मारंभी परारंभी ओर तददुभयारंभी द्वोते हैँ । इस प्रकार जब 
कि आत्मारंसी परारभी और तदभयारंभी वेमानिक देवताओं विद्युद्ध तीन भाव लेश्या 
ही मानी गई हैं तब महात्रतके पालने वाले मुनियोंमें दोप छगानेपर भी प्रशस्त तीन भाव 
लेश्याओके होनेमें क्‍या संदेह है ? 


अब इन लेश्याओंका स्वरूप समझानेके लिये आवश्यक सूत्रकी दीकामें दिये हुए 
हृष्टान्त बताये जाते हैं--- 

“जहजम्बूतरु रेगो सुपक्फल भरिय नमिय सालर्गो | 

दिद्दो छहिं पुरिसेहिं तेविंतो जम्बु भक्खेमो। 

किह पुणतेवेंतेकी आरुहयाणाण जीव संदेहों । 

तो छिंदि ऊग सूले पाडे छ॒ताहे भक्‍्खेमो। 

वितिआह एइ्हेणं कि छिण्णेणं तरुण अम्हंति। 

साहा महछ्ठ छि दह तेहयो वेंती प्रसाहाओ । 

गोच्छे चउत्व ओऊण पश्चमों वेगेण्हह फलाइ' | 

छट्ठोेंति पडिया एएच्चिय खाह घेतु जे | 

दिद्व तससघो वणयो जो्ेंति तरूवि छिन्‍्नमूलाओ | 

सोवध्ह किण्हाए साल महछाउ नीलाओ । 

हवह पसाहा काऊ गोच्छा तेऊ फलाय पम्हाए । 


पडियाए शुक्कलेरसा अहवा अन्न छुदाहरणं 7! 
अर्थ:-- 

पके हुए सुन्दर फलोंके भारसे नम्न शाखा वाले किसी एक जामुनके वृक्षको छः 
पुरुषोंने देखा। वे सभी कहने छगे कि हम छोग इस जामुनके फलको खाँय। उममेंसे 
किसी एकने जामुत्के फछको पानेका उपाय वतलाते हुए कहा कि चुक्षेके ऊपर चढ़नेमें 
गिरनेका भय दै इस लिये इस वृक्षको जड़से काटकर हम छोग इसके फछोंको खांय। 
दूसरेने कहा कि इतने बड़े वृक्षुको काटनेसे क्‍या प्रयोजन है इसकी शाखाको काट कर 
हम छोग जामुन खा छेवें | तीसरेने कहा कि शाखाओंको काटना भी ठीक नहीं है किन्तु 


हैश्याघिकार । ३५७ 





इसकी प्रशापराओंको फाट कर दम छोग इसके फछ साय। चौथेने पह्ा कि हम छोग 
फेवछ इसके गुच्छोको तोड छेपें प्रशापाओंको काटनेफकी क्‍या मायश्यकृता है। पाचवेने 
कहा कि हम छोग इसके फछ तोड हेवें गुच्छोको तोडनेकी क्या आयश्यकवा है। छट्ठे ने 
कहा कि गिरे हुए फलोंको ही खा छेयें फ्ोंको तोडनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं है | यह 
एक दृष्टान्त दै। इसमें पहला पुरुष जो बृश्षुको जडसे काटनेकी सलाह देता है. वह ऋृष्ण 
लेश्याफे परिणाम विद्यमान है । जो बडी शास्राओकों काटनेकी राय देता है. वह दूसरा 
पुरुष नीछ ऐेशी दे। प्रशासाओको काटनेकी राय देता हुआ तीसरा पुरष फापोत छेशी 
है। शुच्छाकों वोडनेकी राय देने वाछा चोथा पुरुष तेजो टेश्या वाढा है। फरलोंफो तोडने 
की राय देने वाछ्ा पाचवा पुरुष पदूम लेश्या वाला है। गिरे हुए फछाके लेनेकी राय 
देने वाला छट्ठा पुरुष शुक्ठछ फैेश्या बाला है। यह ऊपर लिप़ी हुई गाथाओंका भर्थ है। 
इसमें फट्दा है कि जो गुच्छा तोडनेकी राय देता है वह तेजो लेश्या बाला दै और जो 
फल तोडनेकी गाय देता दे बह पद्म छेशी दै, जो मिरे हुए फ्लॉंफे स्ानेकी राय देता दे 
बह शुस्ल लेशी है। यद्यपि ये तीनो पुरुष भारंभ दोपसे रदिव नहीं हैं, तथापि ये पहले 
दूसरे भौर तीसरे पुरपकी अपेक्षा बहुत ही अल्पारंभी दें अत ये क्रमश तेजो छेश्या, 
पदूम छेदया और शुर्छ छेश्याके स्वामी कहे गए हैं। इसी तरद मूल गुण मोर उत्तर गुण 
में दोष छगाने घाले साधु थद्यपि आरम्भ दोपसे मुक्त नहीं हैं तथापि वे अन्तियोंकी अपे- 
ध्षाप्ते घहुत द्वी उत्तम निर्मे चारिनो हैं इस छिये इनकी टेश्या जिश्॒ुद्ध दै। जो पुरुष अल्प 
फलक़ी प्राप्तिके लिये मद्दान्‌ सारस्म करता दे जैसे जामुनके फछको पानेके लिये पहले 
पुरुषने जड काटनेड़ी मोर दूसरेने शास्रा काटनेफी मोर तीसरने प्रशाखा फाटनेकी राय 
दी थी उच्ती तरह चह पुरुष भी कृष्णनील और फापोत्तलेश्या वाला दै परन्तु जो अल्प फछ 
पानेके लिये महान्‌ आए्भ नहीं फरता बह क्ृगादि तीन अप्रशस्त भाव टेश्या बाला 
नहीं दे । साधु जन मारम्भ त्यागी पश्चमद्दानवघारी और वियकी द्वोते हैँ वे अन्प फलकी 
प्राप्तिक लिये कदापि मद्दात्‌ आरम्भ नहीं फरते मत उनमे फ्रष्णादि तीन अप्रदयस्त भाव 
छेयाये नहीं द्वोदीं। 
ऊपर बवाये हुए रृष्टान्तका भाव यह नहीं समझना चादिये कि तेज्न पदूम और 
शुक्ल खेश्या बाड़े समी जीव आरभो दी होते े। जो मुनि रत्झट्ट परिणामयें धनी द्वोत 
हैं थे मिछकुल भार भफे स्थागो दवोने हैँ | शुक्रछ लेश्या बढ़े पुरुष बीतगगो भी द्वोने हैं । 
उक्त धष्टास्त्मे जघन्य श्रेणीय तंज पद्म और शुस्छ लेश्या थाऊे फद्दे गये दैँ इसलिये 
इस दृष्टान्तसे सभी तेज्न पदूम और शुद्ध ऐथ्या घाेंको भारंभी नहीं समझना 
चादिये | 





३०८ सघममण्डनप्‌ | 


7. 
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ऊपर बताया हुआ छेश्याका दृष्टान्व तेरह पंथी साधु चित्रके साथ दिखाकर 
लोगोंकों इसका परिचय कराते हैँ परन्तु जब साधुआओंके लेश्याका प्रसंग आता दे तथ वे 
इस इृष्टान्तके भावको झठ भूल जाते हैं मोर साधुओंमें यथा क्थ॑ चित्‌ कृष्णादिक्त दोन 
अप्रशस्त भाव छेश्याओंका स्थापन करने छग जाते हैं यहां तक कि वे पंचमहाश्रतथारी 
साधुओंको आखबांका सेवन करने वाला भी कद डालते हैं। इसी तरह मरते प्राणीकी 
प्राण रक्षा करनेमें, दुखी जीव पर दया करके उसको दान देनेमें चुरी लेशयाका स्थापन 
करके उसे एक्रान्तपाप कहते हैं। बुद्धिमानांको सोचकर देखना चाहिये कि जब फल 
तोड़नेके परिणाम भी भठी ओर चघुरी दोनों ही लेश्याओमें होते हैँ तद मरते प्राणीकी 
प्राण रक्षा करने ओर दुखी जीव पर दया छाकर उसे दान देनेमें घुरी लेश्या केसे हो 
सकती है १। 


( बोल १३ समाप्त ) 
इति लेदघापकर णम्‌ | 





( अथ वेयावत्याधिकारः ) 
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( प्रेरक ) 
भ्रम विध्व॑सनकार भ्रमविध्वसन पछ २५९ के ऊपर उत्तराष्ययन सूत्र स्रध्ययन 
१२ की ३२ वीं गाया लि़कर उसकी सहायतासे मुनिके ज्यावचकों सावद सिद्ध करने 
की चेष्टा करते हुए लिखते हैं-- 


“अथ इद्दा दरिकेशी भुनि कक्षो--पूर्मे हिवाडा अने आगामिये काछे म्द्वागें तो 
किब्चितद्वेप नहीं। जने पे यद्ो व्यावचकोधी ते माटे ए पिप्र वालकाने हण्या छे । एपो- 
तानी आशका मेटवा भरें क्यो । जे छात्राने हण्याते यक्ष॒ ब्यावचकरी पिण म्द्वारों द्वेप 
नथी।ए छाताने हृण्या ते पक्षपात रूप व्यावच कही छे। माज्ञा बाहिर छे ते माटे 
सावय छो? ( भ्र० एृ० २५१ ) 

इसका क्‍या समाधान ? 

( प्रहपफ ) 


यक्षने मुनिका उपद्रव मिटानेके लिये जो ध्राह्मण कुमारोंका ताइन किया था उस 
लाडनको मुनिका घ्यायव बतछाकर मुनिके व्यावचकों सात्रय घवलाना मिथ्या दै। 
क्योंकि झुनिका ष्यादच फरना न्‍्यारा है और प्राद्षग छुमारोंकी साइन फरना न्यारा दे 
मारना और व्यावच फरना दोनों एक नहों हैं। झतएवं इसी उत्तराध्ययन सूममें जद्दा 
यप्षनि भ्राद्षण कुमारोंका निवारण करना आरंभ किया ह चद्दा यह गाया फद्दी है कि 
#इसिस्सव्रेयावद्धियद्वयाए भक्सा कुमार॑ विणिवारयन्ति” शर्थत्‌ यक्ष ऋषिका ज्यायच 
ऋरनेके लिये प्राद्मग कुमारोका निवारण फरने छगे। 

यहा ऋषिका व्यावचफे निमित्त श्राद्मण कुमारोंका ताइन किया जाया कहा है, 
साएनफो दी मुनिका ब्यायच नहीं कद्दा | इस लिये ब्यावव मौर ठाहनका भिन्‍ने भिन्‍न 
होना स्पष्ट सिद्ध होता है। जैसे देवताओोने भगनान्‌ मद्दायीर स्वामीका बस्द्रनफे निमित्त 
झद्दा वेक्रिय समुदूघात छिया दै वश “बन्दुन घत्तियाए? यदह्‌ पाठ आया है। उसी सरद 
यहा भी यश्ष छोग जय धाक्षय छुमारोंफो घारण ररने छगे हैं वद्दा वियावद्धियद्ययाए! यह्‌ 
पाठ काया है। जैसे घदनार्थ किया जाने घाडा बेक्रिय समुदूषात पन्दन स्वरूप नहीं है 
किल्सु बन्दनसे भिन्‍न है । उसी तरद व्यावचार्य किया जानेवाला प्राक्षण छुमागेक़ा ताइन 





३६० सद्धममण्डनमू | 











उयावचसे मिन्‍त है व्यावच स्वरूप नहीं हैं। मतः जेसे वेक्रिय समुद्घातके साव होनेपर 
भी भगवाबका वन्‍्दुन सावद्य नहीं है उसी तरह ब्राह्मण कुमारोंके ताडनके सावय्य होने 
पर भी भुनिकरा व्यावच सावद नहीं है । इस लिये उत्तराष्ययन सूत्रकी उक्त गाधाड़ा 
नाम लेकर मुनिके व्यावचकों सावद कायम करना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये | 
इस विपयक्ा विशेष विचार अनुकस्पाधिकारके ३७ वें बोलमें किया गया है इसलिये यहां 
संक्षेपले लिखा गया है । 


( बोल १ समाप्त ) 


( प्रेरक ) 
अ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २५२ के ऊपर राजप्रश्नीय सत्र का मु पाठ 
लिख कर उसकी सहायतासे वीवराग की भक्ति को सावद्य सिद्ध करने की चेष्टा करते 
हुए लिखते हैं. 


“इहां सू््याम् नाटकने भक्ति कही छे। ते भक्ति सावच्य छे। ते माटे भक्तिती 
भगवस्ते आज्ञा न दीधी” 
इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्रहपषक ) 
राजप्रश्नीय सूत्रके मुछपाठके आश्रयसे भक्तिको सावद्य कायम करना अज्ञान है। 
उक्त सूत्रके मल पाठमें भक्तिको नाटक स्वरूप नहीं कहा है किन्तु नाठकसे भक्तिको भिन्न 
बतलाया है चहांका पाठ यह है--- 


_#तं॑ इच्छामिणं देवाणप्पियाणं भत्ति पुष्चगं गोयमातियाणं सम- 
णार्ण निः्गंथाणं दिव्य॑ देविडि द्व्व॑ देव जुह' दिव्य॑देवाणभागं 
वत्तोसत्तिवद्ध' नथविहिं उबदंसित्तए?? 

( राजप्रश्नीय सूत्र ) 
सर्थ:-- 


है भावन्‌ ! में आप की भक्ति पूवक देव्य देव ऋद्धि, दिव्य देव थति, दिव्य देव 
प्रभाव, और वत्तीस प्रकार की भ्नाटक घिधि गोतमादि -अ्रमण निम्नन्थों को दिखछाना घा> 
इता हूं । 


यह उपयु 'क्त गाथाका अर्थ है । 





बेयाइत्याधिकार । १६१ 
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यहा सूर्स्यामने भगवानकी भक्तिपृवक नाटक करनेकी आज्ञा मागी है परन्तु उस 
ने नाटफकों ही भगद्भत्तिस्वरूप नहीं घतलाया है क्योंकि इस पाटमे “भक्ति पुन्वग” ऐसा 
पाठ आया है “भक्ति रूप” ऐसा पाठ नहीं है । इसलिये नाटकों ही भक्ति कायम करना 
मिथ्या है । 

चीतरागमे परमामुराग रसनेका नाम बीतरागफी भक्ति है और अरीर बंप भूषा 
ओर भाषा आदिफे द्वारा किसी उत्तम पुस्पक्री अनस्थाक़ा अनुकरण करना नाटक है। 
इसलिये नाटक दूसरी चीज है और भक्ति दूसरी चीज है।इन दोनो को एक कायम 
करना सज्ञान है। यह विपय अनुकम्पाधिकारके ३५ वें घोलमे स्पष्ट कर दिया गया 
विशेष जिज्ञासुओंकों वहीं देख लेना चाहिये। 


( बोल २ समाप्त ) 
( प्रेरफ ) 


अमविध्वेसनकार अ्रमजिष्वसन प्रष्ठ ९९४ फे ऊपर साधुके सियाय दूसरे जीवछो 
साता हत्पन करनेसे एकान्त पापकी सिद्धि करन॑क छिये लिपने हैँ-- 
“कोई कह्दे सवेशीवाने साता उपाया तीर्थ कर गोत बंधे, इम कद्दे ते पिण झुठ 
छ | सुत्मे तो स+ जीवारो नाम चास्यो नहीं? 
इसके अनन्तर ज्ञाता सुत्रक्ा मूल्पाठ और उसकी टीका छिख फर उसकी सपा- 
छोचना फाते हुए छिपते हं-- 
४इद्दा टीफामे पिण गुवादिक साधु इन कहा । पिण गृहस्थ ने कया। खुद ध््यनी 
ज्यावच करे तेतो अट्टाइसमो अणाचार छे । पिण भाज्ञामे नहीं ।” इत्यादि 
इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्ररूपक ) 
ज्ञावासूतके मूल्पाठमें तीर्थफर नाम गोत्र बाधनेके २० कारण बतलये हैं। हमे 
समाधि ( चिर्मे शान्ति ) उत्पल्त फरना भी तीरयेकर गोय बाधनेफा कारण कहाद। 
बह समाधि मिसकी उत्पन करनी चाहिये ऐसा फोई सास यरपे पुरुष विशेष यह्दा नहीं 
यहा गया दे एसो द्ामे फेबछ साधुफे यित्तमे शान्ति रत्पन्न करना ही सोर्यकर गोत्र 
याधनेका फारण होता है इतर ध्राणियोयों शान्ति देना तीर्चकर सो बन्धका कारण “हीं 
दता ऐसी फरपना अप्रामाणिकर और मूठपाठसे विम्द्ध है। 
इम पाठकी टीकासे भी यह फल्पना पी की ज्ञा सकती दणिये बद्राक्ी टीका 
यह है -- 
४३ 


इ्६२ संद्धममण्डनम्‌ । 





“पमाधोच गुर्वादीनां कार्य्यकरण द्वारेण चित्तस्वास्थ्योत्पादनेसति निबंवर्तितयान्‌” 

अर्थात्‌ गुरु आदिका कार्य्य करके उनके चित्तमें शान्ति उत्पत्त करनेसे तीथकर 
गोत्र बंधता है । 

यहां गुर आदिकसे साधु का ही ग्रहण वतलाता अज्ञान दे क्योंकि माता पिता 
ज्येछ्ठ वन्‍्धु ओर चाचा आदि भी गुरु कहलाते हैँ । फिर गुरु अव्दसे उनका म्रहण नहीं 
होकर एकमात्र साधुका ही ग्रहण क्‍यों होगा ९ इसमें “आदि” शब्द भी आया दे उस 
आदि शठ्दसे गुरुमनसे भिन्‍त दूसरे छोग यदि नहीं लिये जायेगे तो फिर आदि शब्द 
फा प्रयोजन ही क्‍या होगा १ अतः इस टीकछ्ामें गुरु शब्दस साधुके समान ही माता 
पिता ज्येप्ठ बन्धु आदि गुरु जन भी गृह्दीत हुए हैँ मोर जादि शब्दसे जो लोग गुरू 
जनसे भिन्‍न हैं उनका भी म्रहण किया गया है। अतः इस टीकाका मनमाना अर्थ करके 
साधुसे इतरको साता उत्पन्न करनेसे धर्पुण्यका निषेध करना मिथ्या है। इस टीकासे 
साधुसे इतरको शान्ति देना भी तीथंकर गोत्र बन्धका कारण सिद्ध होता है। अत्तः 
भ्रमविध्वंसनकारका साधुसे इतर॒को साता देनेमें पाप कहना अज्ञान है । 

इसी तरह गृहस्थका व्यावच करनेको जो अठाईसवां अनाचार कहा दे उसका 
दाखला देकर साधुसे इतरको साता देनेसें पाप कहना भी पिथ्या है। ग्रहस्थका व्यावच 
करना साधुके लिये अनाचार कहा हे परन्तु गृहस्थके लिये ग्रृहस्थ का ब्यावच करना 
अनाचार नहीं कहा हे । अतएव उचाई सूत्रमें माता पिताके श्रश्नुपक पुत्नको स्व॒गंगामी 
कहा है। यदि साधुसे इतरको शान्ति देना ( व्यावच करना ) ग्रहस्थके लिये भी सना- 
चार होता तो माता पिताकी सेवा करनेसे उबाई सूत्र में स्वग जाना केसे कहा जाता। 


अत: ज्ञाता सूत्रका नाम लेकर साधुसे इतरको समाधि उत्पन्न करनेसे धर्मपुण्य नहीं मा- 
नना उत्सूत्रभापियोंका कार्य्य समझना चाहिये। 


| बोल ४ समाप्त | 


अमविध्वेंसनकार अ्रमविध्वंसन प्र्ठ २५६ के ऊपर सुयगडांग श्रुत० ९ आ० ३ 


उ० ४ की छट्ठी ओर साववीं गाथाओं को लिख कर उसकी समालोचना करते हुए 
छिखते हैं - 


“अथ इ्दां कह्मो--साता दियां साता हुवे इम कहे ते आर्यमागं थी अछगो 
कह्यो । समाधिमाग थी न्यारो कह्यो । जिणघमरी होछणारो करणहा र, अल्प सुखरे 


अर्थ घणां सुखारो हारणहार, ए असत्य पक्षे अणछांणवे करी मोक्ष नहीं। लोहवाणियां 


( प्रेरक ) 


बैयाइत्याधिकार | «६३ 








नीपरे घगो झूरसी। साता दिया सातापरूपे तिणम एतछा अयशुण क्या सायथ 
सावामे धम किम कहिए | तेहयी तीर्थंकर गोत्र फिम बचे” ( भ्र० पू० २५७ ) 

इसका क्‍या समाधान ? 

( प्रहषफ ) 

सुकगढाग सूती गाथाओऊा साम लेक साथुसे इनरफ़ो साता देनेमे घमपुण्य 
का निषेध करना जगतूमे अन्धड्रार फेछाना है। उन गाधाओंमे शाफ़्यादिकोके मतका 
सण्डन किया है साधुमे इतरको साता दनेका निषेध नहीं फिया है परन्तु भ्रमविः्वसन- 
फारन शास्त्र नहीं जानने बाठे भोरे छोगाफ़ों भ्रमानेक लिये उन गराथाओं का विपरीत 
अर्थ करके साता पुनेको धावद्य बतलाया है अत पाठकोके लाना उप गाथाओं को 
टीकाऊे साथ छिस् कर बतलाया जाता है जिससे उनका भ्रम दूर हो जाय 


“इहमेगे उमासंति सात सात्तेन विज्जतों जे तत्थ आरियं 
सग्गं परमंच समाहि ए (थे) मा एवं अवमन्‍नता अप्पे्ण छुम्पहा 
पहु' ण्तस्घ ( 3 ) जमोफज़्खाए अओ हारिव्व जूरट!! 

( मुय० श्रु० १ अ० ३ उ० ४ गाया ६-७ ) 

(टीका ) 

मनाज्तर निराकतु पूप पक्ष यितु माह--इछेलि मोश्ठ गमन जिचार प्रस्ताव एफे 
शाक्या दय स्वयुध्या चा छोचादिनोपतप्ता सुणहइ पृरर॑स्माव्‌ शीतोदकाडिपस्भिगा- 
हिशेप माह--भापने श्र बते मल्यन्त या फचित्पाठ | फितदित्याइ--साल सुझ स्ते- 
नेब सुघ ने पियत। भयतीति। तथाचवत्तारों भवन्ति !सर्माणि सच्तानि सुखेग्तानि 
सर्यांणि ठुः सादर समुद्विभन्‍्ते १ तस्मात्सुप्ाथा सुपमय द्यान_सुस्त प्रदाता छमत सु- 
सानि! युक्तिसप्येय्मेबस्थिता । यत कारणानुरण कार्द्य सुत्पधते तशथा शालियीजझा- 
घ्टाप्य घुरो आयत न यवाडर इत्येत्र मिहत्यात्मुपान्मुक्ति रुप जायत नतु छोचादि रूपा 
इ_ खा दिति । तथा श्ागमोउप्येवमर व्यवस्थित --“मणुण्ण भोयण भोच्चा मणुण्ण 
खसगणा सण मशुपण सि अगर मि मणुण्ण झायए मुणी १? “पद्वीशस्या प्रात रस्याय 
पंया। भक्त मध्ये पानक आापराणदे द्वा्ासण्ड घर्गचार्थ गने मोशक्शान्ते शावय 
पुप्रेण रृष्ट । इत्यतो मनोत्षाद्वार विद्यागट प्वित्त स्वास्थ्य मुत्पयत चित्त समाफ्रेशय मुक्त 
यव्राप्ति । अत स्थित में तत_ मुख सेय सुपायाप्ति | नपुन फद्राचतापि छोचारिया 
फाय्ड शेत्र सुस्रायात्ति रिति स्थितम। इत्येब ज्यामृ्ठ मसयो पेचय द्ाक्यादयस्वपन 
धस्मित मोश विचार प्स्ताने समुपस्यित आगयात सादेय धर्मम्य इच्यायों मार्गों अमेंद्र 


रू 
३६४ सद्धमेमण्डनम्‌ । 


शासन प्रतिपादितों मोन्षमागरस्त ये परिहरस्ति तथाच परम॑ सर्मावि ज्ञान दुशन चारि- 
त्रात्मक येत्यजन्ति तेउन्ना: संसारान्त वर्तिनः सदा भर्वति । एन मार्य्श मार्ग जैनेस्द्र प्र-- 
चने सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग प्रतिपादर्क “सुर्ख सुखेनेच बिद्यने” इत्यादि मोहन 
मोहिता अवमल्यमाना परिहरन्त: अल्पेन देपय्रिकेण खुखेत मा बहु परमाथ झुरां मोक्ष 
मुझ मोक्षा रू्य॑ हम्पथ विध्वंसथ । तथाहि मनोज्ञाह्रादिना कामोंद्रे कः | तटुदें काचव 
चित्ता स्वास्थ्य न पुत: समाधिरिति | अपिच एतस्यासत्यक्षाम्थुपगमरयामोक्षे5रित्पागे 
सति “अगोहारितव्व जुरह” अत्माने यूयं कद्य यथ केवर्ल यथासी मयसो--छोहरुपा- 
हर्ता अपान्तराले रूप्यादि छामे सत्यपि दृग्मानीत मिति ऋृत्वा नोज्डितवान_ पश्चात_ 
स्वस्थानावाप्तामल्प छाम्म सति जुर्तिवान, पश्चात्ताप कृतवान्‌ एच भवस्तो5पि जुरबि- 
प्यन्तीति 
अथ :-- 
मतान्तरका खण्डन करनेके लिये छट्टी गाथामें अन्य मतावरूम्दियोंकी भोरस पूत्र पश्च 
किया गया ६। घह इस प्रकार दहै-मोक्ष प्राप्तिक विपयर्मे छाफ्य माढ़ि, तथा केशोल्लुखनसे 
पीड़ित कई एक अपने यूथ बाछे, यद कहते हैं कि छज़की प्राप्ति छप्त हीसे होती है। जेसे कि उन 
लोगोंने अपने मतका पोषण करनेके लिये यह इछोक बनाया दे “पसर्वाणि सत्वानि” इत्यादि। 
इसका अं यह है कि सभी जोच उसमें रत हैं ओर सभी छोग छुःखसे उद्धिप्न होते हैं । इस लिये 
छखकी इच्छा करने चाछे पुरुषफो छख ही देना चाहिये क्‍योंकि छख्व दनेवाढा ही छख पाता दे । 
इंस विपयमें ये छोग यह युक्ति देत हैं कि सभी कार्य्य अपने कारणके अनुरूप ही उत्पल्न होते हैं 
शालिक वीजसे शालिका ही अंकुर उत्पन्न होता-है यवका अंकुर उत्पन्न नहीं होता इसी तरह 
इस लोकमें छल भोगनेसे टी पर छोकमें छत्र मिलता है परन्तु केशोलुखनादि रुप छुःख भोगनेसे 
नहीं मिलता । इनके आगमसमें भी यही कहा है कि साधुको मनोज्ञ आद्वार खाकर मनोज्ञ शब्याके 
ऊपर सनोज्ञ गृहमें मनोज्ञ बल्तुका ध्यान करना चाहिये | कोमछ शब्यापर शयन करना, प्रभात 
कालमें दुग्ध आदि पोष्टिक पदार्थ पीना, तथा दिनके मध्य भागमें स्वादिण भात आदि खाना, 
और दोपहरके बाद शबंत आदि पीना, तथा आधी रातमें दाख शक्कर भादि मधुर पदार्थ खाना, 
इन काय्यों से अच्तमें मोक्ष मिलता है यह शाक्य पुत्रका विश्वास है। संक्षेपते इनका सिद्धान्त 
यह दे कि मनोज्ञ आहार विहारसे वित्तमें समाधि उत्पन्न होती है और चित्तम' समाधि उत्पत्न 
होनेसे मोक्ष छत्न मिलता है । अतः सिद्ध हुआ कि उससे ही छ्व॒ मिलता है पर केशोलुअनादि 
रूप दुःख भोगनेसे नहीं । 5 


इस प्रडारका सिद्धान्त रखनेवाले सूढ़मति शाक्य आदि, सभी हेय धर्मोसे एथक्‌ रहने 

घाले जिन प्रतिपादित आर्य्ण धर्मका त्याग करते हैं और ज्ञान दुर्ग तथा चारित्र रूप मोक्ष मार्ग 
द्चेते 5 < आर रा ञ बच 

को छोड़ देते हैं | वे ज्ञान रहित हैं ओर चिस्कालू तक इस संसार चक्रमे घूमते रहते हैं। उनपर 
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पा करके शास्त्रकार उपदेश देते दें कि हे साइयो ! 'छस्से हो छम्म मिलता है! इस मिस्या 
सिद्धान्वक्ा आश्रय ढेकर सम्पगू तान दशन और चा।रज रूप सोक्ष धर्म उपदेशक जेनागमको 
तुम मोदबश छोड़ रहे हो । तुम तुच्छ विषय छराक छाभमें पढकर दास्तविक छप्प मोक्षकों सत 
छोझे मनोच आहार आदि एानसे कामझी बुद्धि होता है और कामवासनाक प्रघल होनेपर चित्तमें 
शान्ति नहीं मिद्ध सकती । इस प्रसार चित्तते समाधि उत्पन्न द्वोंना दुकान्त असम्मव है। अत 
असत्वक्षक्रा आश्रय ऐकर तुम अपनेको एराय कर रहे दो । जेंसे कोई घणिकू पुत्र दूरमे छोष्टा 
दिए हुए आता था उसे राल्तमे चादी मिलो पर उसने सोचा कि मे दूरते इस छऐोहकों स्थि भा 
रहा हू इसे छोड़फर घादी केसे छू । इसी प्रकार रास्तेम उसने सोना भी मई लिया । पीछे अपने 
स्थानपर पहु बनेपर उसको सोना चादको भपेक्षा छोहका बहुत कमर मूल्य मिला सो घद् पछचि- 
हाने छगा था उसी तरह अन्तमे तुम्हें भो पछिताना पढगा | 


यहा जो छोग विपय सुयसे मोक्ष मिल्नका सिद्धान्त मानकर घझैनन्द्र प्रवचन 
का त्याग करत हैं उनका सिद्धान्त सण्डन करनेके लिये कद्द। है कि /विपय सुख भोगने 
से मोशफी प्राप्तिकी आशा सपना मिथ्या दे । विषय सुस्त को छोड कर जेन मार्मसे 
गमन करना ही मोक्षका साथन है” । परन्तु किसीफो साता दना सावथ है या किप्तीफो 
साता दनेसे घमे या पुण्य नहां होता यह धात यहद्दा नहीं कद्दी है।इस लिये इन गायाओों 
का नाम ऐेकर दूमरफो साता दनेसे पाप कहना मि“थायादियोंकरा काय्य समझना 
चाहिये | 
यदि फोई इन गाथाओंफा यही तात्पर्य्य बताये कि दुमरेकी साता दनसे लोहई 
वणिकझी तरद पश्चात्ताप फरना पडवा है अथवा आर्य्य मार्गसे दूर रहता है ठो फिर 
किसी साधुको साता दना भी उसके दिसाउसे पाप दी ठदरेगा। यदि कद्दो दि “साधु 
से इतरको साता दनेसे पथ्चात्ताप करना इस गाथामें ऋद्दा है इस लिये साधुक़ो साता 
देना घुरा नहीं है” तो यह मिथ्या है उत्त गाथाओम तथा उनकी टीफाम यद्द मद्दी कद्दा है 
कि "साघुसे इनरको साता दून चाछा ठोह वणिककी ठरद पथ्चात्ताप फरता है किल्तु 
साधु अथवा गृदस्थ जो फोई ऐसा मानता है. कि गिपय सुप्रक सेवन परनेसे मांश्र 
मिहना है उस अधम श्रद्धा वाढेको लौह वणिककी तरद पश्चातापफा भागी बवढाया 
ह परन्तु अउुकम्पा कर्क किसी हीन दीन दु सरीरे दु सर मिटाने बारे डी यहा जिन भी 
नहीं दै। अत तक्त गाथाका नाम छेकर द्वीन दीम दु सो जीव पर दया फरव उन्हे 
साता दन बालेयों एकान्त पापी कहना अज्ञान समझा चाहिये। 


बोल ४ समाप्त 
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( प्रेरक ) 
भ्रम विध्व॑सनकार भ्रम विध्वंसन पूछ २५७ के ऊपर लिखते हैं-- 
८दश वेकालिक अध्ययन ३ गृहस्थनो सातां पूछयां सोछमो अनाचार छागतो 
कह्यो । तथा गृहस्थनी व्यावच कीथां अठ्राइंसमो अनाचार कह्यो। तथा निशीथ उद्देशा 
१३ गृहस्थनी रक्षा निमित्ते भूति कम कियां प्रायड्चित्त क्यो तो गृहस्थनी सावद्य साँता 
वाँब्छया तीथंद्डुर गोत्र किम चंधे | ( भ्र० प्रृ० २५७ ) 


इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्ररुषक ) - 
गृहस्थसे साता पूछना तथा उत्तका व्यावच करना साथुके छिये अनवाचार कहा 
है गृहस्थके लिये अनाचार नहीं कहा है। देखिये दश, वैकालिक सुत्रमें आचारों की 
गणना करते हुए पहले पहल यह गाथा लिखी है-- 


“संजमे छुट्टि अप्पाणं विप्पछ्ुकाणताइणं 
तेसिसेयमणा इनमे निग्गंधाण महेसिणं”? 
९ 
अथ्‌ :-- 


संयमके अन्दर अपनी आत्माको ल्थिर रखने वाले ओर बाह्य तथा अन्‍्तरसे मुक्त एवं 
अपनी आत्माको रक्षा करने चाले निग्र'थ महर्पियोंके लिये ये बातें अनाचार हैं। 


इस गाथामें स्पष्ट कहा है कि अग्रिम गाथाओंमें कहे हुए ५२ अनाचार अ्रमण 
निम्न्थेके हैं गृहस्थोंके नहीं हैं । इस लिये गृहस्थका साता पूछना और ग्ृहस्थका व्यावच 
करना दश वेकालिक सृत्रके पाठानुसार गृहस्थके लिये एकान्त पाप नहीं हो सकता। मत: 
दशबेकालिक सृत्रका नाम लेकर साधुसे इतरकी साता ओर व्यावचकों सावग्य कायम 
करना अज्ञान है । 


यदि कोई ऐसी शंका करे कि गृहस्थकी साता पूछने और व्यावच करनेसे जब 
कि साधुको अनाचारका पाप छाता है तो फिर श्रावकको पाप क्‍यों नहीं छगेगा ?। 
तो इसका उत्तर यद दे कि साधु और श्रावक्रकां कस्प जुदा जुदा है एक नहों है । इसलिये 
पूर्वोक्त का्य्य साधुके करपसे विरुद्ध होनेके कारण साधुके लिये ही अनाचार है गृहस्थ 
के कल्पसे विरुद्ध नहीं होनेसे गृहस्थके लिये अनाचार नहीं दै। जैसे अपने साभोगिक 
खाधुसे इतर प्राणीको उत्सर्ग मार्गमें आाद्यार पानी देना साधुके लिये प्रायश्चिचका कारण 
कह है परन्तु गृदस्थके लिये नहीं | गृहस्थके छियरे तो अपने आश्रित पञ्ु नोकर आदि 
को भात पानी नहीं देनेसे उसके पहले श्रतमें अतिचार होना कहा है। उसी चरह साधु 
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के छिये गृहस्स्थफी साता पूउना और उसका ज्यावच काना अनाचार है पर आवकके 
लिये नहीं । यदि कोई उक्त काय्येको ग्रहस्थरे छिये भी अनाचार कह्टे तो फिर 
घसके हिसारसे अपने आश्रित प्राणीको भाव पानी देना भी गृहस्थके लिये प्राय- 
ट्चित्तका कारण बहना चाहिये । क्योकि साधु अपने साभोगिक साधुसे इतरको आद्वार 
पानी देनेसे प्रायश्चित्ती हो जाता दे तो फिर गृदस्थ अपने आश्रित पद्चु मादिको आहार 
पानी देनेसे प्रायड्चित्ती क्यों नहीं होगा ? पर बात ऐसी नहीं है। गृहस्थ यदि अपने 
आश्रित पश्मु आदिफो भात पानी न देये ठो प्रायश्चिच्ी होता है और साधु यदि माभो- 
गरिक साधुम भिन्‍नऊो उत्सर्ग मार्गमें भाद्दार पानी देवे तो प्रायब्चित्ती दोताद। अत 
साधुके लिये गृहस्थंडी साता पूउना और उसका ब्यायच करना अनाचार है श्रायक्क 
डिये नहीं है। 

दृद्यगेकालिक सूतमे उद्धष्ट भक्त टेना साधुके ल्यि पहला अनाचार फट्दा है इस 
ढिये जो साधु उद्दि१ भक्त टेना दै यह प्रायश्वित्ती होता है परन्तु आदिम और भन्तिम 
तीमकरवे साधुओंको छोड फर दूसरे साधु यदि उद्दिष्ट भक्त ढेरें तो वे पापके भागी 
नहीं होते क्योंकि उ्ि्ट भक्त लेना उनके करपसे विरुद्ध नरों है। अत जेसे उद्दिए् 
भक्त हेना आदिम और अन्तिम तीर्थ करने साधुओक टिये अनाचार है दूसरे तीर्म- 
करेंफ़े साधुओंके लिये अनाचार नहीं है उसी तरद गृद्म्थड़ी साता पूछना और उसका 
व्यायच करना साधुफे छिये अनाचार है आयकरत लिये अनाचार नहीं है। भद 
गृदस्थकी साता पूउने और उसऊा व्यायच करनेसे गृदस्थको भी अनाचार घतछाना 
शास्त्र विरुद्ध समझना चाहिये। 

२४ बें तीर्थकरके साधु तंइसबें तीथ करके साधुको आद्वार पानी नहीं दते | क्योकि 
उनका यद्द कटप नहीं है। यदि द्दें तो उनको प्रायडिचत्त माता है। परन्तु ग्ृहस्थ यदि 
त्तेईंसें ततौथ फरक साधु्मोको आद्वार पानी देवे लो उसको पाप नहदों द्वोता किन्‍्सु 
धर्म होता है। इस छिये जो काय्य साधुप छिये अनाचार दे वह गृहस्थमा छिये मी 
आअताचार हो यद्द कटपना मिथ्या समझनी चादिये। 

इसी तग्द निशीय सूत्र उद्देशा १३ का दासठझा देकर जीयरक्षा करनेमें पाप 
फहना भी मिथ्या दे निशोथ सूत्र उद्देशा १३ फे अन्दर किसी प्राणीकों रक्षा फरना 
वर्जित नहीं की द किन्तु भूति कर्म करनेका निषेघ क्रिया है) इस लिये साधु भूति 
कर्म नहीं करते | यदि भूति कर्म फरे तो इनको अवश्य प्रायश्चित्त माता है परन्तु 
अपनी कटप मर्य्यादाऊ अनुसार जीवरक्षा करनेसे पाप नहीं दोता। क्योंकि जीगरक्षा 
फानेफा यहीं भी शास्त्र निऐेध नहीं है । प्रत्युत प्रप्मग्याकरणादि सूरोम जगह जगह 


३६८ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 





इसका विधान किया है। अतः निश्ीथ उद्े शा १३ का नाम लेकर जीवस्का करनेमें पाप 
का स्थापस करना एकान्त अज्ञान समझना चाहिये | इस विपयका विशेष रूपसे स्पष्टी- 
करण अनुकम्पाधिकारके २० वें वोल्में किया गया हैं। इस लिये यहां बहुत संल्लेपसे 
लिखा गया है| 





| बोल ० वां समाप्त | 
( प्रेरक ) 


गृहस्थसे साता पूछना ओर उसका व्यावच करना यृहस्थके लिये अनाचार नहीं 
है यह ज्ञात हुआ परल्तु आ्रावकके लिये श्रावकके व्यावचक्रा विधान कहीं शास्त्रमें 
किया हो तो उसे बताइये । 

( प्ररूपक् ) &ु 
उवाई सूत्रके मूछ॒पाठमें आवकके लिए आवकके व्यावचका विधान किया गया है 
वह पाठ यह है-- 

“लेकितं वेयाव्च , दसविहे पन्‍्नत्तो तंत्रहा-आपारिय वेया- 
वर्चे, उवज्ञ्ञाय वेयावर्चे, सेह वेयावच्चे; गिलाण वेघावच , तवस्प्त 
वेयाव्चे , थेर वेयावचे, साहम्मिय वेबावचे, कुल चेघावर्च, गण 
वेयावचे , संघ वेयावच ,?? 

( उवाई सूत्र ) 
अथ्‌ :-- 
अर्थात्‌ व्यावच दश प्रकारके कहे हैं । 
आचार्य्णका व्याचच करना, उपाध्यायका व्यावच 


करना, नवदीक्षित शिप्यका व्यावच 
करना, रोगादिसे पीडित हुएका व्यावच करना, तपस्वीका 


पच्यायच करना, स्थविर का ध्यावच 
करना, साधमिक का ध्यावच करना, गणका व्यावच् करना, कुछका व्यावच करना, ओर संघ का 
व्यावण करना। 


यह उक्त गाधाका अर्थ है | 
यहां दुश प्रकारके व्यावचोंमें साधर्मिक व्यावच कहा गया है और आधवकसे 
आवकका व्यावच किया जाना भी साधर्मिक व्यावच है क्योंकि साधुका साधर्मिक जेसे 
लिझ् ओर प्रक्‍्चन के द्वारा साधु होता है उसी तरह आवक का साथर्मिक प्रवचन के 
हारा आवक भी होता है। व्यवहार सूत्र दूसरे उद्देशे के भाष्य में यह गाथा लिखी 


हुई हैः--.- 


बेयाबृत्याथिकार । १६९ 





“पबयणसंप्रे गयरों लिम्ने रपहरण घुहपत्तो?? 

इसयी टीका यद है-- 

# धपवयण” त्ति प्रवचनत साधर्मिंक सघमध्ये एफतर श्रमण अमणी 
आवक श्राविफाचेति। छिगे लिड्रित सार्धामिक रम्ोदरण मुद्पोत्तिफा युक्त ? 
अर्थ -- 

श्र्रण, धमणी, घायउक और श्राविदा इनमें से कोई भो प्रदर्शन क द्वाग सापरिफ 
होता है और रजोइरण था मुसवस्धिया से थुकत्त छिट्न पे दारा साथमिए होता है। 

यह उपयुकछ गायाका टीकालुसार अथ है। 

या प्रबधनत द्वारा साधु, साध्वी, आयक और आउिफा इनमेंसे फिसी को भी 
साधरमिंफ होना फद्दा है। एस टिये प्रय॑यन पे हारा आय का सार्थक श्रायक्र भी 
होता है । 

तथा इसी भाष्यफ १५ यों गायाकी टीकामे टीफाफ्रास्न लिंग और प्रवचन पे 
द्वार सापमिंकों पी एफ चतु्मगी फद्दी है। उस फे टूसरे भगो में आयक को बत- 
छाया है । 

बह टीफा यह है-- 

“तथा प्रययनत सायमियों न पुन छिंगे डिंगत एप न्‍्वितीय । पते पृ भूता 
इत्याह--दुशमवति सशिसाया' अमुण्दित शिग्म्फा श्रायक्रा हलि गम्यत। श्षावकादि 
दुशन प्रतादि प्रतिमा मेटन एफाइशविया भवत्ति | श्र दश सपेशा --एकदश-- 
प्रतिमा प्रतिपन्‍नस्तु छब्चितशिश श्रमाणभूतों मबति । तनस्वदृ्यवच्छेदाय सिष्याफ 
प्रदश्म्‌। प्नेदि दृश सशियाफा श्रावक्षा प्रन्‍यनत साथमि्ठा भर॑ति तेपा मंपान्त- 
भू सस्यात न एिड्रतो रशोएग्णादि एिक्ल ग्दितत्याय! 

झर्पात धरने दाग जो साथमिंक दोता दे कौर स्थिये द्वारा नहीं होता बह 
दूसग सागाराष्टा साथमिंक दे। ूप यह दवराय जाता दे कि इस दूसरा भागागारे 
मापभिंक फौप दो। दे । 

लिये पेद् शुखिदत नहीं है जो शिषापारी हें ऐसे दुश प्रकार व श्रारक इस 
दूसरे मंगके स्थामी दें क्योकि श्राइक, द्शय, एादि, और प्रजिमाण्े मइसे एंयारद 
प्रदारक दोत है। ह्र्म दुश लिशाधरों दोते हैं। कौर प्ग्यारदरी प्रशिमधठिपन्न, 
खुश्थिगशि और स'पुरे सटया होटा है। शयडी व्याश्यिडे छिते इस दूपर अागामें 


शिपपारी घरारझइ का गया दे । ये दूत शििपारी भ्रावक प्ररधनों। सार होल हैं 
ज््ड 


३७० सद्दर्ममण्डनपू । 





क्योंकि वे सट्ठके अन्दर मौजूद हैं. परन्तु लिड्डस साथर्मिक नहीं दोते क्योंकि वे रक्चो- 
हरणादि लिड्टॉसे युक्त नहीं होते । 

यहां टीकाकारने श्रावकक्ो प्रबचनके द्वारा साथमिक कद कर उसको साथर्मिकों 
की चोभड्डीके दूसरे भद्ठमें रक्खा दे । इसलिये आवक भी आवकका साथर्मिक दोता है 
यह वात निर्विवाइ सिद्ध दे। दश प्रकारके व्यावचोंमें उबाई सूत्रके अन्दर साधमिंक का 
व्यावच करना भी कहा गया है। इसलिये आवक आवकका ज्यावच किया जाना भी 
साधरमिंक व्यावच होने से धम का ही देतु दै। उसे पाप कद्दना अज्ञानियोंका कार्य्य है। 

उक्त दश विध व्यावचोमें सद्का च्यावच भी कहा गया दे भौर सहृत नाम है 
साधु साध्वी आवक ओर आविकाओं के समूह का। इसलिये सद्के अन्तर्भूत होनेसे 
साधु की तरह आवक का व्यावच भी सके व्यावच में गिना ज्ञाता दें। इस लिये 
आवक से शआ्रावक का व्यावच किया जाता भी देशसते सद्दका व्यावच है। मत: बह घमे 
है परन्तु पाप नहीं हे । 

यदि कोई कह कि साधुओं की १२ प्रकार की तपस्थाओंफे भेदमें ब्यावच कहा 
गया है। इसलिये उबाई सूत्रोक्त दुश विध व्यावच साधुओंका ही है परन्तु ,आवश का 
नहीं तो उसे कहना चाहिये कि आवकोंके लिये तपक्रा विधान कहीं अस्यन्न नहीं करके 
साधुओंके साथ ही किया गया दै। कारण यह दै कि तपके विषयमें सांघु और श्रावकों 
का कोई अन्तर नहीं दै। इस लिये जैसे बारदद प्रकार के तप साधुओं के समान 
आबकों के भी हैं उसी तरह ये दृशविघ ज्यावच साधुओं की ठरद आवकोंके भी हैं । 

इस विपयमें भ्रमविध्वंसनकारका भी कोई मतमेद नहीं हो सकता क्योंकि उनके 
गुरु भीषणजीने लिखा है--- - 

“सांधारे बारे भेद तपस्या करतां जहां जहां निरचय योग रूघायजी। तहां तहां 
संबर होय तपस्यारे छारे, तिणसु पुण्य लागवा मिट जायजी । ४७ गाया 

श्ण तप मांहिलो त्तप आ्रावक करतां । कठे अग्युम योग रूधायजी जद त्रत संवर 
हुवे तपस्यारे छारे छागता पाप मिद जायज्ी” 9८ गाथा 

( नवसद्भाव पदार्थ निर्णय ) 

इन पद्मोंमें सीपणजीने १२ प्रकारकी तपस्याएं साधुकी तरह आवकों की भी 

मानी हैं। इस लिये इन तपस्याओं में आया हुआ व्यावच शआआबकों का भी सिद्ध 


होता दे। अतः पूर्वोक्त दश विध व्यावच को आवकों के लिये नहीं स्वीकार करना ह॒ठ- 
वाद समझना चाहिये । 


बैयादृत्याधिकार । ३७१ 





जय कि दश विय व्यायच करना श्रायक्रो फा भो फत्तव्य है तथ फिर कोई 
आवक यदि अपने साधर्मिक आयक का व्यायच करे तो उसमे पाप या प्रायश्वित्त केसे 
हो सफता है ९ यह बुद्धिमानोंफ़ों विचारना चाहिये । 


( बोल छट्ठा समाप्त ) 
( प्रहूपक ) 


ठाणाड़ सूत्र ठागा ५ उद्देशा ? के अन्दर शआ्रायकों,को अवर्ण बोछनेसे दुर्लभ- 
चोधी और वर्ण बोठनेसे सुठभवोधी होना कद्ठा है। बह पाठ-- 


“पचहिं ठाणेहि जीवा दुछभवोभियत्ताए कम्म॑ पकरेंति। 
तंजहा--अरिहंताण अचन्न॑ बद्माणे अरिह' तपन्‍्नत्तरप्त धम्मस्स 
अवन्न चद्माणे आयरिय उवज्ज्ञायाणं अचन्न॑ चदमाणे, चाउचण्ण 
रस सघस्स अवन्न वदमाणे विवकव वँभचेराणं अवन्न चदमाणे। 
पंचहि' ठाणेहिं' जोवासछुछुभवोधियत्ताए कम्म पकरेंति अरि- 
हताणं॑ बनने बद्माणे जाव विवक्क तव वंमचेराणं पन्ने बदसाणे?? 


हु (ठाणाड़ू ठाणा ५ 8० २ ) 
अथ -- 


कर्याद पाछ स्थानाम जीव, दुलमधोधी होनेका कर्स वाँघता है। 
अरिशवंतको भवण बोछता हुआ, और अहिहित प्रणीत पमेंझो अवण बोलता हुमा, तथा 
क्षाचास्य और उपाध्यायको अचर्ण घोछता हुमा, एवं चातुणात्मक सहुको अवण धोछता हुआ 
और परिषक मरद्मणणर्ण और तप बाठे पुरुष को सदर्ण घोछता हुआ । 
इसी तर पाच स्थानों मे जीव एछमपोधी दोनेका कम बापता है। जैसे झि-- 
अरिदंत को चण घोल्ता हुआ, यावत्‌ ; परिपक्र, तप और मद्गचस्थ बाछे घुदष को बण 
चोलशा हुमा। 
यह उपयुक्त गाथाका अर्थ है। 
यहा चतुरर्णास्मक से झो अयर्ण बोडनेस दुर्लभयोधो कर्मफा यन्‍्य होना, भोर 
वर्ण वोडनेसे सुलभ बोची फर्मका बन्‍्व दोना कद्दा है ओर आरयक आशिका भी चहु- 
चर्णात्मक सद्क भट्ट है । इसलिये श्रावक ओर श्राविक्को अयर्ण घोलना भी अवश्य 
ही दुर्लमधीयों कम घन्‍्धका तु होठा है। इसी तरह प्राउक और श्राविकरा को घण 
बोलना भी विश्वय दी सुछम बोधी फर्मवन्यक्ा हतु होता दै। इस प्रकार जय कि श्रायक 
ओर आविक्रापो चर्ग बोलन माप्रस जीय मुछम घोयी फर्म यथिता दे तब फिर कोई 


३९५ सथममण्डनप । 





जम 


श्रावक यदि किसी श्रावक्कों अब्तादिक द्वारा धार्मिक सद्ायता देने रूप व्यावच करें 
तो उससे पाप वन्ध केस हो सकता हैं १) बल्कि उससे और ज्यादा पुण्य ही होगा 
अत; श्राव्रों से किया जाने वाला आवक के ब्यावच फो पाप बनलछाना शास्त्र विस्द्ध 
समअना चाहिये | 


। ( बोछ ७ वां समाप्त ) 
प्ररूपषक ) 


भगवती उत्र शतक ३ उद्देशा पहलेमे कहा है कि सनत्कुप्रार देवेन्द्र श्ावकाक 
हित, सुख, पथ्य यावत निःश्रेयसको इच्छा कानेसे भव सिद्धिस लेकर यावत, चर्म 
शरीरी हो गये हैं | वह पाठ यह है-- 


“हवणं कुमारे देविंदे देवराथा घट्ट्ण॑ समणाणं बहुणं॑ समणीर्ण 
वहूणं सावधाणं वहुण॑ सावियाणं हियक्रामए सुह कोमए पत्व का- 
पए अणक्स्पिए निर्तेयसिए हियसुहनिस्तेमसकामए से तेणट्ठेणं 
गोयमा ? सर्ण कुमारेणं भव सिद्धिए णो अचरिमे!? 


९ ( भगवनी शतक ३ 3० १ ) 
अथे:--- 


भगवान्‌ महावीर स्वामी कहते हैं कि ६ भोतस ! सनत्कुमार देवेन्द्र देवराज़ बहुत से 
साधु, साध्दी श्रावक ओर श्रात्रिकाओंके हित, छह, पथ्य, अनुकुम्पा, और मोक्षकी कामना करते 
'हैं। इसलिये वढ़ भवसिद्धिले छेकर यावत्‌ चरम हैं । 

यहां श्रावक ओर श्राविकाओंके हित, सुख, पथ्य आदिकी इच्छा करने मात्रसे 
सनत्कुमार देवेन्द्रको भवसिद्धिसे लेकर यावत_ चरम शरीरी तक हो जाना कहा है ऐसी 
दामें यदि कोई साक्षात_श्रावक ओर श्राविक्राओंको हित, सुख और पशथ्यक्रा सम्पादन 
करके उसके घममें सहायता पहुंचाने रूप व्यावच करे तो उस पाप केसे हो सकता है. ९ 
वल्कि उसको ओर ज्यादा घमम ही होगा | अत: श्रावक्रोंसे किया जाने वाला श्रवकके 
व्यावचको सावद्य कायम करना अज्ञान समझना चाहिये । 


___ बोल < वां समाप्त | 


नोट--इस पाठकी टीकामें हित, सुख और पथ्य शब्दका क्रमशः सुख साधक 
वस्तु, तथा सुख ओर दुःखसे च्राण ( रक्षा ) रूप अर्थ किया है । वह टीका दानाधि- 


कार के २७ वें चोल्में इस पाठके साथ छिखी गयी है! जिज्ञासुओ' को उसे वहीं देख 
केत्ा चाहिये | 








चैयाबत्याधिरार । ३७३ 








( प्रेरक ) 
अ्रमविध्वसनफार भ्रमवि:वंसन प्रछ २६२ के ऊपर भीपगजीके बार्तिकका दासला 
देते हुए ढिसते हें कि-- 
५त कहे छे । पडिमाधारी साधु भप्मि माद्दि बलताने वाही पकडिने बाहिर फाडे । 
अथया सिंद्दादिक पकडताने झाल राखे | तथा हर फोई साधु साध्वी जिन फलपी स्थ- 
बिर कठपी, त्याने वाहि परडिने बाहर काढ़े इत्यादि कार्य्य करीने साता उपजाने। 
अथवा जीया बचायरे | अथवा ऊचायी पडताने झाल वबचाये। अथया झासड पहतामे 
झाल बचावे अथवा ऊ चाथी पडताने बेठो करे तिण गृहस्थने अरिहत भगयतरी पिण 
आज्ञा नहीं । अनता साधु साध्वी गये फाल हुआ त्यारी पिण आज्ञा नहीं । जिण साधुर 
धचायो तिणरी पिण आज्ञा नहीं । इत्यादि ( श्र २६२ ) 
इनक फहनेका तात्पर्य यद्द है कि मरणान्त कष्टड़ी अवस्थामे भी यदि थोई 
गृहस्थ, साधुकी रक्षा कर दये तो उसे एक्रात पाप छोता दै। 
इसफा क्‍या समाधान १ 
( प्ररपक ) 
मरणान्त कष्टमें पडे हुए साधुकी रक्षा करनेसे गृहस्थ को एकान्त पाप फहना 
शास्त्र बिरद्व दै क्‍योंकि पृदत्कलप सूतके मूलपाठमे स्थबिर फढपी साधु या साध्वीको 
सर्म फाटन पर गृहस्थते झाडा दिलानेकी वीनरागने आजा दी है। अत- मरणान्त फट 
से साधुकी रक्षा करना आज्ञा वादर तथा एकातपाप नहीं हे बह पाठ यद्द है-- 
“निरगंधं चण राओवा वियालेवा दीहपीह लुसेज्जा इत्थी पुरि- 
सस्ख पमज्जेज्ञा पुरिसोवा हत्पिए पमज्जेज्ा। एवं से चिट्ति परि- 
हारच नो पाउणति एसकप्पे थोर फप्पियाणं एव से नो कप्पति एच 
से नो चिद्ति परिषारच पाउणति एसकप्पे ज्िण कप्पियाण?? 
( यूद्टत्कन्प सूप ) 
( इसकी छ्यास्या ) 
"प्मम्प्रति सूत्र व्याख्या क्रियते--निम्म थ॑ व शठशन्निर्ष थीं थे राप्रौया यिकारेबा 
दीप प्रप्ठ सपा छापयेए्‌ देशेत_। सत्र स्त्री वा पुरषस्य इस्तन ले वरिपमपमाजयेत्‌। पुर- 
पोदा स्त्रिया हस्तन एवं से तस्य स्थयिर कल्पिकस्य कल्पत। स्थविरकपस्य अपवाइ 


घदुछत्वात_। एय्चामु प्रकार णापयरटमासंवमायस्य स त्म्य तिप्ठते परय्याथ मं 
स्थेदिर कपात परिध्रइयसि येन छेदादय प्रायश्ित्त वियेषा सतम्य ये संति। परिदारंय 





१७४ सद्रगमग्टनय । 
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तथो मे प्राप्तोति कारन यननया प्ररत : । एप पसपः सयविरण जिपकानाम। ेवशसुसी 
प्रकरण सपकेग विपसेण वा सेयाएउत्य कोगपएं । से तस्य लिन महिपाहस्य मे कर 
ह्पते केवलोत्सग प्रवधत्वा त्तस्येनिभाव, | एवमप्त्राद सेजनेस “ले” सम्म सिने इष्य 
पर्थ्यायों ननिष्ठति भिलपत्पान, पलतीरपर्श:॥ परि्टारंथ सती विश्लेये यरि पराहयति एप- 
कहपों जिन कल्पितानाम" 

अं: 


( साध्वी ) यृहस्य पुरुष दाथमे, भर पुरप ( साथु ) गृटर्य स्प्रीर वाघसे रस विपाश 
धाहा दिलावे। ऐसा काना. स्थविर एल्पी साथुवा पल्य है। बर्योहि स्थारिर विषयों 
के कर्पमें अपवाद बहुत होता है । इस लिये दक्त फार्ब्य सग्नेते सघविर ब्न्‍्यी का 
पर्याय रह जाता हैं। घद़ अपने कप शिगता नहीं ॥। इसख्ि इस फासएंमे स्थविर 
कल्पीको टेद आदि प्रायश्षितल पिशेष दीं प्राप्त दते आर प्रद्यपित स्वकव संमस्था 
भी नहीं प्राप्त होती क्योंकि कारणवंश और यनताफे साथ उक्त हाप्थ्यमें सपविर 
कल्पीकी प्रवृत्ति हुई ६ परन्तु इस प्रदरार अपने या दूसरे प्चताओंस ब्यायव कराना 
जिन कर्पी साधुका कल्प नहीं हे क्योकि मिन पलरी साथ. उमा झार्गसे ही प्रपत 
होता है। बढ यदि इस प्रकार सपवाद मासका आख़य ऐवे सो उसका पर्थ्याम स्थिर 
नहीं रहता किन्तु बहु जिन फलपसे गिर जाता हैं। तथा बह प्रायघित्तडा अधिफारी 
होता दे । 

यहा स्थविर कल्पी साधु या साध्वीफो सर्म काटने पर गृदस्थोत द्वाथसे झाढा 
दिलानेका विधान किया है इससे स्पष्ट सिद्ध दोता है कि मरणास्त रट्ूटमे पढ़े हुए साथु 
की प्राणाक्षा करना ग्रहस्थोफ़े लिये जिन सान्सि विदृद्व नहीं दे तथा ऐसी दामों 
गृहस्थकी सहायता लेकर अपनी प्राणरक्षा करना स्वद्ति कहपी साधुके लिये भी गाता 
विरुद्ध तथा प्रायश्चित्त का कारण नहीं है। अतः मग्णान्त कप्में पड़े हुए साधुदी स्का 
करना गृहस्थके लिये भान्ा बाहर चनछाकर उसमें एक्रान्त पाप स्थापन करना अज्ला- 
नियोंका कार्य्य समझना चाहिये । 


आचारांग सुत्रमें गड्ढे आदिमें गिरनेक्ी सम्भावना होने पर गृहस्थका हाथ पकड़ 
कर पार करता कहा है ) वह पाठ यह है--- 


“सेनिक्दूवा गामाणुगा्म दुइज्वमाणे अन्तरासे वष्पाणिवा 
फलिह्ाणिवा पागाराणिवा तोरणानियवा अग्गला णिवा, आऋागल पासगा- 


वेयाद्ृत्याघिकार | ३७५ 


णिवा, गड ढाझ्ोवा दरीओवा सह परक्षपे संजयामेव परिक्षमिज्ञा। 
नोउज्जुयं गच्छेल्ला केवली ऋ्रूयघा आयाण सेयं। तत्य परक्षपमाणे 
पपलिज्जदा २ सेतत्थ पथलमाणेंवा रूक्खाणिवा गुद्छाणिवा लगा- 
ओवा चल्लोओवा तथाणिवा गहांणिवा, हरियषाणिया अवलम्बिय उत्त- 
रिंज्जा | जे तत्थ पडिपहियावा उचागच्ठंति ते पाणी जाइज्जा 
तओ संजयामेव अवलम्विय उत्तरिज्जा। तओ स० मामानुगाम॑ 
दुइ्ज्जेज्जा १3 
अर्थ -- 

एक प्रामसे दूसरे ग्राममें जाते हुए साधु या साध्दीकों मार्गके अन्दर यदि क्‍यारी मिले 
या खाई, गइईढा, प्ोरण, अगेला, गते, या खोद्द मिले तो दूसरा मांगे होने पर उस ( गददे आदि 
घाढ़े ) मास नई जाना चाहिये । कर्योकि उस मागसे जाने पर फेघछोने कर्ूवन्‍ध होना कष्ट 
है। परन्तु दूसरा मारे नही होने पर उस सागसे जानेमें दोप लहींदे। ऐसे कबिन मार्गसे जाता 
हुभा साधुका यदि पैर किस ज्ञाय, सथा गिरनेकी नौबत आा जाते तो घट वृक्ष, छा, ठतृण या 
गहरी घनस्पतियोंकीं पझ्ड कर उस मागसे पार हो जागे। अथवा जो कोई उस सागसे पयिक 
आता हो उसके दाथको सदायता छेकर जयणाफे साथ उस कठन मांग को पार बरे। इसके 
पश्मात्‌ प्रामालुप्राम पिद्वर करे । 





यह इस पाठका अर्थ दै। 

इसकी टीकामें भी छिएा दे फि-- 

/अझय फारणिउस्तेनेव गच्छेत_कंथव्चित_पतिनश्व॒ गच्छगतो चल्ल्यादिकमब- 
छा््य प्रातिपथिक हस्त वा याचित्वा संयतएव गच्छेत ?? 

अर्थात_कारण पडने पर साधु उसी ( कठिन ) मार्यसे दी जावे। और क्रिसी 
प्रकार गिरता हुआ स्थविर कठ्पी साथु, छठा मादिको पकड़ कर अथवा सम्मुस आने 
हुए पथिके हाथका साश्नय लेकर जयणाक़े साथ उस मार्गकों पार करे। 

जीतमछभी ने अपने प्रश्नोचर तत्ववरोष नामक पगन्य में ६३ यें प्रश्न फे उत्तर में 
दूसरा मार्य नहीं होने पर आचागग सूत्रोक्त कठिन मार्ग से ज्ञाना लिया है। 
जैसे कि -- 

( प्रश्न )--विदार करता मार्मम प्थिवी हरी जाया तणेइज मार्गे जावणो 
कि नहीं ९ 


३७६ छद्धममण्डनम्‌ । 





: ( उत्तर )--आचागंग शरुत० २ अ० ३ ३० ९ क्यो विहार करता मार्ग माई 
बीज हरी पानी मांदी होय तो छत्ते गस्ते ते मार्ग जावगों नहीं । इण न्याय रस्तो न दोय 
तो ते मार्गरों दोष नहीं। ऊंची भूमि, खाई, गडृढने मार्गे छते रस्ते न जाबगो सस्ती 
आर न होय तो ज्ञावणो” । 

इत्यादि जीतमलजीके लेखसे भी यह सिद्ध होता दे कि दूसरा रास्ता नहीं होने 
पर साधु गर्त आदि वाले मार्गते जाते हें ओर वहां वे कारणवद्य पथिकके हाथक्री सहा- 
यता भी आचाग्गंग सूत्रोक्त विधिके अनुसार ढेते हैं। ऐसा करनेसे स्थव्रिर कर्पी साधु 
का कहप भद्ग नहीं होता क्योंकि यह कार्य्य जिन आज्ञामें दैं। तथा उक्त मार्ग के 
अन्दर मुस्तीब॒तमें पड़े हुए साथुको जो पशथ्चिक्क अपने हाथकी सहायता देका उनकी प्राण- 
रक्षा करता है वह भी आज्वातु तार ही कार्य्य करता है आजासे बाहर या एकांतपापका 
कार्य्य नहीं करता। अतः आगमें जलते हुए सखाथुकी बांह पकड़ कर बाहर निकाढलने 
चाले गृहस्थ को पाप केसे हो सकता है ? यह बुद्धिमानोंको विचारना चाहिये। 

यदि मरणान्त कष्ट उपस्थित होने पर भी गृहस्थ से शारीरिक सद्दायता लेना 
स्थविर कल्पी साधुका कहुप नहीं होता ओर उस हालतमें भी स्थविर कल्पीकों शारी- 
रिक सहायता देना ग्ृहस्थके लिये वज्ित होता तो आचारांग सूत्रके इस पाठमें पथिक 
के हाथ की सहायवा लेकर साधुक्रों कठिन मार्गसे पार करने का विधान केसे क्रिया 
जाता ? तथा बहत्कल्प सूत्रमें स्का जहर उतारनेके लिये साधु साध्वी को गृहस्थ से 
झाडा छागवाने का विधान क्‍यों किया जाता १ अतः साधु के छिये ग्रृहस्थ से शारी- 
रिक सहायता ढेने को हर एक अवस्था में एकाल्त निषेध बरता शास्रविरुद्ध समझता 
चाहिये। ४ 


( प्रेरक ) ० 
भ्रमविध्वंसतकार श्रमविध्व॑ंसत प्र्ठ २६५ के ऊपर भीपणजीके वार्तिकों का 
उल्ले ख करते हुए लिखेते हैं-- 
“वी केई एक इसडी कहे छे। सुभद्रासवी साधुरो आंख मांहि थी फांदो काव्यो 
तिणमे धर्म कहे छे ।? 
इसके आगे २६७ पृष्ठमें अपनी ओरसे लिखते हैं कि “केतछा एक जिन आज्ञा 
ना अज्ञाण छ | ते साधु अप्नि मांहि बछतानी कोई गृहस्थी बांद पकरड़नी वाहिंरे काढे 
तथा साधुरी फांसी कोई कांटे तिणमें घम कहे छे” इत्यादि । इनके कहनेका तात्पर्य्य 


द्ू 
ह 
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यह है कि सुभद्रा सतीने जिन कर्पी मुनिकी आउसे तिनका निराला था, इंससे उसको 
पाप हुआ तथा किप्ती दुष्टके द्वारा साधुके गलेमे छगाई हुई फासीको यदि फोई दयाडु 
गृददस्थ काट देवे, वथा आगमें जलने हुए साधुक्रो कोई दुयावान गृदस्थ बाद पकड़ फर 
बाहर कर दे तो उसको एफकान्त पाप दोता है । 

इसका क्‍या समाधान ? 


(प्रहपछ ) 
सुभद्रा सतीने भिन कलपी भुनिकी आपसे तिनका निकाला था इस फाय्यसे 


सुभद्राजीको पाप बतछाना भीपणज्ञीका अत्ान दै तथा साधुके गलेकी फासी काने 
और भागमे जढते हुए साधुको बाद पकड़कर बादर निकरालनेसे दणछ गृदस्थकों पाप 
बतछाना जीतमछजीका मी अज्ञान है | भगयती सूड़ शतक १६ उद्देशा ३ के अन्दर 
साधुकी नासिकामे छटकते हुए अर्शका छेंदृन करने वाले बेचरो शुभ क्रिया ( पुण्यवन्ध ) 
दोना कद्दा दै। वह पाठ यह दै - 

“अणमारस्सणं भन्‍्ते १ भाविअप्पणो छट्ठ' छट्टे ॑र्भणिफ्खि- 
त्तेणं जाब आयावेमाणस्स तस्सणं पुरच्छिमिण अबडृढ दिवस णो 
कप्प्ट हत्थंवां पायंवा उद॑वा आउ'टावेत्तएवा पसारेत्ततएवा पच्च- 
च्छिमेणं अवड्‌ह दिवस कप्पड़ ह॒त्थ॑वा पायवा जावउरुवा आउ'दो 
वेस्तएवा पसारेत्तएवा?” तस्स य जंखिआओ लांपह तचेव पिज्जे 
अदक्खु इंसिंपाड ह । पाडे इत्ता असिआओ छिदेज्जा सेणूणभन्ते १ 
जे ऐिन्देज्जा तस्स किरिया कज्जह । जस्सठिन्दह णोतस्स किरिया 
कज्जह णण्स्थेगेणं धम्म॑ तराएणं ? हन्‍्त | गोयमा ! जेएिन्दह जाव 


धंम्भंतराएणं सेव भन्‍्ते भन्तेति?? 


हे भण०्शः ६.५ 
अर्थ... ( भ० शा० १६ 3० ३ ) 


है भगधन्‌ | निरन्तर थेडे बेढे स्प करता हुआ वाबत्‌ मातापना ऐसा हुआ सादिता- 

त्मा कनगारका दिनके पूर्दाधे भागमें अपने दवाथ, पाँच, ऊस आदि अद्ञोंको पसारना और संसोच् 

करना, सही केएपता । तथा दिमके उत्तराधमें उक्त अद्नोंकी पस्ारना और संकोच करना कछपता 

है। उक्त साइुड़ो भासिकामें छटफते हुए अशेको यदि कोइ बैच साधुझो मीये डाएकर काटे यो 

उस चैचेकों किया छगदी है परन्तु साधुको पुक धर्मोन्सरायके लिपाय और क्रिया भी छगती क्या 

पह बात सत्य है + 
ए्‌८ 
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हां गोतम ! सत्य है । छेदन करने बाले घेधको ही क्रिया लगती है ओर उक्त साधुको 

पुक्क धर्मान्तरायसे मिन्‍त दूसरी क्रिया धहीं छगती यह बात यथाथ है। | 

यहां भगवतीजीके घृल पाठमें साधुकी नासिकामें लटके हुए अर्शक्रे छेद न करने 

से वैश्यकों क्रिया लगना बतलाया है क्रियायें दो प्रकार की ठाणाडु सूत्रमें कही गई हैं 

शुभ और अशुभ परन्तु इस घूछ पाठमें शुभ अथवा अशुभ किसी एक क्रियाका नाम 

न लेकर समुच्चय रूपसे कहा है कि साधुकी नासिकामें छटके हुए भर्शफे छेदन करने 

वाले बेथको क्रिया लगती है । इसका खुलासा करते हुए टीकाकार बतलाते हैं कि साधु 

की नासिकामें हटके हुए अर्शको जो वैद्य धरम बुद्धिसे छेदन करता है उसको तो शुभ 

क्रिया ( पुण्यकी क्रिया ) छगती है और जो छोम आदिसे छेदुन करता है उसको अशुभ 
क्रिया ( पाप ) होती है । बह टीका यह ई-- 

“तंचानगारं कृत कायोत्सर्ग ल्म्बमानार्शसमद्राक्षीत्‌ । ततग्रार्शसांछेदनार्थमनगारं 
भूस्यां पातयति । नापातितस्याशेब्छेद: छतु" शक्त्यत इति | तस्य वैद्यस्थ क्रिया व्यापार 
रूपा साच शुभा धम्म बुद्धया छिन्दानस्थ । छोभादिनात्व शुभा क्रिया तस्य भवति | यस्व- ह 
साधोरशा सिछिद्य्ते नो तस्य क्रिया भवति निर्व्यापारत्वात्‌। कि सर्वया क्रियाया 
अभावो नेव मित्याह नस्‍्तत्थेत्यादि | न इति योड्य॑ निषेधः सोउन्यत्रे कस्माद्धर्मान्तरायादू 
धर्मान्तराय रक्षणा क्रिया तस्याइपि भवतीतिभावः। धर्मान्तरायश्च शुभध्यानविष्छेदा 
दर्शश्छेदानुमोदनाद्व/ इति” ४ 

अर्थात्‌ कायोत्सर्ग किये हुए अनगारकी नासिकामें छटकते हुए अर्शको देखकर 
उसका छेदन करनेके लिये कोई वेद्य साधुको नीचे डाले ( क्योंकि नीचे डाले बिना अर्श 
का छेदन नहीं किया जा सकता ) और नीचे डालकर धर्म बुद्धिसे साधुका मर्श छेदन 
करे तो उस वेद्यढी क्रिया शुभ समझनी चाहिये । अर्थात्‌ उसको शुभ क्रिया ( पुण्यकी 
क्रिया) छाती है। तथा वह यदि छोम आदिके द्वारा अर्शका छेदन करे तो उसको जहुभ 
क्रिया छगती है परन्तु जिसका अर्श काटा ज्ञाता है उस झुनिको एक धमसन्तिराय के 
सिवाय दूसरी क्रिया नहीं छगती क्योंकि वह मुनि ज्यापार रहित है और वह धर्मान्तराय 
रूप किया भी सुलिके शुभ ध्यानके विच्छेद होनेसे और अर्श छेदनके अनुमोदन करनेसे 
लगती है अन्यथा नहीं | ेु 

यहाँ टीकाकार भगवतीके उक्त पाठ का अभिप्राय बतछाते हुए लिखते हैं किजो 

देय धर्म बुद्धिसे साधुका अर्श छेदन करता है उसको शुभ क्रिया यानी पुण्यकी क्रिया 
छगती है तब फिर सुभद्रा सतीने धर्म बुद्धिसि जो जिन कल्पी मुनिकी आंखसे तिनका 
निकाछा था उसमें सुभद्रा सवीको पाप कैसे हो सकता है ? तथा आगमें जल्ते हुए 
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साधुकी वाह परडकर धर्म बुद्धिसे बाहर करने वाछे दयाछु गृहस्थकों तथा साघुडी गछे 
की फासी फाटने वाले धार्मिक ट्यालु पुरुषक्ो पाप केसे द्वो सकता दै यद्द बुद्धिमानोंको 
सोचना चाहिये । यदि इन कार्य्यों में पाप होता तो फिर धर्म बुद्धिसि साधुका गर्श 
काटने वे वै्रो भगवती सूत्रके उक्त पाठमे तथा उसकी टीऊामे शुम क्रिया ( पुण्य 
बन्ध ) होना क्यो कद जाता ? मत भगयतौके पूर्वाक्त पाठ गौर उसकी टीकासे स्पष्ट 
सिद्ध द्वोता है कि साधुके गलेकी फासी फाटना तथा जांगमें जलने हुए साधुझी बाई 
पकड़कर उसको बाहर निकाठला, मरणान्त कष्टमें पडे हुए साधुकी शारीरिक सहायता 
से प्राण रक्षा करना, धार्मिक गृदृस्थोंके लिये पापका झारये नहीं दे किन्तु धर्मका फार्य्य 
है। मत भीपणजीने, सुभद्रा सतीको जिन कल्पी मुनिकी आखसे तिनका निकालनेसे 
जो पापिनी कट्दा है तथा जीतमलजीने जो साधुके गढेक़ी फाम्ती काटने वाले और भागमें 
जहने हुए साधुको बाहर निकाछने बारे दुयाडु गृहस्था़ों पाप कमे करने वाला बदछाया 
है यह इन छोगोंकी प्रहपगा नितान्त शास्त्र विरुद्ध समझनी चाहिये। 


( बोल १० वां ) 


जा भगरती सूतके मूलपाठ ओर उसकी टीकासे यह सिद्ध कर दिया कि 
ज्ञो बैद्य साधुकी नासिकरामें छटे हुए अर्शको धर्म बुद्धिप्ति काटठा है. उसको शुभ क्रिया 
छगती है परन्तु श्रम विध्वसनकार भ्रमपिष्वसन प्र्ठ २७० फे ऊपर निशीय सूत्र उद्दे शा 
१५ घोल ३९१ का मूछ पाठ छिस कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते दे -- 

४अथ इद्दा कह्ो--साधु अन्य तीर्यी तथा गृइस्थ पासे अर्श छेद्यये धंधा कोई 
झनेरा साधुरी अर्श छेद्ताने अनुमोदे तो मास्तिक प्रायश्चित्त आव । भर्श छैद॒ब्या पुण्यनी 
क्रिया होवे तो ए भर्श छेदन वालने अनुमोदे तो दुण्ड क्यू कह्मो ? पुण्यरी फरणी तो 
निरवध छै । निरबय करणी अनुमोद्या तो दण्ड आये नहीं । दण्ड तो पापरी करणी अनु- 
मोद्या थीम आवे” इत्यादि । ( भ्र० धू० २७० ) 

इसका क्‍या समाघान * 


( प्रहूपषफ ) 
निशीय सूतफ़ों उक्त पाठ देकर इसका समाधान क्रिया जाता है। बद पाठ 


यह है-- हि 
“जे मिफखू अण्ण उत्यिएणबा गारत्थिएणवा अ्षप्पाणो 
फायसि गड'वा पलियंवा अरियंवा असियंवा 'भगंदलंचा आण्णपरे- 
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णवातिकलेण सत्यजाएणवा आच्छि'देई विच्छिदेह आच्छि:दंत॑ 
विछ दंतंवा साइज्जह?? 

बिच्छि दतंवा साइज्जह वि 
अथ :-- 

जो कोई साधु अन्य यूथिकसे अथवा शृहस्थसे अपने शरीरके गंडसालादिक, मेह, फोड़ा, 
अर्श भगन्दर, इनको किसी तीढ्ण इास्त्र जातिसे छेदावे तथा विशेष रूपसे छेदाबे अथवा इनका 
छेदन कराने वाले साधुकी अनुमोदना करे तो उसको प्रायश्चित्त आता दै। 

यहां निशीथ सूत्रके मूछ पाठमें अन्य यूथिक ओर गृहस्थके द्वाग अर्श छेदन 
फ्राने.वाले ओर उसका अनुमोदन करने वाले साधुको प्रायड्चितत आना कहा है. इस 
ड्थे, कोई साधु यदि गृहस्थसे अर्शका छेदन करावे तथा छेदव कराते हुए साधुको.भला 
जाने.तो उसको प्रायश्चिच जाता दे परल्तु धर्म बुद्धिसे उक्त साधुका जर्श छेदन करने 
पाले गृहस्थको प्रायश्चित्त आना इस पाठमें नहीं कहा है क्योंकि भगवती सूत्र शतक १६ 
उह शा ३ के मूल पाठमें और उसकी टोकामें जब कि धर्म घुद्धेसि साधुका अर्श काटने 
वाले गृहस्थको शुभ क्रिया कही है तच उसके विरुद्ध यहां उक्त ग्रहस्थकी पाप कैसे कहा 
जा सकता है। यद्यपि भ्रम विध्व॑सनकार इस विपयमें यह तर्क करते हैं कि “साधुका 
अर्श काटने बाले गृहस्थके यदि पुण्यकी क्रिया होती है तो फिर उसका अनुमोदन करने 
से साधुको प्रायदिचत कैसे आता है” परन्तु उनका यह तर्क भी अज्ञान सूचक हैं'। 
उक्त निशीथके मूलपाठमें अर्श छेदन करने वाले गृहस्थके कार्य्यका अनुमोदन करनेसे 
साधुको प्रायश्चित्त आना नहीं कहा है. किन्तु यृहस्थके द्वारा अर्थ, छेदन करातें: हुए 
साधुके कार्य्यका अनुमोदन करनेसे प्रायश्चित्त आना कहा है। इसल्यि अनुमोदनका 
नाम छेंकर धर्म बुद्धिसे साधु का अर्श छेदन करने वाले ग्ृहस्थकों पापकी स्थाप्रना करता 
मिथ्या है । 

यदि कोई कहे “कि गृहस्थसे अर्श कटाने वाले साघुको यदि पाप छगता है ते 
साधुका अर्श काटने वाले गृहस्थको पुण्य कैसे होगा ९ तो इसका उत्तर 
यह है कि जेसे गृहस्थके द्वारा सत्कार सम्मान और पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा रखना 
>त्तराध्ययन सूत्के अन्दर साधु को वर्जित की गयी है परन्तु श्रावक यदि साधुकी पूमा 
प्रतिष्ठा चच्दुना सत्कार करे तो उसका निषेध नहीं है कितु वह धम का छार्य्य है। 
ड्सी तरह साधु यदि गृहस्थसे अर्शछेदन करावे जथवा कराते हुए साधुकी अच्छा जाने 


तों उसको प्रायश्रित्त आता है परल्तु धर्म बुद्धिसे साधुका अर्श काटने वाले गमृहस्थ को 
पयश्वित्त नहीं आता | 
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उत्तराष्ययन सूतकी मूलगाथा यह है-- 
#नोसक्षिय मिच्छई नपूअझं नोविष चदणगं कुओ पसंस॑!” 
(5त्तरा० अ० १५ ) 
कर्ण -- 

५द्ाघु अपनी पूरा और सत्झारकी इच्छा नहीं करे सवा घन्दन कौर प्रशासा फी चाहता 
भी ने करे ।? 

परन्तु श्रावक छोग साधुकी पूजा सत्कार पनन्‍्दृव और प्रशसा करते दूँ और प्त 
कार्य्य से आवकोफो पाप नहीं होता किन्तु धर्म होता है। उसी तरह साधु यदि ड्िसी 
गृदस्थसे अर कटयाना चाहे तो उसको पाप दो सकता है परन्तु भर्श फाटनेवाढ़े गृहस्थ 
को पाप नहीं हो सकता है. घढ्कि धर्म बुद्धिसे काटने पर धर्म द्वी होता दै। तथापि 
साधु, गृहस्थते भर्श कटवाना नहीं चादते,यद देय कर साधुफे मर्श फादनेसे गृदसुपकी 
पाप द्वोना यदि कोई हठी कह्दे तो फिर साधुकी वन्दुना पूम्ा संत्कार सम्मान फरनेवाके 
आवक को भी उसके हिसायते पाप ही द्ोना चादिये कक्‍्योंक्रि साधु गृहस्थते पूषा 
प्रतिप्ता बन्दूना नमस्कार आदिस्ही भी चाहना नहीं रसता। अत निशीय सूत्का मन- 
माना तात्पर्य्य घतझा फर धर्म बुद्धिसे साधुका झर्श फाटने वाले देध फो पाप होने की 
स्थापना करना एकमान अज्ञात फा परिणाम समझना चादिये। 


् [ बोल ११ वां समाप्त ] 


अ्रमविध्वसनफार भ्रम० ५० २७० फे ऊपर साधाराग सूत्र अध्ययन १३ श्ुत० 
२ र का मूछपाद छिएए फर उसको समालोचना फरवे हुए छिखते हैँ छि-- 

“अथ ईद फद्ो मे साधुर प्रण ते गुमढों फुणसी आदिक तेदने कोई पर अनेरो 
गृदस्थ शस्त्रे फरी छेदे तो तेदने मनकरी अनुमोद नहीं । णने वचन करी तथा फाया ई 
करी करावे नहीं । जे कार्या साधु मन फरी अउमोदना इं न फरे ते फार्य्य फरणवाडा 
से धमं किम हुवे। इद्ादि। 

इमफा क्‍या समाघान 

( प्रदपफ ) 

अंसे “त्तराष्ययन सूज अध्यया १५ वी गाथामें झपनी पूजा प्रतिष्ठा, साकार 

सफ्मान फी चाइना फरना साथुके डिये वजित पी दे परन्तु ग्रृरर॒थ यदि साधुड़ी पूना 
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प्रतिष्ठा आदि करे तो उसको पाप नहीं कहा है। उसी तरह आचारांग सूत्रके इस पाठ 
में भी मृहस्थके द्वारा अपने फोडें आादिको छेदन करानेकी इच्छा करना साधुको बर्जित 
की गयी है परल्तु गृहस्थकों साधुके फोडे आदिका छेदन करना वर्जित नहीं है।इस 
छिये धम बुद्धिसे गृहस्थ यदि साधुका पश्रणकों काटे तो उसको एकान्त पाप नहीं हो 
सकता क्योंकि जेसे साधु गृद्स्थके द्वारा अपनी पूज्ञा प्रतिष्ठा कराने की इच्छा नहीं 
करवा पर गृहस्थ साधुकी पूजा प्रतिष्ठा करता है ओर उस यृहस्थक्रों उस कार्य्यसे पाप 
नहीं द्ोता धम होता है उसी तरह साधु, गृहस्थते अपने फोडे आदिका छेदन कराना 
नहीं चाहता यदि चाहे तो पाप होगा परन्तु गहस्थ यदि धर्म बुद्धिसे साधुका त्रण छेदन 
करे तो उसको एकान्त पाप नहीं हो सकता। 
देखिये आाचारांग सूत्रका वह पाठ यह है-- 
“लिया से परो कार्थस्धि वर्ण अग्णपरेण सत्य जाएण॑ आइच्छि- 
देलूथा विच्छि'देज़्वा णो त॑ सातिए णो त॑ णिममे?? 
( जाचारंंग अ० १५ श्लु० २) 
अर्थ:-- 
अर्थात्‌ कदाचित्‌ साधुके शरीरमें ध्रण उत्पन्न हुआ देख कर ग्रदस्थ यदि उसका छेदुन 
करे तो साधु उसकी इच्छा न करे। और छैदन न कराने । 
यहां साधुको गृहस्थसे फोडे आदिके छेदुन करानेकी इच्छा करना चर्जित की गई 
है। परन्तु ग्रहस्थको साधुका न्रण छेदन करना वर्जित नहीं किया है इसल्यि इस पाठ 


का नाम लेकर साधुका अश छेदन करने वाह ग़द्स्थकों एकांत रूपसे पापी कहना मिथ्या 
समझना चाहिये। 


'( बोल १२ वां समाप्त ) 


( इति वैयाबत्य प्रकरण समाप्तम ) 








'. अथ विनयाधिकारः । 


( प्रेरक ) 
विनय फिसे कहते हैं। भर उसके भेद किनने होत॑ हैं । 
( प्ररूपक ) 
“बिनीयते फर्मानेनेति बिनय । गुरशुश्रुपा विनय नीचैए द्यव॒त्सेफे” 
सर्थात्‌ जिससे फर्मवन्ध निरत द्ोता है उसे विनय कहते हैं। तथा गुरुमन की 
सेवा शुश्रूपा करनेफा नाम विनय है । एवं नम्नताकों भी विनय कहते हैँ । 
. यह सात प्रकार फा होता है। इस विपयरममें भगवती जादि सूम्रोमि यह पाठ 
मिलता है । 
“सत्तविहे विणए पण्णत्ते तंजहा-- 
णोण विणए, दंसण विणए, चारित्त विणए, मण विणए, घत्ति 
बिणए, काय विणए, लोगोवधार विणए?” 


( ठागाड्न ठाणा ७--भगयती शतक १५ छ० ७) 





अर्थ --- 
क्र्पात्‌ विनय सात प्रकारके दोते है । 
(१) चान दिनए, (२) दशेन दिनय, (३) घारित्र दिमय, (४) मनो दिणप, 
(५ ) घचन विनय, (६ ) काय विनय, ( ७ ) छोकोपचार विनय । 

इनमें दशन विनयके चिपयमें टीकाकारने यह छिपा है कि-- 

“दर्डन सम्यफ्त्व तदेव विनयो दर्शन विनय । दर्शनस्यवा तद॒न्यविरेफाइशन 
शुगाधिकाना झुश्रूपाइनासाननारूपो विनयो दृशन विनय । उक्तश्य--“मुम्सुसणा झगा- 
सायणा य पविभम्रोड दंसणे दुविद्ो दूसग गुगाहिएसु कजड सुस्मुमणा विगमो। 
सफारशा ब्युद्रणे सम्माणामग अभिग्गद्दों सदय। आसगमणुष्पपाण कौ?म्म संभ्ि 
गद्दोय | ६ तस्सगु गच्छगया ठियस्मतह पश्जुवासगा भणिया। गच्हं॑ताणुब्बदण एसो 
सुस्मुगा विगमो? 

वर्याठ_दर्शन नाम सम्यफ्त्यका दे और तद्र प जो विनय है. उसे दर्शा विनय 
चद्व हैं। अयवा गुण मोर गुगीफे अमेदमे दुर्शनरूप अधिक गुग बाड़े पुदपकी धुश्रषा 
फरना, सया उनको झमसातना नहों देना दर्शन बिनय कद्दछाठा है। कद्धा भी है-- 
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दर्शन विनयके दो भेद होते हैं । झुश्रुपा विनय, ओर असातना विनय । 

दुर्शनखप अधिक गुण वाले पुंस्यों की श॒श्षुपा विनय करना चाहिये। शुश्नूषा 
विनय ये हैं--- 

सत्कार करना, सम्मुख खडो होना, संम्मांन करना, सम्मुख जाना, आसन 
देना, वल्दन करना, हाथ जोड़ना, आते हुए गुरुननके सामने जाना, वेठे हुए की सेवा 
करना और जाते हुएके पोछे जाना | यह झुश्रुषा विनय कहलाता है । 

इसी तरह भगवती शतक १४ उद्दे शा ३ के मूलपाठमें द्ुश्नषा विनयके भेद बत- 
लाये हैं चह पाठ यह है । 

“सक्कारेहवा सम्माणेह्वा कीकम्मेहवा अव्सुद्राणेदवा अंजलि- 
प्फागहेहवा । आरणालमिग्गहेइवा असणाणप्पदाणेहवा ह तसप्त पज्जु- 
गच्छणवा उिषघह्ख पज्जवासणया गच्छ॑तरपपडिसंहाणत्ता?? 

( भ० दवा १० 3०३ ) 
( इस पाठकी टीका ) 
सत्कारो विनयाहेंषु वंदनादिना आदर करणमू अ्रवर वस्त्रादि दानश्य “सक्कारो 
पवरवत्थादिहिं? इति बचनात_। सम्मानस्तथाविधप्रतिपत्तिकरणम्‌ ्ितिकम वबंदन॑ 
कार्य्य करणव्च। अस्युत्थानं गौरवाह दर्शने विष्टरत्याग:। अंजलिप्रप्नहः अंजद्ि 
करणमू। आसनाभिग्रहः तिछ्त एवं गोख्यस्यासनानयनपूर्दक मुपविशतेंति भणनम्‌। 
गोरूयमाश्रित्यासनस्यस्थानांतरसंचोरणप्‌ू । मागच्छतो गौरूयस्थाभिमु्खंगमर् 
तिप्ठतो गौरूयस्यसेवेति | गर्ंछतोःनुगमनमिति । 
अर्थ:-- 
: विनय करने योग्य पुरुंषका वंदन आदिके द्वारा आदर करना और उसको उत्त- 
मोत्तम वस्त्रादिका प्रदान करेंना सत्कार विनय कहलाता है। 
ओछ पुरुषकों स्वरूपांनुरूंप गौरव देना सम्मान विनय है। 
ओए पुरुष को बंन्दन करना ओर इसका कार्य्ण केरना कृति कम कहलाता है। 
गोरव के योग्य पुरुष को देख 'कर . आसन छोड़ खड़ा हो जाना अस्युत्यान 
विनय है। 
गोरव के थोग्य पुरुष को हाथ जोड़ना “अंजलि प्रमह” कहलाता है । 
खड़े हुए गौरब योग्य 'पुरुषको ओसन देकर बेठनेंके लिये कहंना आसनामिश्रह 
कहलाता है.। गौरब थोग्य पुरुषके आसनको _ उसकी इच्छातुसार दूसरी जगह रखेंना- 
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आसनामुप्रदान १हलाता है | इसी तरद भाते हुए गोग्व योग्य पुरुपके सम्मुस जाना 
जोर बैठे हुए की सेया करना, और जाने हुएके पीछे ,जाना ये सब्र झुश्पा विनय 
कहछाते हैं। यह टीकाफा अर्भ है -- 

दर्शन प्िवयके अधिकारी सम्यग्हप्टि, साक्ु और आयऊ [सभी छोग द्वोत़े हैं। 
सम्यग्टष्डि अपनेसे सधिक गुण वाले सम्यग्हप्टिकी और आवक अपनेसे अधिक गुण 
चाढ़े आयककी, तथा ये सभी छोग सम्यग्दप्टि साधुद्ी ठथा कनिष्ठ साधु अपनेसे 
अधिक गुण बारे साधुकी जो झुश्रुपा करते हैँ व उनका दर्शन विनय समझा जाता है। 
सह देशन विनय निर्जराके सेदमे गिना गया है। इस टिये दर्शन विनय करना निर्मराका 
हेतु समझता चाहिये) 


गा ( बोल १ समाप्त ) 


अपनेसे अधिक शुण बाढ़े श्रायकका दर्शन विनय करना आवकके लिये नि्भरा 
का हेतु आप बतलाते है एर किसी आयकने किसी आवश्का दर्शन विनय ऊिंया द्वो 
ऐसा उदाहरण कोई मूल्पाठसे बताइये । 
( प्रसपफ ) 


भगवती सूत शतक ११ उद्देशा १२ के मूछ पाठमें आवकोफा आ्रावकले विनय 
फरनेका स्पष्ट कथन है । बह पाठ यह है--- 


#तएण ते सम्रणो वासगा समणस्स ६भगवओ भहावीरस्स 
अंतिआओ एयमह' सोचाणिसम्म सम्ण भगवं महावीर बंदंति ण- 
मंसंति बन्दित्ता जेणेब इसिमदपुत्ते समणोवासए तेणेब उचांग- 
चठ'नि उयागच्छज्त्ता इसिमदपुत्त समणोवासय्य वद'ति णर्म॑र्स॑ति 
एयम्ह' विणएणं घुज्जो भ्ुज्जो सामेंति?? 

कि ( भ० डा० १६१ ३० १२) 
बर्य -- 

इसके अनस्तर थ क्षाधक ध्मग भगवान्‌ महावीर सुरामीसे इस बातफों एन कर ध्रमण 
मनवान, महावीर रघामीफों घस्दना लम्स्कार करहे ऋषिमभद्ध पुश्च श्ावकके पास गये च्डा जाकर 
ऋषिमत पुध् श्रायकक्ों घन्‍्दुना लमस्कार फरके उनडी सधी बात भद्ठी मानने रूप अपराधके 
लिपि विनयके साथ बार बार छमा प्रायना की 

दर 


३८६ सद्धर्ममण्डनमू । 








इस पाठमें आवक्नोंका श्रावकसे विनय किया जाना स्पष्ट कहा गया है इस 
लिये अपनेसे उत्कृष्ठ शुण वाले आवकोंका विनय करना भ्रावकके लिये निजराका हेतु 
समझना चाहिये । ; 

इसी तरह भगवतीसूत्र शतक १२ उद्देशा १ के मूलपाठमें उपला श्राविकासे पोखलि 
श्रावकके दुर्शन विंसय किये जानेका उल्लेख है | वह पाठ यह है--- 


“धएपएं साउपला समणोवासिधा पोखलि समणोशंसय 
एडलाएण पासर पासईचा हट्ठतुट्ठा आसणाओ अब्नुठ्वइत्ता सत्तड्रपया- 
हिं अण॒गच्छ्ट अणगच्छहत्ता पोक्खलि समणोवासय वंदश्णमंसह 
णर्बंसइचा आशधणेणं उचनिमंत्तशत्ता एवं वयासी”? 

(भ० श० १२४० १) 
अथथ ;-- 

उत्पला नासक श्राविकाने पोालि नामक श्रपणोपासकको आते हुए देखा कर हष्टतुष्ट 
हो अपने क्षासव से उठ कर सात आठ पेर तक उनके सामने जाकर उक्त भ्रावकको चनदना नम- 
छक्कार करके आसन पर बेवनेकी प्रार्थना करके इस प्रकार कहा । 

इसी त+ह पोखलो शआावकने शंख आवकको वन्दना नमस्कार दिया था। वह 
पाद यह है-- 

#“तएर्ण से पोखली सम्रणोवासए जेणेव पोसहसालाए जेणेव 
संखे समणोवासए तेणेव उवागच्छद्त्ता गसणा गमणाए पडिक्मदइत्ता 
सं समणोवासपं वन्दह नपंसइत्ता एवं वयासी?? 
मिनी ( भू० शू० १२ उ० १) 
अथ :-- 

इसके अनन्तर पुष्कडी शवकने पोषध शालामें शंझ क्रावककै पास जाकर इर््यापथिक 
प्रतिक्ररण करके भंज शआ्रपकक्नो चन्दुना नमलल्‍्कार करके इस प्रकार कट्ठा । 


इस पाठमें भरी पुष्की श्रावकसे शंख श्रावकके वन्‍्दन नमस्कार करनेका स्पष्ट 
उल्लेख किया है। यह सत्र श्रावकके प्रति श्रावकके श॒ुश्॒पा विनयका उदाहरण समझता 


चाहिये 
| बोल २ समाप्त ] 
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( प्रेरक ) 

आपने शाम्प्के प्रमाणसे यह सिद्ध फर दिया कि अपनेसे अधिक गुण चाले 
शआ्रावफोंफो आवक छोंग बन्‍्दन नमस्कार आदि करते हैं और वह उनका आवफफे प्रति 
शुभूषा वितय है अत बह निजंगका हेतु है परन्तु जोतमछज्मां और भीषणजी एफ मात 
साधुफेदी झुश्रुषा विनयको, निरभराक हेतु बतछाते हैं आयफरे शुभ्रपा विनयकों निर्भराफा 
हेतु नहीं मानते | भीपगजीने स्व॒रचित ढालमें कहा है “दर्शन विनयरा दोय भेद छे । 
झुश्ूपाने अपअमाठना तेहजी । झुश्रुपो तो बड़ा साधुरी करणी त्याने वन्दना फरणो शीश 
नामज्ञी” ( निर्भर प्रररण भीषणजीकी ढाल ) तथा जौतमछजीने भ्रम० क २७३ पृष्ठ 
पर छिल्ला है कि “कई पापण्डी आवफरो सावथय विनय दिया घर फहे छे। विनय मूल 
धर्मरो नाम हेइ श्यकी शुभ्रपा विनय करबो थाप” इत्यादि (भ्र ४० २७३ ) 


इसफा क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 

भीपणज्ञीका और जीतमलन्नीफ़ा आवक प्रति आवक झुक्षूपा विनयकों 
साउद्य बठाना शास्त्र विहद्ध और अप्रम्माणिक है । हमने इसी पूर्ण प्रकरणक बोल्से भग 
बनती सूती कई साक्षिया देकर श्रायकोंके विनयका प्रमाण बतछाया दै। यदि भीषगन्ी 
और जीतमठनी क सिद्वान्तानुमार आरके प्रति श्रायक्रफा विनय करता सायध होता 
तो फिर भगवान्‌ मद्दावीर स्तामीकी मौजूदगीमें उनके समवसरणमें ही श्रायक्न छोग 
ऋषिभद्र पुत्र आावफ॒फा विनय क्यो फरते ? और उसे भगवान सावय कहकर क्यों 
नहीं रोकने है अत आवक प्रति श्रावक्े शिनयक्रों साबंथ कहना भिश्या समझना 
चाहिये । 

(प्रेरक ) 

भ्रम विःबसनकार भ्रप विध्चसन प््ठ २७६ क ऊपर डिसते हँ--- 

“सामायक घोषामे साव रा ध्याग छे | ते सामायक पोपामें श्रावक मादो माही 
नमस्कार करे नहीं । ते माठे ये विनय सापग् छे । बड़ी पोखलीने उन्‍्पला नमस्कार 
डियो । ते पिण आवता कियो। अले पोसछी ज्ञाता वन्‍्दुना नमस्कार ने कियो | णे धर्म 
देते नमस्कार फीघी हुवे तो जाता पिग फरता | बली शपनो विनय पोखछी फकियो। 
से पिण आवता क्ियो पिण पाछा ज्ावता विणय क्यो चात्यो न थी। इण न्याय ससार 
हैते दिगय कियो पिग धम हेते न थो। जिम सांघुनों प्रिनय कर ते श्रापक्र आयता 
दिए कर झने पार्ज ज्ञावता पिण कर तिमर पोयलीनो प्रितय रूपछा पाठा ज्ञावता न 
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कियो | तथा पोखली पिण शंखकत्ताथी पाछां जाता विनय न दियो। ते मांटे संसारनो 
रीते ए विनय कियो छे ।”? ( भ्र० प्र० २७६ ) 
इसका कया समाधान ? 
( प्रहयपंक ) 
भगवतीसूत्रके मूलपाठमें यद्यपि पोखछीश्रावक्को जाते समय उत्पछाका नमस्कार 
करना, तथा शंखके पाससे जाते समय शंखको पोखलीका नमस्कार करना लिखा हुआ 
नहीं है तथापि नहीं लिखनेसे यह नहीं निइचय किया जा सकता कि उत्पलाने जाते समय 
पोखछी छो, ओर पोखलीने ज्ञाते समय इंखको नमस्कार नहीं किये थे, क्योंकि उपासक 
दर्शांगसूत्रमें गोतमसख्वामीको आतेसमयमेंही आनंदश्रावक्स नमस्कार किये जानेका उल्लेख 
है जाते समय नमस्कार करनेका कथन नहीं चला दै तथा रेबती धमपत्नी श्राविकाके सीह 
अनगारको आते समयमें ही नमस्कार करनेका उल्लेख है जाते समयका उल्लेख नहीं 
है इस लिये जेसे यह नहीं कहा जा सकता कि आनन्द आबकने जाते समय गोतम 
स्वामीको नमस्कार नहीं किये थ तथा रेवती श्राविक्राने जाते समय सीह अनगारको 
वल्दुन नमस्कार नहीं किये थे उसी तरह यह भी नहीं कहा जा सकता कि उत्प्पलाने 
जाते समथ पोखढीको ओर पोखलीने विदा होते समय शंखको वल्दुन नमस्कार नहीं 
ढ्िये थे। अठः जाते समयके वन्दून नमस्क्वारका उल्लेख नहीं होनेसे उत्पछाने जाते 
समयमें पोखडीको और पोखलीने जुदा होते समय शंखक्नो नमंस्कार नहीं किये थे यह 
निश्चय करता अमविध्वंसतकारका निमू ल है। 
जाते समयके ब॒त्दुन नमस्कारका उल्डेख नहीं होनें पर भी जैसे यह कहां जा 
सकता दे कि आनन्द आवकने गोतम स्वामीको और रेवती श्राविकाने सीह अनगारकों 
जाते समय भी वल्दना नमस्कार किये होंगे उसी तरह यह भी कहा जा सकता है कि 
उत्पछाने पोखडढीको और पोखलछीने शंखकी जाते समय भी वन्दुन नमस्कार किये होंगे । 
अस्तु--अ्रमन्रिष्वेसन का रके अनुयायियोंसे पुछना चाहिये कि उत्पछा आविकाने आते 
समय पोखलीको ओर पोखलीने शंखके पास जाते समय जो शंखको बन्दुना नमस्कार | 
किये थे यह छोकिक रीनिके पाल्याथ किये थे धर्मके निमित्त नहीं इसमें क्या प्रमाण है ? 
क्योंकि मूछ पाठमें जेसे साधुके वन्‍्दुन समस्क्ारका उल्लेख प|या जाता है उसी तरह - 
पोखली ओर शंखके भी बल्दुना नमस्कारका उल्लेख दै. वहां यह नहीं कहा है कि साधु 
वन्दन तो धर्मार्थ है:ओर आबकूकी वन्दुना छौकिक रीति पाल्याथ है। ऐसी द्षा में 
तुमने यह निर्णय किस आधार से कर लिया है कि “उत्पछाने पोखली को और 
पोझलीने शंखवको जो वन्‍्दन नमस्कार किये थे वह छोकिक रीति पालनार्थ ऊिये थे 
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करनेका निपेय नहीं दै प्रत्युत भेछ आवऊको वच्दुन करनेकी शास्ममे प्रशसा को गई दे । 
अत अधि$ शुभवाब आवऊ के प्रति आवक के विनय को सावय फायम करना 
सन्नान है। 
यदि सभी शुभरूषा विनय साधुक़ा ही क्रिया जाना धर्मका हेतु है तो फिर श्रावक 
लोग कृतिकर्स, असनानुपदान, और आसनाभिप्रहरूप विनय किसका फरे ९ कृतिकर्मका 
आर्थ है अपनत्ते ओछ पुर्पका कार्य्या करना परन्तु साधु छोग फिसी गृहम्भ से अपना 
कार्य नहीं फराते फिए यह विनय आवऊ किस का करे ९ यह अमपरि्यसनफार फे 
शिध्पोसे पूउना चाहिये । 
अपनेस श्रेष्ठ पुर्पफ मासाफो उसकी इच्छानुमार अन्यत रखना आमनालुप्र- 
दान विनय है कोर मपनेते अप पुरुषको वेठनेक लिये आसन दना आसनाभिम्रद्‌ रूप 
विनय है परन्ठु साधु छोग गृहम्थ से मपना आसन अन्यत्र नहीं रखयाव और गृहस्थ 
के दिये हुए आसन पर बेठते भी नहीं हैँ | ऐसी देशामे आवक इन बिनयो का ध्यवद्दार 
किसके साथ कर ९ यह भी अ्रमत्रिशबसनकारके अनुयायियोसे पूउना चादिये। छाचार 
होकर उन्हे यह कइना द्वी होगा कि ये विनय आपऊके साथ ही श्रावक करत हैं परन्तु 
साधुफे साथ नहीं । 
कदाचिए्‌ कोई यह कहे कि ४उक्त समी शुश्रुपा विपय श्रावकाफे नहीं हैँ इसलिये 
श्वावफ को यदि कृति कर्भ, मासनानुप्रतान, तथा मासनामिम्रद रूप विनय करने पा 
प्रसड्भ नदीं भाता तो इसमे फ्ोई आपत्ति नहीं है तो इसका उत्तर यह है कि भग- 
बसी सुत्र शतक १४ पद्देश्वा ३ में आमनानुप्दान और झासनाभिप्रद रूप उिनयफो छोड 
कर शेप सभी दिनयोंका सज्भाय विय्येच आव्मे भी बतछाया दे और मनुष्य श्ावर्फा 
में तो सभी बिनयोंका मदूभाव कद्दा है। अंत मसुत्य आनकमि सभी शुश्रपा विनयों का 
दूसाव पी मानना शास्त्र से विरुद्ध दे। श्रावक् होगे अपनेसे श्रेष्ठ श्राप फे 
जो पार्य्य कर देते है बह उनका फृतिकर्म रूप विनय है. झीर उनके झासनकों उनकी 
इच्छानुमार झठग रखनों मासनाहुप्टान रूप जिनय है और उन्‍हें बेठनेकों आसन देना 
झासपामिप्रदरूप उिनय है। यह निर्भराका देतु है। इसे पाप कदना उत्सुतमापियोंका 
चार्स्स समझना चादिये। 
भगयती सूत्र शतक १४ उर्देशा ३ में मतुय आवढोर्म समी प्रिययों फो और 
हिय्येच पक्चेन्द्रिय आवफोर्म मासनानुप्रदार और झामयामिप्रररो छोड़ पर शोष सभी 
दिपयोंका सदुभाव बतशया दे यह पाठ यद है-- 


३९० सबममण्डनप्र्‌ | 
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“अहल्थिण मंते ? पंचिन्दिय तिरिक्ख जोणियाणं सकारेट्रवा 
जांव पहिसंसाहणया। ? 


हंता | अत्यि णो चेबर्ण आसणा मिगहेइ्वा आसणाणुप्पदाणे- 
इवा | पणइल्ञाणं जाद वेघाणियार्ण जहा अछुर कुमाराणं?? 
( भ० श० १४३० ३ ) 


$ 
अर्थ:-- 
है सगवन्‌ तिस्मश्व पद्म न्द्रिय श्रावकोंमें सत्कार आाद़ि झुश्नु पा विनयका सद्भाव होता है ! 
हां गोतम ! होता है। आसानाजुप्रदान ओर आसनामिग्रह को छोड़ कर संभी शुश्नुषा 
विनय तिय्र्भन्च पम्चेन्द्रिय श्रावकोंके भी होते हैं। तथा मनुप्पर यावत्‌ घैमाविक देघोंके अछर 
कुमारकी तरह सभी शुभ्रूषा विनय होते हैं। 


इस पाठसें मनुष्य आ्रवकोंसें सभी विनयोंका सद्भाव कहा है और तिय्यच्च 
पब्चेन्द्रिय आवकोंमें आासनाचुयदान और आसनाभिग्रहड़ो छोड़ कर शेष सभी विनय 
फहे हैं। विय्येच पव्चेन्द्रिय श्रावक अढाई द्वीपसे बाहर भी रहते हैं, जहां साधुओं का 
गमनागमन नहीं होता फिर वह शुअ्रुषा विनय किप्तका करते हैं यह अ्रमविध्वेसनकार 
के मतावरुस्वियोंसे पूछता चाहिये। छाचार होकर उन्हें यह मानना द्वी पड़ेगा कि 
अढाई हीपसे वाहर रहने वा तिय्प्ेच पश्चे न्ट्रिय श्रावक् जो अपनेसे श्रेष.्ट आवकका 
सत्कार सम्मान आदि करते हैं घह उनका झुश्रूपा विनय है। अतः आवफके प्रति 
'आवकके शुक्षवा विनयकोी सावद कायम करना अज्ञान का परिणाम समझना चाहिये । 


यदि कोई कहे कि “आरवककों वल्दना नमस्कार करना सावय नहीं दै तो सामा- 

'थकके अन्दर बेठा हुआ आवक किप्ती श्रावकफ्ो बन्दना नमस्कार क्‍यों नहीं करता ।” 
तो इसका उत्तर चह है कि सामायकके अन्दर बैठा हुआ आवक सामायक्र और पोषा 
में नहीं बेठे हुए आवकसे श्रेष्ठ होता है और अेछ अपने से कनिष्ठ को नमस्कार नहीं 

: फरता इसलिये सामायक ओर पोषामें बेठा हुआ आवक सामायक्र और पोपषा में नहीं 
घेठे हुए आवकको वन्‍्दन नमस्कार नहीं करता परन्तु वह उसके बन्‍्दरन नमस्कार को 
' सावग्य नहीं समझता। जैसे बड़ा साधु छोटे साधुको बन्दन नमस्कार नहीं कर्ता तथा 
: जिन करुपी साधु स्थविर कल्पीको वन्दना नमस्कार नहीं करता एवं पुरुष साधु स्त्री 
साथ्वीको वन्द्‌ना नमस्कार नहीं करता क्योंकि वे उनसे बड़े हैं परन्तु यदि कोई दूसग 


विनयाधिकार । ३९१ 








पूर्गोक्त मुनियोको चन्दन नमस्कार करे तो उसे वे साव नहीं जानते उसी तरह सामा- 
यकमे बेढा हुआ आपऊ श्रेष्ठ होनेफे कारण दूसरे श्रायक्क्ों वन्दून नमस्कार नहीं फरता 
परन्तु उसके वल्दुन नमस्कारफों सावश नहीं जानता। अन्यथा बड़ा साधु छोटे साधुको 
और शिनकतपी, स्थविर कल्पी फो एवं पुरुष साधु स्त्री साध्वीफों वन्दन नमस्कार नहीं 
काते इसलिए छोटे साधु तथा स्थविर फत्पी साधु और स्त्री साध्वीके बन्दून नमसुकार 
का भी सावध मानना पडेगा। 

यदि छोट साधुको और स्थविर कड्पी साधुकों तथा स्त्री साध्वीफो ऋ्रमश बढ़े 
साधु तथा जिनकपी साधु और पुरुष साधुते बन्दन नमस्कार नहीं किये जाने पर भी 
उनका बन्दन समस्कार सायथ नहीं दे तो उसी तरह सामायक्र और पोषामें बेढे हुए 
आआवऊसे आ्ञाब्कको बन्दन नमस्कार नहीं किये जाने पर भी आवक का वन्दन नम- 
स्फार सायद नहीं है। मद आवफऊके बंदन नमस्फारको सायथ बतछाना एकात मिथ्या 


समझता चाहिये । 
श ( बोल ३ समाप्त ) न 
प्रर्फ 


अम्बड सन्‍्यासोके शिष्योने संथाराप्रदष करते समय अम्यदजीको वचन नम- 
स्कार किया था। उस बन्दन नमक्रस्कारकफों सावथ सिद्ध करते हुए भ्रमविध्यमनकार 
छिफते हैं. कि-- ः 

“अथ इद्ष चेला को नमस्कास्थायों स्दारा धर्माचारर्ण धर्मोपदेशकने इद्ा अम्वष्ठ 
परिप्राज इने नमस्कार थात्रो एहचू कश्ों। अस्बृढ अमणोपासकने नमस्कार थावरों इम 
न फट्मो | ए श्रमणोपामक पद छाडि परिप्राजक पद ग्रहण करी नमस्कार फीथो ते 
माठ परिधाजकना धम्नी आचारर्ण अने परित्राजकना धर्मनो उपदेशक -ह। विंगणमे 
आगे पिण वन्‍्दना नमस्कार करता हुन्ता । पछे जिण धरम तिणकने पाम्या ) पिण झाग- 
लो गुरुपणो मिद्यो नहीं | ते माटे सन्‍्यासी धर्मरो उपदेशर कक्षो छै ॥”? 

इत्यादि ल्पि कर जागे ल्खिते दे कि-- 

आचार्ग्ना ३६ गुग कट्चा छे मने अस्वड मे तो ते गुग पाये नहों आचाश्ये 
पद तो पाचपदा माद्दि छे। झने अम्बड तो पाचपदा माद्दी नहीं छे | ( भ्र० प० २७७) 

इसफा कया समाधान १ 

( प्रसूषक ) 

अम्वडजीफे दिः्प्रोनि सथारा महग करते समय परिहतत सिद्ध, और महावीर 

स्वामीके नमस्कारके साथ ही अम्वदज्ञीकों भी पमस्कार किया था उन्दोंन भरिधत, 


३९२ सह्र्ममण्दगम । 
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सिद्ध, और भगवान्‌ मदाबीर स्त्रामीकों नमस्क्रार सी मोलार्े किया हो ओर अम्बदज्ी 
को ममस्कार मोझार्थ कीं किया हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है। उस पाठ साफ साक 
लिखा है कि भिस अम्यडन्ीस एम छोगोंते यावज्ीचन फे लिये बाहर ख़तको धाग्ग 
किया है उनको समरकार है। इसमे स्पष्ट सिद्ध होता है झि अम्बध्नी फे श्चिप्यों ने 
छम्बधजीफो घारद प्रत घारण कानेका उपहार मान करा ही बनने नमस्कार क्रिया 
है पर दूसरे किप्ती कारणसे नहीं। अन: उस दासयटे से बाहर श्त खधारग कराने बाला 
अपनेसे शेछ आरवफुकों बन्दुन समस्कार करना धर्मफा कारण सिध्ठ होता दे सा- 
वग सिद्ध नहीं होता व पाठ यद है । 

“अप्गमण्णरप्त अंतिए एमम्ट्ट। पदिछु्णति । अण्गमणस्स 
अन्विए पहिछुणित्ता निदृग्डएवय जाब एगंते एडेह २ गंगे मदागई' 
ओगाहेंति सत्ता बालआ संघारए संधरंति | वालुयासंधारय दुरदिं- 
तिवार्चा पुरत्वाभिमुद्द संपलियंक निसस्ता करमह जाव करूटु एवं 
घपासो नमोष्थू णे अरहताणं जाव संपत्तार्ण नमोष्थू ण॑ जम्वडस्स 
परिव्वाधगरस अम्ह' घम्म्रायरियरप्त धम्मोयदेसगस्स प्रुन्विणं अम्हे 
अम्ब॒डस्स परिष्वायगस्स अन्तिए घुलग पाणाइवाए पच्चक्‍्खाए जाव 
जीदाए थू छगे मुसावाए ध्‌ लगे अदिण्णादाणे पचक्खाए जावज्जीचाए 
सब्वेसेंहुणे पचचज्ाए जाव जीवाए ध्‌ लगे परिग्गहे पचक्‍्खाए'! 


(७ उधाई सूत्र प्रइन १३ ) 
अर्थ:-- 
अम्धड्जीके शिषप्योने परह्पर पूवाक्त प्रकारकी प्रतिज्ञा करके सनन्‍्यासी वेषोंचितसम्पूर्ण 
ब्रिदण्ड आदिको एकॉतप्थानमें रख कर गड्ा नदीके सटपर जाकर घटा घालुझामय संथारा बनाया । 
उस पर स्थित होकर पू् दिशाकी ओर भुख काफे पय्णेकासन जमाकर हाथ जोड़ कट्दने छगे 
कि--नमस्कार हो भरिइंतोको यावत्‌ मोक्षमें पहुंचे हुए सिद्धोंको तथा नमस्कार हो भगवान 
मद्गावीर स्वामीको जो सोक्षमें जानेकी हा रखते हैं। हमारे धर्मावाय्णे धर्मोपदेशक अम्बदजोको 
नसएकार हो जिनसे हमने स्थूलहिंसा, स्थूछ मपायाद, स्थूछ अद्कत्ता दान, सब्र प्रकारका मेयुन 
ओर स्थूछ परिग्रहको यावज्ञीवनके लिये परित्याग किया है । 
यहां अम्बडजीके शिष्योंने संथारा मरहण करते समय भरिहंत, सिद्ध, और भग- 
वान्‌ महावीर स्वामीके समान ही अम्बडज्ीको भी नमस्कार किया है। यदि अपनेते 
ओष्ठ आवकको नमस्कार करना पाप होता तो वे अस्वडजीको नमस्कार क्‍यों करते ? 


विनयाधिकार । ३९३ 





यदि बद्दो कि “मरिहत, सिद्ध और भगवान्‌ मद्दवीर स्वामीको नमस्कार तो उन्होंने 
मोक्षार्थ किया मोर अम्पडजीको छोछ रीठिफे जनुसार झिया” तो इसमे कोई प्रमाण नहीं 
है बल्कि भरिद्द त सिद्ध और मद्गावोर स्वामीफे ख्राथ द्वी अम्यडजीका पांठ जानेसे उनका 
लमरकार भी मोक्षाथ दी सिद्ध होता है लौकिफ रीतिके पाठनार्थ नहीं । 

तथा अम्व॒डज्ञीके शिष्य उस समय सथारा पर बैठे हुए थे बहा छौकिक रीतिफे 
पालनका प्रसंग नहीं था। उस समय छोकोत्तर रीतिफे पालनका प्रसंग था धदनुसार 
ही उन्होंने भरिदृत सिद्ध और भगवान्‌ मद्षावीरको तथा झम्मडजीक्लो भी ममस्कार 
किया था । अत झरिद्द त आदिके नमस्फारफो घर्मका अग मानना और सअम्बडज्ीके 
नमस्कारकों धर्मसे बाहर कायम करना अज्ञान है । 

” इस पाठमें अम्बडजीके लिये परित्राजफ पदुका प्रयोग दैशम फर सन्यास 
धर्मफ नातेसे अम्वडज्ञीफो ममस्फार फरनेफकी फठपना फरना भी मिथ्या है. क्‍योंकि 
इस पाठमें साफ साफ शिष्योने फद्दा है कि जिनके पास हमने स्थुछ प्राणातरिपात यावत्तू 
स्थूल परिभ्दका प्रत्यारयौन किया था उस भ्म्बडजीको नमस्कार है। यदि सन्यास धर्म 
क सम्बन्धसे शिष्योंने ममस्क्रार किया होता तो यह्दा ये प्राणातिपात भ्रादिके प्रत्याख्यान 
का उपकार क्यो बतछाते यल्कि यह कहते क्रि जिस अम्वंडजीसे हमने सन्यास घ्म 
ग्रहण किया था उनको मेरा नमस्कार द्वो । यद्दा मूछ पाठमें साफ साझ बारह प्रत धारण 
करानेका 'उपकार मान कर द्वी अम्बठ्जीफो शिष्योंके द्वारा नमस्कार फिये ज्ञानेका 
कथन है परन्तु सन्‍्यास धर्मका उपदेशझ गुरु मानकर अम्बडजीको नमस्कार फरनेका 
कथन नहीं है। अत इस पाठमें अम्बदजीफे छिये परिप्राजक पदुका प्रयोग देस कर 
सन्यास धर्मफे सम्बन्धालुसार उनके शिष्योंफा नमस्कार बतछाना भन्नान है । 

यदि छोई फटे कि “अम्वष्जीफे शिष्योने सन्‍्यास घर्मफे सम्बन्धानुसार यदि 
अम्बडजीफो ममस्कार नहीं फिया था सो यद्दा मूछ पाठमें उन्ददोंन अम्त्रदमोके छिये 
अमणोपासक ऐसा विशेषण क्यो नहीं छगाया १7 सो इसका उत्तर यद्द दे कि “भिन! घर्म 
का महत्व प्रकट करनेके लिये शास्त्रमें जगह जगदह पम्बडजीफे ट्यि “अमणोपासका 
यह विशेषण नहीं छगाफर परिप्राजक यह विशेषण द्वी छगाया है सदमुसार यहा भी 
अ्रमणोपासफ ऐसा नहीं फद फर पसिधाजक दी कद्दा है क्योंकि इस विशेषणसे शी 
ही यद्द बात युद्धिगोचर द्वो ज्ञावी है फि सन्यास धर्मकी अपेक्षासे अमणोपासरूका धर्म 
भी श्रेष्ठ है अतण्व अम्ददशीने सन्‍्यास घर्मका परित्याग फरये आवक धर्मको स्वी- 
कार किया या सन्‍्यया शास्रमें जो अम्वजीफे छिये परिश्राजछ पद दिया है वद सर्वया 
छसंगत खहरेगा क्‍योंकि जिस्न समय अम्वडणीफे शिप्योने संधाग पर सेठ फर झम्वह 

प््छ 
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जीडझी परित्राजक कहा है उस समय आऋवइजीने परिश्राजक कर्मको छोड़ द्विया भा वें 
प्रित्राजक धर्मका आचरण उस सम्रय नहीं काते थे किर उन्हें परिन्राजक ऐसा विश्लेफ्ण 
छगा कर कहनेका कोई दूसग कारण नहीं है। जैसे कोई एहस्थ ग्ृटम्धात्मकी छोड़ कर 
साधु हो जावा है तो उसे साधु दो जञानेपर गृहस्थ एसा विद्येष।/ छगाकर नहीं कहने 
स्पोंकि उस समय उसने गृहस्थाश्षमफी छोड़कर साधुना अद्दग कर छी ई। उसी तरह 
अम्बडजी सन्यास घर्मक्ो छोड़कर उस समय श्रमणोपासक दी गये थे फिर उच्च समय 
उन्हे परखाजक ऐसा विशेषण छगा कर दतलाना उच्चित नहीं हो सकता। अतः यह 
मानना होगा कि जिन धर्मके पूर्वोक्त मतत्वफो प्रकट फरनेफे लिये ही मूल्याट्से अम्बदद 
जीको अ्मणोपासक नहीं कहू का परिश्राजक कह कर बतछाया है। अतः अस्वदजीके 
लिये परिध्राजक पदका प्रयोग होनेसे परिव्रामक पर्मके सस्वन्धस अग्वद्नन्ीकों नमस्कार 
करनेकी प्ररूपणा मिथ्या समझती चाहिये । 
जिस समय आवक धर्मानुसार अम्बजीके छिप्य संधार महण कर रहे थे उस 
समय कुप्रावचनिक धर्मका उपकार मानकर कुप्राववनिक धर्माचार्स्णकों वे क्रिस प्रकार 
नमस्कार कर सकते थे यह बुद्धिमानोंक्ो-विदासता चाहिये क्योंक्रि इस कार्य्समें बढ़ी 
वल्दुतीय .पूजनीय हो सकता है जो इसका समर्थन करता हो परस्तु संथारा मइण 
करनेको -चुग बतलाने वाला कुप्राववनिर धर्माचार्य्ण संधारा प्रहण करने वार्स्को 
वत्दनीय और नमस्कार करने योग्य नहीं हो सकना हट । इस टिये अभ्वडजी के झ्लिप्यनि 
बारह जत भहण करानेका उपकार मान कर ही अस्वदजी को बन्दन नमस्कार किया था 
परित्राजक धर्मका उपकार मानकर नहीं | 


तथा जिसमें ३६ गुण विद्यमान हों ही धर्माचार्थ्य होता है यह कोई नियम 
नहीं है- क्योंकि ठाणांग सूत्रके अन्दर कई आचार्य्य ऐसे भी कहे दें जिनमें ३६ गुण 
नहीं पाये जाते तथापि शास्त्र उन्हें धर्माचार्ण्य बृतछाता है । 

बह पाठ यह ६--- 

“पच्वायणायरिये नोस सेगे नो उवद्ठावणाथरिए जवद्ाबणा 
घरिए नाम सेगे नो पद्योयणाथरिएं । एगे पव्यायणायरिएवि उबद्धाः 
वणायरिए वि। एगे नोपव्वायणायरिए नो उवदठावणायरिए धम्मा- 
घरिए?! 

“चत्तारि आधरिया पन्‍नत्ता तंजहा--उद्दे सनायरिए नाम मेगे 
नो वायणाय्रिए धम्मा यरिए। चत्तारि अन्तेवासी पं० तं> पव्वाप- 
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णान्तैवासी नाम मेंगेणो उबदूठावगान्तेयासी धम्मंतेवासो । धत्तारि 
अन्तेवासी पं० तं» उद्देसणान्तेवासी धम्मतेवासी नाम मेगे नो 
बायणान्तेयासी धम्प्ंतेवासी” 





( ठाणाग ठाणा ४ उद्देशा ३ ) 
छार्ध -- 

आचाप्ण चर प्रकारके होते दे) जो दीक्षा देते दे परन्तु छेदोपस्थापन चारित्न भहीं 
देते | वे अधामनादौय्टों कहछाते हैं. जो छेरोपस्थापन चघारिन देते दे पर दीक्षा नई देते वे 
उपध्थापणाचार्य्ण कहलाते हैं ज्ञो दीक्षा लपा छेश्गोपश्थापन चारिम्र दोनों दी देते हैं थे 
उभवावार्य्ण कहलाते हैं। तथा, भो दीक्षा छद्ोपस्थापन घारित्न नई देते किन्तु धर्मोपरेश 
मात्र देते है थे घर्माचार्य्ण कइछाते हैं। 

किर दूसरी साइसे आयवाय्य चार प्रकारके होते है। जो अफ्लोंको पढने योग्य बना देते 
हैं 4ल्‍त पदाते नहीं हैं चह उ्दे शनाचार्णण कट्टलते है ज्ञो अड्लॉंफो पढनेके योग्य नहीं बनाते 
परन्‍्तु अफ्लोंको पते हैं थे धाचनावार्य्ण कइराते हैं। जो पूश्नोक्त दोनों दी कार्य्ण करते हैं पा 
उमवाचार्णा कइछाते हैं। जो न अ्नॉको पढने योग्य बनाते हैं और भ अम्लोझ़ो पढ़ाते ही दे 
किन्तु धर्मकी उपदेश देते हैं वे घमा चाट्ण कइछाते है। 


हि इसी प्रकार शिष्योके भी चार भेद कहे हैं। जा एक भावार्यसे दीक्षा मापन प्रहण करता 
है पर उन्हंसे छेश्ेपस्थापन चारित्र नहीं प्रदग करता घट प्रवामनान्तेषासी कदछाता है। जो छेशो 
पस्यापन चालिका ग्रदण किसी एकसे करता है परन्तु दीक्षा ग्रहण नहों करता यह उपस्थापणा 
न्तेशासी कशणांता है. जो दोनों ही एक आचायेते अहण करता है घढ उसका उभयान्तेदासी 
कहछाता है। जो म तो किसी एक आजरसे दीक्षा प्रहण करता है और ले छेद्रोपस्थापन चारित 
प्रदण करता है किन्तु धर्मोपदेश रोज ऐता है घद उसका धर्मोन्तेयासी कदछाता है। 
!' फिर भी शिष्य आार प्रकारके दोते हैं। जो जिससे क्षश्नोकों पठनेकी योग्यता प्रश्त 
करता है प॒न्‍्तु अप्लॉको उससे पढता नहीं बढ उसको उद्देशनान्तेपासी क्छाता है जो 
'जिसते अद्ोंको पढता है पर उनके पढनेशी योग्यता दूसरेसे प्राप्त झियाँ द्ोता है पह उसका 
वाजनान्तेषासी कदलाता है। जो दोनो ही काले एक ही आयायैसे करता है पद उसका उन 
भास्तेईएसी कइलाता है । जो जिससे म तो अड्भोके पदनेफी योग्यता ही प्राप्त करता दै और मे 
भेड्रोंशो पदता हो है किन्तु घर्मोपरेश सात्र ऐता है घह उसका घर्मान्तेवाही फइलाता है । 

यहा ठाणाइके मूछ पाठमें जो न तो दीक्षा देता है और ने ऐंड्रोपस्थान 
घारित्र दता है तथा ज्ञो न तो अड्टोंको पढने योग्य ही बनाता है और न अड्लोको 
पढ़ावा ही है फिन्तु धर्मका उपदेश मात फरता दे उसे घमरचाय कहा दै। इसलिये जो 
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कोई मनुष्य घर्मोपदेश करता दे वह धर्माचार्य होता है अतएव इस पाठकी टीकामें 

ल्खि दे कि 

(आचार्य सूत्र चतुर्थ मंगे यो ने प्रशाजनया नचोत्था पनयाचार्य्यः सक; इत्याह 
धर्माचार्य्य इति प्रतिवोधक इत्वर्थ: आहच धम्मो जेणुबठ्ट्रों सो धम्म गुरु गिद्वीव समणोवा 
कोवबि तिहि संपडतों दोहिदि एक्‍केछोणेव? 

अर्थात्‌ आचार्य्व मृत्रके चतुर्गभ हर में जो न दीक्षा देता दे और न छोदोपम्थापन 
धारित्र ही देता दै वह फोन दे ? तो इसका उत्तर यद् दे कि बह धर्मका प्रतियोध देने 
वाला पुरुष है। कहा भी है जिसने धर्मका उपदेश दिया है बह चाहे गृहस्थ होया 
अ्मण हो वह धर्माचाय्वे कइलाता दै। इनमें कोई तो दीक्षा, छेद्ोपस्थापन चारिश्र और 
धर्म इन तीनोंके आचार्य होते है. और कोई दो के आचार्य होते दें और कोई एक 
एक के आचार्य्य होते हैं । 

थहां टीछाकारने उक्त गाथा लिख कर स्पष्ट बनछा दिया है झि जो धर्मापदेश 
देता है वह चाह अमण हो या गृहस्थ हो धर्माचाथ्य कहलाता है अम्बइजीने अपने 
शिष्योंको बारह व्रत रूप धर्मका उपदेश दिया था फिर वह उनके धर्याचार्य्ण क्यों नहीं 
हो सकते ? अतएव मूलपाठमें अस्वडजीके शिष्योंने अम्बडजीको धर्माचार््य बतला 
कर उनसे बारद प्रठ धारण ररनेकी वात कह्टी है इसलिये यह निःसंदेद सिद्ध होता दै 
कि अस्वृडजीके शिष्योंने उन्हें लोकोत्तार धर्मका आचाब्ये समझ कर ही नमस्कार किया 
था संन्यास धर्गाका उपदेशक समझ कर नहीं | - ह 

वारह प्रत धारी आवक कुप्रवाचनिक धर्माचछर्यको राजामियोगादि छः कारणों 
के बिना वन्दन नमहकार नहीं करते जेसे कि शकडाछ पुत्र पहले गोशालकका दिष्य 
था पश्चात्‌ महावीर स्वामीसे बारह श्रत धारण करनेपर उसने गोशाठककों वन्दन 
नमस्कार नहीं किया था क्योंकि ऐसा करनेसे उसके समकितमें अतिचार आता। 
डसी तरह अम्वडजीके शिष्योंने भी अम्बडजीको कुप्रावचनिक धर्माचार्य्य समझ कर 
बन्दन नहीं किया था क्‍योंकि ऐसा करनेसे उनके समकितमें अतिचार आता किन्तु उन्हें 
बारह प्रत रूप धर्मका उपदेशक्‌ जान कर नमस्कार किया था। अत: अम्बडजीके शिष्यों 
से अम्वडजीको कुप्रावचनिक धर्माचाय्णके सम्बन्धसे नमस्कार करनेकी प्ररूपणा करके 
अपनेसे अधिक गुणवान्‌ शावककों नमस्कार करनेमें पाप बतलाना अज्ञानियोंका काव्य 


-समझना चाहिये । | & 
[ बोल४ समाप्त | . 


न 
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. ( प्रहषक ) 
ठाणाह़ सूत्र ठाणा ५ फे अन्दर पाच कारणोंसे जीवको सुछ्रभयोधी द्वोना फहा 
है। बह पाठ यह है-- 

"पंचहिं ठाणेहिं जीवा छुडभ चोधिषत्ताए कम्म॑ पकरेंति। 
हंजहा अरिहंताणं चन्‍न घद्माणे जाव विवक्षतवव॑भचेराणं देवाणं 
घने घद्माणे?? 

हि _ (ठाणाग ठाणा ५ एद्देशा २) 
अर्थ -- 

अथात्‌ पाँच फारणोसे जीव छछभवोधी होनेके कर्म करते हैं। शेसे कि-भरि तो को 
याषत्‌ परिपक ग्रह्मयर्म्ण घाऐे देघो को वर्ण ( प्रशंसा ) दोछनेसे । 


यद्दा भिनके प्रक्षचर्य्ण भौर तप परिपका हो गये हैँ ऐसे देवोके शुणानुवाद फरने 
से भी सुभवोधी होना फट्दा है परन्तु व देवता साथु नहीं हूँ फिर उनकी प्रशंसा करनेसे 
जीव सुड्भवोधी कम क्‍यों बाधना है ? इससे स्पष्ट सिद्ध द्वोवा है कि साधुसे इतर का 
विनय करना भी एकान् पाप नहीं है किन्तु सम्या्ृष्टि पुरुपके प्रति विनय फरना सुछभ 
बोधी दोनेका फोरण है| इस प्रकार जब कि सम्यग्टृष्टि पुरुषफे शुणानुवाद फरनेसे जीव 
सुरुमवोधी हो ज्ञाता है तव फिर उसको सेवा मक्ति और वन्दून नमस्कार आदि शुभूषा 
विनय करनेसे पाप केसे हो सकता है ( उससे तो और झधिक धर्म दी होगा। 


जिस समय वोर्थकर जन्मघारण करते हूँ उस समय वह साधु नहीं द्वोने तथापि 
इन्द्रादि देवता उनको अपनेसे अधिक सम्यक्त्व आदि गुणोंसे युक्त जान फर भक्ति- 
पूवफ बन्दुना और स्तुति करत हैं परन्तु भ्रमविध्वसनकारके दविसाकसे यह घन्दना सावध 
ठदगती है क्योंकि वद् सांघुसे इतरफो फी जाती है लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता चं 
तो इस बन्दनाको कल््याणका कारण बतछाता है तथा दिककुमारियोंने भी अपनेसे 
सम्यधत्व भादि गुणोंमे श्रेष्ठ छान कर जन्‍्मते तीर्थ कर और उनकी माताको बन्दनों 
नमस्कार और गुणप्राम किया है। इस दायेस्ते स्पष्ट सिद्ध द्ोता है कि अपनेसे सम्य* 
फल्व आदि गुणोंमे श्रेष्ठ पुरपको बत्दन नमस्कार करना धर्मफा द्वी कारण होता है 
अप्रविध्दसनकार के कथनालुसार एकाल्त पाप नहीं होता अन्यथा इन्द्रादि देवता 
जअन्मते तीर्थ कर की, और दिक्कुमारी गण तीर्थद्वर की बन्द॒ना जौर स्तुति क्यों 
करते हैँ ? अत साधुसे इतर अपनेते ओछ सम्यग्दृष्टि पुरपके प्रति झुकपा विन करनेमें 
पाप बतलाना अज्ञानियाँका फाय्ये समझना चाहिये 
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जज 





दिकक्ुमारियों ने तीर्थंकर ओर उनकी माता का शुण आराम किया था वह पाठ 


#जेणेब सगव॑ तित्वपरे तित्वचर माया थ तेणेव उवागच्छ॑ति 
तट“ हम ् है [ के # याहिणं है. पया 
२ क्वा सगव॑ तित्थपरं तित्थघर मायरंच तिक्खुत्तो आ या- 
हिरण करेंतिता पत्तेयं करथछ परिग्गहिय सिरलावत्तं मत्वएं अंजलि 
कद्दू, एवं चधासों णप्तोष्त्युते रथण कुच्छि घारिके जगप्पईव दींविए 
सब्व जग मंगलस्स चकक्‍खुणों अखुत्तस्तल सव्वजगजीव वच्छलस्स 
हियक्वाश्य भग्गदेखिय पागिद्धि विछुप भुस्स जिण्णएस णाणिस्स नाय- 
गर्ल वुहरद् वोहगस्ख रूप्च लोग नाहस्स निम्ममस्स पवरकुंछसछ 
व्सवस्ख जाईए खत्तिपत्स ज॑सि लोए त्मरप्त जणणी घण्णासि त॑ 
एुण्णासि कपत्थासि अम्हे्ण देवाणप्पिए अडेलोगवश्थेव्वाओ अह- 
दिसा कुमारी सहत्तरिआाओं सगवओ तित्थयरस्स जम्मण सेहिंमे 
करिस्सामो तण्णं तुब्मेहिं न सीइव्य!? 
नम 
सा | ... - _- (श्री जस्वूद्वीप पन्‍नत्ति ) 
आय, 8 ह कि 
दिकक मारियो' ने भववान्‌ तीर्थ कर और उनकी मझाताके पास लाकर तीन बार परिक्रमा दें 
कर शिरपर अंजलि बांध कर कह्दा कि--है रलकुक्षिघारिके १ तुम्हारे. लिये मेरा नमस्कार है। हे 
देवि ! संसार की सम्पूर्ण वल्तुओ' को दोपकी तरह प्रकाशित करने चाले त/धंकर देवर ठुम -उ- 
त्वन्त करनेवार्ली हो जो जगतके-सम्पूर्ण पदार्थाका यथार्न स्वरूप- दिखेलाने वाले नेत्रके, समान 
हैं जिनकी दाणी सब्र प्राणियोंका उपझार -करने वाली -सम्यग॒ज्ञान, दर्शन, ओर चारित्र का 
डपदश दने वाली, सब व्यापक्त तथा सबके हृद्यमें प्रवेश करनेबालो-है। जो ठीर्थकर देव 
शग हें पको जीतनेवाले उत्कृष्ट ज्ञानके स्वामी नायक और बुछू यानी सबइ पदाथों के यथार्थ स्व- 
रूप को जानने वाके हैं जो सब प्राणियों के हृदयमें चोधि बीज के स्थापक और सबकी 
रक्षा करने वाले और सबके बोधक हैं जो ममतारहित उत्तमकुंलमें जन्मे हुए क्षत्रिय वंश 
धर है। ऐसे दोर्थ कर देवकी तू जननी दे इसलिये हे देवि! तू धन्य है उुण्यवती है. और 


कतार्थ है। है देवे ! इम छोग अधोलोकरमें निवास करनेवाली दिक सारिका हैं इस तीर्येकर 
द्वेके जंन्पकों महिसा करेंगी क्षतः साप क्रिसी प्रकारका सय न करें । 


यहा दि मारियों द्वारा तीथझुर ओर उन्की-मातोको वल्देनो नमस्कार किया 
जाना तथा उत्तका शणसम्ाम किया जाना कहा हू। इससे स्पष्ट सिद्ध होता हट कि अंपने 


विनयाधिकार ! ३९९ 





से अधिक गुणवान्‌ सम्यग्दष्टिफो वन्दना नमस्कार करना तथा उसका गुशानुयाद करना 
धर है पाप नहीं है तथापि भ्रमविध्वुसनझ्ार अपनेसे ओप् सम्यग्दष्टिफे गुणानुवागुको 
हो धुम झौर चन्दना नमस्कार को पाप बतदाते हैं यह इसका व्यामोद है। जग कि अपने 
से अधिक सम्यग्दष्टिफे गुणमाम करनेमें घमं होता है तय फिर बढ़ना समस्फार करने से 
पाप फेसे हो सकता है ? यह विचारना चाहिये। अत अपनेसे श्रेष्ठ सम्यग्दष्टि पुरुष 
थी दंदता नमस्कार को पाप कायम करना अज्ञानक्रा परिणाम समझना चाहिये । 


पु ५ न 
.... [ बोल ५वां समाप्त ] 
(प्रेरक ) ह 

ज्ञत्मते त्तीर्शकरफो इन्द्रने, तथा जन्‍्मते तीर्थक्ृः और उनको माता को 
दिक्त मारियोने (बदन नमस्कार और गुगप्ताम क्रिये थे इस दाखछासे यद्यपि अपने 
से श्रे्ठ सम्याटृष्टि पुरुपकता बदन नमस्कार करना तथा उनका ग़ुणप्राम करना धर्म सिद्ध 
होता है तथापि भ्रुमविष्यसनक्ार इस वातको मिथ्या सिद्ध करनेके लिये भ्रम० ४० २८४ 
फे ऊुपूर जम्यूद्वीप पन्नति को मूल्पाठ लि कर उसको समाछोचना कम्ते हुए लिखते 

दि 

“अय इुद्दा कद्यो तीर्थ कर जन्सया ते द्रव्य तीर्थड्वरने इन्द्र नमोडत्युण गुणे नम- 
स्कोर फरे ते पिण इन्द्रनी रीति हुन्वी ते साचवे पिण धर्म ज्ञाणे नहीं | वीण ज्ञान सहिन 
इन्द्र एकावतारीने पिण पर पुठे जनम्या छत्ा द्रव्य तीर्थद्वर नो विनय परे नमोष्त्युण 
गुण ते छोकिक संसारनी रीति साचवे पिग मोश्न देते नहीं ।? ( ० पए० २८४ ) 

इसका फ्यय| समाथात्त १ न्‍ 


कट 

हु 5 दीर्थद्वुस्कों बदना नमस्कार, इन्द्र धर्म जान कर नहीं करते इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है। यदि कद्दो कि सूछपाठमें “जीय मेय” ऐसा पाठ आया दै और 
इस पाठका अर्थ यद्‌ है कि इद्र जन्मते समय तीर्थ करों बदना नमरुकार करना अपना 
पुराना आचार घवछाता दे अर्थात्‌ पुराने इद्रोने पुराने तीर्थफरोकों दुदन नमस्कार 
किया है इसलिये चर्तुमान इ द्र भी वर्लमान तीर्थकरफों घदुना नमस्कार करके पुरातन 
रीतिका पालन्‌ करता है. पर इस कार्य्मको व धर्म समझ कर नहीं करता तो यह 
मिथ्या है क्‍योंकि फेशुछ ज्ञान उत्यस्त द्वोने पर जह्य देवताओोने तौर्यक्वर को 
धदना नमदुकार छिया है वहा भी “जौय मेय दुवा” यही" पाठ काया दै। “अर्थात्‌ हे दृय- 
ताओं | सीर्मकरोंको बदन नमस्कार करना तुम्दारा पुराना आचार है।? फिर तो अम- 
विध्वंसनकारफे द्विसावसे केखछ ज्ञान उत्पन दोने पर सी दीर्घकरो वंदना नमस्कार 


११०० खसपममण्ठनप्‌ | 


करना धर्म नहीं दोना 





। चाहिये क्योंकि उस समय भी पुरामे आचारके अनुसार ही' 
वंदन नमस्ड़ार करना कहा हू परन्तु यदि फेवल ज्ञान होने पर तीथकरकों बनना नमन 
स्कार करना पुराने रिवाजके अठुसार किये जाने पर भी पाप नहीं दे किन्तु धर्म है तो 
इसी उपरद जन्मते तीथकर को पुराने रिवाज्के सनुसार किया जाने बाढा इन्द्रका वन्दन 
नमस्कार भी पाप नहीं हे किंतु धर्म है । 

जसे जन्मते समय इन्द्रादि देव भगवानकी जन्म महिमा करनेके छिये माते हैं 
उसी तरह केवल ज्ञान उत्पल्त होने पर भी केवल ज्ञानकी महिमा करनेके लिये भगवानके 
पास वे आते हैं । शास्त्र के सल्दर जन्म महिमाके पाठफ़ा संकोच करके पांचों कल्या- 
णोंफा पाठ जाया है मतः सभी पाठोंमें जन्म महिप्राके पाठके समान ही “जिय मेय॑” 
यह पाठ समझता चाहिये। तथा लोकान्तिक देवता जहां ती+कर को प्रतिदोध देनेके 
लिये आते हैं वहां भी पूर्ण पाठका सक्लोच करके “प्रिय मेयं” यह पाठ आया है। इस 
लिये जो लोग “जिय मेयं? ऐसा पाठ जानेसे जन्मते तीर्थंकर को इन्द्र का वन्‍्दुनु तम- 
स्कार किया जाना पाप वतछाते हैं उनके ह्विसावसे पांचों कल्याणोंके समय जो देवता 
भगवान_ को वल्दन नमस्कार करते हैं उन सभीको पाप ही कहना चाहिये तथा लोका- 
न्तिक देवता पुराने रिवाजके अनुसार जो तीर्थंकर देवको प्रतिवोध देते हैँ. वह भी पाप 
ही कहना चाहिये। जहां छोकान्तिक देवता तीर्थकरको प्रदिवोध देनेके लिये आये दे 
वहांका पाठ यह है-- | 

“लत्तेण देखि लोगंतियाणं देवाणं पत्तेयं २ आसणाइ' चलंति। 
तहेवजाव अरह'ताणं निक्खमप्ताणं संवोहणं करेशएत्ति तंगच्छामोणं 
अम्हेडवि भद्किसस जरहतो संवोहणं करेमित्ति कष्ट, एवं संपेदेंति २ 
उत्तर पुरच्छिम दिखिभाय॑ वेडज्विय सछुग्धाएणं समोहणंति २संखि 
जाए जोघणाह एज जहा जंभगां जाव जेणेव मिहिला रायहाणी 
जेणेव कुम्भगस्स रण्णो भवणे जेणेब मछी अरहा तेणेव उवाग- 
च्छ॑ ति २ अतलिक्खपडिवन्ना सखिंखिणिआइ' जाववत्थाति' पव 
रपरिहिया करयल ताहि' इट्ठा एवं वयासी वुज्ञाहि भगवं लोग 
नाहा पवत्तेहि' धम्मतित्थं जीवा्ण हिय छुख निस्लेघसकरं 'मविस्स- 
तोत्ति कट, दोच'पि तच॑ं पि एवं वर्यति २मछि अरह' वंदंति नमं- 
स॑ति २ जामेव दिस पाउछुया तामेव दिसिं पढड़ि गया।?? 
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(७७७७७७७/७//-/-/७#एऋतराशआ/॥/ शान या निज व व लब 
इस पाठमे श्ञाय गच्द्से जिस पूथ पाठझा सक्रोच किया गया है। बह पाठ 
यह दै-- + थे 
#त्एण॑ लोगंनिया देवता आसणा३' चलिताइ' पास॑ति पाद्म॑तित्ता " 
ओहि' पाउज्ज॑ति २ मद्लि अरह ओरहिणा आमोऐ'ति २। इमेथा- 
ख्वे अज्लत्विए जाब सपुप्पद्धित्था एवं खड_ जम्पू दीवे ढीवे भारए ” 
चासे मिधिठाए कुंम्मगस्स मह्छी अरहा निकखमिस्सामीत्ति सर्ने 
पहुरेंति तंजीयमेय तोध पच्चुपन्‍न मणागयाण लोगतियाएं?? 
इस पाठमें “जीयमये” यह चाक्य भाया दै भोर पूप लिए्ित पाठमे जाब शब्द 
से इमी पाठक सझोच छिया है। इस लिये उस पाठमे भी “जीय मेय” इस चास्ग्रक्रा: 
संदूभाय है। ऐसी दकामे लोकान्तिक दवताओने जित आचारप॑' झनुसार जो मद्विताथ: 
जीफो प्रतिदोध दिया दे उसे भी भ्रम० फारके दिसायसे सायच दी पहना चांदियं। यदि 
/ज्ीयमय” इस पाठके होनेपर भी प्रतियोव देना सायत्र नहीं दे त्तो भिव माचार 
अनुसार जन्मत तीवकरको इन्द्रका बन्दन पमम्फार भी सावथ नहीं दै। अन उत्त पाठ 
का पाठकों ज्ञानार्ग जर्स क्रिया जाता दै-- 
भर्थ -- ) 
इसके घानन्तर छोपान्तिय' देवता रोक प्रयक्यी आसन ऐोएन छगे । यद्द देखकर देव 
कोजेनि अवति पान प्रपोग फफ़े भरिद् त मछितावत्ीको समझा | पश्चात उनप मम पद 
निश्चय उत्पन्न हुआ कि जस्यू द्वपफ भारतयपर्मे सिथिझा मगतीय राण कुम्मस्छी पप्नी सायातर 
मटिनागज्जी दीक्षा ठेनेया विचार कर रहे है। अत भूत भविष्यत ओर घतमान फाछफ़ा हमारा 
हित झायार है कि सीथकरेति पास जाझ! इम उनका प्रतियोध दत है । इस आचारक अउुसार 
भगवान्‌ मठिताथरीवे' पास भी जाया चादिपे । यद्द सोवकर छोझान्तिद' इंघताओंने ईशान कोश 
में जाकर पैकिय समुल्यात किया | और संगयात योजनय४ दण्ड डिकाए छर उत्तर परैकिय शरीर 
इजापा । उसे यनाद/ छ देवता जल्वऊ देखाकी तरद मिपिश सगरीते कुम्मझ शागाफ मफामेपर 
भगषानु मछिताथताव' पास आये । थहा आदाशरम क्षिया पृघूर बगत है९ उत्तम यस्ध पद्दों हुये 
हाथ जोर मथुर धवनेति यइन एग दि है गगयन । है एाइनाथ। प्रीबोथ प्राप्त बरों कौर 
प्रम तासड़ों प्ररृद्धि को जिपर्म चीयाझो दिए झूप भर निश्ने यसस्त प्राप्ति डो। एसी प्रकार दो 


हीन धार फट्कर और पन्‍्दना नमस्यार फरफे छोझातिक्न दुपता उसे भाषे थे यई बाप 
चे गये + 
या भी जित आचारपे भउुमार ही टोपान्तिक दशगाभपा मलिदाय सग- 
घादको प्रतियोध दना पट्टा है । फिर इसे भी भममव्रच्यसनफारछों सायप ही समता 
बाहिपे। 
५१ 


४०२ सद्धर्ममण्डनप । 





यदि कहो कि भगवानके जल्म समयमें देवता लोग बहुतसा आरंभ समारंभ भी 
करते हैं वह जैसे सावध है उसी तरह उस समयक्रा वन्द्रन नमस्कार भी सावध है तो 
फिर केवल ज्ञान होने पर भी भगवानको वन्दना नमस्कागर्श देवता छोग जाते हें और 
आरंभ समारंभ करते हैं फिर उस आरंभ समारंसकी तरह उस समयका वबन्दना नम- 
स्फार सावद्र क्‍यों नहों माना जाता ९ अतः जैसे केवल ज्ञान होने पर देवता लोगोंके 
गमना गमन आदि उप क्रियाके सावद होने पर भी भगवानका वन्‍दना नमस्कार सावध 
नहीं होता उसी तरह जन्मोत्सवर्में भी आरंभ समारंभके सावद्य होने पंर भी भगवानकों 
दन्दन नमस्कार करना सावध नहीं होता किन्तु धर्म होता दे इस प्रकार शास्त्रीय 
प्रमाणसे अपनेसे अधिक गुणवान सम्यर्दृष्टि का झुश्रुपा विनय करना घधम सिद्ध दोता 
है पाप नहीं | अतः साधुके सिवाय दूसरोंके विनयक्रों सावध कहना एकान्त मिथ्या 
समझना चाँहिये। 


दर 
वाल ६ समाप्त 
( प्रेरक ) 
भ्रमविध्व॑ंसनकार भ्रमविध्व॑सन पृष्ठ २८९ के ऊपर ढिखते हैँ कि “इ्ाँ चक्र 
उपनो सुण्यो तिहां भरतजी इसो विनय कीधो पछे चक्र कने आावी पृजा कीघी। ते 
संसाररी रीते पिण धरम हेते नहीं । तिम अम्बडने चेलां पिण आपरो निञ्र गुरु जञाण 
गुरुनो रीति सांचवी पिण घमं न जाण्यो” इत्यादि | (शत्र० पृ० २८१) 
इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्रल्‍पक ) 
भरतने जो चक्रडी पूजा की थी उसका रृष्टान्त अम्वडजीके साथ देना अनज्ञान 
दै क्‍योंकि चक्र तो प्रत्यक्ष ही स्थावर एकेन्द्रिय और मिथ्यात्वी है। उसकी पूजा करना 
मिध्यात्वीकी पूजा करना है जो सम्यग्दष्टिके लिये धमका कारण नहीं है. अपितु उसके 
प्रतका अतिचार है। परन्तु अस्वडजी बारह ब्रत धारी आवक और सम्यग्दृष्टि थे! 
उनको वन्दना नमस्कार करना सम्यग्दृष्टिको बन्‍्दना नमस्कार करना है । अतः वह चक्र 
पूजाकी तरह छोकिक रीतिके पालनाथे नहीं दै किल्तु धर्माथ बै। अतः चक्र पूजाका 
इृष्टाल्व देकर अस्वडजीके वन्दन नमस्कारकों सावथ बतलाना अज्ञान दै। 
(प्रेरक ) 
आवककी सेवा भक्ति करनेसे क्या फल मिलता है। यह सप्रमाण बताइये ९ 


विनयाधिकार । ४३०३ 





( प्रढ्षक ) 
भंगयदी सूत्र दतक २ उद्देशा ५ में श्रावककी सेवा भक्ति दरनेका शास्र अवणसे 
लेकर मोह पर्व्यल्त फछ चतछाया दे। वह पाठ यह्‌ दै-- 


भतह रूवेणं भन्‍ते ! समणवा माहनवा पज्ज़ुवासमाणस्ख 
कि' फला पज्जुपांसणा ? गोयमा ! सवणफला सेणं भन्‍्ते ! सबणे 
कि फले | णांणफले, सेणं भन्‍्ते ! णाणे किंफले विष्णाणफले। सेणं 
भन्‍्ते विण्णाणे कि' फले पचक्खाण फले। सेणं भनन्‍्ते | पचक्‍्खाणे 
कि फले, रंज़्प फले | सेणं मन्ते | रंंज़मे कि फले, अणहणय फले ३ 
एजं अणफ्हए तव फले तवे घोदारण फले बोदारणे अकिरियाफले। 
सेणं भनन्‍्ते। मकिरिया कि फला सिद्धिपल्तबसाणफला पण्णंत्ता 


शोयमा !!?? 
( भ० द० २३० ५ ) 


आर्य 
है भगवन्‌ तथा रूपके भ्रमण ओर माहनकी सेवा फरनेसे फ्या पछ द्ोता है १ (उत्तर) 
है गोतम | शासक ( घर्मक ) थबण पख़ होता है १ ( प्रपन ) है मणव् ! इाएशते श्रषणसे 
क्या कछ होता है। (उत्तर) है गोठम | शास्त्रीय सिद्धास्तफा न प्राप्त पोता है। ( प्र्म ) 
शानसे क्या फ्ड़ मिएता है है (उत्तरे) चानसे स्थागने योग्प कौर स्वीकार फरने थोग्प चल्णुका 
दिपंक ( विज्ञान ) पछ प्राप्त दोवा है। ( प्ररन ) पिज्ञानका कया फछ होता ६१ (उत्तर ) 
दिशाभसे पापोंक? प्रत्यज्याण होता है ।( प्रश्न ) पण्पोंके प्रस्पप्ल्यामत्रे क्या एछ होहारै १ 
६ दत्तर ) पापेकि प्रत्यास्याम करनेसे संपमझी प्राप्ति होती है । ( प्रघम ) संपमझा क्या फछ दोता 
६१ उत्तर ) संपमपे भाशपका मिरोध होता है। ( प्ररन ) आधदव निरोधते बया फफ़ होता 
है। ( उत्तर ) आधवके निरोपसे शप रूप फछ होता है। ( प्ररभ ) तपसे बया फठ मिछ्या है! 
(उत्तर ) हपसे कर्म को जिझ॒ए होती है। ( प्रप्न 3) निषएका पया फह दै | उत्तर ) दिशरा 
से योगोंडा निरोध होता है। ( प्ररण्त ) पोग निरोधफा कया पड़ है ) ( उत्तर ) घोग निशेषते 
पद फछॉका अन्त स्वछूप मोद३ प्राप्त होहा है । 
इस पाठमे तथा रूपये भ्रमण और मादनकी सेवा भक्ति झरनेसे घमं अ्रदगसे 
छेड़र मो प्येन्द फठ मिलना कट्दा दे ओर इस पाठकी टीका स्पष्द लिखा दे ड़ि 
अम्रण नाम साधुदा और माहन माम श्रायक्रका है। बह टीका यह है “अ्मपः साधुर्मा- 
हत! आदइफ ” | झठ इस पाठसे श्रावक्रकी सेपा भरत्ति परना धर्म सिद्ध होता है। अत 
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किला 28:0४: ७४ 
| ते हे उसे 
जो श्रावःकी सेवा भक्ति और वन्दुन. नमस्कार करने एकान्त पाप ब॒तलाते हूँ उल्हे 
उत्सत्रवादी समझना चाहिये । पु 

हें ज्ञी श्मण ओर महिन शब्द आये 
यदि कोई कहे कि सगवती सूत्रके इल पाठमें जो श्रम और महिन हर: हे 

: ग्रे य्रह बाद प्रथम ते 
है वे एफ साधुके ही वोधऊ हें माह शब्दका आवक अथ नहीं ६ तो यह न के 

उक्त दीकासे ही विरुद्ध है ब्येकि उत्त दीकामें माहन शब्दका सपप्ट आवक अर्थ लि 
के ] | 49० ी्क ४] द्र् ये 24 इसका द् फ्क 

है। दूसरा अन्य तीर्थियांके लिये भी श्रमण, माहन, झठ्द जब 4 उत्तका अथ प्‌ 
आर दर हग 
साधु ही नहीं किया दे किस्तु अ्मण घब्दका अर्थ शादयादि ओर माहन शब्दका त्राह्मग 
श्र पहन 

अथे किया है। इस प्रकार जेसे अन्य तीथियांके विपयमें कह हुप अमर ओर माह: 
शह्दका मिलन भिल्‍न ही अर्थ दे उसी तग्ह स्वतीर्थकि लिये जाये हुए अमर ओर माहन 
4 १4 ३ _ संयग़्ां सन्नक 

शब्दका भी मिल्‍त भिन्‍त हो अथ दे पर एक साथु ही नहीं | अस कि सुबंगढांग स्‌ः् 
दूसरे श्रुतस्कत्धके दुसरे अध्ययनर्भ यह पाठ लाया है--- । ही 
धतत्वर्ण जेते समणा माहना एवं साइक्खंति जाव प 
न्ड्च हि 
खसब्चे पाणा जाव सब्चे सता एन्तव्चा? 
अथ :-- 


5 


जो श्रमग माहन यह प्रस्पणा करते हें कि सत्र प्राणियोंका वध ऋरना घमम है वे पस्मार्ग 
को नहीं जानते । बे 

यहां अस्य दीथीक लिये भ्रमण और माहन झब्दका प्रयोग हुआ दे। इनकी 
अर्थ टीकाकारने मिल मिन्‍त ही किया है । अर्थात्‌ अमण शब्दका शक््यादि और 
माहन छाउदुका ब्राह्मण अर्थ क्रिया हू ओर इस वातको भ्रमविध्वंसनक्रारने भी स्वीकार 
किया है। जेसे कि श्रम० पृ० २९४ पर लिखा दे कि तिम अन्य वीर्थमें अमण शा 
क्यादि माहन ते प्राह्मण, ए भन्यतीर्थीना अमण माहन कह्मा” अतः छसे इस पार्र्म 
अमण माहन शब्दका एक साधु ही अ् न होकर भिन्न मिन्‍न अथ होता हैं उसी तरह 
भगदती सूत्र शवक ९ उद्दशा ५ के पूतर लिखित मूल पाठमें भी श्रमण शब्दका सा और 
माहन शब्दका श्रावक्र अर्थ ही समझना चाहिये परन्तु एक साधु ही नहीं | अतउव टीका- 
कारने वहां टीकामें साफ लिख दिया है कि “अम्रणः साधुमाहनः आवकः” अतः पर वीर्थी 
के विपयर्मे आये हुए श्रमण माहन शबदुका मिल्‍्त भिन्‍न अर्थ मान कर भी खतीर्थकि ल्यि 
आये हुए श्रमण माहन शब्दोंका भिन्‍न भिन्‍त अर्थ नहीं मानना एक मात्र हठवाद ओर 
टीका तथा मूल पाठसे भी विरुद्ध समझना चाहिये । 


:... (बोल ७ वां समापन ). 


िनयायिफार । ४५ 


( प्रेरक ) 

पर तो्थी धर्मोपहेशक दो द्वोने हूँ। एक अमण शाय्यादि और दूसरा प्राह्मण। 
इस लिये पर तीर्थी घर्मोपदेशकके लिये आये हुए भ्रमण और माहन शब्दका भिन्‍ने रे 
भर्थ होता ठीक दी है परन्तु स्ववीर्थी धर्मोपदेशक एफ मात्र साधु दी द्वोते हैं आवक 
नहीं द्वोते | इस लिये स्वतीयीं धर्मोपदेशकफे विपयमें जो भ्रमण और माहन शब्द भाये 

हैं उनका एक साधु ही अर्थ द्ोना चाहिये परन्तु श्रमण शब्दका अर्थ साधु और माइन 
का अर्थ आवऊ न द्वोना चाहिये। 

- इसका कया समाधान २ 

( प्ररषक ) 

परतीर्थी धर्मोपदेशकफी तरद्द स्थतीर्थी धर्मापदेशक भी दो द्वी होते हूँ। एक 
साधु और दूसरा आ्रावक कम लिये परतीर्थी धर्मोपदेशकफे पाठमी सरद स्वनी्मी घर्मोप- 
देशकफे पाठमे भी श्रमण शब्दफा साधु और माइन घब्दका आयक, इस प्रकार भिन्‍न 
मिन्‍न अर्थ ही करना चादिये एफ साधु नहीं। यहा कोई यह पूठे कि 'आावक भी ध्मौषदेश 
परता है ऐसा पाठ फटद्दा आया है? तो उसका उत्तर यह है कि सुयगढाग सूत्र श्रुव० २ 
अध्ययन दूसरमें तथा उयाई सूतके २० यें प्रशनमे श्रावकफों भी धर्मोपदेशक कहा है। 
बह पाठ यह है-- 

“अद्दवरेतचर॒प्त ठाणस्प सीसगरप्त विभगे एवं मोहिल्लनशश्टसल 
पाईणंवा ४ संते गतिया मणुस्पा भवति त्जह्ाअपिच्छा अप्पारंमा 
अप्पपरिग्गटा घम्मिया धम्माणया घम्मिद्य धम्मफ्सायी धम्मप्पलोहया 
पम्प पलज्ञणा धम्म सछुदायारा धम्मेणचेव वित्तिं फप्पेम्ाणाविदरंति 
छुमी्षा छुव्वया छुप्पडियाणदा साह”? 


] 


शर्थ +- 
सीमरा स्थान मि्नसंचक है उसरापियंग कहा ज्ञाताै। दस जगत झन्‍्दर 
धूर्वोरि दिशाओर्म रहो घाे कोई फोइ सलुप्य 'ुम कम बरा पाई होते हैं तथा झल्प इच्छा 
रन थादे ऋपार॑भो, झप परिग्रही, घार्मिफ, सु ओर बाख़ि घर्मते पीछे बणेे बा परे 
प्रुत्ध भौर घारिप्र रुप घस घिनफो बहुत प्रिप ३ ) घर्माम्यायी यानां सत्य शीवकि समक्ष पर 
डा प्रतियाइन ( उपदेश ) फशते चाहे सापुभोव पास घसफा अन्यदण करते बार अपना पसेडो 
शपोरेप समचन चाए, धमम प्रेप्त रत पार, पक साथ पर्माषरण करो चाल हपा इपक साप 
९३ फरने पराठे, छन्दृर स्पभाष घाए, एपती भौर आनरदर्मे मग्म रोते थाने सापुके सशश 

| 








(सुपण श्रु० २ झ०२) 
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इस पाठमें श्रावककों धर्माख्यायी कहकर बतछाया दै। धमस्यायो उसे कहते हैँ 

जो धर्मका उपदेश देता है जेसे कि इस शब्दका अर्थ दीकाकारने इस प्रकार किया है। 
धर्म माख्याति भब्यानां प्रतिपादयति इति धमख्यायी” 

अर्थात्‌ भव्य लोगोंके समक्ष जो धमका प्रतिपादन करता है बह धर्मास्यायी 
कहा ज्ञाता है | इस प्रक्रार इस पाठसे स्पष्ठ सिद्ध होता है कि आवक भी घर्मका उपदेश 
करता है अतः परतीर्थी धर्मोपदेशककी तरह स्वतीयों धर्मोपदेशक भी दो ठरहके होते हैं 
अत; भगवतीके उक्त पाठमें भी भ्रमण शब्दका साधु और माहन शब्डका आवक अर्थ 
समझना चाहिये परन्जु दोनोंका एक साघु ही अर्थ नहीं । अतः माहन शाब्दका साधु ही 
अथ करना हटवादियोंका काम समझना चाहिये । 


श | बोल ८ वां समाप्त | 
प्रस्क 


किसी शआवकने धर्मपदेश देकर यदि किसीको धार्मिक बनाया हो तो चतलाइये | 
( प्रकपक ) 
प्रथम तो अम्बडजीने ही अपने ५०० शिष्योंकों उपदेश देकर बारह ब्रत घारण 
कराये थे यह वोत खुद भ्रमविध्दंसनकारने भी लिखी है। दूसरी वात यह है. कि सुवुद्धि 
प्रधानने जित शत्रू, राजाको धर्मोपदेश देकर चारह प्रतधारी आवक बनाया था। वह 
पाठ यह है-- 


“तत्तेणं छुबुद्ी ज्ञितसत्तरस विचित्त केवलिपन्नत्तं चाउज्ञामं 
धस्म्ं परिकहेइ | तमाइक्खति जहाजीवा चज्ञझ॑ति जाव पंच अणव्य- 
यातिं। तत्तेण॑ जित सत्त छुवुद्धिस्स अंतिए घम्म॑ सोच्चाणिसम्म हद 
सुबद्धि' अमर एवं वधासो--सहहामिणं देवाणप्पिया ! णिएरगंथँ 
पावयणं ३ जाव से गहेय॑ तुब्ले चयह। तं॑ इच्छामि्ण तब अंतिए 
पंचाजुव्यह्य सत्तसिक्खावइथं जाव जचसंपनह्नित्ताणं विहरित्तए। 
अहा खुद देवाणुप्पिया ! मा पडिवंध करेह | तएणं से जितसत्त खुबु- 
द्विस्स अमचस्स अ'तिए प'चाणव्यइ्यं जाव दवालसविहं सावयघम्म॑ 


पडिचल्नइ । तत्तेणं ज्ञित सत्त समणोबासए अभिगयजीवा जीचे जाव 
पहिलभम्ताणे विहर३?? 
( ज्ञाता अंध्ययर्न १२ ) 


विनयाधिकार' । ०७ 








क्ष -- 


इसके अनन्सर उुद्धि प्रधानने जित इत्र राजासे फेबछिसे कट्दा हुआ चार मद्दावत 

घास्य विधिम्न घम कद्टा और इस प्रकार राजाको समझाया जिसे जीव प्रतिषोध भाप्त करके 
भ्षाराधक बन जाते है । तथा पाच अनुब्त रूप आवक धर्मका भी सविस्तर उपदेश 
इसके अनन्तर जि शप्र राजाने खबुद्धि प्णानसे कहा कि है देषालुप्रिय ! भ॑ निग्रे थ पूषचक 
भद्या घारण करता हूं और छुम्दारे उपदेशालुसार क्राइफोके बारह प्रतोंको तुमसे प्रहण फर रइना 
घाइता हू.। यद् छन कर एब॒द्धि पृधानने कट्दा कि हे देवानुपिय ! छखके साथ यह काय्ये करो 
पिल्मय फरनेको आवश्यकता नहीं है । तदनन्तर जित धात्र्‌ राजाने छद॒द्धि प्रधानले थारद प्रकारफे 
आधकोंके मत प्रहण किये और घढ़ श्रमणोपासक होकर जीव तथा झमीषकों जानकर यावत्‌ 
साधुओको दान देता हुआ विधरने छा । 

यद्ष मुवृद्धि प्रधानके उपदेशसे जित छम्तु राजाका बारह प्रत धारण फरना स्पष्ट 
रूपसे कहा गया है । यह आ्रवकोंके धर्मोपदेशक दोमेका मूल सूतोक्त उदाहरण है।इस 
छिये स्वतीथी घर्मोपदेशक भी साधु और श्रावक दोनों द्वी द्वोते हैँ दथापि भ्रमविध्वसन 
फार ज्ञो स्ववीर्थी धर्मापदेशक एक साधुको द्वी बतछाते हूँ श्रावक्रफों निषेध करते हैँ यह 
इनका सज्ञान समझना घादिये मत भगवती सुत्र शतक २ उ० ५ के मूलपाठमें जो 
श्रमण भौर माहनफी सेवा भक्ति करनेसे शास्र अवणसे टैझर मोक्ष पस्णेन्‍्त फछ मिछना 
फह्दा है उसफे अनुसार आयी सेवा भक्ति भी मोक्ष फल देने वालो सिद्ध होती है 
इसीलिये श्रावककी सेवा भक्तिको एक्रान्त पाप कद्दना मिथ्या समझना चाहिये। 


गन ( बोल ९ वां समाप्त ) 


अमविध्वसनकार भ्रमविध्वसन पृष्ठ २९६ के ऊपर छिखते हैँ कि “भने फिण- 
द्वीक दामें टीकामें माहणना अर्थ प्रथम तो साधु इन कियो। झने गीजो जर्थ अथवा 
आवक इम कियो छे। पिण मूछ अर्थ वो श्रमण मादन नो साधु इन कियो” 

इसका क्या समाधान ९ 

( प्रह्पफ ) 

टोकाकारने पहले श्रमण और माहन शब्दका साधु दी र्थ किया है और पीछे 
अयवा कट्ट फर आवक जर्थ फिया है यद्द बात मिथ्या है मंगवती सूत्र शतक १ एद्देशा 
उड़ी हीकामें पहले ही टीकाफारने मादन शब्दफा आवफ सर्थ किया दै।घद टीका यह है। 

“माइण”--सि. माहनेत्येवमादिशति स्वय स्थुस्थाणातिपावादिनिश्चत्याग 
समाहुन [7 
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अर्थात्‌ जो पुरुष स्थुल प्राणातिपात आदिसे निन्वत्त होकर दूसरेको भी नहीं मारने 

का उपदेश करता है वह माहन कहलाता है । 
यहां टीकाकारने पहले ही पहछ माहन शठद का शआरावक्क अर किया है। दसरी 

बात यह है कि इस दीकाके भागे भगवती शतक २ उद्देशा ५ के अन्दर जो टीका भाई 
है उसमें भी पहले पहछ माहन शब्दका अर्थ साधु नहीं किया दै । देखिये वह टीका यह दै। 

“तथा रूप समुचित स्वभाव कश्वन्त पुरुष श्रमणं वा तयोयुक्त मपल्क्षणत्वा दखो- 
तर गुणवन्त मित्यर्थ: । माहनंवा स्व्रय॑ हनन निधृत्तत्वात्परंप्रतिमाहनेतिवादिनम्‌ उप- 
छश्षणत्वा देव मूल गुण युक्त मित्यर्थ: | बाशब्दो समुचये | अथवा श्रमणः साधुमदिनः 
आवक: ? शा 

अर्थात्‌ जो कोई पुरुष उचित स्वभाव वाला तपस्थासे युक्त यानी उत्तर शुणसे युक्त 
हो वह अ्रमण कहलाता है ओर जो खयं हिंसासे निवृत्त होकर दूसरेको नहीं मारनेका 
उपदेश देने वारू, यानी सूल गुणसे युक्त हो बहू “माहन” कहलाता है। अथवा श्रमण 
लाम साधुका ओर महन लाम श्रवकक्ता दे । 

यहां टीकाकारने पहले पहल श्रमण दब्द॒का उत्तर गुण युक्त” और माहन शब्द 
का “मूछगुण युक्त” अर्थ किया दै | मूल गुण और उत्तर गुग साध और श्रावरू दोनों 
फे होते हैं केवछ सांधुके हो नहीं इस लिये पहले अर्थमें श्रमण और माहन शठइसे मूल 
शुग ओर उत्तर गुणले युक्त साधु और आवक दोनों ही का ग्रहण होता है केवल साघुका 
दी नहीं | दूसरे अर्थमें तो टीकाकारने साफ साफ खोलकर लिख दिया है कि “अ्रमण 
नाम साधुका ओर माहन नाम आवबकका दै |” अतः: उक्त टीकाका नाम 'छेकर माहन 
शब्दका आवक अथ होनेमें टीकाक्नारको अरुचि बताना अन्नानका परिणाम है। 


( बोल १० वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) मु 


अरमविध्व॑सनकार अमविध्वंसन पृष्ठ २८७ के ऊपर भगवती सूत्र शवक १५ वें 
का मूलपाठ लिख कर उसकी समाछोचना करते हुए लिखते हैं कि-- 


“अथ छठे सुनक्षत्र सर्वाचुभूति सुनि गोशालाने कह्नो । हे गोशाछा ! जे तथांरूप 
अमण माहन कने एक वचन सीखे तेहने पिण बांदे नमस्कार करे कल्याणिक मांगलिक 
देवय॑ चेइये जाणीने घणी सेवा करे। इहां श्रमण माहन कने सीखे तेहने वन्दुना नम- 
सस्‍्कार करणी कही । पिण श्रमणोपासकने सीखे , पैहने चंदना नमस्कार करणी इम ने 
क्यो । श्रमण माहननी सेवा कही पिण अमणोपासकरी सेवा न वकही। एतो :फ्र्यक्ष 
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आपयकने टाल दियो । अने अमण माहनने वदुना नमस्कार फरणो कह्यो ते माठ आवक 
ने नमस्कार फरे ते कार्य्य जाज्ञा वाहिरे छे | ( श्र+ छ० २८७ ) 


इसका क्‍या समाधान 
( प्रछूपक ) 

भगवती सूत शतक १५ चें के मूछपाठका प्रमाण देकर यह कहना कि “आवफसे 
सीखे, पर उसको चंदना नमस्कार नहीं करे” एकान्त मिथ्या दै। उक्त पाठमें साधु 
और आवक इन दोनोसे सीसना, और दोनोंको ही दंदन नमस्कार करना कढ्धा दै 
आवकफो नमस्कार करनेका निपेध नहीं किया दे । इस पाठम भगवती शठक २ उद्देशा 
५ के पाठफे समान ही भ्रमण और माहनसे सीखना तथा उनऊो बंँदुना नमस्कार करना 
कहा है | इसलिये यद्दा भी पूपेयत्र द्वी अमण शब्दका खाघु और माहन शब्दफा आवक 
अर्थ है। भगवतीके इस पाठसे यदद स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधु और आवक इन दोनो 
दी से सीखे और दोनों दी को व॑ंदन नमस्कार फरे तथा यह बात साधारण मनुष्य 
भी समझ सत्ता है कि जय श्रावकसे सीखना मना नहीं दे तत फिर उस फो घंदुत 
नमस्कार करना मना केसे दो सकता है १ परन्तु भ्रमविध्यसनकार जो श्रावकसे सीखने 
का निषेध न करते हुए भी उसको बदन नमस्कार फरनेका निषेध फरते हैं. यह एकमात्र 
इनका हटवाद और जनतामें कृतप्नवाका प्रचार करना है क्योफि आवक से सीख कर 
उससे अपना फार्य्य तो करा ट्रेना पर उसझो घंदन नमस्कार नहीं फरना इससे बढ 
कर कृतप्नता और क्या हो सकती है ?। जत आवफसे धर्म सीख कर भी एसफो बंद 
नमस्फार नहीं फरनेकी प्ररूपणा एस्रात मिथ्या मौर शास्त्र विरुद्ध है। 


यदि फोई कहे कि “इस पाठमे श्रमण माहनका विशेषण “बल्याण मगछ येवय 
घचेइय” यह जाया है| और यह विशेषण शआवक झआादि किसी दूसरेमें न आकर एकमात्र 
साधु झोर तीर्थकरोंमें ही आता है इसलिये यहा माहन शब्दका श्रावक णर्थ नहीं दे 
किन्तु साधु दी है ठो यह मिथ्या है) उचाई सूत्रफे मूलपाठमें पूर्ण भद्र नामक यश्षके 
डिये भी “कल्याण महल देवय॑ चेइय” थे विशेषण झाये हैं। घह पाठ यह्‌ है-- 

#बहुज्णस्स आइस्स आहुणिज्जे पाहुणिज्ले अथ्णिड्जे वंदू- 
णिज्जे नमंसणिज्ले पूषणिज्जे सकारणिज्जें सम्माणणिज्जे _कल्धार्ण 
मंगल देवर्ण चेइर्य विणएण पज्जुवासणिज्जे”? 


पा न 


( वाई सूत्र ) 


8९० सद्वममण्डनम | 





यह पाठ पूर्ण भद्र नामक यक्षके लिये झाया है। इसमें पूर्ण भद्र नामक अश्षके 
लिये “कल्याणं मडूल॑ देवय॑ चेईयं” यह विशेषण आया है । इसलिये ये विशेषा साधु 
ओर तीर्धकरोंके लिये दही आते हो यद्द नियम नहीं है इसलिये इन विशेषणोंका नाम छे 
कर भगवतीके १५ वें शतकके बूलपाठमें माहन शब्दका आवक जअथ होनेका निपेध करना 
अन्लानमूलक समझना चाहिये । 


( बोल १९ वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


भ्रमविध्व॑स्नकार उत्तराध्ययन सूत्रकी वहुतसी गाथाओं को छिख कर उन को 
साक्षीसे माहन शब्दका एक मात्र साधु ही अर्थ होना बतछाते हैं आवक नहीं । 
इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्रलपक ) 
उत्तराध्ययत सूत्रकी गाथाओंमें जो “माहन” या त्राप्मणका लक्षण छिला है वह 
लक्षण फेवछ साधुमें ही मिलता हो श्रावकर्में न मिले यह बात नहीं है । जैसे कि उत्ता- 
ध्यंयन सूत्रमें माइन (ब्राह्मण ) का छक्षण चदद लिखा दै-- 
“समप्तयाए समणो होई । वंभचेरेण वंभणो। 
नांणेणघ छुणि होई । तवेणं होह तावसो”? 


है ( उत्तराध्ययन सूत्र ) 
अथ ;-- 


कर्थाव्‌ सब जीवोमें समता रखनेसे भ्रमण द्ोता है और अक्नच॒ण्ण धारण करनेसे प्राण 
( माइन ) होता है । तथा शानसे मुनि और तपल्‍्या करनेसे सापस होता है। 
यहां ब्रद्मचर्य्ण धारण करनेसे प्राक्मण ( मादन ) होना कहा है और श्वक भी 
प्रक्नचर्च्य घारण करते हैं जैसे कि अस्वडजी और उनके शिष्य, श्रावक हो कर भी 
पूर्ण ब्रचारी थे। तथा दूसरे आवक भी देशसे अ्रह्मचथ्ये अतको घारण ते हैं. इस 
लिये इस गाथामें कह्दा हुआ माहन ( ब्राह्मण ) का छश्षण आवकर्मों भी मौजद है। अतः 
उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथाओंका दाखछा देकर एकमात्र सांधुको ही भाहन कहनो भौर 
आवकको माइन द्वोनेका निवेध करना अज्ञान समझना चाहिये। 
( प्रेरक ) | 
..' अमविध्व॑ंसनकार अ्रमविध्वैसन पृष्ठ २७७ के ऊपर छिखते हैं कि-- 
“इस जो धर्माचार्य्य हुवे तो पुत्रकने पिता आवकरा ब्रतघारे तो तिणरे ढेखे 
पुत्ने धर्माचाय्य कही जे इम हिज स्त्री कने भर्तार आवकना ब्रठ धारे तो तिणरे ढेखे 





स्त्रीने पिण घर्मा बायय कट्दी झो। तथा सासू चहुकने श्रठ आदरे तथा सेठ गुमास्ताकने 
ब्रत जादरे तो तिणने पिण धर्माचाय्य फहिजे” अने जिणपासे धर्म सीफ़ा विणने बँदना 
करणी कहे दिणर छेखे पाछे कष्मा से सबने उन्दुना नमस्कार करणी” ( श्र७ प्रू० २७७ ) 

इयका क्‍या समाधान 

( प्रहयक ) 

ठागाड सूतफे छट्ठे ठाणेमे कहा है कि पुस्ष, फारणयश साप्वीस दीश्शा प्रहण 
कर सकता है पर बह दीक्षा प्रहण करके साथ्वीको वल्दृत नमस्कार नहीं फरता क्योकि 
साध्वीको बन्दून नमस्कार करना साधुफे कापसे पिरुद्ध है उसी तरइ पिठा पुत्र से 
शव पुत्यपर्‌ से, और सेठ गुमास्तासे धर्मोपदूश छे सकत्त है पर छोक विरुद्ध होनेसे 
पिना पुक्ो खश् पुय बधूफ़ों मोर सेठ गुमास्तेकी चन्दन नमस्कार नहों फरते किसु 
मिस्त धर्मोपदृशक श्रावकक़ों बदन नमस्फार फरनेसे फोई छोकाचार्का विरोध नहीं दोता 
उसकी बस्दन समस्फार करनेमे फोई दोप नहीं है. किंतु धर्म है अत धर्मोपदेशक पुर 
बधू। और शुमास्‍्तारो पिता, अश्रे। मोर सेठ नमस्कार नहों फरते यद्व रृष्ठा्त देफा 
सभी धर्मोपटशक श्रायक्रफों बन्द्रन समस्फार करनेका नियेव करना मिथ्या समझना 
खाहिये। 





( बोल १२ वां समाप्त ) 


( इति यिनयाधिकार ) 





आथ पण्यावचिकारः 


>> >>>>>न्न्न_रर डर ५] 





( प्ररक ) नम 
पुण्य क्रिसे कहते हैं, ओर उसके कितने भेद हैं 
( प्ररपक ) 
“पुत्ताति पवित्री करोद्यात्मान मिति पुण्यम्‌ । 
अर्थात्‌ जो आत्माको पवित्र करता दे उसे पुण्य कहते हैं। वह नव प्रकारका कहा 
६ । जेसे कि ठाणाह़ सूत्रके नवम ठागामें यह्‌ पाठ आया है-- 
“पबचिदे पुण्णे पन्‍नत्ते तंअहा--अन्‍्न पुण्णे, पाण पुण्णे, वत्थ 
पुण्णे, लेण पुण्णे, सघण पुण्णे, सण पुण्णे, वध पुण्णे, काय पुण्णे, 
बस्तोक्कार पुण्णे!? 


अर्थ:-- 
पुण्य नो प्रकारका होता है। जैसे कि-- 
अन्न दान देना, जल दान देना, बस्ध दना, सकान देना; शब्या आसनादि देना, शुणी 
पुंझुषों में मन को तु्ट रखना, घजान से प्रशंसा करना, शरीर से उन की सेघा काना, ओर श्र 
जनकी नमस्कार करना । 
इस पाठका अर्थ करते हुए टीकाकार तथा ट्ब्वाकारने लिखा है कि पात्रको 
अन्तादि दान देनेसे तीथेकर नाम गोन्नादि विशिष्ट पुण्य प्रकृति धंघती है और साधुसे 
इतरको दान देनेसे दूसरी पुण्य प्रकृति बंधती है इसलिये साधु ओर उससे इतर पुरुषको 
दान आदि देनेसे उक्त नव प्रकारका पुण्य होना समझना चाहिये । 
इन पुण्योंके फल-४२ प्रकारके होते हैं| वे भी कार्ण्य और कारण के अमेद 
से पुण्य ही कहलाते हैं। इस प्रकार पुण्य नाम शुभ करणी का भी है मोर पुण्य- 
काका भी दे | 
( प्रेरक ) 
पुण्य आदरने योग्य है अथवा त्यागने योग्य है ९ 
( प्ररूपक ) 
ठाणाड़ सुत्रके प्रथम ठाणेकी टीकामें पुण्यके दो भेद किये हैं। एक पुण्यानुवंधी 
पुण्य, ओर दूसरा पापानुचन्धी पुण्य । उनमें पुण्यानुवन्धी पुण्य तो साधन दशामें भाद- 
रने योग्य है और पापालुबंधी पुण्य त्यागने योग्य है । 


( ठाडाड़् ठाणा सूत्र ) 


पुण्याधिकार | ४१३ 





(प्रेरक ) ध 
पुण्यानुबन्धी पुण्य किसे कहते हैं ओर उसकी उत्पत्ति कैसे होती दे ९ 
( प्रहपक ) 
#मेहादूगेद्दान्तर कश्निन्‌ शोमनादृधि्क॑ नर याति यहद्दत्‌ सुधर्मग तद्वदेव 


भवारववम ११ 
5 ( इलोक हरिभठ्रसूरि न ) 
अर्थ -- 


हेसे फोई मनुष्य सुन्दर मफानसे निकछ कर उससे भी अधिक सुन्दर दूसरे 
मकानमे जाता है उसी तरद जिस पुण्यक द्वारा जीव, महुष्यादि उत्तम योनियोकों छोड 
कर उससे भी उत्तम देवादि योनियोमे जाता दे उसे पुण्यानुवंधी पुण्य फहते हैं। इस 
पुण्यानुधधी पुण्यका कारण हरिभद्र सूरिने इस प्रकार बतछाया है । 
«दुया भूतपु वेराग्य विधिखदृगुरु पूजनम॥ 
विशुद्वा शील बृत्तिग् पुएय॑ पुण्यानुधन्ध्यद्‌ ? 
अर्थात्‌ सब प्राणियोंके ऊपर दया ( अनुरूम्पा ) रखना, वेराग्य, और विधिवत्‌ 
गुर पूजन, तथा अतिचार रहित अ्िसा आदि प्रतोफा पाठन करना, ये सत्र पुण्यातु- 
घंधी पुण्यके कारण होते है । है 
आगे चछ कर हरि भद्र सूरिने यह भी छिसा दै कि मोश्षार्थियोंक्रों पुण्यानुबधी 
पुग्यका सादर करना चाहिये। जेसे क्ि-- 
“दुम्ामुवन्ध्यत पुण्य क्र ब्य सवा भरे यञ्रभावादृपातिन्यों झमायस्ते 
स्वेसम्पदु 9 
सर्थाव_ मलु॒ष्षोंक्ो पुण्यालुबंधो पुण्यका मादुर करना चाहिये। फ्योंकि इसके 
प्रमावस्ते अविनश्वर सब सस्पत्तिया प्राप्त होती हैँ । 
इसमें पुण्यानुवेधी पुण्यको मादरणीय कट्दा है। करत मोश्षार्थी पुरुष भी इसफा 


आरर करते हैं। 
[ बोल १ समाप्त 
( प्रेरक ) 


»*. मोक्षार्थियोंको पुण्यका फछ आदरणीय है या नहीं ९ 
( प्रतषक ) 
साधन दुशामें मोझ्ञाथियोंको सी पुण्य फल सादरणीय है। शास्में मोश् प्राप्तिके 
घार मुख्य कारण कह है । भसे कि-- 


४१ सद्बर्ममण्डनमू । 


“चत्तारि परमंगाणि इछुमाणीह जन्तुणों 
साजसत्त छुई सद्धा संजमंमिय वीरिये!? 
( उसरा० झ० ३ ) 









अथ :-- 
घार चल्तु सुक्तिके परम साधन, कौर जीघोंकि लिए दुल्ूम हं। मनुप्य ,योनि्में जन्म 
छेबा, धर्म श्रवण करता, धामिक श्षद्धा, ओर संयमके अन्दर सामर्थ्ण विशेष । 
यहां मनुष्य जन्मको मोक्ष प्राप्तिका परम साधन कहा है और वह मनुष्य जन्म 
पुण्य का ही फछ है ।इस लिये पुण्य फल मोश्षार्थियोंकी भी साधन दच्चामें मादरणीय 
है। अत: ज्ञो लोग पुण्य ओर उप्के फलको एकांत स्यागने योग्य बतलाते हैँ उन्हें 
मिथ्यादादी जानना चाहिये । 


( प्रेरक ) 
पुण्य आदरणीय है यह बात कहां कही है-- 
“( प्रहपक ) 


उत्तराध्ययन्न अध्ययन १३ गाथा २९ में पुण्यको आदरणीय वनछाया दै। बह 
शाथा यह हैं: 

#४हह जीविए राध असासग्रम्मि घण्णिय तु पुण्णाइ' अकुख्व- 
माणे। से सोयह सच छुहो वणीए घम्म्र अकाऊण परम्भिलोके!? 

( उत्तरा० अ० १३ गाया २१ ) 
अर्थ:-- 

वित्त मुनि कह्ठत हैं कि है ग्रह्मद्त ! अश्ाइवत सर्थात्‌ अनित्य मजुप्यकी आयु पाकर जो 
पुरुष अतिशय पुण्यका उपाजंन नहीं करता बह खत्युमुखमें प्रवेश करके धर्माचरण नहीं करने के 
कारण परलोकर्म पश्चात्ताप करता है । 

हां चित्त मुनिने प्रह्मरचसे मनुष्यकी आयु पाकर पुण्योपार्जन करनेकी आव- 

इयकता बतलाई हे। अतः साधन दुझामें मोक्षार्थियों को भी पुण्य आादरणीय सिद्ध 


होता है । ु 
| (बोल १ समाप्त )...: 
प्रेरक ) 


अम विध्व॑सतकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ ३०० के ऊपर इस गायाको लिखकर इसकी 
समालोचना ररते हुए लिखते है 


पुष्याधिकार | ष्ट्श्ष 





#अथ इट्दा तो ब्चो हे सजन्‌ | मशाश्वत ज्ीवितब्यने दिपे गाठा पुण्यना देतु 
घ्ुम भतुष्ठान घुम करणी न करे ते मरणार्तने विपे पश्चा्ताप करे। इद्ा पुण्य शब्दे 
पुण्य नो हेतु शुभ अनुछ्ठानने कक्षो”? इत्यादि । 

इनके कहनेका सात्पये यह है कि इस गाथामे पृण्यको आदरणोय नहीं कद्दा है। 
झत मोक्षाधियोको पुण्य झावरणाय नहीं है। 

इसका क्‍या समाधान 
( प्ररूपफ ) 

पुण्यफे द्ेतुभूत शुभ जनुप्ठान फा आदरणीय द्ोना भ्रमवि्न्सन फार स्थय॑ 
कबूल करते है और शास्प्रफे अन्दर शुभ अनुछठान, और पुण्य फछ इन दोनोंकों पुण्य 
यहफर बतलाया है। इस डिये मोक्षार्थियोंफों पुण्य भादणीय नहीं है यह फहना भ्रम- 
विध्यसनकारफा झपने कथनसे द्वी पिरुद्ध है। यदि वह फहे कि हम पुश्यफ्ररफ्ी झपेक्षा 
से पुण्यफो अनादरणीय फहते हू परन्तु शुम अनुछान की अपेक्षासे पुण्यकों अनादु- 
रणीय नहीं कहते तो इसका उत्तर यद्द है कि पुण्य फलफी अपेक्षासे भो पुण्यको 
अतादरणीय पहना अ्रमविध्वमनवाग्या खज्ञान है क्योंकि उत्तराध्ययत्त सूतके 
१३ वें. अध्ययनफे २९ थीं गाथामे म्मुप्य जन्मको छुलेभ फद्द कर मोक्षार्थियोंको 
भी जादग्णीय घतलाया दे। तथा उत्तराध्ययन सूत्के २३ वे अध्ययनर्में संसार सागश्से 
गार द्वोने बाड़े प्राणियेकि छिये मनुष्य शरीरफो नौफाझी तरह आदरणीय दतएछाया है। 
बंद पाठ यह है-- 

“सरीर माहुनादत्ति जीघोडचह नाविओो संसारो अन्नवो ७त्तो 

ज॑ तरंति महेसिणो!? 
(3० झ० २६ गाया ) 


अधाद मनुष्य झारेर भौछा है जीप उस सादको चछाने दास्य साविर है और यह संसार 
समुद्र रै। इसे सहृपि छोग पार करते हैं। 

इसमें मनुष्य शरोरको नौफाफा ध्ष्टान्त देकर संसार सागरसे पार जाने बाड़े 
पुष्षोफे छिये इसकी परम आवश्यकठा थनलाई है। मयुप्य घरीर पुश्यश्ा ही फछ 
है। अत स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि साधन दशामे पुण्य फ्छ भी मोधार्थियोंफो मादर- 
णोय है। भगवान्‌ महावीर स्वामीने मनुप्प भन्‍्म मिलना दुरूस बठछाते हुए यह 
बहा है कि-- 

“दुल्लदे खल भाणुसे भवे बिर काले णवि सब्यपाणिणं”? 


(5० ० १० ) 
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लर्धात दे गोतम ! चिरकाटके अनन्‍तर भी मनुष्य जन्म मिलता प्राणियंकि छिये 
हुरूम है। 

ठाणाह सूत्रके ठीसरे ठाणेमें भी मनुष्य अल्मको देव बांच्छत्तीय कहा है | वह 
पाठ यह है-- 


४ततो ठाणाह' देवेपोहैजा। त॑० माणसंभवं, आरिये लेके 
जम्मं, सुकुलपचायाति!! 


( ठाणाझू ठाणा ३ ) 


सर्थाव देवता भी तीन बातोंकी अमिछापा करते हैं। सनुप्य योनिर्मे जन्म पाना, भाय्ख 
प्लेन्नम जन्म पाना, ओर अच्छे कुलमें जन्म लेना । 

यहां मनुष्य जन्मको देव वांय्छवीय कहा है । तथा उत्तराध्ययनके १०वें भध्य- 
यनमें साक्षात्‌ भगवान मह्दावीर स्वोमीने मनुष्य जन्मको दुलूम बतलाया है. वह मनुष्य 
जन्म पुण्यका ही फल है। इस लिये पुण्य फलन्हो एकान्त त्यागने योग्य बव॒छातना 
अज्लान समझना चाहिये। 


( बोल ३ समाप्त ) 


( प्रेरक ) 

अ्रमविध्वंसतकार अ्रमविध्वंसन प्ृछठ २९९ के ऊपर भगवती सूत्र शतक ९ उहृंशा 
७ के मूलपाठकी लिख कर उसकी समाछोचना करते हुए छिखते है--- 

“अथ इह्ां नरक जाय ते जीवने अर्थनो राज्यनो भोगनों कामनो कांधी श्री 
तीशकरे कछ्को पिण अथ, भोग, राज्य, कामनी वांछा करे ते आाज्ञामें नहीं । जिम झूर्थ 
भोग, राज्य, कामनी वांछा करे ते आज्ञामें नहीं। जिम झथ भोग राज्य कामनी चांछाने 
सरावे नहीं तिम पुण्यनी चांछाने स्वर्गनी धांच्छाने पिण सराबे नथीं | पुण्ण कामप स्थग 
कामए” ए पाठ बद्धां मांटे पुण्यन्ती बांछाने सराई कहे तो तिणरे लेखे स्वर्गनो कामी 
वाब्छक कह्मो ते पिण स्वर्गती वाब्छा सराई कहणी । ( भ्र० प० २९९ ) 

इसका क्या समाधान ९ 

( प्ररूपक ) | 
भगवती सूत्र शतक १ उद्देशा ७ के मूलपाठका नाम ढेकर पुण्यको त्याज्य 


दतछाना मिथ्या है। वहांके पाठका अभिप्राय, पाठ भर टीका छिख़कर बताया जाता 
है। बह पाठ यह है-- 


पुण्याधिफार । ४९७ 





#तहारूपरस समणस्सवा माहणस्सवा अतिए एगम्पि आरिय 
घम्मियं खुदयणं सोचाणिसम्म तओ 'भवह सवेगजोयसड्हे तिव्व- 
घम्माणुरागरत्ते॥ सेणं जीवे धम्मकामए पुषण्णामए सम्गकामए्‌ 
मोक्खकामए धम्मकसिए पुण्णकं॑खिए सर्गमोक्सकखिए घम्मपि- 
पासिए पृण्णसग्गमोज़्ख पिपासिए तचित्ते तम्मणे तल्लेस्से तदृज्ञन 
चसिए तत्तिष्वज्ञ्वसाणे तद्द्रोषउत्ते तद्प्पियफरणे तब्मावणाभाविए 
एयंसिणं अंतरंसिकाल करे० देवलो० उच० सेतेणड ण॑ गोपमा १? 

०० १३०७ 

(का ) ( म० श० १३० ७ ) 

अमणस्य साथो थाझब्दी देवछोफोत्पादहेतुत्व प्रति श्रमणमाइनयचनयों 
स्तुक्यत्य प्रशाशनाथ । “माहण” त्ति माइन इत्येब मादिशञति स्वय स्थूछ प्राणाविषातादि 
निशृत्त त्वाथ समाहन | अथवा प्राप्मणों प्रक्षयर््यस्य देशत संदूभावात्‌। श्राएणो देश 
दिरत हस्यवा अतिफे समीपे एक्मप्यास्ता तावदनेकम्‌ भार्य्मम झागधातंं पाप कम- *+ 
शत्याय्सप्‌ अग्रएव धार्मिक इति । तदुनन्वस्मेव “मंवेगनाय सड्डिति समेगेन भव 
अयेग जाता अद्मा श्रद्धान घर्मादिषुयक््य स हथो । /तीष्य धस्माणुगग रक्तिर त्तिद्वोत्रो 
यो घर्माठुरागों घम बहुमान स्तेव रततइव ये सतथा। “पम्मफामए” त्ति धर्म श्वुद 
घारित्र छ्ण पुण्य हत्फठ भूत झुम फर्म इति” 

शर्म -- 

है गोतम । तथा रूपचे श्रमण और माइन के पास एक भो आर्य्य धर्म साब- 
नपी सुब्धनके मुननेसे ज्ीरको द8पे थाद्‌ द्वी मव भय दोोनसे परमें श्रद्धा उत्पस्न दोदो 
है। घोर बह तीघ पर्मातुगगस रपत सा हो जाता है | तया वद जीव, पम्क मी, पुण्य 
कामी, स्वनेफामी, मोक्षकामी, धर्मफासी, पुण्य काक्की, स्वर्गयाक्षी, मोक्षकश्ली, भ्म 
पिपासित, तथा उनमें चित्त, ऐश्या, छप्यवसाय, कोर तोमर अध्ययसाय ( प्रयकज्न विशेष ) 
घाछा होता है। एव उयत धर्मादि भ्र्थों में उपयोग रखता हुआ तथा दाह्टीमें क्षपने 
इन्द्रियॉफो अपंण किया हुआ भौर उनकी माषतरास भावित (घाहिल ) होता हुआ यदि 
उद्ठी फा्में मरणको प्राप्त होता दे तो यह दूवेकर्में उत्पन्न दोहा है 

यहाँ तथा रूपके भ्रमण और माहपसे आर्य्य घर्मा सम्बन्धी एफ भी सुयचन 
मुझसे मीयडो देशग्य, घम्प्रेम हथा पर्म पुण्य स्‍्वग झोर मोहर्में कामना बाहि 
द्ोकर छा प्राप्त कना मसछाया है] यह बदठाकर तथा रूपते आम माहनसे सार्मिफ 

५३ 
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वाक्यके अवण करनेसे ही जीवको पुण्य कामना द्वोना यक्ष॑ कह्दा है । चह पुण्य कामना 
यदि बुरी है तब तो तथा रूपके भ्रमण माइनसे सुवाक्य सुननां भी घुरा द्वी कहना होगा 
क्योंकि उसीके सुननेसे जीवको पुण्य कामनाका होना इस पाठमें कहा है। यदि तथा 
रूपके अमण माहनसे आर्य्य धर्म सस्वन्धी सुवाक्य सुनना बुरा नहीं है तवर उस 
वाक्यके सुननेसे उत्पन्न होने वाली पुण्य भावना या पुण्य कामना भी घुरी नहीं हो सकती 
है। तथा पुण्य शब्दका अर्थ करते हुए टीकाकार लिखते हैं-- 
“धर्म: शत चारित्र लक्षण: पुण्य॑ तत्फलभूत॑ शुभ कर्म” 
अर्थात्‌ श्रत और चारित्रको धम कहते हैं ओर उस श्रुत चारित्र रूप धर्मका जो 
शुभ कम रूप फल है वह पुण्य कहछाता दे। उस पुण्यकों जो घुग बतलाता द्वू उसके 
हिसाबसे वो श्रुव और चारित्र रूप धर्म भी घुरा द्वी ठदरता है क्योंकि श्रुत और चागित्रि 
क्षण धर्मका द्वी फछ यहां पुण्य कहा है । वह पुण्य यदि त्याज्य होगा तो फिर उसका 
कारण श्र चारित्र रूप तथा उसका भी कारण अ्रमण माहनसे सुवाक्य सुनना त्याज्य 
ही ठहरेंगे | अतः इस पाठका नाम लेकर पुण्यको त्याष्य कायम करना मिश्या है। 
यदि कहो कि इस पाठमें तो आर्य्य धर्स सम्बन्धी सुवाक्य सुननेसे स्वर्गकामना 
होना भी लिखी है वह स्वर्ग कामना जैसे अच्छी नहीं कह्दी जा सकती उसी तरह पुण्य 
'कामना भी अच्छी नहीं कही जा सकती है तो यह भी मिथ्या है क्‍योंकि जो स्वर्ग कामना 
मोक्षकी प्रतिवन्धिका नहीं है किन्तु उसमें सहायता पहुंचाने वाली है उसीका यहां कथन 
है। जो मोक्षको गेकती है उसका नहीं । पहले पहल इस पाठमें श्रमण माहनके सुवाक्य 
सुननेसे जीवको वेराग्य उत्पन्न होना कहा है। तदनन्तर स्वर्ग कामना टिखी दे ।-वह 
“स्वर्ग कामना मोक्षकों सहायता देने वाली द्वी यहां समझनी चाहिये उसमें विश्न डालने 
वाली नहीं क्योंकि जिसको संसारसे वेराग्य हो जता है वह जीव मोक्ष प्राप्तिके वाधक 
वस्तुछी अभिलाषा नहीं करता किन्तु उसके अनुकूल वस्तुकी ही इच्छा करता है | इसलिये 
इस पाठमें जो खर्ग कामना कही है वह भी मोक्षके अनुकूल होनेसे अच्छी ही दै छुरी 
नहीं है । अतः उसका दृष्टान्त देकर पुण्य कामनाको घुरी बतलछाना मिथ्या है। वास्तव 
में तथा रूपके अ्रमण माहनसे जाय्य घम सम्बन्धी सुवाक्य सुनमेसे जो वैराग्य उत्पन्न 
होकर जीवके ह॒दयमें धम कामना पुण्य कामना स्त्रग कामना और मोक्ष कामना होती 
हैं वे सभी अच्छी. हैं । इनमें एक भी बुरी नहीं है । 
यहां टीकाकारने लिखा है कि श्रमण और माहन इन दोनों शब्दोंके बाद जो 
मु पाठमें वा शब्द दिया है वह विकल्पका वोधक नहीं दै किन्तु अमणसे सुवाक्य 
सुना जाय भथवा माहनसे सुवाक्य सुना जाय दोनोंसे एक समान ही स्वर्ग प्राप्ति होती 


है पुएयाधिकार । ४१९ 








है यद्द तु यता बतछानेके लिये यद्वा वा शब्द दिया गया है। शअ्मण नाम साधुका है। 
ओर स्थूल प्रागाविपातसे छिद्त होकर जो दूमरेफों नहीं मासरनेका उपदश फरवा 
बह माहन फहलाता है। अथवा प्राह्मगका नाम माहन है। क्योंकि उसमें देश विरति 
ट्ोती है और जिसमें दम विरति होती है वही यहा प्राद्ण समझा जाता दै। शेप टीका 
फा अर्थ मूछ पाठरे अर्थमें मिछाकर दे दिया गया दे । 

यहा जो टोकाफार यद लिखते हूँ कि इस पाठमे भ्रमण माहन शब्दुके साथ पा 
शब्द जोडनेका यह भाव है कि चादे अमणसे आर्य घम सम्यन्धी सुवाक्य सुना जाय 
घयाहै माहासे सुना जाय दोनोसे एक समान दी स्वर प्राप्ति द्वोती है इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता दे फि श्रमण दूसरा है और माहन दूसरा है । इस लिये भ्रमण मादन इन दोनोंका 
एफ साधु द्वी अर्थ चतछाना भी मिथ्या समझना घादिये। 


इति पुण्याधिकार; | 





हे ० ७ 
अथ आश्ववावकार; । 
( प्रेरक )- 
आश्रव किसे कहते हैं, वह जीव है या अजीव है ९ 
( प्रहपक ) 
- आत्म रूपी तालावमें कर्म रूपी जल जिसके द्वारा प्रवेश करता है उसे आश्रत 
कहते हैं| आश्रव, जीव सी है ओर अजीव सी है। ठाणाह सूत्रकी टीछामें दीकाकारने 
आश्रवका लक्षण और भेद बतछाते हुए यह लिखा है :-- 


“आश्रवन्ति प्रविशन्ति येन कर्माण्यात्मनीत्याआभ्रव:ः करमवन्ध छेतु रिति- 
भावः । सचेन्द्रिय कपाया ब्रत क्रिया योग रूप: ऋमेण पंच चतुः पंच पव्चविशति त्िमेद: 
उक्तत्च “इन्द्रिय कसाय अव्बय किरिया पण चउर पंच पणुवीसा जोगा तीन्‍्नेव भवे 
आसब भेआओ वयाहू?” इति ददेवमयं हिचत्वारिशह्विधोडथवा द्विविधो द्रव्य भाव 
मेदात्‌। तत्र द्रव्याअ्रवों यत्नछान्दर्गत नवादों तथा विधच्छिद्रे जछ प्रवेशनम्‌ भावाश्रवस्तु 
यज्ीव नावीन्द्रियादिच्छिद्रत: कम जछ संचय इति सचाश्रव सामान्यादेक एव 


यह ठ/णाह सूत्रके “एगे आसवे” इस पाठकी टीका है। इसका अर्थ यह है-- 


जिसके द्वारा आत्मामें कम प्रवेश करता है उसे “आश्रव” कहते हैं जो कमवन्ध 
का हेतु है वह आश्रव है। पांच इन्द्रिय, चार कपाय, पांच अन्नत, पचीस क्रिया, तीन 
योग, ये बयालीस आश्रवके भेद हैं | ये वेयालीस आश्रव, भाव भाश्रव कहलाते दें इनसे 
अलग द्र॒व्याश्रव भी होता है। छिद्रोंके द्वारा नाव आदिमें जलका प्रवेश होना द्रव्य 
सआश्रव है। पू्वाक्त ४२ वस्तुओंके द्वारा जीव रूपी नौकामें कम रूपी जलका प्रवेश होना 
भाव जाश्चव है । 


यहां टीकाकारने भाव आश्रवके वेयाढीस भेद बतलाये हैं इनमें पीस प्रकारकी 
क्रिया सी शामिल हैं। ये क्रियाए' केवल जीवकी ही नहीं किन्तु अज्ीवकी भी बवलाई 
गई हैं इस लिये आश्रव अजीव सी है | े 

उक्त टीकामें इन्द्रियोंको माश्रव बतलाया है। इन्द्रियां दो वरहडकी हैं द्रव्य 
इल्द्रिय और भाव इन्द्रिय, द्रव्य इन्द्रिय अज्ञीव हैं और भाव इन्द्रिय जीव हैं| इस लिये 
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भाव इन्द्रिय स्वरूप माश्रव भी जीव दे। इस प्रकार आक्षय जजोव और जीव दोनों 
दो प्रफारतरा है। 


( वोल १ समाप्त ) 

( प्रेरक ) 

ठाणाद्डी उक् टीकामें भाश्रयफा भेद बतछाते हुए पचीस प्रियाओकों आश्रव 
का भेद बनलाया है वे क्रियाण फोनसी दे और ये झमीवकी या क्यों मानी 
जाती हैं १ 
( प्ररूषक ) 

ठाणाद घुत़के दूसरे ठाणेमें त्रियापे दो भेद बमलाते हुए पद्दा है फि क्रिया द्विन्‍ 
विध होती है एक जीवकी जिया भोग दूसरी मज्ञीवद्दो जिया । वह पाठ यह है--- 

५दो किरिआओ पन्‍नत्ताओ तंजहा--जोब फिरियाचेय अजीव 
फिरियांचेव!? 

(ठाणाद्न ठाणा २ ) 

८तत्र जीषस्य जिया व्यापारों जीव ब्रिया, तथा मभीवस्य पुरंगल समुदायस्य 
यत्कर्महपतया परिणमन सा कज्ञीय कियेति” 
शर्थ -- 

किया दो भयारकी है। चीरडी और शगोवकी, प्ाष्व ष्यापारफो जीव पिया फएश्ते दै 

और पुदगछ समूइप फसस रुपते परिणाम दगोकों झत्रीय त्िया फट्तद। 

अजीप विया दो तरहकी द्वोती है एक ऐश्य्रपथिटी जोर दूसरी सापगयिकी, 
ऐस्यपिपिकी का फोई झयान्‍्तर भेद नहीं ऐता परन्तु साम्परायित्ती क्रियाक लोवीस 
भेद होते ं। घोभीस प्रफारडी साम्परायिफी क्रिया और एफ ऐग्यापयिफी ये २५ 
व्रिय्ाए अभीयकी फद्दी गई हे। ठाणाद्व ठागा ५ में प्रियाफ़रा मेद बतशानेप' ल्यि यह 
पाठ झाया है. -+ 

“वंध फिरियाओ पन्‍नत्तांओ तंजहा--फ्रापियां, अटिफिरणिया, 
पाओसिया, १रितायणिया, पाणातियायफिरिया। पथ फिरिमाजों 
पन्‍नत्ताओं तनहा--आरंभिया, परिगरिया, मापाथत्तिया, अपय- 
फयाण फिरिपा, मिच्छादंछणरत्तिपा, पचफिरिआओं पन्‍नत्ताओं तन- 
जहा-दिद्विपा, पुट्ठिपा, पाडोचिया, साम्रम्तोषणिया, साहत्थिया] 
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पंच किरिआओ पश्मत्ताओ तंजहा--णेसत्थिया, आणबणिया, चेया- 
रणिया, अणामोगवत्तिया, अणवक' खचत्तियों। पश्च किरिआओ 
पन्‍नवत्ताओ तंजहा-पेज्वत्तिया, दोसवत्तिआ, पधोगकिरिआ, सम- 
दाणकिरिआ; ह्य्यावहिआ | 
( ठाणाहु ठाणा ५3० २) 
अथ -- 

क्रियाए' पांच प्रकारकी छोती है ( १ ) कायिकी ( शरीरसे की जाने घाछी ) (२) 
अधिकरणिकी ( खद्द भादि इस्न्रफे द्वारा होने घाली क्रिया ) ( ३ ) प्राद्ठ पिकी ( सत्सरस हीने 
बाली क्रिया ) ( ४ ! पारितापनिकी--किसी जीवको परिताप देनेस होने घाली क्रिया । (५ ) 
प्राणातिपातकी--प्राणातिपात यानी हिंसासे होने घालो किया । 


ढ़िर भी क्रियाओंके पांच सेंद है ( १) आरम्भिकी--आरस्स्भसे होते घाली क्रिया । 
(३२ ; पारिग्रहिकी--परिग्रहसे ह्ोन घाल। क्रिया । (३ ) माया प्रत्यया--मायासे होने वाली 
क्रिया । (3) अप्रत्याख्यानिकी--प्रत्यास्यान नहीं करनेसे इोने घालो क्रिया। (५) मिध्या 
दर्शन प्रत्यया-न॑मथ्या दर्शनसे उत्पन्न होने घाली क्रिया । 


क्विर भी क्रियाए' पांच प्रकारकी होती हैं। (१) दिद्विया-घोड़े ओर चित्र आदिको 
देखनेके छिगे आने जानेसे उत्पन्न होने बाली क्रिया । (२ ) पुट्चिया-राग आदिफे कारण किसी 
जीव या लज्जीवको स्पर्श करनेसे अथवा पूछनेसे उत्पन्न होने घाली किया । (३) पाढुचिया-किसी 
चीजके लिये ज्ञो क्रिया की जाती है । (४ ) सामन्‍्तोचणि धइया-अपने घोड़े आदिकी प्रशंसा 
उन कर हर्पित होकर जो क्रिया की जाती है। ( ५) साइत्थिया--अपने हाथसे किसी जीवको 
पकड़कर मारनेसे उत्पन्त होने बाली क्रिया । 


फिर क्रियाओंके पाँच भेद होते हैं। ( १) नेसत्थिया-किसी जीवको यन्त्रादिके द्वारा 
पीड़न करनेसे उत्पन्न होने घाली क्रिया । ( २) आणवणिया-किसी जीव या अजीवको कहीं छे 
जानेसे उत्पल्न होने घाली क्रिया । ( ३ ) वियारणिया--किसी जीव या अजीवको विदारण करनेसे 
होने चाछी क्रिया । ( ४ ) अणाभोगवत्तिया--पान्र आदि उपकरणोंको असावधानीके साथ छेने या 


रखनेसे उत्पन्न होने वाली क्रिया । ( ५ ) अणवकंख्वत्तिया--इस लोक या परलोक के दिगड़नेकी 
अपेक्षा नहीं रखनेसे होने वाली क्रिया । 


फिर भी क्रियाए' पांच प्रकारकी द्वोती हैं । ( १ ) राग पृत्यया-रागसे होने घाली क्रिया । 
(२ ) हव पपृत्थया-द्वं पसे होने चाली क्रिया । (३) प्रयोग क्रिया-काय आदिके ध्यापारसे होने 


वाली क्रिया । ( ४ ) समुदान किया-करों के उपादानसे होने घाली क्रिंथा। (५) ऐश्यॉपथिकी 
( थोगसे होने धाली क्रिया ) 
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ऊपर कहे हुए मूलपाठमें सत्र मिछ फर २५ क्रियाओक़ा चर्णन फ़िया गया है 
उसमें एक ऐय्यपिथिकफी है और २४ साम्परायिकी क्रिया है । ये समी क्रियाएं आखद 
हैं और कर्मचस्थके हेतु हैं ये क्रियाए अजीव की कट्दी हैं अत आख्तर मभीच भी है। 
थय्यपि सभी क्रिणए ज्ीवकी सदायतासे द्वी होती दूँ कोई भी ज्ीवकी सद्दायताके ब्रिना 
नहीं हो सकती तथापि इन क्रियाओंमें पुद्गलेके ब्यापार की ही प्रधानता रहती दै इस 
लिये ये क्रिया० अजोव फी कद्दी गई हूँ। ठाणाग सूत्की टीकामें टीकाकारने ऐस््या- 
पथिकी भौर सापरायिष्टी क्तियाफी व्याज्या करत हुए यह्‌ स्पप्ट ल्सा है कि इन 
क्रियाओं में पुदूगछो का व्यापार ही मुख्य होता दे इस छिये ये क्रियाए अजीवकी कटी 
गई हैं। बह टीका - 


“पूरण मीर्य्या गमन॑ तद्विशिष्ट पन्‍था ईर्यापथस्वत्न भवा ऐय्यापिधिकी व्यु- 
त्पत्ति मान्न मिद्‌ प्रवृत्ति निमित्तस्तु यत्वेचछ योग प्रत्यय मुपशान्तमोहादित्रयस्य सात 
चेदनीयकर्मतया झजीवस्य पुदूगलराशेभवन सा ऐस्या पथिकी | इद्द जीय व्यापारेडपि 
मजीव प्रधानत्व वियक्षयाउन्तीवक्रियेडयमुक्ता तथा सम्पगाया कपाया स्तेषु भरा सास्प- 
रायिकी साधा जीयस्य पुद्गछ राशे कर्मता परिणति रूपा जीव व्यापारस्यात्रिवक्षणा 
दजीब क़ियेति साच सूद्ष्मस परायान्ताना गुणस्थानकयता भवतीति” 


झर्थ -- 

जानेफो ईर्य्या फहते दूँ उससे युक्त जो मार्ग दे वह ईय्यपिथ फहलाता है उसमें 
प्रो क्रिया होती दे इसे "ऐय्यापथिक्री” कद्दते है । यह केयछ व्युत्पत्ति मात्र है इसके 
प्रयोगका विषय अथ यद्‌ है --उपशान्त मोह, क्षीण मोह, और सयोगीफेयली, इन तीनां 
गुणस्थानोमें जो योगोंके फारण पुद्‌ गछ राशिफा सात वेदनीय कर्मरूपसे परिणाम द्लोता 
है बह ऐग्यापथिक फदछाता है यह क्रिया भी जीवके व्यापारके निना नहीं हो सकती 
तथापि ज्ञीबके ज्यापारफी अपेक्षा इसमे पुदूगल राशिके व्यापारफी प्रधानता होतो है इस 
छिये जीवके व्यापारकी अग्िवक्षा फफे इसे अन्नीवकी क्रिया ही कहा है! सपराय नाम 
कपायका दै उससे जो क्रिया होती है उसे साम्परायिकी कद्ते है पुदूगछ राशिका कर्म रूप 
से परिणाम होना साम्परायिकी क्रिया है। इसमें भी जीवका व्यापार अवश्य होता दै 
परन्तु अति अह्पताके फारण उसकी अवियवक्षा तथा बहुत अधिक द्वोनेसे पुदूगल पे 
व्यापार फी विवक्षा करके यह साम्पगयिफी व्रिया भी मज्ीव की ही फद्दी गयी है। यह 
क्रिया दशम गुण स्थान पर्य्यन्त रहती है। 

यशद उक्त टीौकाका अर्थ दै। 


४२४ सद्दममण्डनम्‌ । 


यहां शाखकार और टोकाकारने ऐश्यविथिफ़ी और साम्पराय्रिकी दोनों द्वी 
क्रियाओंको अजीब की क्रिया कहा है इसलिये आश्रवक्नो एड्ान्स जीव बनढाना मिश्या 
है क्योंकि उक्त २५ क्रियाएं अजीब आश्रव हैं । 

भगवती सूत्र शतक १७ उद्दे शा दूसरेमें भगवान्‌ महावीर स्वामीने अन्य यूथिकों 
का मत खण्डन करते हुए प्राणाति पानादि ९६ बोछोंको ओर जीवको एक होना बत- 
छाया है वह पाठ-- 


#अपग उत्विआर्ण 'भन्‍्ते | एव माहइक्‍्खसंति जब परूवेंति एवं 
खलु पाणाइचाए छुप्लाचाए जाब भिच्छा दंसण सलल्‍ले वष्माणस्स 
अणगे जीवे अपणे जीवा था। पाणाइवाय--घेरमणे जाव परिग्गह 
चेरमणे कोह विवेगे जाव मिच्छा दंसण सल्छ विधेगे वद्चमराणरस अपणे 
जीचे अणणे जोवाया । उप्पत्तिघाए जाबव परिणासियाए चद्ठममाणस्स 
अपणे जीवे अण्णे जीवाया दुग्गद्दे ईहा अवाए वद्धमाणस्स जाब जी- 
वाया उद्याणे जाबव परफ़मे वद्माणरस जाच जीवाया णेरइयत्ते तिरि- 
क्ख पणस देवले वद्पाणस्से जाब जोचाया णाणावरणिज्जे जाव 
अंतरांए वद्धघाणस्स ज्ोब जीवाया एब कण्हलेस्सा ए जाव सुककले- 
स्छाए समदिद्धि ए ३ एवं चक्खु दंसणे ७ आमिणिवोहियणाणे ५ 
मई छण्णाणे आहार सप्णाए ४ एवं आरोलिय सरोरे ५ एवं मण- 
जोए ३ सगोरो वधोगे अणगागारोबयोगे चद्दमागरप आण्णे जीवे 
अणणे जोबाघा से कहरेय॑ भन्‍ते ! एवं गोपमा ! जण्णंते अण्ण उ- 
त्थिया एव माइच्रांति जाव मिच्छ॑ते एवं भाहंसु अहं पुण गोपमा ! 
एव माहकक्‍्खामि जाब परुवेसि एवं पाणाइवाए जाव मिच्छा दंसण 


'सलले वद्माणर्ख सचेव जीवे सचेव जीवाया जाव अणागारो ब्ोगे 
वहसाणरख सचेव जीवे सचेव जीवाया?? 
( भगवती शठक १७ उद्देशा २) 








अर्थ :-- 
( प्रश्च ) हे भगवन्‌ ! अन्‍य यूथिक कहते हैं कि “प्राणातिपत ओर सपावादसे ढेकर 
मिथ्यादशेन शल्य पर्य्येत अदारह बोलोंमें वतमान रहने वाले देहधारीका जीव दूसरा है और ये 
बोल दूसरे हैं तथा प्रणातिपातसे लेकर मिथ्या दुशन शल्य पर्य्सत अठारह पापोंके विस्मणम वर्े- 


आश्चवाधिक्रार । ध्र्ण्जु 
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मान देहधारीसा जीव दूसरा है और ये बोर दूसेएे हैं। चार प्रकारकी बुद्धि, अवश्रद्मदिक चार सति 
ज्ञान, उत्थानादिक दीय्यों के भेद, नरक आदि चार गति, ज्ानावरणीयादि आठ कम, क्ृप्णादि 
छ देश्याए, चक्षु“शनादि चार दशन, अभिनिवोधिक आदि पाच ज्ञान, भ्रति आदि तीन अज्ञान 
आहराठिक चार सश्ञार्यें, औदाय्य आदि ५ दरीर, सन आदि तीन योग, सागार और अनागार दो 
प्रफारके उपयोग, इन सब बोढोमें बतेमान रनेघाले देहघारीका जीप दूसरा है और ये धोछ दूसरे 
हैए हे भगवन्‌ ! भाप इसे केसा समझते हैं १ 

( उत्तर ) है गोत्तम । अन्य यूथिकाफा यह कथन मिध्या है उक्त ९६ बोल भौर जीवात्मा 
पुक ही है परन्तु पुवान्त मिन्‍न मिलन नहीं हैं 

यह भगयततीके उक्त पाठका अर्थ है। 

यहां भगवानने पृवोक्त ९६ बोलोंको जीव कद्दा है और ९६ बोछो में मनोयो- 
गादि आश्रव भी हैं इसलिये आश्रव फथचित जीव भी है और पूर्व वर्णन फी हुई किया 
के दिसायसे कथित जजीब भी है अत माश्रवको एफान्त जीव मानना शालविरुद्ध 


समझना चाहिये। 
(बोल शरा ) 
(प्रेरक ) 


अ्रमविष्दसाकार और उनके गुरू भीपणज्ीने पुण्य, पाप और वन्धको एफास 
रूपी और जज्ञीव, तथा ज्ाश्नवफों एकास्त अरूपी और ज्ञीव कट्दा है। भीपणणीने 
झपने तैरद द्वारके छट्ने द्वास्से छिसा है कि-- 

।पुण्यते शुम कम तेहने पुण्य फद्दीमे तेहने अजीव फह्दीमे तेहने वन्‍्ध कहीः 
छो | पापते अशुभ फर्म तेहने पाप कदीजे अज्ञीव कद्दीमे वन्‍्ध ऋहीओे। फर्म पददेते 
जाक्षतर पद्दीणे तेहमे जीव फ्टीे। जीव संघाते फर्म बंधाणा ते पन्ध फद्दीमे, 
आज्ञीव मद्दीजे” 

इसका क्‍या समाधात ९ 

( प्ररूषक )] 

पाप पुण्य और वन्धको एकान्त सन्नीव कहना मिथ्या दे क्योंकि ये तीनों दही 
पदार्भ ज्ञीवात्मामें दूध और पानीकी तरद्द मिछ कर एकाकार बने रहते हैँ इसलिये ज्यव- 
द्वार दशामें इन्हे ज्ीवका छक्षण माना दे और प्यवद्दार नयसे इन तीनोंको शास्रमें जीव 
फट्दा दै इसल्यि पाप, पुण्य, भर वन्धको एकान्त सजीव कद्दना मिथ्या है। दूसरी घात 
यह है कि पाप, पुण्य और वन्ध रूप कर्मी प्रदृतिसे ही जीवको चार गठिझोर पाच 


ज्ञाति झादि भाष्व होती दे भौर चार गति पाच ज्ञाति और छ कायकों भगषती जादि 
प्र 





४२६ सद्धर्ममण्डनम्‌ 


सूत्रोंमें जीच कह कर बतलाया है इसलिये शुभागुभ कर्मसे वंधा हुआ जीवात्मा ही 
व्यवहार दशामें जीव कहलाता है। गति ओर जाति भादि जीवसे मल्य कहे जाते हो 
ओर जीव उनसे अल्य कहा जांता हो यह वात नहीं हे मतः पृण्य, पाप, और वन्ध 
भी व्यवहार दशामें जीव ही दें अज्ञीव नहीं हूँ इन्हें एकांत अजीब कह्दना अन्नान हैं । 


| बोल ३ समाप्त | 
( प्रेरक ) 


पुण्य पाप और चन्ध रूपी हैं मौर जीव अरूपी है फिर ये दोलों एक केसे हो 
सकते हैं ९ ह 
( प्रदूयक ) 
व्यवहार दशासें जीव भी रूपी माना गया है| भगवती शनक ९७ उहेशा २ में 
जीवको रुपी होना बताया है । वह पाठ यह है--- 

“देवेणं भन्‍ते ! महिडूढिए जाब महेसक्खे पुव्वामेव रूवी भवि 
ता पथ अख्वीविड भवित्ताणं चिट्धित्तए ? णो इणहे समहे सेकेण- 
हे ण॑ भनन्‍्ते ! एवं चुच्चह देवेणं जावणों पृ अरूवीविड भवित्ताणं 
चिद्ित्तए १ गोयमा ! अहसेय॑ जाणामि अहमेय॑ पासामि अहसेय॑ 
चुज्ञांसि अहसेये अभिसम्रण्णागच्छामि सए एवं णार्य॑ मए एवं 
दिहि मए एर॑ बुद्ध! मए एयं अभिसम्तण्णागयं जपर्ण तहागयस्स 
जीवरुख सरूविस्स सकम्मस्स सरागस्स सर्वेदगस्स समोहस्स सले- 
ससस्स ससरीरस्स तआ सरीराओ अविप्पमुक्रस्स एवं पण्णायाति 
तंजहा कालत्तेवा जाब सक्षिकत्तेवा, छुन्मिगंघतेवा, दुग्भिगंधतेवा 
तित्तरतेवा जांव महुरत्तेवा कफ्खड़त्तेवा जावछ॒क्खत्तेवा सेतणहेणं 
गोयमा ! ज्ञाबव चिह्चित्तएः? 

सर्थ:-- ह 
.. है भगवन्‌ ! महेश नामक देवता जो कि बढ़ा सरद्धि शाली ओर घरीरादि इुदुगछोंके सम्ब- 
न्धसे ख्पी है वह अरूपी होकर रह सकता है या नहीं १ | 


( उत्तर ) हे गोतम ! यह सम्भव नहीं है। 
( प्रश्न ) इसका क्‍या कारण है ए 





( भगवती शतक २१७ उद्देशा २) 





साश्चयाधिकार । भर 








( उत्तर ) है गोतम मे इसे जानता हू याघत्‌ अनुभव करता हू यह बात मेरी जानो हर 
यावत्‌ अनुभव की हुई है। जो जीर सूर्तिमाद्‌ है सरागी है समद है ओर जिसमें मोह, सथा छेश्या 
विद्यमान है जो शरीरसे छुटा हुआ नहीं है उसम य बातें अधश्य पाई जाती है जैसे कि यह फाला 
है, यह शुरु है, इसमें दुगेल्थ आए है, इसमें रुगस्थ आठा है यह रिक्त हे, यह मधुर है यह 
पर्क्श है यह सूक्ष्म है इत्यादि । जिसमें पूर्वोक्त बातें पाई जाती हैं घट्ट रुपी ही बना रहता है 
ऋपि अरुपी मही हो सकता । 

यह इस पाठरा सरल अर्थ हे । 

इस पाठमें भगवान,ने सराग, समोह, और सल्देय जीवफ़ो रूपी फट्दा है इसल्यि 
व्यवहार दाम सराग जीव भी रुपी दै। कब कि सराग जीव भी रूपी है तब फिर 
पुण्य, पाप और वच्ध, इन रूपी पदार्थों फे साथ एसका अमेद व्यवहार होनेमें क्या सदेह्‌ 
है १ जो छोग रूपी होनेते कारण पाप, पुण्य और वन्धफो जीवसे एफान्त भेद मानते 
है वे शास्रके रदस्यको नहीं जानने घाड़े मज्लानी है। 

इस पाठसे आश्रव॒के एकास्त अरूपी होनेफा सिद्धान्त सी प्रण्डित शो जाता है । 
इस पाठमें सराग सहेश्य और समोद्द जीवकों रूपी कहा दै श्रत आश्रव रूपी भी 
सिद्ध द्वीता है क्योंकि जय जीव भी रूपी है तम जीवस्वरूप आश्रव क्‍यों नहीं रूपी 
होगा १ इसल्यि जो लोग आश्रवको एकाल्त जीव मास कर उसे एकाल्त अरूपी यतछाते 


है वे मिथ्यायादी हैं । 
बोल ४ समाप्त ] 


(प्रेरक ) 
कया पाप, पुण्य और वध झज्ीव नहीं हैं ९ 
( प्ररूपक ) 
पाप, पुण्य और बन्ध व्यवहार दशामें जीव और निश्चय नयके भनुसार मज्ञीव 
हूँ इसडिये इन्हे एकान्त अजीब या एकान्त जीव फहना मिथ्या दे किन्तु ये कशचितू 
-जीव और कथचित्‌ जजीव है यदहदी धात यथार्थ समझनी चाहिये जो इन्हे एकात अजीब 
फह्दता है बद मल्लानो है । 
( प्रेरक ) 
अ्रमविध्यसनकारका यदि प्यवद्दारनयसे नहीं यिन्‍्तु निम्वयनयफे झठुसार पाप 
पुण्य और बन्धकी मजीव कहनेका हात्पर्य्य हो तो इसमें क्या आपत्ति दे १ 
( प्रस्पक ) 
यदि भ्रम्नविध्वंसनफारफा यद्द तांत्पर्य्य हो कि पाप, पुण्य भोर वन्य निश्चय नय 
के अनुसार अजीय हू परन्तु व्ययहाग्ययक अनुसार सहों तो उनके फथनमें मुठ भी 
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दोष नहीं है किन्तु वह विल्कूल यथार्थ है परस्तु एकानत रूपसे पाप पुण्य ओर वन्धकों 
अजीब कहना मिथ्या हैं। यही बात आश्रवके दिपयमें भी दे साश्रवको भी यदि भ्रम- 
विध्व॑ंसनकार एकान्त रुपसे जीव ओर अरूपी न कहें तो कोई भी भआापत्ति नहीं है परन्तु 

वह आश्रवकों एकांत अरुपी मोर जीव कहते हैँ यह बात भगवान के कथनसे (ही प्रति- 
कूछ है शाल्रका कथन यह है कि जाश्रव न तो एकांत जीव है और न एकांत अजीब 
ही है किंतु बह जीव मोर अजीब दोनों ही प्रकारका है। मिथ्यात्व, रूपाय, और योग 
ये, आश्रव माने जाते हैं ओर मिथ्यात्व कपाय झोर योगको चतुस्स्पर्शी ओर काय योग 
को अष्ट स्पर्शी पुदूगछ माना है अत. आश्रव कदापि एकांत रूपसे जीव नहीं हो सकता 
क्योंकि मिथ्यात्व, कपाय और योग जीव नहीं हैं। यदि भाश्रवको कोई एकांत अजीव 
कहे तो वह भी ठीक नहीं कहता दर्योकि मिथ्यादृष्ठिभी आश्रव माना गया है ओर मिथ्या 
दृष्टि, अरूपी ओर जीवका परिणाम है इसल्यि आश्रव जीव भी सिद्ध होता है धतः 
आश्रवको एकान्त जीव, या एकान्‍्त अजीब, एकास्त रूपी, या एकान्त अरूपी कहना 


मिथ्या है । 
( बोल ० वां ) 
( प्रेरक ) . 
भ्रमविध्व॑सनकारने ठाणाझ सूत्र ठाणा ५ वें का मूलपाठ लिख कर आश्रव को 
एकांत अरूपी जीव सिद्ध किया है । 
इसका क्‍या समाधान १ 
( प्रसयक ) 
अ्रमविध्व॑सनकारने ठाणाड़ ठाणा ५ वें का जो मूल्पाठ लिखा दे उससे आाअव 


- एकाँत अरूपी ओर एकांत जीव सिद्ध नहीं हो सकठा। वह पाठ लिख कर वतछाया 
जाता है । 


“पंच आस द्वारा पन्‍नत्ता तंजहा--मिच्छत्तं, अविरती, प- 
सादो, कसायो, जोगा?? 


अर्थ-- 
सिथ्यात्व, अबत, पुमाद, कपाय, और योग ये पांच आश्चव द्वारके भेद हैं 
इस पाठम आश्रव ह्वारके भेद मान्न का दर्णन है परन्तु आश्रव जीव है या अ- 


जीव है यह नि नहीं किया है इसल्यि इस पाटका नाम लेकर माश्रव को एकान्त 
जीव या अहपी कहना भोके जीवोंको घोखा देना है। 


( ठाणाज्ञ ठाणा ५) 
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भगपती सूछ शतक १२ <ढं शा ५ में मिथ्यात्वको चतुस्स्पर्शी पुद्गछ माना है 
फिर मिथ्यात्व आश्रव एबात ज्ञीव फेस हो समता दे ? बल्कि इस पाठसे हो आश्रवका 
अभीष होना ही सिद्ध होता है। दूसरा आश्नय द्वार अन्त है। अठारह पायोंसे निलकुछ 
नहीं हटनेका नाम अन्त दै। अठारद पाप चतु रपझ्ञी पुदूगल माने गये हैं इसलिये दूसरा 
आश्रव द्वार भी जीव ही सिद्ध होता दै। प्रमाइ और कपाय, मोहसे उत्पन्न हुई कम 
की प्रक्ृतिके नाम हैं मोर मोह कर्मको शास्में चतु स्प्शी पुद्‌ गल माना है इसलिये भोद 
फर्ससे उत्पन्न होने बाड़े प्रमाद और क्पाय भी चतु स्पर्शी पोदगलिक होनेसे अजीब 
ही सिद्ध होते हैं। पाचवा आश्रय द्वार योग है यह मन, वचन, और कायके भेदसे तीन 
प्रकारफा है। मन और बचनके योगफो चतु स्पशी और काय योगको अष्टस्पर्शी कद्दा 
'है इसलिये योगाश्रय भी अज्ञीव सिद्ध द्योता है अत ठाणाडु सूत्र के उक्त पाठका नाम 
लेकर आश्रयक्रो एकात जीव बतढाना अज्ञान समझना चाहिये | 


( बोल छठ्ठा समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


भ्रमविध्यसनकारने तीन दृष्टियोछा नाम लेकर मिथ्यात्व आाश्रवको एकाव जीव 
जोर अरूपी बताया दै। 
इसका क्‍या समाधान ९ 
( प्ररूपफ ) 
भगयती सूत्र शवक १२ उद्दे शा ५ के मूलपाठमे तीन दृष्टियोंको अरूपी और 
मिथ्यादर्शन शब्यकों रूपी कद्दा है इसलिये मिथ्यात्व आश्रव एर्काव अरूपी नहीं 'हो 
सकता | भगवतीका पाठ यह है -- 
“धअहभते ! पेज्जे दोसे कलहे जाव मिच्छा दंसण सलले एसर्ण 
कश्वण्णे ४ जहदेव फोहे तहेव चउफासे”? 
(सग० शतक १२ उ० ५ ) 
इस पाठमे भगयानले मिथ्यादर्शन शल्यफों चतु स्पर्शी पोद.गलिक फद्दा है मत 
मिथ्यात्व म्राश्नव रूपी भी है और अज्ञीय भी है उसे एकान्त अरूपी और जीव बताना 
सज्ञान है। 
( प्रेरक ) 
भगवती सूतके उक्त मूछपाठमें मिथ्यादर्शन झल्यकों रूपी षद्दा है परन्तु बह 
आश्रय नहीं है आश्रय तो फेयल मिथ्यारृष्टि है कौर वद अरूपी है. फिर मिथ्यादर्शनके 
रूपी होनेसे साश्रव फेसे रूपी हो सकता दे १ 
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( प्ररपक ) 

ठाणाडु ठाणां ५ के मूलपाठमें आश्रव द्वारका भेद बतलानेके लिये “मिच्छत्त”? 
यह पाठ आया है इसका अर्थ है मिथ्यात्व, मिथ्यात्वसे जेसे मिथ्याचृष्टिका प्रहण होता है 
उसी तरह मिथ्यादर्शन शल्यका भी-ग्रहण होता है इसलिये मिथ्यादष्टि और मिथ्या- 
दर्शन शल्य ये दोनों ही आश्रव हैं केवल मिथ्यारृष्टि ही नहीं अतः मिथ्यात्व पदसे केवल 
मिथ्याचष्टिका ही ग्रहण करना ओर मिथ्यादर्शन शल्यका ग्रहण तहीं करना अप्रामाणिक 
है। मिथ्यादर्शन शल्य भी आश्रव है ओर वह रूपी है इसलिये मिथ्यात्व आश्रव को 
एकांत अरूपी बताना अज्ञान है । 


आश्रवके विषयमें भीषणजी ओर जीतमलछजीने कई विरुद्ध वाते' भी कह डाली 
' हैं। भ्रीपणजीने आश्रवको उदयभ्ावमें माना है ओर मिथ्यादृष्टिको क्षयोपशम भावमें 
माना है अतः इनके मताबुसार मिथ्यादृष्टि आश्रव ही नहीं हो सकता क्‍्योंछि मिथ्या- 
दृष्टि क्षयोपशम भावमें है ओर आश्रव उद्यभावमें है फिर ये दोनों एक केसे हो सकते 
हैं ? अत: भीषणजीकी यह प्रहपणा पूर्वापर विरुद्ध है। भीषणजीके उक्त आशय का 
लेख यह है-- 

/आश्रवभाव दोय, उदय और पारिणामिक । मोहनीय कर्मरो क्षयोपशम होय 
तो आठ बोल पामे चार चारित्र, एक देश ब्रत और तीन दृष्टि” 

इस लेखमें भीषणजीने आश्रवको उदयभावमें मोर मिथ्यादृष्टिको क्षयोपशमभाव 
में माना है तो भी मिथ्यादृष्टिको आशबमें मानना इनके अविवेकका पूर्ण उदाहरण सम- 
झना चाहिये। 


( बोल ७ वां समाप्त ) 


अमांवेध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पुष्ठ ३०९ पर उत्तराध्ययन सृत्रका मुपाठ लिख 
कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं:-.. 


“अथ इहां पांच आश्रवने कृष्णलेश्याना लक्षण कट्मा ते मांडे जे कऋष्णलेइ्या 
अहूपी तेहना लक्षण पांच आश्रव ते पिण भरूपी छे” ( अञ० प्रू० ३०९ ) 
इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
कष्णलेश्या संसारी जीवका परिणाम है और संसारी जीवको भगवती शतक १७ 
उद्द शा २ में रूपी होना भी कहा है इसलिये कृष्णलेश्या रूपी भी [सिद्ध होती है अतः 
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उसके लक्षण पाच साश्रप रूपी भी हो सकते हैं इसलिये ऋृष्णडेश्याफे लक्षण द्वोमेके 
कारण पाच आश्रयको एकछात रूपी कहना मिथ्यात्यका परिणाम है। संसारी जीव 
रूपी भी हैं इस विषयमे भगवती शतक १७ उद्देशा २ का सूछपाठफे सिवाय भगवती 
शनक ० उद्देशा ९ का मूलपाठ भी प्रमाण है वह पाठ यह है -- 

“जेडवियते खंदयों ! जाव सअते जीचे अणंतेजीबे तस्सवि- 
घर्ण अयमहे एवं खलु जांव दृष्वओण एगे जोवे सजंते खेत्तओणं 
जोबे अस॑खेल्ल पएसिए असखोव्वपएसोगादे अत्वथिपुण से अन्ते। 
काल झओोणं॑ ज्ीवे नकदाहइ न आसी णिच्चे नत्यिपुण से अन्ते | भाव 
आओणं जीवे अणंता णाणपन्नवा अणंता दंसण पत्चवा अणता चारित्त 
पञ्नवा अणंता अगुस लह्ठु पञ्नवा णत्थिपुण से अन्ते । सेत्त दृष्बभो 
जीवेसअते खेत्तमो जीवे सअन्ते फालओ जोवे अणंते 'भाषशओो 
जीबे अणते?” 


भर्थ-- 
है स्वन्दुक ! जीव सान्‍्त दै या अनन्त है तुम्हाऐे इस प्रश्णका उत्तर इस प्रकार है-जीव 
दब्यसे पक ओर सास्त है क्षेत्से असंएय प्रदेशी और अर्सज्य आकाश भरदेशको ध्यापत किया हुआ 
है अत यह सात है। फाठसे जीव अनन्त है क्योकि घट सब कारमें विद्यमान रहता दै कमी सी 
उसका अभाष नहीं द्वाता। भावसे जीव अनन्त है अनन्त शामपर्याय, अनस्त दर्शन पथ्योय, भर्मंत 
चार पर्प्याय, अनन्त छपघु गुद पप्याय, और अनन्त अगुरु अछपु पव्योय जीवके होते हैं अत 
भावसे जीव अनन्त है। सारांश यह हे कि द्रव्य और क्षेप्से जीउ सात और काछ तथा भावसे 
अनन्त है । 
यहा मूछ पाठमें कह्ठा है कि “ज्ञीवफे अनन्त छघु गुक पथ्योय और झअनन्द 
अलघु भगुरु पर्य्याय होते हैं” इससे रुपप्ट सिद्ध होता दे कि ससारी भीव रूपी भी है 
क्योंकि अरूपी पदार्थरे छ गुरु पर्य्याय भर अगुर अछघु पर्य्याय नहीं हो सड़ते | 
इस पाठकी टीका टीकाकारने छिपा है-- 
#्मनस्त गुरुटयुपर्ययाया ओदारिकादिशरीराण्याश्रिय इतरेतु कार्मणादि 
दृब्याणि जीव स्वरूपचाशित्येति” 
अर्थात्‌ कौदारिकादि शगीरफी अपेक्षासे जीवफे अनन्त छपु गुरु पर्याय फद्दे गये 
हूं और फार्मेण जादि द्रव्य तथा जीवफे स्वरूप की अपेक्षासे अनन्त अगुर झछपयु पर्व्याय 
ऋद्दे गये दें । 


(भ० श० २ छ० १) 
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इस टीकासे भी जीवका रूपी होना सिद्ध होता है। यद्यपि निश्चयनयसे निज 
स्वरूपापनन जीव रूपी नहीं है किन्तु अरूपी दै तथापि इस पाठमें उसका वर्णन न करके 
संसारी जीवका वर्णन किया गया है संसारी जीव ओदारिकादि शरीरके साथ दूध पानी 
की तरह मिलकर एकाकार हुआ रहदा है इस लिये इस पाठमें उसके अनन्त गुरु लघु 
ओर अनन्त अगुर छघु पर्य्यायोंका वर्णन है । ऋष्ण लेश्या संसारी जीवका ही परिणाम 
है और संसारी जीव इस पाठमें रूपी भी कहा गया है इस लिये कृष्ण लेश्या रूपी भी 
है। ऋष्ण लेश्या रूपी है इस लिये उसके क्षण पांच आश्रव रूपी भी हैं उन्हें एकास्त 
अरूपी कहना शास्त्रसे विरुद्ध समझता चाहिये । 


उक्त पाठमें संसारी जीवका ओदारिकादि शरीरके साथ अभेद होना सिद्ध होता 

है और भोदारिकादि शरीर, पुण्य पाप तथा दंधकी प्रकृति माना जाता है इस लिये पुण्य 

पाप ओर बंधका भी कथ्थंचित्‌ जीव होना सिद्ध होता है। अत: इनको सब्वधा जीवसे 
भिन्‍ल मानना मिथ्या है । 


शुभाशुभ कमकी प्रकृत्तिको भी पुण्य, पाप और दंध कहते हैं और वह कर्मकी 
प्रकृति, चतुःसुपर्शी पोद्गलिक है इस लिये वह रूपी ओर जीवसे कथ्थंचित्‌ अभिन्‍न और 
कर्थंचित्‌ भिन्‍न है उसे जीवसे एकान्त भिन्न मानना मिथ्या है। मिथ्यात्व, क्षांय और 
योगको चतुःस्पशी और काययोगको अप्ठ स्पशी पुदूगल माना है। इस लिये ये सब 
रूपी ओर अजीब भी सिद्ध होते हैं एकान्त अरूपी मोर जीव नहीं अतः आश्रवमात्र 
को एकान्त अरूपी ओर एकाल्त जीव कहना अज्ञानका परिणाम दै। वस्तुतः किसी 
मपेक्षासे आश्रव, जीव ओर अरूपी है ओर किसी अपेक्षासे अजीव और रूपी है परन्तु 


एकानन्‍्त पक्षका आश्रय लेकर इसे एकान्त अरूपी ओर जीव मानना मिथ्यात्वका परि- 
णाम है। 


( बोल ८ वां समाप्त ) 
( प्ररूपक ) ह 


मिथ्यात्व आश्रवकों एकान्त जीव कहना भी अरमविध्दंसनकारका- दुराप्रह और 
अपने सिद्धाल्तसे ही प्रतिकूछ है । ठाणांग सूत्रका मूल पाठ लिख कर पहले बतछौया जा 
चुका दै कि ऐय्यापथिकी और साम्परायिकी ये दो क्रियाएं अजीवकी हैं और साम्प- 
रायिक्री क्रियाके भेदमें मिथ्यात्व और झन्नत भी शामिल हैं इस लिये मिथ्यात्व और 


2० अजीवकी क्रिया हैं इन्हें एक'न्त जीवकी क्रिया मानना शास्त्रसे सर्वथा' 
कूल है | - | 
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यथपि शास्त्रमें सम्यरत्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया ज्ीवकी कही हैं तथापि 
उतका स्पष्ट लर्थ टीफाकारने यह किया है-- 

#सस्यग्द्शन मिथ्यात्ययो सतोर्ये भवत॒स्तै सम्यकत्य मिथ्यात्व क्रियेति” 

( ठाणाग ठाणा २ की टोफा ) 

“#सम्यादुर्शन जौर मिथ्या दर्शनके होनेपर जो क्रिया की जाती दै बढ सम्यक्‌- 
त्व क्रिया और मिथ्यात्व किया है ।? 

यहा टीकाकारने सम्यग्दर्शन और मिथ्या दर्शनके होनेपर जो क्रिया फी ज्ञाती 
है बद क्रिया चाहे जीवकी दो या पुदूगछ की दो दोनोंको दो सस्यक्त्व और मिथ्यात्व 
की क्रिया कद्दा दे पेएछ जीवकी द्वी क्रियाको सम्यक्त्व और मिथ्यात्व क्रिया नहीं कद्दा 
है इस छिये फेवल जीजकी ही क्रियाड़ो सम्पफत्व क्रिया और मिथ्यात्य क्रिया कहना 
फ्रिथध्या है | बास्तवमें ज्ञान और इच्छाफो छोदकर सभी कियाए कीए और पुदुराछठ दोतों 
के व्यापारसे दोती है कोई भी क्रिया अभीवके घ्यापारफो छोड़कर नहीं हो सकती, 
अन्तर सिर्फ इतना ही है कि किसी क्रियामें जीवके ब्यापारको मुर्यता होती है भौर 
किसीमें झजीवके घ्यापारष्ठी मुख्यता होती है । साम्परायिको भौर ऐस्यापथिकी क्ियामें 
अन्ीवफे व्यापारफी ही प्रधानता है इस लिये थे दोनों अभीयकी जिया कही गई हैँ इसी 
तरद सम्यक्‌-य किया और मिथ्यात्व क्रियामे अज्ीवका व्यापार अवश्य रददता दै परन्तु 
उसझी अपेश्षासे दनमें ज्ञीयदा ज्यापार दी प्रधान दोता है इम छिये सम्यफ्त्व क्रिया और 
प्रिथ्यात्व क्रिपा जीवकी कही गई हैं उनमें सरथा मजीवफा व्यापार न दो यह घात नहीं 
है। ज्ञान और इच्छाको छोड़कर सभी क्रियार्भोमे जीव और पुद्गल दोनेक्ति व्यापार 
होते दे. परन्तु जीवफे व्यापारकी सुरयताको ऐेफर फिसीको जीयसी दिया और अभीय 
के ध्यापारफी प्रधानवाड़ों छेफर किसीको अनीय क्रिया कद्दा है परन्तु दोनों ही प्रकार 
की तियाओंमें जीय कौर पुदूगल दोनोंक “शपार द्वोते हूँ। क्षातर, किया स्वरूप दै 
कौर मिला जीए और पुदूगछ दोनोंदी दें इस लिये माधव जीन और जीव दोनों दी 
प्रकारका है उस एकान्त जीय फदना अत्षान दे । 


[ बोल ९ समाप्त ] 
( प्रेग्फ ) 


अ्रम विध्व॑ंसनफार ठागाइ सूत्र ठाणा १० के पादकी साक्षीसे झ्लाश्नवकी एफान्त 
ज्ञीव पवछाते दें । 
इसका फ्या समाधान १ 
पु 
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( प्ररूपक ) 
ठाणाड़् ठाणा १० के मूल पाठकी साक्षीसे आश्रवफों एकाल्त जीव सिद्ध करना 
मिंथ्या है। वह पाठ लिख कर यह वतछाया जाता है-- - 
“४घस्से अघम्पम सन्‍मा अधम्से धस्स सनन्‍्ता?? 
अर्थ:-- ( ठाणाक्ल ) 
धर्ममें अधमका और अधर्ममें घमका ज्ञान अज्ञान कह्ठकाता है । 
हां विपरीत ज्ञानका स्वरूप समझाते हुए यह लिखा है. कि “घमममें अधमका 
आओर अधममें धर्मका ज्ञान अज्षान दे” इससे आश्रवका जीव होना सिद्ध नहीं होता क्‍्यों- 
कि इस पांठसें कहा हुआ विपरीत क्षान, क्षयोपशम भावमें है और आश्रव उदयभावमें 
है। भीपगजीने आश्रवकों उदयभावमें माना है यह उनका लेख उद्धव करके पहले 
चतछा दिया गया है अतः उदयभावमें होने वाला आश्रव, अन्नान या विपरीत नानकी 
तरह कदापि एकान्त जीव नहीं हो सकता। आश्रव, मोहकमफे उदयभावमें माना गया 
है ओर मोहकर्म चतुःस्पशी पुद्गल हैं अतः आश्रव सी चतुःस्पश्ी पुद्गल है उसे 
एकान्त जीव मानना अज्नान है । 


गा ( बोल १० वां समाप्त ) 


अभ्रमविध्व॑सनकार भगवती सूत्र शतक ९७ उद्देशा २ का मूलणठ ल्खिकर उसकी 
साक्षीसे आश्रवको एकान्‍्त जीव वतलाते हैं । 

इसका क्या उत्तर ९ 

( प्रदपषक ) 

भगवती सूत्र शतक १७ उद्दे शा २ के मूलपाठकी साक्षीसे आश्रवक्रों एकान्त 
जीव बताना सिथ्या है । उस पाठमें आश्रवको एकान्त जीव नहीं कहा दै वह पाठ 
इसी प्रकरणके सातवें वोलमें लिख दिया गया है उसका भाव यह है-- 

५८ पाप ओर उनसे निदृत्ति, चुद्धिके चार भेद, अवग्रहादिक मति ज्लानके चार 
भेद, उत्थानादिक पांच, चार गति, आठ कम, छः लेश्या, तीन दृष्टि, चार दर्शन, पांच 
ज्ञान, तीन लज्ञान, चार संज्ञाएं, पांच शरीर, तीन योग और साकार तथा असाकार 
इन ९६ वोलोंमें रहने वाला जीव दूसरा है और ये बोल दूसरे हैं, यह अल्य तीर्थियोंका 
मत है इसका खण्डन करते हुए भगवानने कहा है कि “एवं खलछ पाणाइवाए ज्ञाव 
मिच्छादंसणसल्लेबट्रमाणे सच्चेच जीवे सच्चेव जीवाया” 
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अर्थात्‌ प्राणातिपाठसे लेकर मिथ्या दर्शन शल्य पर्च्यन्त ९६ बोलें रहनेबाला 
वही जीव है भौर चद्दी जीवात्मा दै। इस पाठले भाश्यको एकान्त जीव घताना भोले 
ज्ञीवोंफो धोया देना दै। इस पाठमे ९६ बोछेफे साथ जीयात्माका फथचिन, अभेद भीर 
कथचित्‌ भेद बतलछाया दै आश्रयफों एकान्च जीव नहीं कद्दा है। मत इस पाठफे आश्रय 
से आश्रवकों एकान्व जीव मानना सज्ञान है । 

इस पाठमे जो ९६ बोल कहे गये हैं उनमें १८ पाप भी शामिल हैं। उक्त ९६ 
घोल और जीवात्मा फथचित्‌ भिन्‍न और कथचित्‌ अभिन्‍न है. इस छिये अठारद पाप 
भी कथचित्‌ जीप और फ्थचित्‌ अजीब दै परन्तु तेरद पंथके आचाये जीतमछनी १८ 
पापोंको जीवसे एकान्त भेद मानते हैँ यह इनका प्रत्यक्ष इस पाठसे विरुद्ध प्रछपणा सम- 
झनी चाहिये। 


( बोल ११ वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


शास्त्रते रूपी अज्ञीवको फहीं जीयका परिणाम कद्दा हो तो उसे घतलाइगे । 
( प्रढपफ़ ) 
ठाणाड़ सूथके दरें ठ'णेमें रूपी अज्ीवफो जोचका परिणाम फद्दा है बद्द पाठ 
टीफाके साथ ल्सिा जाता हे । 

“४दसविददे जीवपरिणामे प० त० गतिपरिणामे, ईन्दिय 
परिणाम, फसाय परिणामे, लेस्सा परिणामे, जोगपरिणासे, उबयोग 
परिणाम, णाण परिणामे, द'सणपरिणासे, चरित्तपरिणासे, घेय- 
परिणामे”? 


( ठाणाइ् ठाणा १० ) 
आर्थ -- 
ज्ञीवफ परिणाम टश प्रवारव हैं--(१) धति परिणाम (२) इन्द्रिय परिणाम (३) फ्पाय 
परिणाम (४) ऐश्या परिणाम [०] योग परिणाम [६] उपयोग परिणाम [७ चान परिणाम [८] 
दशन परिणाम [९] चारित्र परिशाम [१०] पद परिणाम । 
टीका ++ 
#परिणमन परिणाम स्तदूमाय शमनमित्यर्थ यदाह--परिणामोह्मर्थान्तिर्गमन 
नथघ सर्वदान्यवस्थान नच सर्वथा घिनाश परिणामस्वद्विदामिष्ट ”। सच प्रायोगिक 
गतिरेय परिणामों गति परिणाम एवं सन गतिइचेद्र गतितामरूमोदयास्नारकादि स्यपन 
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देश देतु:॥ तत्परिणामगश्राभनक्षयादिति सचनरकरगत्यादिशितुर्चिध: गतिपरिणामेच 
सत्येवेन्द्रिय परिणामों भवतीति तमाह इन्दिय परिणासे” ति सचश्रोत्रानिभेदात्प॑ंचथा 
इन्द्रिय परिणवोचेष्टानिप्टविषयसम्बन्धाद्रायत्र ५ परिणति रिति तद्ूनंतरं कपाय परि- 
णाम उक्त सच क्रोधादिसेदाइतुर्वियः । क. "० परिणामेच सत्ति लेश्या परिणतिनद्ु रेश्या 
परिणतो कपाय परिणतिः येन क्षीण ऋूपायस्थापि शुब्छ परिणनिदेशोन पृवको्टि यावदभ- 
वति बनउक्तम” मुह्तद्ध तु जहन्ता उक्कोसा होई पु्व कोडीओ नवहिं. वरिसेद्धि उणा ना- 
यब्वा शुक्कलेस्साय ( शुक्ल लेदयाया जघस्यास्थितिः सुहर्ताध मववरोता पूर कोटी उत्कृष्ट 
ज्ञातव्या भवद्ति ) अतो लेश्या परिणाम उक्त । सच कृप्णादिमेदानपोठेति । अवध्च योग 
एरिणामेसति भवति यस्प्रान्निरुद्वयोगस्थ छेशया परिणामोष्षति थतः समुच्छिस्नक्रियं 
घ्यानमलेश्यस्य भवतीति लेश्यापरिणामानन्तरं थोगपरिणाम उक्त: सचमनोवाकाय 
सेंदानत्रियेति | संसारिणाब्व योगपरिणताबुफ्योग परिणति भंवतीति ददुनंतस्मुपवोग परि- 
णाम उत्तः सच साद्वारानाकार भेदादद्विघिति। सतिचोपयोगपरिणामे ज्ञानपरिणामोडत- 
स्वद॒नंतरमसावुक्त: | सचाभिनिवोधिकादि भेद्ात्पश्ववा तथा मिथ्याहप्टे ज्वञानमप्यज्ञान- 
मित्यज्ञानपरिणामो. मलज्ञानश्रुताज्ञानविभंगाज्ञानल्क्षणस्त्रविवोडषपि... विश्येषप्रहण 
साथस्यदिल्लौन परिणाम ग्रहणेन गृद्दीतो द्रष्ट्य इति । ज्ञावाज्ञानपरिणामेचसति सम्यक- 
त्वादिपरिणतिरिति उत्तोदर्शन परिणामडक्त: सचत्रिधा स््यच्त्वमिथ्यात्वमिश्रमेद्रात । 
सम्यक्त्वेशति चरिन्नमिति ततस्तत्परिणामउक्त:। सच सामायिकादिमेदात्पंचघेति ! 
स्त्रयादिवेद परिणामे चारित्र परिणामों नतुचास्त्रिपरिणामे वेदपरिंणतियस्मादवेदकस्या 
चथाख्यात चारित्र परिणतिह् ष्टेति चारित्र परिणामान्तरं वेद परिणाम उक्त; | सचस्त्रया- 
दि भेदातूत्रिविध इति ॥? - 
अर्थ :-- । 
रुपान्तर प्राप्तिक्ा नाम परिणाम है कहा दै कि न तो सर्वथा अपने रूपमें स्थित 
र्‌द्ता ओर न सदेथा नाश हो जाना, किन्तु अपनेसे मिल्‍त किसी दूसरे रूपमें आ जाना 
परिणाम हैं। जीवका दूसरे रूपमें आना जीव परिणाम है बह गति आदिके सेदसे दस 
प्रकारका है। गति रूप जो जीवका परिणाम है वद्‌॒ गति परिणाम है इसी तरह सभी 
परिणामोमें समझना चाहिये | गति नामक कर्मके उद्यसे सरक आदि व्यवहारका कारण 
जो जीवका परिणाम द्वोता है वह गति परिणाम दै। यह परिणाम जब तक भवका 
क्षय नहीं होता तब तक बना रहता है । यह नरक आदिके भेदसे चार प्रकारका द्ोता है । 
गति परिणाम होनेके वाद इन्द्रिय परिणाम होता है इस लिये मूल पाठमें गति परिणामको 
इदकर पश्चात इन्द्रिय परिणाम कहा है। ओज आदिके सेदसे इन्द्रिय परिणाम पांच प्रकार 
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का है | इन्द्रिय परिणाम दोनेफे घाद इष्ट और अनिष्ट चस्तुफे सम्बन्धले राग और द्वेप रूप 
परिणाम द्वोता है अत इन्द्रिय परिणामकों फहृकर कंपाय परिणाम फद्दा गया दे। चद 
ओपज भादिऊे भेंदसे चार प्रकारका है | कपाय परिणाम द्वोने पर लेश्या परिणाम द्ोता 
है अत फपाय परिणामफे वाद लेश्या परिणाम यद्दा गया है। वह लेश्या परिशाम झृष्ण 
आदिके मेदेसे छ प्रफार॒का दोता दै। योग परिणाम द्ोनेक वाद लेश्या परिणाम दोोता है 
क्योकि जिसके योग रुक झाते दूँ उसको टेश्या परिणाम नहीं होता इस लिये ऐेश्या 
परिणामके याद द्वी योग परिणाम कह्दा गया है। योग परिणाम मन, वचन और फायके 
सेंदसे तीन प्रकारका दे। ससारी जीपॉका योग परिणाम द्दोनपर उपयोग परिणाम होता 
है इस छिये योग परिणामके बाद “पयोग परिणाम कहा है । उपयोग परिणाम साफार 
और अनाफारके भेदसे दो धरहका दोवा दे । उपयोग परिणाम होनेफे बाद ज्ञान परि- 
णाम होता है इस लिये उपयोग परिणामफो फद्दकर झ्ञान परिणाम कष्दा गया दै। ज्ञान 
परिणाम, झामिनिवोधिक आहिफे भेदसे पाच प्रकारका है। मिथ्या धृष्टियोफे मत्यज्ञान 
श्रुनाज्षान और विभंग्राज्ञान भी ज्ञान परिणामसे दी प्रहण किये जाते हूँ। ज्ञान मौर 
सन्नात रूप परिणाम द्वोने पर सम्यक्त्य मोर मिथ्यात्व आदि परिणाम द्वोता है इस 
छिये छान परिणामको फहकर दर्शन परिणाम कट्दा है, यह सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और 
मिश्र मेदसे तीन प्रफारका है । सम्यक्त्व परिणाम दोनके बाद चारिन परिणाम होता है 
झत सम्यक्त्व परिणामफों फदकर पश्चात्‌ चारित्र परिणामकों कहां है। चारित् परि- 
णाम्र सामयक आदि मेदसे पाच प्रकारका होता दे । 'चारित्र परिणाम, घेद परिणामफे 
दोनेपर होता है परन्तु बौरित परिणाम द्दोनेपर वेद परिणाम द्दोनेफा फोई नियम नहीं 
है फ्योंफि वेद परिणाम रहित जीव में भी यथाग्यात घारित्र दूसा जाता है मत 
बारित्त परिणामफे मनन्‍्तर बेद परिणाम कट्दा गया है। वेद परिणाम स्त्री आदिपे सेदसे 
सीन प्रकारका है। 
यहा मूछ पाठ झौर दीक़ामे जीयके दश विध परिणाम पह्दे दें उनमें शान, दर्शन, 
ओर घारिन परिणाम सो अरूपी और ण्कान्त ज्ीय हैँ मोर गति, यपाय, योग कौर 
बेद परिणाम रूपी औौर अजीय दे । गति, फपाय, योग भोर वद्‌ सात्माके साथ क्षीर 
मीर न्‍्यायसे मिछकर एकाकार द्ोकर रहते हैं. इस लिये इन्दें ज्ञीयफा परिणाम फट्दा दे 
यद्दा जो गति परिणाम फद्दा है यह गति साम फर्मफे उदयसे प्राप्त होने बाली नरफ भादि 
सार गतिया समझनी घादिये। टीकाकारने लिखा है-- 





#गविदयेद्द गतियामरूमाद्यान्नारफादि ब्यपदशाहतु ॥! 





४३८ सद्धर्ममण्डनमू | 





अर्थात गति माम कर्मके डदयसे उत्पन्व होने वाढी नग्क भादि व्यवद्यारका 
कारण यहां गति समझनी चाहिये” नरक आदि चार गतियां रूपी और अजीब हदें तो 
भी यहां वे ज्ञीवका परिणाम कही गई हैं इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि रूपी और सजीव 
भी जीवका परिणाम होता हैँ । 


(बोल १२ वां सप्ाप्त ) 
(प्रेरक ) 


अमविध्वेसनकार भ्रमविध्वेसन प्रष्ठ ३१४ पर ठाणांग ठाणा दशा मूलपाठ लिख 
कर उसकी समालोचना छरते हुए ल्खिते हैं:--- 

#इहां तो गदि परिणामने भावे गतिने जीव कही, भाव इन्द्रिय, भाव कपाय, 
भाव योग, भाव वेढ़, ये सब जीवना परिणाम छे” ( भ्र० पृ० ३९४ ) 

इनके कहनेका आद्यय यह है कि गति सलाम कमके उदयसे उत्पन्न होने वां 
नरक आदि चार गतियां अजीव हैं वे जोबका परिणाम नहीं हो सकती इसलिये ठाणांग 
ठाणा दुशके मूलपाठमें जो जीवका गद्यादि परिणाम कह है वह भावरूप गत्यादि सम- 
समझता चाहिये द्रव्य रूप नहीं । इसी तरह द्रव्य इन्द्रिय, द्रण्य कपाय, द्रव्य योग और 
द्रव्य वेद भी अजीव हैं वे कदापि जीवके परिणाम नहीं हो सकते इसलिये ये भी भाव 

रूप ही जीवके परिणाम समझने चाहिये द्रव्य रूप नहीं । 
. इसका क्या समाधान ९ 
( प्रहपक ) 

ठाणांग ठाणा दुशके सूलपाठमें जो गति, कपाय, झोर इन्द्रिय आदिको जीवका 
परिणाम वतढाया है उसका अमिप्राय भाव गति, भाव, कपाय, और भाव इन्द्रिय बतलछा 
कर द्रव्य गति, द्रव्य कपाय ओर द्रव्य इन्द्रियको जीवका परिणाम नहीं मानना मूलपाठ 
ओर टीकासे विरुद्ध होनेसे अप्रामाणिक हैं। टीकाकारने गतिके विषयमें स्पष्ट लिखा 
है कि-- 

धगतिश्लेह गतिनामकमोदयास्नारकादिज्यपदेशहेतु:” 

अर्थात, “यहाँ गति शब्द्से, गति नाम कर्मके उदय उत्पन्न होने वाली नरकादि 

व्यवहारका कारण जो गति हे वह समझनी चाहिये” 
यहां टीकाकारने लाम कर्मके डदयसे उत्पन्न होने वाछी मरकादि गतिको जीवका 

परिणाम बतछाया है इसलिये भाव यत्यादिको ही जीवका परिणाम मान कर द्वव्यग* 
त्यादिको जीवका परिणाम न मानना सूलपाठ ओर दीकासे विरुद्ध समझना चाहिये। 





आश्रवाधिफार । ४३९ 


दूसरी बात यह दै कि रूपी अरूपी सिद्ध करनेके ढिये द्रब्य और भायत्री छुत्पना करना 
ध्यर्थ है। द्रव्य होनेफे कारण कोई वस्तु रूपी नहीं होती और भाव दोनेसे मरूपी नहीं 
हो ज्ञाती । द्रब्य दोमेसे यदि रूपीकी कल्पना की जाय तो धर्म द्रव्य, अवम द्र्य और 
काल द्रव्य भी रूपी मानने पड़े गे क्‍योंकि ये सप द्रण्य हैं। यदि भाव होनेवें कारण 
किसीको अरूपी मान लिया जाय तो वह भी ठीक नहीं है क्योकि क्रो, मान, माया, 
छोम सादि भाव रूप हैं उन्हे औद्यिक भावोंमें गिना गया है, परन्तु वे अष्टरुपर्शी रूपी 
हैं। तात्पर्य यह है कि फोई कोई द्रन्‍्य भी मरूपी होता दे और कोई कोई भाव भी 
रूपी होता है। ऐसी हाट्तमे अ्रमविष्दसनकार जो प्मरूपी सिद्ध करनेके ल्यि भाव फी 
कहपना करते हैं बह सवंथा असगत और शास्प्र न ज्ञानने का परिणाम समझना 


चाहिये | 
( बोल १३ वां समाप्त ) 
( प्रहपक ) 


यह्या यह शक्ल द्वोती है कि गति, फपाय और योग चतु स्पशी और अष्टरपश्ञी 
पुद गछ माने गये दूँ पुद.गछ जीव नहीं किन्तु अजीब हें फिर गति, क्षाय और योग 
फो ज्ञीवका परिणाम यद्दा फंसे कह है ९ तो इसका उत्तर यह है -- 

गुरु एघु पर्य्याय, मष्टस्पर्शी और अगुरु अल्धु पर्य्याय तु स्पर्शा पुद गरु दें 
तथापि जैसे जीवके साथ एकाकार द्वोकर रहनेसे इन्द्दे भगवती शतक २ पद्देशा ९ में 
जीवका पर्य्याय फद्दा है उसी तरद्द जीवफ़े साथ मिछ कर एफाकार धोकर रहनेसे गति 
आदिको ठाणाग ढाणा दृशमे जीवका परिणाम झद्दा है। भगयती शतक २ उद्देशा १ का 
मूछ पाठ यद है | 

“ज्ञावओरण जीचे अनंता नाण पल्नचा अनता द्‌ सण पज्जवा 
अनता चारित्त पज्जवा अनंता गुरु लहु पज्जवा अनता अगुर अल 


पल्नवा?! 





( भगवती शनफ २ उ० १ ) 
अर्थ -- 
भाष जीवके अनत छान पथ्याय, अनन्त दर्शन पर्प्याय, अनन्त चारित्र पथ्याय, अनन्त 
गुरु छपु पर्प्याप और अनन्त अगुर अल्पु पष्याय दोत हैं। 
थद्दा भाव जीवफे अनन्त गुरु रुघु पर्य्याय और अनत अगुस झष्टघु पर्य्याय 
चद्दे हूँ। गुरु छघु पर्य्याय और भगुर झल्घु पर्य्याय म्रमश अष्टस्प्शी और घतु स्पर्शी 


9४७० सद्धर्ममण्डनपू | 











पुद्‌ गछ हैं तथापि जीवके साथ एकाकार द्ोकर रहनेसे जैसे इन्हें भाव जीवका पर्य्याव 
कहा है उसी तरह दुग्ध जल्वत_जीवफे साथ मिल कर एकॉकार होकर रहने से गति 

_ आादिक़ो ठाणांग ठाणा १० मे जीवका परिणाम कहा है अतः गति आदि को भावरूप 
मान कर द्रव्य गति को जीव का परिणाम नहीं मानना मिथ्या समझना चाहिये । 


[ बोल १४ वां समाप्त | 
( प्ररृपक ) 


पन्नावणा सूत्रके पाँचवें पदमें मनुष्य जीवके वर्ण, गन्ध, आदि पर्य्याय भी कहे 
हैं वह पाठ यह है;-- 
५प्रचुसधाणं सनन्‍्ते ) केवइया पञ्नवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अनंतों 
पज्जवा पण्णत्ता । सेकेणद्ठेगं भन्ते ! एवं चुचह मणस्साणं अणंता 
पञ्ञवा पण्णात्ता ? गोयमा ! मणस्से मणुस दृष्चइ्याए तुल्ले पएसटह- 
याए तुल्ले ओोगाहण हयाएं चउद्ठाण बडिए ठीए चडउटुठाण घडिए 
वन्‍नगंघरसप्दासलआशिणिवोहियणाणओहिणाणमनपज्जवणाण केवल 
णाण पज्जवेंहिं तुल्ले तिहि दसणेहिं छट्टाण वणिए केवल द'सण 
पज्नवेहि तुल्ले!? 
( पन्नावणा पद ५) 
इस पाठमें मनुष्य जीवके वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्श, पर्य्याय कहे हैं। वर्ण, 
गन्ध, रस ओर स्पर्श रूपी ओर पोद गलिक हैं वो भी क्षीर नीरकी तरह जीवके साथ 
मिले हुए होनेसे इन्हें जीवका पर्य्याय कहा हैं उसी तरह ठाणांग ठाणा दशमें, जीव के 
साथ मिले हुए होनेसे गति आदिको जीवका परिणाम कहा दे । 
सगवती शतक १२ उद्देशा १० में जात्माको रूपी ओर अरूपी दोनों ही प्रकार 
का कहा है वह पाठ यह है । 
“कह विहाणं भनन्‍ते ! आया पणणत्ता ? गोयमा ! अदठविहा 
आया पण्णत्ता तंजदा--द्वि आया, कसायाथा, जोगाया, उपयो- 
गाया, णाणाया, द्‌ सणाया, चरिताया, वीरियाया?? 


५ ( भगवती शतक १२ उ० १० 3 
अथे :-- 


हे भगवन्‌ | आत्मा के प्रकारका होता है ९ 





आश्रवाधिकार । ४४१ 





डै गोतम ! आत्मा आठ प्रसरका है [ १] हन्यात्मा [ २] कपायात्मा [३] योगात्मा 
(४ ] उपयोगात्मा [५ ] ्ञानात्मा [ ६ ] दशनात्मा [ ७ ] चारित्रात्मा [ ८ ] घीख्यात्मा । 
यहा जाट प्रकारका आत्मा कद्ठां गया है। इनमे कपाय, भौर योग ऋमश 
चतु स्पर्णा और अष्टस्पर्मा पुदगल है ओर दोनों द्वी रूपी हें इसलिये आत्मा रूपी भी 
सिद्ध होता है। कपाय और योग रूपी हैं इसलिये कपायाश्रय और योगाश्रय भी रूपी 
हूँ. अत आश्रवक्ों एक्रान्त रूपी मानना सवया शासते प्रतिकृड समझता चाहिये | 


वोल १५ वां समाप्त 
( प्रेरक ) 


अ्मनिष्वेसनकार भ्रम० प्रष्ठ ३१५ पर ल्खिते हैँ कि--- 

ते मादे कपाय अने योग आत्मा कड्टी ते माय कपाय भात्र योगने कद्या छे ।। 
भार कयाय तो आश्रव छे 7 

इनके फहनेका तात्पर्य्य यह है कि उक्त मगयत्री सूत्र के भुछपाठमे जो क्पाय 
झौर योगको आत्मा कहा है बद भाव कपाय भाव योग समझना चाहिये । भातर कपाय 
ही भाश्रय है और व्‌ महूपी है इसलिये आश्रय भरूपी दै। 

इसका क्‍या समाधान ९ 

( प्रहपक ) 

भगवती सूउ शतक १२ उद्देशा १० फा मूलपाठ १५ यें बोछमे लिख दिया गया 
है उस पाठमें सामान्य रूपसे लिया है कि “क्पाय और योग मात्मा है ।! भाव कपाय 
ओर भाष योग आत्मा हे ऐमा बद्दा नहों टिस्ता है इसछिये भाव क्पाय मौर भाव योग 
फो जात्मा मान कर द्रव्य कपाय और द्रव्य योगफ़ो आत्मा न मानना भ्रमविष्यसनकार 
फा सज्ञान है। उस पाठफी टीका और टब्वामे भी नहीं फद्दा है कि “भा कपाय भौर 
भाव योग द्वी सात्मा दे” तथा दूसरी जगह भो कपाय औौर योगड़ा द्रव्य भाव रूप 
भेद नहीं किया गया है अत भ्रमविध्व॑सनकार फी पूर्येीक्त कह्पया झप्रामाणिक और 
मिथ्या है । 

यदि कोई फह कि “फपाय और योग प्रमण  चतु स्प्शी भर अष्टस्प्शी रूपी 
हैं, वे भात्मा नहीं हो सफन क्योकि आत्मा अरुपी है” तो यह ठोक नहीं है। भग- 
चती भादि सुतोका प्रमाण दकर यद बतछा दिया गया है कि संसारी आत्मा रूपी भी 
दोता है इसलियं पपाय और योगफे क्रमश घतु स्पर्शी और ध्रष्टम्पर्गी रूपी द्वोने पर 
भी आत्मा द्ोनमें फोई सन्दद नहीं है । 


५ ( बोल १६ वां समाप्त ) 
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( प्रेरक ) 

भगवती शतक १२ उद्देशा १० में भाव मात्माके आठ भेद कहे हैं दव्य आत्मा 
के नहीं। भाव आत्मा अरूपी है इसलिये कपाय ओर योग भी भावरूप ही आात्माफे 
मेद हैं, द्रव्य कपाय योग नहीं। भाव रूप कपाय योग अरूपी हैं इसलिये कृपाया- 
अब भर योगाश्रव भी अर्पी हैं रूपी नहीं | अतः भ्रमविध्व॑सनकार्ने जो भाव रूप 
कपाय ओर योगको आत्माका भेद माना है चह ठीक ही मालम होता है । 

( प्ररूपक ) 

भगवती शतक १४ उद्दे शा १० में आत्ममात्रके भाठ भेद कहे हैं केवछ भाव 
आत्माके ही नहीं । वहां द्रब्य ओर भावका कुछ जिक्र भी नहीं है इस लिय्रे भगवती 
सूत्रोक्षत आत्माके आठ भेद भाव आत्माके हें यह कल्पना नि्म छ दे । यदि तुम्हारी बात 
मानकर भगवती सूत्रमें भाव आत्माके ही आठ सेद मान लिये जाय॑ तो योग नामक 
तीसरा भेद व्यर्थ ठहरता है क्योंकि भाव योगको भीपणजीने वीय्य खरूप माना है, वह 
वीर्य्य नामक आठवां भेद अछा कहा गया है इसीमें साव योग भी शामिल हो जाता 
है फिर उसे अत्मा करनेकी क्‍या आवश्यकता है ? भीपगजीने भाव योगको वीर्य स्व- 
रूप माना है वह गाथा यह दहै-- 

“योग बीर्य्य तणों व्यापार तिणसू' अहुपी छे भाव जीव” 
अम विध्वंसन प्रष्ठ ३१८ में जीवमलजीने लिखा है :-- 
“अने उत्थान, फम, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम, फोडवे तेहिज भाव योग छै” 

भीषणजी और जीतमछजीने भाव योगको दीर्य॑ स्वरूप माना है वह वीर्य्य 
नामक मात्माका भेदु जब कि कह दिया गया है तो उससे अलग योग नामक भेद कहने 
की कया आवश्यकता है क्योंकि वीर्य नामक भेदमें ही भाव योग सी गतार्थ हो जाता 
है अत: भीपगजी और जीतमछज्ञीका भाव योगको ही जात्माका सेद मानकर द्वृव्य 
योगको मात्माका भेद नहीं मानना नितान्त अज्ञान समझना चाहिये | 


भगवती शतक १३ उद्देशा ७ में संसारी आत्माका शरीरके साथ कर्थ॑चित्त्‌ अभेद 
'कहा गया है] वह पाठ--- 


“आयधाऊंते ! काया अणप्णे काया? गोघधमा ! आधाचिकाए 


अपण दि काए। रूवी 'सन्‍्ते ! काए अरूवीकाए ? मोयमा | रूवीवि- 
काए झरखूवीविकाए?? 


( भग० शतक १३ 3० ७ ) 
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(टीका ) 

८ आयाभत | काए” इद्ादि। भात्मा काय कायेन कछतस्यानुभवना न्‍्नद्मन्येन- 
कतमस्योज्सुभवत्यक्घनाभ्यागभप्रसगातू । अथान्य आत्मन काय कार्येकदेशच्छे- 
दंषपि सवेदगस्य सम्पूर्णत्वेनाभ्युपगमादिति प्रश्न । उच्तरतु आत्मापि काय फ्थचित्त- 
दृष्यतिरेकात क्षीर सीरवत_ अग्ल्यय पिण्डवत_ फाध्वनौपछवड्ा अतएव कायसुपर्श 
सत्यात्मत सबंदन भयति। अतएव् कायेन कृत मात्मना भवास्तरे वेद्यते अत्यन्त भेंदे- 
चाउद्धताभ्यापम प्रसग इति | “अण्गेडविफाए”? त्ति अत्यन्ता भेदेहि शरीराशच्ठेदे जीया- 
शच्ठेद प्रसय तथाच सवेदनस्यासंपूर्णवास्यात_ तथा शरीर दाहे आत्मनो5पिदराहेन पर 
छोडझ्ा भाष प्रसंग इयत फथ चिद॒न्योउ्ष्यात्मन काय इति। अन्यैस्तु कार्मण काय- 
माशित्यात्माकाय इति व्याय्यातम। कार्मण कायस्य ससार्यात्मनश्व परस्पराव्यमि- 
चारित्वेन्रेकरपत्वात_ ] “अण्णेडविकाए” ति ओदारिकादिकाया पेक्षया जीवादुन्य काय 
तट्विमोचनेन पज्के द्‌ सिद्ध रिति “छवीकाए”? ति रुप्यपि काय ओदारिफादि कायस्थुछ 
रुपापेक्षया | अरूप्यपिकाय कामेण फायस्याविसृ३मरूपित्वेनाहपित्य विवश्षणात_।? 

अध -- 
है भगपन्र | आत्मा शरीरसे मिन्‍म है या शरीर स्वस्य है १ 
है गोतम ! आत्मा कथ्थचित शरीर स्वरूप ऐ और फमचित्‌ शरीरसे मिन्‍न भी हे । 
इस प्रश्नोत्ततका अमिप्राय यह है -- 

आत्मा शरीर खरूप है क्‍योंकि अरीरसे किये हुए का अनुभव आत्माको होता 
है। यदि आत्मा शरीरसे जुदा होता तो शरीरसे किये हुए या आत्माको अनुभव नहीं 
होता क्योफि दूसरेसे किये हुएका अनुभव दूसरे को नहीं होता अत जत्माका शरीर 
स्वरूप होना सिद्ध दोता है । 

आत्मा शरगीरसे मिन्न है क्योफि शरीरके किसी अवयवका विच्छैद होने पर भी 
ज्ञानका तिच्येद नहीं होता किन्तु ज्ञान पूर्णरुप में दी होता दे | थदि भात्मा और शरीर 
एक होते तो शरीरके किसी अवयवका विच्छेद होने पर सम्पूर्ण रूपसे ज्ञानका उदय नहीं 
द्ोता। अत आत्मा शरीरसे मिलन दे । ये दो परस्पर विदुद्ध वातोंकों देय कर आत्मा 
आर शरीरके भेद और अमेठका प्रश्न किया गया है। इसका उत्तर यह है -- 

आत्मा, कथचित, शरीर स्वरूप भी है क्योकि मिक्के हुए दूध जलकी तरह आग 
और लौह पिण्डड्ी_तरह पत्थर और सोनेकी तरह जाध्मा शरीरसे एकाफार होकर रददवा 
है। अतए्न शरीग्का स्पर्श होने पर उसका ज्ञान आत्माऊो दोता है और शरीर से 
किये हुएका फछ आत्माको जस्मान्तरमें मिलना दै। यदि शरीर फे साथ जात्मा का 
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अत्यन्त भेद हो तो दरीरके कम का फल आत्माकों कदापि नहीं मिल सकता। दसरोके 
. कर्मका फल दसरेफों नहीं मिलता | अतः जात्मा शरीरसे कर्थचित, अभिन्न हू | 

यदि आरगाको शरीरके साथ सर्वथा अभेद मान लिया जाय तो थारीरके किसी 
अवयवका छेद हो जाने पर आत्माके अंशका भी छेद मानना पढ़ेगा आर आत्माक अमन 
'का छेद मानने पर सम्पूर्ण रूपमें ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और दरीरके दाह होने 
पर आत्माका भी दाह मानना पड़ेगा ऐसी दशामें आात्माके परछोक होने का अभाव 
होंगा अतः आत्मा कर्नंचित_ शरीरसे मिन्‍्न भी द । 

किसी फिसी टीकाकारने कार्मण शरीरके साथ भात्माका अभेद मान कर आया- 
विफाए!? इसकी व्याख्या की है। उनका आशय यह दे कि “ससारी आत्मा ओर 
कार्मण शरीर ध्षीर नीरकी तरह मिले हुए होनेसे अभिन्न मालुम होते हँ--इसलियि यहां 
आत्माको शरीर स्वरूप कहा है।” 

“ओऔदारिकादि शरीरको आत्मा छोड़ देता है इसलिये ओदारिकादि शरीर से 
आत्माक़ो जुदा मान कर “अण्णेविकाए” यह पाठ कहा दै।” ओदारिकादि स्थुछ शरीर 
छझ््पा है उसकी अपेक्षासे कायको रूपी कहा दं। कार्मण शरीरका ५ रूप अलन्‍्त सूद हे 


इसलिये उस रूपकी अविवश्वा करके काय को अहूपी भी कहा है । यह्द्‌ उक्त मूलपाठक 
६५। ७. 
टीकाका अ्थ है। 


यहां घूलप/ठ और टीकामें संसारी आात्माको शरेरसे क्ंचित_अभिन्‍्न माना है 

- अतः संसारी आत्माका रूपी होना भी रिद्ध होता है। जब कि संसारी आत्मा कर्ंचित्‌ 
रूपी सी है तव फिर रूपवाले कपाय और योग उरफ्ठ भेद क्‍यों नहीं हो सकते हैं! 
अतः भाव कपाय ओर भाव योगको झात्माका भेद मान कर द्रव्य कपाय ओर द्र॒ल्य 
योगको आत्माका सेंद न मानना अज्ञानक्ता परिणाम समझना चाहिये । 

अनुयोग द्वार सूत्रमें, दर्मके उद्यसे कपाय और योगकी उत्पत्ति कही गई दे । 
कु्समके उदयसे उत्पन्न होने वाढ़े पदार्थ नतो एकान्त जीव हैं ओर न एकांत अजीव 
हैं वे कर्चित_ जीव और कर्थचित_ अजीब दोनों ही तरहके हैं. इसलिये कपाय॑ ओर 
योगको एकान्त अजीब या एकांत जीव बताना मिथ्या है । 

शास्रकारोंने मिथ्यात्व अब्रत कषाय और योगको कहीं तो जीव, ओर कहीं 


अजीव कहा है। जहां जीव कहा है वहां जीवांशकी प्रधानता और जहां अजीव कहा है 


बह पुद्गछांश की प्रधानता समझनी चाहिये परन्तु एकानन्‍्त जीव या एकांत अजीव 
' बताना शाक्षका आशय नहीं दे | 


( बोल १७ वां समाप्त ) 
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(प्रेरक ) 

अमविध्वसनकार अनुयोग द्वार सूउकौ मूलपाठ लिस़ पर उसझी समाछोचना 
करते हुए लिखते हे -- 

“अथ ईहा उद्यरा दो भेद कह्या उदय, अने उदय निष्पस्न, उदय ते आठ कर्म 
नी प्रकृति रो उदय, अने उदय निष्पत्नरा दो भेद ज्ीय उदय निष्पत्न अजीब उत्य 
निष्पन्त” यह ढिख कर आगे ल्खिते है -- 

“मूह हो चौडे फपाय, मिथ्याद्ष्टि, अन्नत, योग इया सपनि जोब क्या छत 
माटे से आश्रय छे इण न्याय आश्रय जीव छे ( भ्र० ५० ३१७ ) 

इसका क्या उत्तर १ 

( प्ररूपफक ) 

मिथ्यात्य, कपाय, झम्रत ओर योगको, जीवाशकी मुए्यताबो ढ्रेकर जीवोदय 
निष्पन्त कद्दा है। ये एफान्त जीव दे इनमे पुद्गलोका सबंथा भाप है यह शाल्रका 
त त्पर्ण नहीं दे क्योकि कारणफे जमुरूप ही कार्य्य होता है. मिट्टीसे मिट्टीका ही घडा 
बनवा दै--सोनेका भहीं बनता ) आठ प्रकारकी कर्मकी प्रकतियोका उदय चतु स्परशी 
पौदगलिफ माना गया है इसलिये उससे उत्पत्न होने वाले पदार्श भी चतु स्पर्शी पोदू- 
गलिऊ ही होंगे एकात भरूपी और एकात अपोद्गष्टिफ नहीं दो सकते | मिथ्यात्व, 
अन्नव कपाय ओर योग आठ प्रशारकी कर्मकी प्रकृतियोंके उदयसे उत्पन्न द्ोते है इस 
टिये अपने कारणके अनुसार ये रूपी और चतु स्प्शी पौद्गल्कि है एफात अरूपी और 
अपोदगलिक नहीं हैं तथापि जीवाशकी मुरयताको लेकर शाख्नमे इन्हे जीवोदय निष्पत्न 
फह्दा दै। इसांल्ये इन्हे एकात जीव और अरूपी मानना मिथ्या दे। टीफाऊारने स्पष्ट 

रूपसे यह बात दुर्शायी है बह टीका यह है -- 

“जनुयथा नरकत्यादय पर्य्याया जीवे भवन्तीति जीवोदय निप्पन्ने ओोदयिके 
पश्यम्ते एव शरीराण्यपि जीवे एव भवतीति वास्यपि तत्व पठनीयानिस्थु किमिति 
अज्ञीवोदयनिप्पन्ते अधीयन्ते ) । भस्त्येतव, क्िन्त्वौदारिफादिशरीरनामकमोंदय 
स्य मुरयतया शरीर पुदुगढेप्येव विपाऊ दर्शवात_तन्निष्पन्न औदयिफो भाव शरीर 
हक्षणेड्भीवे एव प्राधान्या इशित इत्मोप ॥7 

( प्रश्न ) सर्थात_ जैसे नरक आदि पर्थ्याय जीयमें होते है इसछिये व॑ जीवोदय 
निष्पल्न औदयिक भावमें पढे गये है उसी तरद शरीर भी ज्ञीवमें ही उत्पन्न द्वोता दै 
इसलिये पसे भी जोवोदय निष्पन्न औदयिक भागमें ही पटना चाहिये । 

उसे झ्जीवोदय निष्पन्न भौदयिक भावमे क्यो पढ़ा गया है ' 


४४६ सट्टममण्डनम। 








(उत्तर ) ठीक है परंतु ओदारिक भादि शरीर न्ञाम पर्मके उद्यका विपाक, 
मुख्य रूपसे शरीर पुद्गछोंमें ही दखा जाता है इसलिये इससे ( रीर नाम करमके उदय 
से ) उत्पन्त हुए भावको शरीर रूप अजीवमें ही प्रधानतासे दिखलाया गया है इप्तल्यि 
कोई दोप नहीं । 

इस टीकामें टीकाकारने शरीरको अजीवोदयनिप्पन्न ओदवयिक भावमें कहने 
का कारण वतछाते हुए यह स्पष्ट छिखा है कि “यद्यपि घरीर सी जीवोदय निष्पन्त 
ओदयिक भाव कहा जा सकता है तथापि उसमें पुदृगर्लांशकी मुख्यता होनेसे अजीवो- 
दय निष्पल्न कहा है ।” 

इस टीकाकारकी उक्तिसे स्पष्ट सिद्ध होता दे कि शाद्षमें जीवांशकी झुख्यताको 
छेकर जीवोदय निष्पन्त मोर पुदगढांशकी मुख्यताको लेकर, अजीवोदय निष्पन्न कहा 
है परन्तु किसीको एकांत अज्जीव वा एकांत जीव कहनेका तात्पय्य नहीं दै। जीवोदय 
निष्पत्त पदार्थों में जीवांशकी मुख्यता और अजीवोदय निष्पस्नमें पुदूगांशदी मुख्यता 
मात्र समझनी चाहिये परन्तु जीवोदय निष्पन्नमें पुदगल्ंशका ओर अजीवोदय निप्पत्न 
में जीवांशका सब्धा अभाव नहीं है। इसी प्रधानताको लेकर ही शांद्धमें उदयभावके 
जीवोदय निष्पन्न ओर अजीवोदय निष्पन्न नामक दो भेद किये हैं एकांत जीच या 
एकांत अजीवको लेकर नहीं अतः जीवोदयनिप्पल्त भावफ़ो एकांत जीव और मज्जीवो- 
दुय निष्प्तको एकांत अजीव वतछाना मिथ्या है | 


न ( बोल १८ वां समाप्त ) 


अम (विध्व॑सनकार भ्रम विध्वंसत पूछ ३९० पर अनुयोग द्वार सन्नके पाठकी 
समालोचना करते हुए लिखते है-- 

“अने भाव संयोग जे ज्ञानादिक ना भला भावने संयोगे तथा ऋरेधादिक मांठा 
भाइने संयोग नाम ते भाव संयोग कह्या तिहां भाव क्रोधादिकने संयोगे क्रोधी मानों 
मायी छोमी क्यो ते मांदे ए ज्ञानादिक भाव कढ्मा ते जीव छे तिम भाव क्रोधादिक 
पिण जीव छे | एतलछा भाव ऋषधादिल्‍ ४ फद्मा ते जीचरा भाव है ते कपाय आश्रव छे 
ते मांटे कपाय आश्रवने जीव कही जले? ( भ्र० प्रृू० ३२० ) 

इसका क्‍या समाधान ? ह 

( प्रर्पक ) ः 
यद्यपि क्रोध, मान, माया और लछोस भाव रूप कहे गये हूँ तथापि ये सिफे 
आत्माके ही धम नहीं हैं क्‍योंकि सिद्ध॒त्माओंमें इनका स्वेधा- अभाव है और केवल 


आश्रयाधिकार । घ्४७ 





पुट्ग़छोके भी धर्म नहीं हे क्योकि आत्म ससग रहित पुद्गलछोंस इनका सदभाय नहीं 
देखा जाना इस लिये पुदूगल ससग विशिष्ट आत्माये ये धमे हैं | पुदूगछ ससग विशिष्ट 
आ मा रूपी ससारी और वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्ण आदिसे युक्त माना गया है इस 
हछिये उसके धम क्रोघादि भान भी एकान्त अरूपी नहीं हो सकते | दूसरी वात यह है कि 
फ्रोधादि भाव कर्मो के उद्यसे उत्पन्न होते हैँ । फर्म रूपयान दे इस ल्यि ८ससे उत्पन्न 
टोने बाडे क्रोधादि भाव भी रूपचान हैं एकान्त अरूपी नहीं हूं। यदि कोई ज्ञानादि गुण 
का इण्टान्त देकर क्रोषादि भावी भी एकान्त अरूपी कहे तो उसे कहना चाहिये कि 
ज्ञानादि गुण करमके उदयसे नहीं किन्तु फर्मके क्षय, उपणम और क्षयोपशमसे उत्पन्न 
होते हैँ और सिद्ध ज्ञीवोमे भी पाये जाते हैं इस छिये ज्ञानादि, मरूपी और मात्माके 

मौलिक गुण है परन्तु कोघादि भाव ऐसे नहीं दें वे कर्मो के उद्यते उत्पस्न द्वोते दें और 

सिद्धात्माओमें नदीं होते इस लिये वे ज्ञानादि गुणफे समान एकान्च अरूपी नहीं हो 

सकते । यदि भाव रूप कहे जानेसे फोई क्रोधादि भायक्री एकान्त अरूपी कह्दे तो उसे 

कहना चाहिये कि भाव रूप होनेसे न कोई एकान्त अरूपी हो जाता दे भौर न द्रव्य 

रूप दोनेसे रूपी ही दोता है यह हम पहले ही उदाहरणके साथ बतछा चुके हैं अत भाव 

रूप दोनेसे क्रोधादिफों एकान्त अरूपी कहना अज्ञान है। 


( बोल १५९ वां समाप्त ) 





(प्रेरक ) 


अम विध्वसनकार भ्रमविध्वसन प्रृष्ठ ३९१ पर अनुयोग द्वार सूतवा मूछपाठ 
टिस कर उसकी समालोचना करते हुए छिसते हैँ--- 


५अथ इहा भाव छामरा २ भेद फट्या । प्रशस्तभावनों छाभते ज्ञान, दर्शन, चारित्र- 

- नो भने अप्रशस्त माठा भायनोलाभ बोध, मान, माया, छोभनो छाम। इृद्दा कोघादिफने 

भाव छाम क्या छे ते माटे ए भाव क्रोधादिक्ने भाव क्याय क्द्दीले ते भाव फंपायने 

कपाय आश्रव कह्दीमे । तथा सनुयोग हार सूप्मे इम फह्चो--सावज्ष जोग विरइ” ते 

7 सावद्य योगयकी निवर्तेते सामायक । इद्दा योगाने सावद्य फह्मा भने अजीवने तो सावथ 

पिण न फहीजे। सावय निरबध तो जीवने इज कह्दीजे | ह॒ृद्द योगाने साय्य कच्चा ते 
माँटे ० भाव योग जीवछे ने योग भाश्नर छे इण न्याय योग आश्रवने जीव फद्दीजे? 


इसका क्‍या समाघान 


४४८ सद्दममण्डनम । 





( प्रर्षक ) 

अनुयोग द्वार सत्रके मूल पाठमें करोध, मान, माया और छोभके छामकों अप्रश- 
स्त भावका छाम कहा है । यहां छधादिको साव रूप कह्दा है यह देखकर जीतमछजी 
इन्हें अहूपी बतढाते हँ परन्तु यह मिथ्या है। पहले बतछा दिया गया है कि भाव रूप 
होनेसे न कोई एकान्त अरुपी दोठ दे झोर द्रब्य रूप होनेसे न कोई प्कान्त अरूपी 
ही हो जाता है कित्तु अपने कारणके अनुरूप सभी काव्य होते है छोध, मान, माया 
ओर छोम कर्मो'के उद्यसे उत्पन्त होते हैं इस छिये अपने कारणके अठुसार ये रूपी 
ओर पोद्गलिक दे। यदि ये रूपी और पोद्गलिक नहीं हैं तो फिर इन्हें आत्मा 
का मूल्गुण कहना होगा ओर आत्माका मूल्युण माननेपर रिद्धात्माओंमें भी इनको 
स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि जात्माके मौलिक गुणोंका कभी भी चाद नहीं होता छसे 
ज्ञानादि गुण आत्माके मोलिफ गुण हैं मत: वे सिद्ध होनेपर भी आत्मामें मोजूद रहते 
हैँ उसी तरह क्रोध, मान, माया और छोम भी सिद्धात्मामें मानने होंगे परन्तु चढह बात 
जीतमलजीको भी इचष्ट नहीं है अतः करके उद्यसे उत्पस्त होने वाले क्रोधादि भाव 
पोद्गछिक हे एकाल्त अरुपी नहीं हैं यद्यपि ये भात्माके गुण कहे गये हैं तथापि इन्हें 
पुद्गल संसग विशिष्ट आत्माका गुण समझना चाहिये ग॒ुद्ध भात्माका गुण नहीं ! तात्पय 
यह दे कि क्रोधादि भाव आत्माके मौलिक गुण रहीं किन्तु पुदूगल और जआात्मके संसर्ग 
से उत्पत्न होते हैं इस लिये ये एकास्त जीव और एकान्त अरूपी नहीं हो सचते ! ज्ञान 
दर्शन ओर चारित्र तो आत्माके मौल्कि गुण है और ये पुद्गलके संसर्गस उत्एस्न नहीं होते 
हूं तथा इनके कारण भी कर्मो'का क्षय, उपशम और छयोपदाम हैं कर्मो'का उदय नहीं है 
इसलिये ज्ञानादि गुण एकान्त मरूपी और जीच हैं इनके ह्प्टान्तसे -क्रोधादि भावोंको 
एकान्त अरूपी ओर जीत्र बताना अज्ञान हैं। 

इसी तरह सावयको एकान्त अरूपी और जीव बताना भी छूरूता है। सुबगढांग 
सूत्रमें १२ प्रकारकी सास्परायिद्दी क्रिया और १ प्रकारकी ऐच्यापथिकी इन १३ क्रियाओं 
को अज्ञीव कहा गया है और भ्रमविध८“सनकारने भी भ्र० प्र ३१० में ठाणांगका मूल 
पाठ लिखकर इन क्रियाओंको अजीव क्रिया कहा है और ये १३ क्रियाएं सावय मानी 
गई हैं इसलिये सावयका अजीब होना भो सिद्ध होता है 
क्रियाओंको सावद्य कहा है। वह पाठ यह है-- 

“एवं खल तस्स तप्पत्तिय॑ सावज्जंति जाहिज्जह टुचालससे 

किरियद्ठाणे छोभवत्तिएत्ति आहिए?ः 


। सुयगरांग सूत्रमें उठ 


( सुबगढ्यंग ) 


जाश्मवाधिकार । घ्र््९ 





यही पाठ साम्परायिकी तियाफे ल्यि भी आया है इस पाठमें सास्परायिफी और 
ऐस्यॉपधिकी क्रियाफो भी सावध कहा है मत निश्चित होता है कि सामरथ्य रूपी मौर 
अजीय भी दै उसे एकान्त अरूपी और जीव भानना अज्ञानियोंका काम है। 


( बोल २० समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


अ्रमविध्वसनकार अ्रमविध्वसन प्रष्ठ ३२० पर उवाई सृत्का सूलपाठ डिप़कर 
उसकी समाठोचना करते हुए ल्सिते हैं-- 

“अथ इहा अकुशछ मनने माठा मनने रूधयों कल्यो। झुशल मन प्रवर्तावणों 
क्ह्मो । इमपिण वचन फद्यो | अइुशऊछ मनने रू घवो कह्यो ते मज्ञीवने फिम रूधे पिण 
एतोजीव छे (”? 

इनके कददनेका भाव यह है कि योग प्रतिसढीनता नामक तपमे माया हुआ योग 
एफाल्त अहपी मोर जीव दे इस लिये भाश्रत्न एकान्द जीव और अरूपी दै। 

इसका क्‍या समाधात ! 
( प्ररूपक ) 

बाई सूतके मूलपाठमे मन, बचनका योगके समान काया योग भी फ्द्ा हुमा 
है परन्तु भ्रमविध्दसनकारने फाय योगफे पाठकों छोड़कर अधूरा पाठ छिफ़ा है। काय 
योग प्रत्यक्ष ही रूपी और अभीव दै और चंद भी योगप्रतिसीनता नामक तपमें 
कहट्दा हुआ योगमे शामिल है इस लिये योग प्रतिसछीनता नामक तप आये हुए योग 
को एफान्त अरूपी और एकान्त जीव बताना मिश्या है। उबाई सुत्रफा पूर्ण पाठ इस 
प्रकार है-- 

“ह्ेकितं मणजोगपडिसछीनया ? अकुसलमनणिरोटोवा, फुसल 
मनउदीरणंवा सेत मणजोगपद्िसलीनया। सेकित घयजोगपडि- 
सलीनपा ? असकुलवधणिरोटोवा कुसलवयउदीरणवा सेत वृष 
जोगपडिसलोनया । सेकिते फायजोगपदिसलोनया ? जण्णं छुस- 
साहितपाणिए छुम्मोहवय गुत्तिदिप सन्बगायपडिसछीने चिट्ठ॒इ से 
त फापज्ञोगपडिसलोनया?! 

( 5वाइ सूत्र ) 
पु७ 


छुण० सद्धमेमण्डतम्‌ ५ 





अर्थ: 


[ उत्तर ] भहुशख मनको रोकना कौर छुशछ मनको प्रद्नत करना, सनोयोग प्रतिसंडी- 
छता है। 
[ पृष्न | वचनयोग पूतिझ॑छीनता किसे ऋद्ते दे ९ 
[ उत्तर ] अकुशल बचनको रोकना ओर कछुशछ घचलकों प्रृद्त करना वचनयोगपुतिसं- 
छीनता है । 
[ पूजन ] काययोगपूर्तिसंछीनता किसको कहते ६ 
[ उत्तर ] हाथ पेर आदि अवययोका उसमाहित रखना तथा कच्छपकी तरद अपनी इन्द्रिय 
ओर अवयवोंको संकुचित रखना “काययोग प्रतिसंलीनता” है । 
हां अकुशछ मन वचन और कायके योगकों गोेरना तथा छुशछ मन वचन 
और कायके योगक्शो प्रद्मतत करना योगप्रतिसंछीनता नामक तप कहा गया दे परन्तु 
जीतमलजी लिखते हं कि “अजीवने किम रूघे पिण एजीव ८” यदि अज्ञीव नहीं 
रोका जा सकता तो इस पाठमें अछुशल कायके योगका निरोध ऊरना क्‍यों कहा गया 
है ९ क्योंकि शरीर ओर उसकी इन्द्रियां तो जीतमल्जीके मतमें भी प्रत्यक्ष ही एका 
न्‍त अजीव और पोद्गलिक हैं | यदि अजीव होनेपर भी शरीर और इन्द्रियां रोकी 
ज्ञा सकनी हैँ तो फिर मत्त ओर बच्चन भी अजीब होनेपर क्‍यों नहीं रोके जा सकते ९ 
अतः इस पाठमें अकुशछ मन वचनको रोकनेके लिये कथन होनेसे मन ओर घचचन के 
योगको एकान्त जीव ओर अरूपी बताना भिथ्या है । 
दूसरी वात यह है छि भगवती शतक १३ उद्देशा ७ में वचनको अज्ञीव ओर 
रूपी कहा दे इसलिये वचनका योग रूपी ओर अजीब है। वह पाठ यह है-- 
“आयपाऊंते ! भासा अण्णा भासा १ गोयमा | णो आया मासा 
ऊण्णा 'भासा ! रूपी 'भंते ! भांसा अरुपी मासा ? गोथमसा ! रूपी 
'मासा णो अरूपी भासा?? 
अर्थ :--- 
[ प्रदन | हे भगवन्‌ ! सापा, ( चचन ) आत्मा है या अत्य है १ 
[ उत्तर ] हे गोतस | साथा आत्मा नहीं है, आत्सासे अन्य है 
[ प्रश्न | हे श्रगवन्‌ | सापा ( चचन ) रूपवती है या अरूपवती है ९ 
[ उत्तर | हे मोतस | भापा रूपचती है अरूपवती नहीं है । 
इसी तरह मनके विपयमें भी पाठ आया है। बह पाठ यह दै-- 
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#आपा भन्‍्ते ! मणे अण्णे मणे णो आया मणे आपणे प्रषे? 
झथे -- 
है मगवन्‌ | सन आत्मा है या आत्मासे मिन्‍न है ९ 
है गोतम ! मन आत्मा नहीं है फिन्‍्तु पद्द आत्मासे मिन्‍न है। 
उक्त पाठमें मन और वचनको रूपी और जात्मासे भिन्न कहा है इस लिये 

उनके योग भी रूपी मौर मजीव हैं इस डिये मन वचन भोर योगफो एकान्त मरूपी 
और जीव मान कर आश्रयकों एकान्त जीव कहना भ्ज्ञान दै। भाव मन और भार 
चचनकी कुयुक्ति छगा फर आश्रवकों एकान्त जीव और झरूपी वताना भी मिथ्या द 
क्योंकि मृछपाठमें भाव होनेसे किसीफो एकान्त अरूपी और ज्ञीव नहीं कद्ादे मोर 
द्रप्य होनेसे फिमीको एक्नन्‍्त रूपी और अर्जव भी नहीं कहा हे अत शास्त्र विरुद्ध 
जाश्रयकों एफास्च मरूपी और जीव मानना मिथ्यात्वका परिणाम समझना चाहिये। 


[ बोल २१ समाप्त ] 
(प्रेरफ ) 


आश्रयक्रों जीव और अजीब दोनो ही प्रफारफा कहीं फद्दा हो तो उसे उदाहरण 

सद्दित बतलाइये ९ 
( प्ररूपक ) 

ठाणाग सूत्रकी टीकामें आश्रयफ़ो जीव और अजीव दोनोंमें द्वी माना है। बंद 
टीका यद्द है--- 

#तव सब्भागे” त्यादि सदूभावैन परमार्थेनाशुपचारेणेटर्व पदाथे। वस्तूनि नव 
सदभावपदार्था सतद्यया जीवा सुझदु सन्नानोपयोगढक्षणा भनीयास्तद्विपरीयवा. पुण्य 
शुभप्रकृतिरूप फर्म, पाप चह्विपरीत कमे च। आाश्रुय्ते गृष्ते फर्माउनेनेयाशव शुमाझुभ 
कर्मादान द्ेतुरिति भाय ।सब॒र साश्नयनिरोधों शुप्त्यादिभि निर्मरा विषाकात्तपसावा 
कमणा देशत छ्यपणा वन्‍ध आाअ्रवैशत्तस्य कर्मण आात्मना सयोग | मोक्ष इृत्स्न फर्म 
ध्षयादात्मन स्वात्मन्यधिष्ठानप्‌) नन जीयाजीब ब्यतिरिक्ता पुण्यादयोनसनि तथा युज्य- 
भानत्वात्‌ तथाहि--पुण्य पापे फर्मणी वन्धो5पि लदात्मफएवं | कर्ूष्य पुदूएछ परिणाम 
पुदगलाश्याभीया इठि। जआाश्रपस्तु मिध्यादर्शनादिरुप परिणामों जीवस्य सवात्माने 
पुदुगटाश्व विरदृय्यकोइल्य । सबरोषषि आअयनिरोधछक्षणो देशसर्यभेदादात्मन 
परिणामों निषृत्तिह्प । निर्भर तु कर्म पश्शादोज्ीय कर्णा यत्पार्थथय मापदयनि रुथ- 
हत्या ) मोशोध्प्यात्मा समस्त फम विग्द्वित इति तस्मान्नीयाजीयी संदृभाषपदायाय्रित्ति 








प्र्प्र्‌ सद्धममण्डनपू | 





बक्त्व्यम्‌ अतण्वोक्तमिध्च “यद्त्थि चर्ण छोए तंसब्ध दुष्पडोयारं तंमहा--जीवच्चेअ 
अजीवच्चेथ अधोच्यते सत्यमेतत्‌ किन्तु द्वावेव जीवाजीव पदाथोी सामान्येनोक्ती तावे- 
वेह विशेषतों रवधोक्वावित्ति” 


0 
अथ +-- 


दाथ नो प्रकारके हैं ( ९) जीव (२ ) अजीब (३) पृण्य (४) पाप (५) 
आश्रव (६) संवर (७) निऊुय (८ ) दंध (९) मोक्ष | सुख दुःख ज्ञान और उप- 
योग ढक्षण पदाथको जीव कहते है और उससे भिन्‍न पदाथका नाम अजीब है| शुभ 
प्रकृति रूप कम धुण्यः और अज्ञुभ प्रकृति रूप कम प.प कहलोते दें । शुभ और अग्भ 
दोनों ही प्रकारके क्मोका ग्रहण जिससे होता है उसे “आद्वव” कहते दे। गुप्ति आदिके 
ह्वात आश्रवको रोक देना 'संवर' है। विपाक या तपस्यासे देशसे कर्मा'का क्षपण करना 
निजरा है । आश्रवके हारा प्हण किये हुए कर्माका जास्माके साथ संयोग होना ध्घो 
कहलाता है। सब कर्मा के छषय द्दोनेपर जात्माका अपने स्वरूपमें स्थित हो जाना 
भोश्ष॒ हे | 

( शंका ) 


उक्त नव ही पदार्थ जीव और अजीव नामक दो ही पदारईमें शामिछ हो जाते 
हैं। इन्हें मलग कहनेकी कया आवश्यकता दे ? पाप और पुण्य कर्मस्वरूप हें और बन्ध 
भी कर्स स्वरूप ही दे कम पुदूगछोंका परिणाम है पुद्गल अजीब है इसलिये पाप, 
पुण्य ओर बन्ध ये तीनों पदार्थ अजीवमें गताथ होते हैं । मिथ्या दर्शनादि रूप आश्रव 
जीवका परिणाम है वह जीव ओर पुद्गलोंको छोड़कर अन्य क्या हो सकता है 
( अर्थात्‌ आश्रव कोई तो जीवका परिणाम है और फोई पुद्गलका परिणाम है जत; वह 
जीव ओर अजीब दोनोंमें ही गतार्थ है) देश या सर्मसे आश्ररको रोकने वःछा निवृत्ति- 
स्वरूप संवर भी जीवका ही परिणाम है। कर्मो'का परिशाटन रूप निर्जरा भी जीव स्व- 
रूप ही है क्‍योंकि जीव ही अपनी शक्तिसे कर्मों को अपनेसे प्रथक कर देता है। मोक्ष 
भी जीवस्वरूप ही है क्योंकि समस्त क्मो'से रहित हुआ जीव ही मोक्ष माना जाता है इस 
प्रकार उक्त नो ही पदार्थ जीव और अजीब नामक दो ही पदार: में शामिल हो जाते हैं । 
कहा भी दे--होकमें जो कुछ देखा जाता है वह कोई वो जीव और कोई अजीब है। 
( उत्तर ) ह 


पह सत्य है परन्तु सामान्‍य रूपसे संक्षेपमें वतछाये हुए जीव और अजीब पंदार्थों 
' ही यहां विशेष रूपसे उल्लेख करके उसका प्रएंच सम्झाया गया है इस टिये यहां जो 
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पदार्थीरा सो भेद किया है इसमें फोई टोप नहीं दै। वास्तव पदार्थ जी और अजीव 
दो दी दे। 

यहा रीकाफारने आश्रयरे विपयमें लिया दै कि “सचात्मान पुटगलब्च विरदृष्य 
फो5स्य ” अर्थात्‌ बह आश्रय आत्मा और पुद्गढोंफो छोडफर अन्य क्या है) अर्थात 
छुछ भी नहीं है। माश्रय, आत्मा और पुट्गछ इन दोनोंका परिणाम स्वसूप ही दै यह 
टीकाफारफा आशय है इस ल्यि आञयको एकान्त जीव मानना इस दीकासे विरुद्ध 
समझना चाहिये | यथ्पि टीकाऊे इस पूर्वोक्त चाक्यफे पहले आश्रयर्रे सम्पन्धमे यह 
बाक्य आया है कि “आशयस्तु मिन्यादुर्शनादिरूप परिणामों जीवस्थ” तथापि इस 
चाक्यमें “परिणामों जीउस्य? इसमें दो तरहका सन्वि पिच्टेद है--/परिणाम जीपस्य! 
परिणाम अजीबस्य” इस टोनों दी प्रफारफा छेद फरके आाश्रवत्तो जीव भौर अभीव 
दोनेंका परिणाम घताना टीकाकारफो इप्ट है। यदि आश्रयक्रों फेइछ जीपयका द्वी परि- 
णाम घताना इप्ट होता तो टीकाझार यह फेसे लिफते कि “सथात्मान प्रदगलाधश्य 
विरहृय्य कोडन्य । झत॒ टीकाकारका “परिणामों जीयस्‍्य? इसमें पूर्बाक््त शीतिसे 
दिविध सन्धिफा विच्छेद फरना तात्पर्य है। परन्तु जीतमछज्जीन भोडे जीगोफो 
अ्रममे डालनेके छिये उस टीकाके “सयात्मान पुट्गाहाश्च पिरस्य फोधन्य 
इस बाक्यका अर्थ नहीं फरफे पयछ “आजयस्तु मिथ्या दर्शनादिरूप परिणामों झीयस्य 
इसीका अर्थ फरफे छोड दिया है और वह जर्थ भी “परिणाम जीवस्य” इस दविष्टेदफ 
अनुसार ही किया है “परिणाम अज्ञीवस्य” इस विच्छेदपे अउुसार नहीं फिया है भत 
आश्रयफो एफान्त मन्नीव कदना उनका सज्ञान समझना घाहिये। 


पल बोल २२ वां समाप्त 


भगयती सूत्र शतक ७ उद्देशा ९ में पाठ आया दे कि--दुसी दुेण पुड नो 
अटुफ्ली दुपग फुद्दे ! अर्थात्‌ फर्मो से युक्त पुरुष द्वी कमका स्पर्श फरता है परन्तु म्र्मा 
पुरप, फर्म का स्पर्श नहीं फारता” यदि अफर्मा ( कर्म रहित ) पुरपक्ो भी फगाया स्पर्श 
हो तो सिद्वात्मा पुरुषोर्म भी फर्मया सुपर्श मानना पड़ेया। परस्तु यू पात कहीं होती 
झत निश्ियत द्वोता है कि कम भी फर्मक प्रदण फानेगें फारण होनसे आभ्रव ह। तथा 
भगवती में इस पाठये आगे यह पाठ आया है कि “दुसो दु्स परियायए/ अधात फर्मसे 
मुफ्त मलुप्य फर्मपा प्रदण फरता है” इसे पाटसे पर्मका झाश्य द्वोग़ा सिद्ध दोता हे। 
कर्म पौदूसलिफक अजीय है इस डिये आश्रय, पौन्‍्टालिड अभीय भी मिद्ध द्वोता हैं उसे 
एफान्स शीब मानने थारे अशानी हैं । 


४५४ सद्धममण्ंडत्नम 


इसके पहलेके वोलमें ठाणाइु सृत्रकी टीकाकी साक्षी देकर जो पाप, पृण्य और 
बन्धकों मजीवमें, ओर संबर, मोक्ष तथा निर्मराकों जीवमें एवं आश्रवक्ों जीव और 
अजीब दोनों ही में गता्थ फ्या ६ वह निद्चव नव्रके अनुसार सम्झना चाहिये 
क्योंकि व्यवह्ास्तय में पाप, पुण्यः झोर बन्‍्ध को आत्मा का परिणाम भी कहा है । 
बह पाठ यह है। 

“अहसंते ! पाणाइवाए छुसावाए जावमिच्छाद सणहल्ले, 
पाणाइवायवेरमणे जाव मिच्छाद'सणसछुतिधंगे उप्पत्तिया जाव 
परिणामिया उग्गहे आवधारणा उद्धाणं कम्पमे घले थधीरिए परिसकार 
परक्कम णेरइपते अछुर छुमारत्ते जाब वेमाणियतते णाणावरणिज्जें 
जाव अन्तराइए कण्डलेश्सा जाब खुककलेस्सा समदिट्िए ३ चकक्‍ख 
दसणे ७ ओरालिय सरीरे ५ मण जोगे ३ सागारोबयोगे जेयावण्णे 
तहृप्पगारा सब्बेते गणत्थ आत्ताए परिणमन्ति ? हंता ! गोयमा ! 
पाणाइदाए जाव सब्वेते णणत्थ खात्ताए परिणमन्ति ।? 


८ ( भगवतो धतक २० उद्दे शा ३ ) 
अथ:--- 


है भगवन्‌ ! प्राणातिपात और झपा चादसे ऐेकर सिथ्यादर्शन शल्य पर्मन्त, और प्राणा- 
तिपात विश्मणसे लेकर यावत्‌ रिध्या दर्शन शल्य विवेक पत्नेल्त, औत्पातिकी यावत्‌ परिणामिक्री, 
अवग्रह यावत्‌ धारणा, उत्थान, बल, वीस्ये, कर्म्म, पुरुषाकार पराक्रस, नरयिकत्व, सछर कुमारत्व, 
यावत्‌ घेमानिकत्थ, शानावरणीय यावत्‌ आन्तराचिंक, कृष्ण ऐेश्या यावत्‌ शुक्र लेश्या, सम्ब- 
ग्इ॒प्टि आदि तीन, चल्लदेनादि चार, आभिनिवोधिकादि पांच ज्ञान, यावव विभंग ज्ञान आहारादि 
चार संज्ञाए' आद्ारिकादि पांच शरीर, मनोयोगादि तीन योग, साकार और अनाकारोपयोग ये 
सब पदार्थ क्या सात्साके ही परिणाम हैं ९ 
... । उत्तर | ईी गोतम ! प्राणातिपातसे लेकर उक्त समी बोल आात्माके दी परिणाम हैं दूस- 
रोके नहीं । 
इस पाठपें प्राणातिपातसे लेकर अनाकारोपयोग पय्येत सभी जात्माके ही परि- 
णाम कहे हैँ इसलिये पुण्य पाप और दंघ भी व्यवहारनयमें जीव है इन्हे एकांत अजीव 
कहना अज्ञानका परिणाम है | 


बोल २३ वां समाप्त 


( इति आश्रवाधिकार; समाप्त: ) 
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अथ जीवाजीवादि पदार्थ विचारः। 


६ प्ररूपक ) 
जैन शाक्षमे, जीव, अज्ञीव, पुण्य, पाप, आश्रय, सयर, मिर्भरा वध और मोक्ष 
ये नव तत्व माने गये हैं। ये नव ही तत्व, फिसी न्‍्यायसे रूपी जोर फ़िस्ती स्यायसे 
झरपी हैं| इसका विपेक नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिये । 5 
जीव, निश्चयनयसे अरूपी और व्यवद्वार नयसे रूपी है। कोए बंगले मादि 
शरोर घारी प्राणियोंको जीव कहते # और ये रूपी हैं अत ब्ययद्दार नयसे जीव रूपी 
है। सिद्धात्मा, रूपरदित होते हैं और वे भी जोब हैं इसछिये निश्चय नयसे जीय निग- 
कार निररन और रूप रहित दै। ठाणाड़ सूत्र ठाणा दोमें जीवके दो भेद छिये हें एक 
ससारी और दूसरा सिंद्ध उनमे ससारी जीव रूपी और सिद्ध अरूपी हैं । 
सज्ञीय पदार्थ भी रूपी और अरूपी दो तरद्दका दै। धर्म्मास्तिकाय, अधर्मास्ति- 
काय, आकाश और फाछ ये मरूपी हैं और पुद्गछ रूपी है । 
पण्य और पाप, रूपी और अरूपी दो तरहफे है । आात्माफा, अन्नादि दान कर- 
नेके लिये जो शुभ अध्यवसाय होता है वह पुण्य है। उक्त शुभ अध्यवसाय अरूपी दै 
इसलिये पुण्य अरूपी है। ४० प्रकारफी पुण्यफी प्रकृति अनत पुदगलोके स्मन्‍्धसे उत्पन्न 
होदी दें अद शुभकरनीसे उत्पन्न हुआ पुण्य रूप फ् रूपी है। हिंसा आदि फरलेफे 
डछिये जो बुरा अध्यवसाय या जात्मपरिणाम होता है बह पाप है वह अध्यवसाय अरूपी 
है इसल्यि पाप सरूपी है। पापक्रा फछ जो ८२ प्रकृतियोका उदय दे वद्द भी पाप फदद- 
छाता है और यह रूपयान्‌ है इसलिये पाप रूपी भी है । 
आश्रव भी रूपी और जहूपी दो तरहफा छोता दे झुभ, औौर जशुभ जध्यव- 
साय, 8. भाव हेश्याए्‌ , मिथ्यात्व आदि जीवफे परिणाम ये सन्‌ दर्मबवन्धके कारण द्ोने 
से मराश्रव कहलात हें ये रूपी नहीं हे इसलिये माश्रय अरूपी दै। कर्म और अजीवकी 
२५ क्रियाप ; छ द्वव्यदेश्या, मिथ्यात्व भादि कर्मकी प्रकृति ये सन कर्मबन्‍्धके कारण 
छोनेसे आश्रव फद्दे जाते है ये सन रूपी हैँ इसलिये माथ्रय भी रूपी है। 
संवर भी रूपी और अरूपी दो प्रुक्षा” होता है। सम्यक्त्व, परत, अप्रमादु,* 
झकपाय और झयोग ये सब सवस्कदे हक. ये जीवफे गुण भर झरुपी हैँ इक न! 


। 


हे | 


४०६ सद्धममण्डनमू. [ 


लिये संवर भी अख्पी है। ज॑वबरूपी तालाबमें आने वाले क्मरूपी जलको रोक देना 
संबर है ओर रुके हुए कर्म, रूपी हें इसलिये संवर रूपी भी दै | 

निर्भरामी रूपी और अरूपी दो प्रकारकी होती है । आत्माके किसो एक देशसे 
कर्मा'का झड़ जाना ओर कर्मा' के झड़ जानेस आत्म प्रदेशका निर्मल हो जाना निर्भग 
है। वह सात्म प्रदेश अरूपी है इसलिये निर्मम अरूपी डे । आत्म प्रदेशसे घड़े हुए 
कर्म पुदूगल भी निर्णग कहलाते है वे रूपी हैं इसलिये निर्मम भी रूपी है। 

वन्‍्ध भी रूपी और अरूपी दो तरहका होता है। शुभ और झश्गभ कर्मों के बन्ध 
का हेतु जो आत्म परिणाम है वह “बंध” कहलाता है बंद आत्म परिणाम अखरूपी है इस 
लिये बंध भी अछूपी है। झुभ शोर अशुभ कर्मकी प्रक्ृतियोंके वन्धनकों भी “बंध” 
कहते हैं । कर्मकी प्रकृति रूपी दे इसलिये बंध भी रूपी है । 

मोक्ष भी रूपी ओर अरूपी दो प्रकारका है। आत्मा का कर्मवन्‍्धन से सबंधा 
छुट कर अपने सहन्न रूपमें स्थित हो जाना मोक्ष दे चद आत्माका स्वाभाविक रूप है 
ओर आत्मा अरूपी है इसल्ये मोक्ष अरूपी है । जो कर्म, आत्मासे प्थक्‌ हो जाते हैं 
वे भी मुक्त कहे जाते हैं वे कर्म रूपी हैँ इसलिये मोक्ष भी रूपी है। इस प्रकार नौदी 
पदार्थ किसी अपेक्षासे रूपी ओर फिसी अपेक्षासे अरूपी हैं। 


( बोल १ समाप्त ) 
( प्ररूपक ) 


मुख्यनयसे चार पदार्थ रूपी चार अरूपी ओर एक मिश्र है। 


भगवती शतक १२ उद्देशा ५ में, जाठ कर्म, अठारह पापस्थानक, दो योग, 
तेजस ओर कार्मण शरीर, सूक्ष्म स्कस्थ, इन तीस वोढोंमें पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध 
ओर चार स्पर्श वतलाए हैं | घनोद॒धि घनवात, तनुवात, चार शरीर, वादर स्कनन्‍्धच, छः 
द्रव्यल्श्या, ओर काय योग इनमें पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस और आठ स्पर्स कहे गये 
हैं। आठरह पापोंसे विस्मण, बारह उपयोग, छः भाव लेश्या, चार संज्ञाएं औत्पट्यादिक 
घुद्धिके चार सेद, अवग्रहादिक चार मतिज्ञान, उत्थानादिक चार, तीन दृष्टि, धर्मास्ति- 
काय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और काल इनको वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित 
होनेसे अरूपी कह है। अतः पुण्य, पाप, और बंध ये तीन करे स्वरूप होनेसे रूपी 
»। छः दृब्यहेश्या, तीन योग, पांच शरीर, हिंसा, मृषावाद, चोरी, मिथुन, परिमरह ये 
सब रूपी हे और आश्चव हैं इसलिये आाश्रव भी रूपी द्दै। 


जीवाजीवादि पदाथ विचार । घ्षु७ 





यद्यपि 5 मापहेश्या, मिथ्यादष्टि, और चार सज्ञा भादि भी झ्ाश्रय है और वे 
अछुपी हैं. तथापि मुख्यनयमें ये रूपी ही माने जाते हैँ क्योंकि माश्रवकों त्यागनेयोग्य 
कहा है और त्याग रूपी वसस्‍्तुफा ही होता दे इसलिये भुस्यनयमें आश्रव रूपी है महूपी 
नहीं । माञय उद्यमावमे माना गया है इसलिये परशुण होनेसे वहू रूपी है भरूपी 
नहीं। मत, और भाषा, च॒तु सुपर्शी और अष्टस्पर्शी माने गये हे और वे भी आश्रव हैं 
इसलिये निश्चयनयमे भाअय रूपी ही है अरूपी नहीं है। अठारद पापोंसे निमत्त हो 
झाना संवर है वह मरूपी है। निर्भर और मोक्ष आत्माके स्वाभात्रिक गुण हैँ इसलिये 
अरूपी हैं। जय, निश्चयनयसे निराफार और निरखन है इसलिये जीव, समर, मोक्ष, 
और निर्शरा ये चार निश्चय नयमे अख्पी हैं। 

अजीब पद़ार्थमें धर्मास्तिछाय, अधर्मास्तिताथय, आकाश भौर काल ये चार 
अछूपी दें और पुदूगल रूपी दे इसलिये निश्चनयमे अजीय तरव, रूपी और अरूपी दोनो 


दी प्रकारका है। 


ह [ बोलश्रा ] 


उक्त नौ ही पदार्थ किसी भपेक्षासे जीव माने ज्ञाते हैं। [किसी अपेक्षा से एफ 
जीव और भाठ भजीब माने जाते दे । जिसी अपेक्षासे जाठ जीव झोर एक भजीब 
माना जाता है। किसी अपेक्षासे चार जीव और पाच अजीप माने जाते हैँ परन्तु 
मुए्यनयमे एक जीव, पक अज्ञीव ओर शेष सात पदार्थ जीव और अजीब इन दोनोंके 
पर्य्याय माने जाते दे । 

इसका सुलासा इस प्रकार समझना चाद्िये | 

जीव और अज्ीय भादि पदार्थों के बास्तविद्त स्वरूपको “दत्त्व” कट्टत है उसके 
झ्ञातका भाम तत्ज्ञान दै व तत्वज्ञान जीयरूप दे इसछिय तत्वज्ञानक्नी अपक्षासे नौ ही 
पदार्थ जींव माने ज्ञात है। जप अनुयोग द्वार सूरमें शब्दादि तीन नययाठोंक मतमे 
झात्माऊे उपयोगको “पायछी'? कट्दा है और भात्माका उपयोग आत्मस्वरूप है इसलिये 
पायलीको भी आत्मा कद्दा है उसी तरद्द नवतत्वोका ज्ञो उपयोग है वही नवतत्व है 
और बह उपयोग जीव दे इसल्पि शब्दादि त्तीन नयवालोंके मतमें नय ही तत्व जीय दैं। 

किसी अपेक्षासे एक जीए और जाठ पदार्थ अजीव हैं। एक तो अज्ञीव पदार्थ 
स्वव सिद्र दी है बाकीफे साव पदायों का द्रव्य, पुदूगछ स्वरूप है इसलिये एक जीव 
और भाठ पदाये जीव हू । 

( किसी अपेशासे एक सज्नोव और आठ जोर हैं ) 

पट 








- ४9५८ सद्धममण्डतम्‌ | 





इसका विचार इस प्रकए है:--उक्त नव ठत्खर्मि एक नो जीव सिद्ध है घाकी, 
अज्ञीव तत्वको छोड़कर सब्र जीव हैं क्योंकि पन्‍तावगा सूत्रके पांचवे! पदमें ३६ बोलां 
को आत्माका पर्याय कहा है। भगवती दावक १३ उद्ध श्ञा छ में कायको आत्मा, सचे- 
तन ओर जीव कहा है । आवश्यक सूत्रमे “सचित्त माहारे” यह पाठ देकर आदवारकों 
सचित्त कहा है। भगवती शतक २० उद्देशा ? में ११६ घोलांको जीदात्मा कद्दा है । वे 
बोल ये हैँ-- 

अठारह पाप और अठारह पापोंस विर्मण, भोत्पातिकी आदि चार बुद्धि, अब- 
ग्रहादिक मति ज्ञानके चार भेद, उद्दाणादिक पांच वीर्ब्य चाग्की आदि चौबीस दण्ढक, 
ज्ञानावरणादिक झाठ कम, छः लेश्या, त,न दृष्टि, चार दर्शन, पांच ज्ञान, तीन अन्ञान, 
घार संज्ञा, पांच शरीर, तीन योग, दो उपयोग ये ११६ बोल जीवात्माके परिणाम हैं। 

इन बोलोंमें पाप, पुण्य, आश्रव, संबर, बंध, मोक्ष, निज सभी शामिछ हैं इस 
लिये माठ जीव हैं ओर एक जजीव है । 

ठागांग सत्रके दूसरे ठायामें कालकों जीव भर मजीव दो तग्हका माना दै वहां 
कहा है कि जीवके साथ सम्बन्व रखने वाले फाल, धृप, छाया, भवन, विमान आदि 
जीव हैं ओर अजीवके साथ सम्बन्ध रखने वाले पूर्वोक्त कार आदि अजीब है | संसारी 
जीव पुण्य, पाप आश्रव, संवर, निजरा, वन्‍्ध और मोक्ष ये आठ पदाथ कर्म और काया 
को छोड़कर नहीं रहते किन्तु इनके साथ ही रहते हैं । अतः ये आठ पदार्थ जीव, हैं. 


भर एक अजीव है| 
[ बोल ३ |] 


( किसी अपेक्षासे चार जीव और पांच अजीब हैं ) 
पुण्य, पाप, आश्रव और वन्च, जीचके निज गुण नहीं हैं किन्तु कर्मके परिणाम 
रूप होनसे ये दूसरेके गुण हैं | मत: निश्चय नयमें ये चारों अजीब हैं संचर, निर्जरा 
ओर मोक्ष ये जात्माके निज्ञ गुण हैं इस लिये गुण गुणीके अभेद न्‍्यायसे /निशचय नयमें 
ये जीव हैं| अनुयोग द्वार सृत्रमें लिखा है छि-- 
“जीवगुणप्पमाणे तिविहे पन्‍नत्ते तंजहा--नाणगुणप्पमाणे 
दंसणगुणप्पम्ताणे चरित्तगणप्पप्ताणे?? हि 
अर्थात्‌, ज्ञान, दर्शन और चाग्त्रि ये तीनों आत्माके निजरगुण हैं. इस लिये गुण 


शुगीके अमेद होनेसे ये भी जीव हैं। उत्तरा्ययत सुत्रके २८ वें अध्ययनमें जीवका 
छल्वुण बताते हुए लिखा है कि--- 


ज्ीवाजीयादि पदार्थ विचार | ४५९ 


“जोब उपयोग छफ्खण”” नाएंच द'सर्ण चौव चरित्तच तथो 

त्तद्य बोरियं य उवयोगो थ एयं जोवस्स लक्खणं?? हि 

मर्थात ज्ञान दर्शन चारिउ तप वीय्ण और उपयोग, ये जीवके एक्षण हैं। झत 
गुण गुगीक अभद होनेसे ये भी जीय हैं । 

झाचाराग सुत्के पाचरे अध्यायमें मूछपाठ भाया दे कि "जे जाया से बिस्नाया” 
अर्थात्‌ जो माध्मा है वही विज्ञान है। इस डिये विज्ञान भी भात्मा है। 

भगवती सूज शतक ९ उद्दे शा ९ में महावीर स्वामीफे स्थविरोंने फाछाश्य बेशिक 
मुनिसे कह्दा है कि “आयाण अज्जो सामाइए आायाण अज्जो सामाइयस्म सट्टो” अर्थात्‌ 
है आ््यों । मात्मा ही सामायक दै और मात्मा ही सामायकका प्रयोजन दै। इसी तरह 
संयम, प्रयाप्यांन, चारिष भर ब्युत्सर्ग ये सर भी मात्मा कहे गये हैं। अत सब॒र, 
निर्णय और मोश्व आत्माके निज्र युण होने जीव है । पाप, पुण्य, आश्रय और बन्ध 
ये कहीं भी निइचय नयमे आत्माके निज गुण नहीं फहे हैं किस्मु कर्मके परिणामस्वरूप 
हनेसे ये दूसरेफे गुण हैँ । अत जीव, संवर और मोश्न तथा नि्जरा ये चार पदार्थ 
जीव है और अज्ञीव, आश्चव, पाप, पुण्य और वनन्‍्ध ये पाच भजीय हैं । 


[ बोल ४ समाप्त ] 


( किसी अपेक्षासे एक जीय, और एक जजीय और सात इन दोनेंकि पर्थ्याय है ) 


पल्नायणा सूत्र पाचवें पद कद्दा है कि द्रव्य, प्रेश, पांच यर्ण, पांच रस, 
दो गन्घ, झ्ाठ स्पर्श, यारद उपयोग, पुदूरछ जनित द्वारीस्का अबगाइन, भावुष्यकी 
स्थिति, ये ३६ घोछ जीवफे पर्य्याय दे । फिसीम जीवकी और फिसीमे अजीबकी प्रया- 
नहा दोनेसे किप्तीफो जीव और फिसीको अजीय छट्टा है। इन योछोंमे फई तो सवर 
निर्भरा और फई मोशन स्वरुप है और कई पुण्य, पाप, आश्रय ओर धन्य स्वरुप हैं 
झत्त जीव झौर अजीय तत्वको छोड कर शेप सात पदार्ग इन दोनोंके द्वी पर्च्याय हँ 
यह बात सिद्ध होती दै। 
यदवा कई नर्योका माश्रय छैफर रुप्षेपसे नव दस्पोझा विचार किया गया है । क्योकि 
किसी एक नयकरा आश्रय ऐकर होप नयोंद्री अवोठना करना जन शास्त्रसे विरुद्ध है। 
झत' क्रिसी नयकों मुर॒प जोर फिसोफो मौण माउकर पदायोका स्थरूप बताता दी शेन 
धर्मका सिद्धान्त दै इस छिये चुद्धिमानोकों प्रपात छोड़े कर अनेकान्त नयस्वरूप मेन 
सिद्धास्तानुसार इस पदार्थों का स्यरूष मानना घादिये। यदि किग्ी स्लेमसयुद्धि बारे 
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पुरुपको उक्त वारतें समझ न पड़े तो उसे पश्चपात रहिद होकर भगवती सूत्रोक्त वाक्या- 
नुसार अपनी सांत्माको पवित्र करना चाहिये | 
“तमेवसर्य निःसंके ज॑ जिगेहि पव्च॒एइ्य॑” 
अर्थात्‌ जिनवरोंने जो कहा है वही सत्य है उसमें थोड़ी भी शैक्ता नहीं है ।ऐसी 
भावना रखनेस सी पुरुष भगवानकी आज्ञाका आराधक हो सकता है। 


( बोल ५ वां समाप्त ) 


इति नव तत्व विचार: | 








अथ जीवभेदाधिकारः । 


अल मी ताज १027 कल 2. 
( प्रेरक ) 
अ्रमविध्व॑सनकार अ्रमविध्वसन एप्ठ ३३६ पर ल्सिने हे कि “फेतछा एक अज्ञानी 
भुन्ननपति बाण व्यन्तरमे भने प्रथम नरकमे जीवरा तौन भेर कह” इनके फहनेका अशय 
यह है कि "प्रथम नारफी, भुवनपति झौर व्यन्तर दुघोमें ज्ीवके दोही भेद होते 
हं। असंज्षीका अपय्यप्त नामक तीसग सेद नहीं द्वोता” 
इसका क्‍या समाधान ? 
( प्रर्पक ) 
प्रथम नारकी, सुवनपति और व्यन्तर देवोमें जीवद्रा तीसरा सेद न मानना 
मूर्णता दै क्योंकि शासक मूलपाठ और टीऊसे प्रथम नारकी, भुवनपति और व्यल्तर 
दुवोंमें जीवाफे तीन भेद सिद्ध द्ोत हैँ। इस विपयमें पन्‍नावणा सुत्रमे यह पाठ 
आया है-- 

“जीवाणं भन्ते ) कि सन्‍नी कि असन्‍्नी नो सन्‍नी नो अस- 
न्नी ? गोयमा ! जीवा सनन्‍वीबि अतन्नीवि नोसन्‍नी नोअसन्नीवि । 
नेरहयाणं पुच्छा ? गोपमा ! नेरहयां सन्‍्नीबि असन्नीवि नो नोसन्‍्नो 
नो असली? 

हे ( पन्‍नावणा ) 
झथथ - 

है भगवन्‌ । जीव सजी होते हैं या असज्ी होते है अपया संच्री असंशी इन दोनोसे 
मिन्‍न द्ोते हैं ! [3०] दे योतम ! जीव सही भी द्वाते है भप्तशी भी दोते हैं और इन दानोसे मिन्‍्न 
भी होते हैं। [ प्र.] है भगयन्‌ नारझि जीवके विपयर्मे प्रश्न है  [ड०] है गोतम | मारति जीय 
संज्ञी और असंञ्ञी दो प्रकारके द्वोते दे परन्तु इससे मिन्‍न नहीं होते ४४ 

इसके आगे चलकर पन्‍्नावणा सूममे व्यन्तर देवोके विषयमे भी ऐसा ही पाठ 
काया है और असुर कुमारसे लेकर स्तनित कुमार पर्यन्त शुवनयासी देववाओके विषय 
में भी यही बात कह्दी दे इस लिये प्रथम सारकति भुवनपति और व्यन्दर देवनाओंमे 
जर्सनज्ञीका मेंद होना भी शास्तसे सिद्ध द्ोता है तथापि उसे न मानना शास्त्र विरुद्ध 
समझना चाहिये। 
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इसका क्‍या समावान 
( प्ररपक ) 

बालक और बालिका, मनोयुक्त् होते हें मनोविकल नहीं होत॑ इसलिये घास्तवमे 
वे सक्षोी ही हैं असछ्ली नहीं हैं परन्तु पततायगा सुतमे जिशिष्ट ज्ञान रहित द्ोनेसे उन्हें 
असज्ञी कह्दा है। अतएव शाम्मे उत्तानशय बाछक, भौर वालिकाओंको सश्ञी कह कर 
टिा है परन्तु स्क्लीसे निफल कर नरक, भुगनपति और ब्यस्तर देवोमें उत्पत्न हुए 
जीवोफो कहीं भी सक्ञी नहीं कहा है इसलिये छोटे वाछूक और घालिकाका रष्ात देकर 
उक्त जीवोंमें अमन्नीफे भेदका निपेव करना अज्ञान मूछफ है| यदि असल्लीसे मरकर 
सरफ आुबनपति और उ्यन्तर देवोमि उत्पन्न होन वाके जीयक़ो किसी जगह भी शास्मे 
संज्ी फह कर बवछाया द्वोता तो कदाचित्‌ छोट यालक भौर वाल्किके विषयमे जाये 
हुए पस्तावणा सूयके मूलपाठड़ा दृष्ठाव देकर उस्त जीयामे असद्दीफे अपर्य्याप्त सेद॒का 
निपेय किया ज्ञा सकता था परस्तु कीं भी अमज्ञीसे मर कर नरक भआादि में उत्पन्न 
होने बाड़े जोर फो सत्ो नहीं का है अठ उनमे अमज्ी के भेद का निपेष करना 


प्रिथ्या है। 
( बोल ३ ) 
( प्रेग्क ) 
अमविध्येसनकार भ्रमविध्यसन एछ ३४० पर दश वेफाल्कि सूप्रक्री गाया लिख 
फर उसकी समाहोचना फरते हुए टिखित दै। 
“अथ इड्ा ८ सृक्ष्म कह्चा धू वर प्रमुफनी सूह्षम स्नेद न्दाना पछ छु थुभा उत्तिग 
कीडी नागग नीछग फुएण बीज सससधादिकाना नद्ाना अदुर किड़ी प्रमुखना 


अण्डा सूद्म फद्मा। ते न्दाना माटे सूक्ष्म छै पिण सूइ्मरो जीररो भर नहीं तिम नेर- 
श्या झने देवताने असन्‍्ती फया पिण असन्‍्मीरो मेद नहीं” ( भर? ४० ३४० ) 


इसका फ्या उत्तर १ 
( प्ररपक ) 

फिड्डी आदि जीव, शारमें जगद भगदह, प्रस ज्ीवामें गिने गये दें सृद्टम शीवात 
मेन्में नहीं गिने गये हैं इमछिये छोटा द्वोनेके फारण रन्‍्हे दरवेफालिफ सूतमें सृश्म फटा 
है परन्तु यद रृष्टाव झसंशोसे मर कर नरक, मुवनपति और व्यन्वर देपो्मि उन्पन्‍्न होने 
बारे जीयमि महीं घटवा क्योंकि अ्स्षीसे मर फर नरक मुबनपति, और ब्यस्तर येयोर्मे 
उत्पन्न होने याठे जीवको कहीं भी सशी पी फटा दै झितु सपत्र समंशी दा फदा है 

णुए 





9255५ सद्धमेमणडनम । 











अत: दश्वैकालिक [सत्र के ध्टांससे नरक, शुबनपति ओर व्यस्तर देवोमें असंन्नीके 
अपय्यप्ति नामक भेद को न मानना अश्ञान हे । 


(बोल 9 ) 
( प्रेरक ) 


अमविध्वंसतकार भ्रमविध्व॑ंसन पूछ ३४२ पर झतुयोगद्वार सृत्रका मूल पाठ 
लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैः-- ६ 
#अथ इहां विशेष अविशेष ए वे नाम कद्मा तिणमें अविश्ेषथी तो मनुष्य विशे- 
पथी संमूच्छिम गर्भेभ। अने अविशेपथी तो संमूच्छिम मनुष्य अने विशेषथी 
पर््याप्ती अपर््याप्रो कह्मो । इहां संमूच्छिम मलुष्यने पर्ब्याप्रों अपर््यात्तों ते केतछीक 
पर्य्याय वांधी ते पर्थ्याय आश्री पर्च्याप्दो कह्नो | अने सम्पूणतः वांधी ते न्याय अपन 
व्याप्तो कह्मो। संमूच्छिम मनुष्यने पर्य्यप्नो क्यो पिण प्यप्तामें जीवरा सात भेद पावे 
ते मांहिलो भेद न थी। जे देवताने असंज्ञी क्या मांटे असन्‍्तीरों जीवरो भेद कह तो 
तिणरे लेखे संघृूच्छिम मनुष्यने पिण पर्य्यप्तो कह्मा मांटे पर्य्याप्तारों मेद्र कहिणों अने 
संमूच्छिम मनुष्यमे पय्यप्तिगें मद न थी कहे तो देवतामें पिण असन्‍्नीरों भेद न 
कहिणो”? ( भ्र० प्रू० ३४२ ) 
इसका क्या उत्तर ९ 
< प्रह्पक् ) 
संमूर्च्छिम मनुष्यका दष्टांत देकर प्रथम नारकि, झुवनपति और उ्यन्तर देवॉमें 
असंज्ञीके भेदका निषेध करना अयुक्त है क्‍योंकि अल्य सूत्रोंमें संमु्छिम जीवों में 
पर्याप्त प्लेका स्पष्ट निषेघ किया है इसलिये संमूच्छिम मलुप्योंमें पर्य्याप्तका मेद नहीं 
माना ज्ञा सकता परल्तु प्रथम नारकि, सुवनपति, ओर व्यन्तर देवोंमें असंक्षीके अप- 
व्याप्त भेदका कहीं भी निपेध् नहीं किया है इसलिये प्रथम नारकि, भुबनपति, ओर 
व्यन्तर देवों में अ्ंक्षी के अपर्य्याप्त नामक सेद का निवेध करना अप्रामाणिक है । 
यदि कोई कहे कि संसूच्छिम मलुष्योमिं पथ्यप्रपनेका जब कि अन्य मुत्रोमें 
निपेय॑ किया है तब फिर अनुयोग छार सूत्रमें उसे पर्य्याप्त केसे कहा है? तो इसका 
समाधान यह है कि--जेसे अजुयोग छार सृत्रमें-उदय आदि भावोंके २६ विकल्प, वि- 
कल्प मात्र दिखानेके लिये किये हैं परन्तु सभी विऋ्पोंके उदाहरण नहीं मिलते उसी 
तरह संघूर्च्छिम मनुष्योंके दो भेद भी संभावना मात्रसे किये हैं. परन्तु संसूर्च्छिम जीवों 
में पर्याप्त नामक भेदके होनेसे नहीं क्योंकि अन्य सूत्रोंमें संधू्छिमजीवोंमें प्याप्तपने 


जौवमदाधिकार । ४६७ 





का रपट नियेध किया गया दे परन्तु यद बात प्रथम नारकि झुएनपति और व्यन्तर 
देवोंमें महीं घटती क्‍योंकि कहीं भी शास्तमे उसमे असंज्षीके भेदका निषेय नहीं क्रिया 
है अत विदिव कुनकों का आशय लेकर प्रथम नारकि, शुबनपति और व्यस्तर 
दृर्घामे अमन्नीके अपर्य्योप्त नामक भेदको सिंयेध करना अयुक्त दे। 


( बोल ५ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भगवती सूच शतक १३ एदेशा २ के मूलपाठमे लिखा है. कि “अझुर कुमार 
दृवतामे नपु सकय्ेद नहीं पाया जाता दे? यदि भुबनपत्तिमें असन्नीफा अपस्यप्ति भेद 
द्वोठा है तो उममें नपु सक वेद भी पाया जाना चाहिये परन्तु यद्द बाव भगपतीफे उस्त 
शतक और उहे शफे मूलपाठसे विरुद्ध है इस लिये सुनपति और व्यस्तर दवोमें असत्ती 
के अप््याप्त नामक सेदको मानना अयुक्त हे । 

इसका कया समाधात ? 

( प्रहपक ) 

प्रथम नागकि, झुवनपति ओर व्यन्तर देवोमे असश्नीके अपर्य्याप्त नामक भेदका 
शास्त्र स्पष्ट इह्टेस किया. है इसल्ये प्रथम नारकि, सुवनपति और व्यन्तर देवेमि 
असल्षीका अपर्य्याप्त भेद होता है और असन्नीके अपर्य्याप्त भेद़ुका उनमे सदूभाव दोने 
से नपु सक बेद भी उनमे पाया जाता है परन्तु वद अवस्था अन्तमु हत्त की होती दे 
इस छिये इसकी अवियक्षा करफे भगयती सूतके सूलपाठमे अछुर कुमार दवताम नपु सक 
बैदका निष्घ किया है। जैस भगवती सूत्र शतक ईे० जद्दे शा पहलेगे सम्पादष्दि द्वीश्द्रिय, 
जीन्त्रिय और चतुरिल्द्रिय जीवक़ो विगिष्ठ सम्यकत्वके अभायसे फ्रियायादी और विनय 
बादी होनेका मियेध किया है स्धा सम्बरहबके अभाय होनेसे नहीं उसी तरह भगवती 
घुसे सुय्नपति और व्यन्तर देवोम विशि"ड रुपसे असज्ञीके अपर्स्याप्त मेदके न होने 
से नपु सरु बदुका निषेध किया है. सपेथा अराज्षीके झअपर्याप्त भेदके नदोनेस नहीं 
सतत, प्रथम नागर, सुदनपति और व्यन्तर दंवोंमें असाझ्कीके धपर्य्याप्व भेदका निषेध 
करना अव'न मूलक दै । इस प्रकरणका सार यह है: 

असशीसे मरकर प्रथम नारफि सुवनपति और बव्यस्तर दवोमे उत्पन्न हीने पाले 
जीयॉम असझीका अपय्योप्त मामक भेद दोता दै क्योकि शास्त्र जगद जाए ० 
असड कहकर ही वतलाया कै; कही भी समी नहीँ फटा ६। यदि उनमें अनवीका भेद 
मान्सा शास्मवारकों इट न द्वोता तो भेसे उत्तानशय ( छोटा ) बालककों असझ्धी कई 
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छर भी संज्ञी कहा है उसी तरह असज्ञीसे मर कर प्रथम नारक्ति ओर भुवनपति आदियें 
उत्पन्न होने वाले जीवॉकी भी अवश्य संज्ञी कहते परन्तु कहीं भी उक्त जीवको संच्नी 
नहीं कहा है सभी जगह उसे असंज्री कहकर ही बतढाया है और कई टीकाकारोंनि तो 
साफ साफ उक्त जीवोमें असंज्ञीके भेदका कथत्त किया ह इस लिये पृर्वोक्‍्त दृष्डान्तोंक 
आअचयसे प्रथम नारकि शुवनपति ओर व्यन्तर देवताओंमें असंज्ञीके अपर््याप्त भेददक 
खण्डन ऋुरना अन्नान समझना चाहिये | , 


( बील ६ दवा समाप्त ) 
इति जीवसेदाधिकार; 





अथ सूत्रपठनाधिकारः । 


बल अर पक ८ 
( प्रेरक ) 
अ्रम विष्मसनकार भ्रमनि:वंसन प्रंष्ट ३६१ पर लिखत है-- 
“केततला एक कह गृदस्थ सूजमगे तेहनी जिन आज्ञा छे ते सूजना अजाण ६। 
अने भगयन्तनी माज्ञा तो साधुनो इज छे पिण सूममणयारी गृहस्थने व्गज्ना दीधी नथी। 
इसका क्या समायान १ ( भ्र० ० ३६१ ) 
( प्ररूपक ) 
समुचय गृहस्थक्रा नाम छेकर आवफको भी सूत्र पढनेका निपेव फरना रुथार्थ 
तथा अज्ञानका परिणाम ह क्योकि शास्ममे झास्न पढनेके चौटद अतिचार साधु और 
आवक दोनोका कहे हैँ यदि आवकको शास्त्र पटनेका अधिकार द्वी नहीं दैतो फ्रि एसर 
लिये भास्त पढनेके अतिचारोफे कहनेकी कया आवश्यक्ता है ? अत एकोल्त रूपस 
आपको शास्त्र पढनेका निपेध करना अज्ञान सूलक है। 
शास्त्रोफ़ा मेदके साथ चौदह अतिचार घताये जाते हैं। नन्‍दी सूतमें शास्त्रोका 
सेंद्‌ बतछानेके छिय्रे यह पाठ आया है-- 

#अहया त समाधओ दुविद पष्णत्त तजहा--अद्भपविद् 
अड्ववाहिरच से कित अद्ड धाहिर? अड्जवाहिरं दुविद्द पण्णता तजहा- 
आधपस्सपच आवस्एयवह्रित्तंच । सेकित्त आवस्छप ? आवस्सप 
छत्विहं पण्णन् तंजहा--सामाइय जाव पच्चक्‍्खाण सेत आवरसप। 
सेकित्त आवस्सपवहरित्तं आवस्सपवह्रित्त दुचिद्द पण्णत्त तजदा- 


कालियच उक्कालियंच!? 
( नन्‍दी सृत्र ) 
झथ -- 
225 & ५ 

अयया प्रडारास्तर्स गमिक और भगमिक शास्त्रप दो भे३ हैं। एक अंग प्रपिष्ट भोर 
हूसग अग चाह्य अयग चाह भी दो प्रकारते होते है एक भाष्यर और दूसरा आपरपरुसे मिन्‍न 
झावए्यकक छ भरदे सामायकमे एकर प्रस्याण्यान पप्थन्त । शावरपके मिरन भी दो तरइक 
होत है कालिक और उत्काठिक 


9७० संद्धममण्डनात । 





जो प्रात:काछ, मध्यान्ह काल, संध्याकाल ओर मध्य रात्रिकी दो घड़ीको छोड़ 
कर शोय काढमें पढ़े जाते हैं वे उत्कालिक सूत्र है ओर जो दिन गनके पहले और पिछड़े 
पहगेंमें ही पढ़े जाते हैं वे क्रालिक सूत्र कहछाते हें | इन सभी सूृत्रोंके पढ़नेमें चोदह तग्ह 
के अतिचारोंका त्याग करता शझास्त्रमें कद्दा है। वे अतिचार ये हँ--- 





“जंवाइड' बचामेलियं हीणक्खरियं॑ अचक्‍्खरिय पयहीएणं 
विणपहीणं घोसही्ण जोगही्ण छुठबदिन। दुद् पडिच्छियं अकाले 
कओसज्ञझाओ कालेवकओ छज्याओं असज्ज्ञाए सज्झाइज सज्ञाए 
नसज्ञाइय तस्ससिच्छामि दुक्कड । 

( आन्रद्यक सूत्र ) 


कक 
नल 


शास्त्र पदनेके चोद अतिचार होते हैं व ये हैं--- 


[१] व्याविद्ध-विपरीत्त गू थी हुई रत्रमाठाकी तरह ऋरकों छोड़कर ब्युत्कास पढ़ना 
“व्याविद्ध” कदलाता है। [ २] च्यत्यात्रे ढित-वार चार घुनरक्ति करके पढ़ना 'पव्यत्यात्रेध्ति! 
६ [३ ] हीनाक्षर-अक्षर हीन पाठ करता डीनाक्षर कहराता है। [४] अत्यक्षर-अक्षर बढ़ा 
कर पढ़ना अत्यक्षर नामक अतिचार है। [ ५ ] पद द्ोव-किसी पदुक्ो 'छोड़कर पढ़ना पढ़ न 
कहलाता हे। [ ६ ] विनय हीन-विनयको छोड़कर पढ़ना विनय हवीन है। [ ७] घोप दीन- 
उदात्त अनुदात्त आदिसे ह्वीन पाठ करता घोपहीव कहलाता है । [ ८] योगह्ीव-अच्छी तरइसे 
योगोपचार करके न पढ़ना योगहीन कहदछाता है। [९ ] उप्द्रवदत्त-गुस्से नहीं दिये हुपुका पाठ 
करना उप्ट्वदत्त है , [ १० ] हुप्डु प्रतीष्छित-दुप्ट अन्तःकरणसे पाये हुएका पाठ करना दुप्ड- 
प्रतीच्छित! कहलाता है। [ ११ ] अकाडे कृतल्वाध्याय--जिस उद्देशा आदि पढ़नेका जो कार 
नहीं है उसमें उसे पढ़ना 'अकाड़े कृद स्वाध्याग्र कहछाता है। [ १४ ] काले न कृत स्वाध्याय- 
जिस उडं भरा आठिके पढ़नेका जो काल है इसमें उसे न पढ़ना,'काछे न छृत स्वाध्याय! है। [१३] 
अस्वाध्याये ल्वाष्पायित-अस्वाध्याय (अनध्याय) सें स्वाध्याय करना 'अस्वाध्याये स्वाध्यायित! 
है।।[ १४ ] स्वाध्याये न स्वाध्यायित-स्वाध्याय कालमें स्वाध्याय न करना स्वाध्याये न स्वा- 
ध्यायितः कहलाता है। ये चौदह आास्त्र पहनेके अतिचार हैं इनके प्रयोग हो जानेपर प्रायश्चित्तस्व- 


रूप पाठककों मिच्छासि दुकई देना पड़ता है । 


ये चोदह अतिचार साधुक्री तरह श्रावकोंके सी कहे हैं | सव मिलकर ९९ अति- 


७५३७ 9०. कप हें कं 
चार श्रावकोक होते हैं उनमें ये चोदह अतिचार सी शामिल हैं | भीषणजीने मपनी बारह 
ब्रतकी ढालमें लिखा है :-- 


“चोदह अठिचार ज्ञानरा पांच समकित ना भान। 


सेउपठनाधिकार । ४७१ 





साठ बाग्ह ब्रता तणा पन्द्रद्द क्मातान? 

इस दोहामें भीपगजीने शारत् पढने उक्त चौदह अतिचार आयशाफ़े भी उह 
ह इससे स्पष्ट सिद्ध द्वोता हे कि शारत पढनेका आवकोको भी अधिकार है केवछ सा- 
घुओंको ही नहीं अन्यथा आश्रवोंत उक्त चोदह मविचार क्यों फहे ज्ञाते और भीषणनी 
भी उसे क्‍यों खोफार करते | अत आवाज झारत्र पटनेका एकान्त रूपस निपेय करना 
सज्ञान मूल्फ समझना चाहिये। 


बोल १ समाप्त 
(प्रेरक ) 


अ्रमविध्वैसनतारका मत है कि श्रायकक्ो प्रतिक्मण सूच पढने तो अधिकार 
है परल्तु दूसरे सुत्रोके पठमेका अधिकार नहीं दे इसलिये ये चौटह ज्ञानके मतिचार 
आवकोंक भी कद्दू है। 

इसका क्या समाधान ९ 

( प्रहपक ) 

अ्रमविध्दसनकारफा यह मत असगत दे क्योंकि उक्त चौदद अतिचागेमे का्टम 
स्वाभ्याय न करना भर अकाहमे खाध्याय करना भी गिने गये हैं । ये अतिचार आव- 
ब्यक सूतके पढनेमें नहीं छाते क्योकि आवश्यक सूतके पढनेमे कोई फराछ विशेष को 
नियम नहीं दे जिसके पढनेमे काल विशेषका नियम हे उन्हीं पे पढनेमें ये अतिचार 
छगते है। यदि आनकफो आावश्यकसे भिन्‍न सून्नोक पढनेका अधिकार द्वी नहीं दे तो 
फिर ये पूर्वाक्त दो भतिचार श्रावफोके फेसे हो सफकत है ? अत आदवश्यकफे सियाय 
दूमरे सूतो के पढ़ने का आवक फो अधिकार नहीं दै यह कहने वाछोड़ो भज्ञानी सम- 
हवा चाहिये | 

भीपणजीने, अकोछमे स्वाध्याय करने ओर काछमे ग्वाध्याय न फरनेरूप अति- 
घार आवकोफ॑ भी कहे दँ--- 

४अकाहे करे स्वश्झाय दो आयक, काले स्वच्झाय कर नहीं। अस्वश्झायमें करे 
स्वश्झाय हो आरवऊ; स्वत्झाय पेढा भाछस फरे जय ज्ञान थागे मेडो थायदो आवक, 
अतिचार हागे ज्ञानने” 


( कड़ी तीसरी ) 
इस भीपणजीके पयसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि काछ विशेपके साथ पढे जानेवाले 
आवश्यक सूत्से अतिरिक्त सूतोके पढनेका अधिकार आ्रायक्रोका भी है अन्यथा अकाछ 


घर सद्धममण्डनम | 
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में स्वाध्याय करने और काहमें स्वाध्याय न करने रूप अतिचार श्रावकेकि कमले हो 
सकते हैं ? अतः आवश्यक सुत्रसे अतिरिक्त सूत्रेकि पढ़नेका आवक को अधिकार न 
मानना मिथ्या दे । | 

नन्‍्दी सूत्र ओर समवायाज्ञ सूत्रमें आवकोके लिये यह पाठ आया दै-- 

#“छुयपरिग्गद्या तपोवह्मणाह “? 
(टीका ) 
“रत परिग्रहास्‍्टप उपधानानि प्रतीतानि” 
अर्थात आवक सूत्र पढ़ें हुए ओर उपधान रूप तपके करने बाहे होते हें । 
हां मृछपाठ ओर टीकामें श्रावक्रक्ों श्रुत परिग्रह ( शास्त्र पढ़ने चाछा ) कहा 

है। यदि आवफको शात्र पढ़नेका अधिकार ही नहीं है तो वह श्रत परिग्रद केसे हों 
सकता दे ९ अतः श्रांवकोंकों आवश्यक सृत्रते भिन्‍न सूुत्रोेके पढ़ने का अधिकार स्पष्ट 
सिद्ध होता है तथापि उसे न मानता मृखवाका परिणाम है । 


( बोल १ समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


अ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्व॑सन प्रछ्ठ १६८ पर लिखते हे-- 

/ज्ञे जन्दी संमवायाज्ञे साधाने सुयपरिगाहिया कहा ते तो सूत्र श्रुत अने अर्थ 
श्रुत बे हूना प्रदण करवा थक्री क्या छे भने श्रावकाने सुयपरिग्गहिया कह्ा ते अर्थ 
नाहीज् ग्रहण करणहार मांदे ज्ञागवा” ( भ्र० पृ० ३६८ ) 

इसका कया समाधान ९ 

( प्ररूपक ) 

नन्‍्दी और समवायांग सृत्रमें साधु ओर श्रावकर दोनोंके लिये समान दी “घुय- 

परिगहिया? यह पाठ आया है । साधुके लिये इसका अर्थ दूसरा हो ओर आवकके लिये 

- दूसरा हो यह त्रिकालमें भी नहीं हो सकता | टोका ओर ठव्वामें भी - यह नहीं लिखा है 
कि साधु तो सूत्र अर्थ दोनों ही पढ़ता है ओर आवक केवल अर्थ ही पढ़ता है इसलिये 
साधुकी तरह श्रावक॒का भी सूत्र और अर्थ दोनों ही पढ़नेका अविकार है। 

उत्तराध्ययन सूत्रमें पालित नामक श्रावकके विपयमें यह पाठ आया है--/निगंधे 
पावपणे सावए सेवि कोवबिए? 

अर्थात चह पालित नामक श्रावक, निम्नस्थ प्रवचनका कोविद ( पण्डित ) था। 


यदि आवकको सूत्र पढ़नेका अधिकार ही नहीं है तो पालित श्रावक निम्रन्थ प्रवचनका 
विद केसे हो सकता था ९ 


सूनपठनाधिकार | छड३ 
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उत्ताध्यन सूय्के २२ बें अ"्ययत्रमे गजमनोफे छिये यह पाठ आया है क्रि-- 
“भीडयता बहुस्तुया” 

अर्थात_राजकन्या राजमती पड़ी शीडयती और बहुश्ुन थी | यदि आयकको 
शाक्ष पहनेका अवधिफार द्वो नहीं दे तो शात्र पढ़े प्रिना राजमती बहुश्ुत कैसे 
हुई थी १ 

भगयती उनाई और सुयगढाग आदि सूत्रोंमें आयकोंका वर्णन कानेक्रे लिपि 

है पाठ आया है छि-- 

५शस्सप सबर निन्ना किरिया सद्दिगरणबल्थभोकसउुसल? 

इस पाठमे आयकरफो १२ प्रशरकी निर्मगर्मे कुशल होना कद्दा है ओर पिन्षग 
का दा भेद स्पाध्याय दे | स्वाध्यायके पाच सेंद होत हैं--(१) बाचना (२) 
पुस्डना (३ ) पर्य्यटना (४) झनुद्येक्षा (५ ) धर्मक्था | इन णायों प्रकारये स्वाध्या- 
योमे घद्दी कुशल दो सद्ध्ता दै जो सूत्र भी पदता हो और अथ भी पढता हो, जो सूत्र 
पढ़ने फा अधिकारी ही नहीं है बद उक्त स्वाध्यायके पाच भेटोमें छुशल नहीं हो सक्ता। 
जो स्वाध्यायमे पुशल नहीं दे बद बारद प्रकारती निर्मग में भी कुझाठ नहीं दी सकता 
परन्तु आयक १३ प्रकारकी निर्मरामे उदम्नछ होता है इसलिये बढ पाय प्रकार रवाध्याय- 
में भो छुझाछ है। भ्ावर पांच प्रकारके स्वाध्यायमे छुशछ होता है इसलिये बहू शाग्प पटने 
का भी अविरारी दै। ज्ञाता सूअमें कद्दा दै कि सुयुद्धि प्रधानन मितशन्‌, राघारों पिसिश्र 
प्रद्चार्से बेयछि प्रमीठ धर्मफा उपदेश दिया था। यदि आयक सूत्र नहों पढ़ता सो सुपृद्ि 
प्रधान शाख्ष पढे पिना पेत्रलि प्रणीत घर्मछा उपद्श गभातो फिस प्रसार द सकता था 
शा्में जगह जगह श्रावकको “वस्मस्‍्घाई! पह। है । भो धर्मपा यथार्श प्रतिणटय करता 
है बह धर्माप्यादी कहा जाता है। यदि आयककों धाख पढ़नेका झमिकार दी दी है तो 
शास्त्र पढे बिना वह घर्मारयायी ( धर्मको कद्नवाडा ) फंसे दो सफता है? अत आह 
फो शास्त्र पदनेडा अधिकार नहीं मानन बाड़े अनानी हैं 


बोल श्रा 
(प्रेफ) 


भ्रमविष्वे्नपार भ्रमरिष्यंसत प्रछ्ठ २६९ पर प्इनम्यावर्णमृत्रद्ा मूल पाठ 
हिल कर उध्ही समाझोचना फरत हुए छियते हैं-- हि 
"रथ इड्ा फयो उगम महपि साथ इज सूउ भगरारी आाश दीपी ते साएु- 
सिद्धान्त मजीने सत्यद्यन भागे माय भा दोस्द सेरस्द्रादिकत माष्या झर्स तै सामरी 
६५ 
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सद्य वचन जाणे। ए तो प्रत्यक्ष साथुने इम सूत्र भगवारी आता कद्ठी पिग गृहस्थने 
सूत्र भणवारी आज्ञा नहीं । ते मांटे श्रावक सूत्र भणे ते आपरे छांदे पिण मिन आज्ना 
नहीं? ( भ्र० प० २६१ ) 
इसका क्या उत्तर ९ 
( प्ररूपक ) 
प्रश्नव्याकरण सूत्रका मूलपाठ छि्व कर इसका समाधान किया जाता है। वह 
पाठ यह है:-- 
#तं उच्च 'लगय॑ तित्यपरसुमाध्तिय दसविहदं चोहसपूव्वी्ि 
पाउउत्थविदितं महरीसीणयसममप्पदिज्त॑ देवेन्दनरेन्द भोसियत्थ॑ 
- चेमाणियसाहिय महत्थ॑ घंतोसहिविज्ञासाहणर्त्थ? 


( प्रय्न व्याकरण सूत्र ) 
(टीका ) 


तमिति यस्मादेवं तस्मात्‌ सत्य ट्वितीय॑ महात्रतम भगवदभट्टारकतीथदक्ृरसुभा- 
पितं॑ जिनेः सुप्दक्ता दणविध दगप्रकारं जनपद्सम्मतसट्यादिभेदेव दशवेकालिकादि 
प्रसिद्ध चतुदशपूर्विमि: प्राम्ृता्थवेद्ित. पृथंगतांशविशेषामिधेयतयाज्ञातं, महरपोंगांच 
समयेन सिद्धान्तेन “पहनते” त्ति प्रदर्ता समयप्रतिज्ञावा समाचारभ्युपगमः। पाठान्तरे 
“महीरिसीसमयपइल्तचिल्त? त्ति महपिसिः समय प्रतिज्ञा सिद्दान्ताभ्युपपमः समा- 
चारास्युपगमों वेति चरितं यत्‌ तत्तथा। देवेस्द्रनरेन्द्रभापित: जनानामुक्तोर्श: पुरु 
पार्थ स्तत्साध्यो धर्मादि्यस्य तत्तथा। अथवा देवेन्द्रनरेन्द्राणां भासित: प्रतिभासितोड 
रथ: प्रयोजन यस्य तत्तथा । अथवा देवेन्द्रादीनों भाषिता: आर्याः जीवादयो जिनवचन 
रूपेण येन तत्तथा। तथा वेमानिद्वानां साधितं प्रतिषादित्मुपादेयतया जिनादिभिये 
तत्तथा। वेमानिकेवा साधित॑ कृत मासेवित॑ समर्थितंचा यत्तचथा। महार्थी महाप्रयो- 
जनम_ एतदेवाह मस्‍्त्रोपधिविद्यानां साधममर्ण: प्रयोजन यस्य तटहिना तस्या- 
भावात_उत्तथा । 
अर्थ :-- 

सत्य, दूसरा महात्रत है इसे तीथकरोंने दुश प्रकारका कहा है। 

जनपदसम्मत सत्यादिके भेद्से दश प्रकारका सत्य, दश वेकालिक आदिसूत्रों 
में प्सिद्ध है। इसे चोदह पृवधारियोंने पूर्वान्तर्गंत प्रभृत नामक शुत॒विशेषसे जाना है। 
बढ़े बड़े ऋषियोंके सिद्धान्तसे यह सत्य दिया गया है अथवा बड़े बढ़े ऋषियोंने सत्य 
भाषणकी प्रतिज्ञा की है। अथवा पाठान्तरके अनुसार, बड़े वड़े ऋषियोंने सत्य भाषणकी 
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प्रतिज्ञा और सत्य भाषण किया है। देवेन्द्र और नरेन्द्रोंने सत्यमापगका धर्मादिरूप प्रयो- 
जन मनुप्योफो बतलछाया है अथवा देवेन्द्र और नरेन्‍्द्रोको सत्य भाषणफा प्रयोजन प्रति- 
भासित हुआ है अथया सत्पने ही देवेन्द्र और नरेन्‍्द्रो को जिनयचनरूपप्ते जोवाडि 
पदार्थका ज्ञान कराया हे । इस सत्यको वेमानिक देवेनि भी स्वीकार किया है. अथया 
बमानिऊ देयोन सत्यका सेपन और समर्थन जिया है। यह सत्य बड़े बड़े प्रयोजनोको 
सिद्ध फरता है । सत्यके पिना मन्‍्पर औषधि यिद्याए' भी सिद्ध नहीं होतीं। यह उम्त 
मूलपाठका टीकानुसार भावार्थ दै। 

यहा मूल्पाठमे सत्य रूप मद्दाततका माहात्य्य बतछाया है, शाल्र पढने पढानेका 
छुछ जिक्र भी नहीं है इसलिये इस पाठका नाम छेकर श्रायकोंको शास्ष पढनेका निपेध 
करना अन्नान मूलक है। यहा मूल्पाठमे सत्यकी प्रशसा करतेहुए जो यदे छिख। दे 
कि--“महरिसीणयसमयपइन्नदेपिस्दनरिन्दुभासियत्थ” इसका टीकाकार ने. यह 
अर्थ फ़िया दै-- 

#क्षहर्पीणास्व समयेनत्त सिद्वान्तन प्रदत्तम” दुवेन्द्रनरेन्द्राणा भासिनोईर्स प्रयो- 
जन यस्य तत्तथा ।? 

अर्थात्‌ बडे घड़े ऊषियोर सिद्वान्तसे सत्य दिया हुआ है और देवेन्द्र और नर- 
स्रोको सलका प्रयोजन प्रतिभासित हुआ दै | 

इस पढोंसे सत्य रूप मद्दाप्नतफी प्रणसा की गयी दे परन्तु शास्त्र पढ़ने पढानेके 
सम्यस्थमें छुठ नहीं फट्दा दे तथापि इन्दीं पदोंका अर्थ करते हुए जीतमरभ्नी बतछाने हैँ 
कि “उत्तम ऋषि मदर्णियोको दो शास्त्र पटनेका सधिकार दे। देवेन्द्र और मरन्द्रोझो 
सूक्रके अर्थ जाननेका द्वी अधिकार है इत्यादि/” परन्तु उस्द पटोँका ऐसा अर्थ निकालमें 
भी नहीं दो सकता अत अमसिध्व॑सनकारका यह अर्थ फरना उनके जज्ञानका सूचक 
है। टीकाकारने “महऊकपीणा समयेन प्रदत्त ” ऐसा तृतीया तत्पुदंप दिखलाकर साफ बतला 
दिया है कि सत्य बचन, मदूर्पियोँके सिद्धान्तसे दिया गया दं मद महर्पियोकोही सिद्धात 
दिये ज्ञानिका धर्थ सर्वथा मिध्या और व्युत्पत्तिसे विरुद्ध (दै। इसी तरह दवेन्द्र भर 
नरेनद्रोकी पेयछ मर्थ जाननेका ही अधिकार है, यह उक्त दूसरे तरिशेषणका तात्पर्य्ण धत- 
छाना भी अन्नान है क्योंकि टीकाफारने सार साफ कद दिया है कि “अर्थ” शब्दका यहां 
प्रयोजन अर्थ दै छब्दका या सूत्रफा अर्य मदद । अत उतत दोनो विशेषणोका व्युत्पत्ति 
विरुद्ध उत्प्त्त प्रलाप डीसा मनमाना जथ करके श्रावकफो शाध्त्र पटनेफा निषेध करना 
मुछेताका परिणाम समझना चादिये। 


वोल ३ 


४७६ सद्धममण्डनपूं 


प्रेरक 
ह न श्रमविध्व॑सन प्र्ठ ६६२ पर व्यवहार सृत्रकी साझ्षों देकर 
लिखते हैं--- 

“दश वर्ष दीक्षा लियां साथुने कहपे भगवती सूत्र भणिवों ए साधुने पिण मर्यादा 
सूत्र भणवारी कही जो तीन वर्षा दीक्षा छियां पछे निशीयथ सूत्र भणवों कबल्पे भने तीन 
वर्ण दीक्षा लियां पहिछां तो साधुने पिण निशीय सूत्र भणवो न कल्पे अने तीन वर्ण 
पहिले साथु निशीथ सूत्र भणे तेहनी जिन आज्ञा नहीं तो गरृहस्थ सूत्र भणे तेहनी आज्ञा 
किम देचे” ( अ्र० प्र० ३६२ ) 

इसका कया समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

व्यवहार सूत्रमें, तीन वर्ष दीक्षा लेनेके वाद निशीथ सुत्र पढ़नेका और दुश वर 
दीक्षा लेनेके वाद जो भगवती सूत्र पढ़नेका विधान किया है वह सबके लिये नहीं है 
क्योंकि विशिष्ट योग्यतावाले मुनिको तीन वर्भकी दीक्षाके वाद ही शास्त्रमे जबन्य 
आचारांग, निशीय और उत्कृष्ट द्वादशांगको पढ़ने बाला बहुश्रुत और बह बागम कहा 
है। वह पाठ यह है:-- 


“तिबास पत्माए समणे निःगंधे आयारकुसले संजमकुसले 
परयणकुसले पण्णत्तिकुसले संग्गहकुशले उदवग्गहकुशले अक्ख- 
थायारे असबलाघारे अभिन्‍नायारे असंकिलिद्ायारचरिते वहुस्छुए 
घह वागसे जहण्णेणं आयारकप्पधरे कप्पह उबज्ञायताए उहि- 
सितलए ।,, 

( व्यवहार सूत्र 8० ३ ) 
अर्थ :-- 

तीन चपकी दीक्षा पर्य्यायवाल्ा जो श्रमण निग्रथ, आचार कुशल, संग्रह कुशरू, उपग्रह 
ऊँशल, अक्षताचार, ( अखंढित आचारचालां ) अशबछाचार अभिन्‍नाचार, असंक्लिष्टाचार, चहुश्र्‌ त 


ओर वह बागम है अर्थात्‌ अल्यसे अल्प आचारांग, निश्मीय, -ओर उत्कृष्ट द्वादशांगधारी है उसे 
आंचार्य्य पद देना कल्पता है । ह के 


इस पाठमें तीन वर्णकी दीक्षावाले साधुको बहुश्नुत ओर वह वागम, कहा है इन 
का अर्थ करते हुए टीकाकारने लिखा है कि-- 


सूतपठनाधिकार । 2७७ 








“तथा बहु शुत सृत्र चस्यासों बहु सुत तथा बहुरागमो<्शरूपोय्स्थस वहा 
गम । जपन्येनाचारकन्पधरे निशीधान्ययनसूार्सया इयथे । जघत्यत आचार 
कह्पप्रहणादुप्फपतो द्वादआगपिदिति" 

अर्थात_ जिसने बहुत सूर्योक़ा अध्ययन स्तया है वह बहुश्रुत हे और जो बहुत 
अर्थरूप आगमका ज्ञाना है वह बहवागम कहलाता दे। तात्पर्य्य यद्द दे कि तीन बर्षड्ी 
दीक्षा चान्ग जो साथु, जधन्य निश्वीव सुत्र और उसका अर्थ जानता हो और उत्तृष्ट 
हादआगधारी दो वह आचार्य बनाया जा सकता है! 

यहा टीका ओर मूझपाठयें तीन बपकी दीक्षात्राे साघुक़ो उद्धष्ट हवातआगधारी 
कह्दा है इससे सुपप्ट सिद्ध द्ोता है फि व्यपद्ार सूथमे सीन चप दीसा लेनेते पश्चात 
निम्ीथ सूत्र पढ़ने और १० अप दीक्षा लेनक याद जो भगपती सूत्र पढ़ने का विधान 
किया दै बह एफानरूपसे नहीं दे। प्रिशेष योग्यतायाडे साधु, तीन घरपर अन्दर दी 
उत्कृष्ट द्वादशाड्रपारी भो हो सकते हैं अव व्ययद्यार सुप्क्रा नाम लेकर आयकफ़ों शास्त्र 
पढनेका निधेव करना अन्ञानमूछक है । 


बोल ४ 
( प्रेरक ) 


भ्रमविध्वमनकार भ्रमविध्यसन पृष्ठ ३६४ पर निशक्षीय सूत्र उद्देशा १९ का मूल 
पाठ छिप कर उसकी समालोचना करते हुए छिफते हैं -- 

“ज्ञे आचाय्य उपाध्यायनी अणदीधी वाचणी आचर तथा आचारताने अतु- 
मोदे तो चौमासी दण्ड आये तो गृहस्थ आपर मते सून भणे ते हो आचाय्यरी अण- 
दीघी वाचणीओ तेहनी अनुमोदना किया चौमासी दण्ड आय तो जे अगद्गीघा बाचणी 
गृहरथ आचरे तेहन धर्म किम कहिये | ( भ्र० प्र० ३६४ ) 

इसका फ्या समाधान ? 

( प्ररपक ) 

शुरुसे पदे विना अपने मनसे शास्त्र पढन पा “सु्य वरिस्न” नामक ज्ञान का 
अतिथार होना है उप्की नियृत्तिक छिये, निरतिचार शास्प्राथ्ययन करनेयाड़े आय, 
शुर्मे पढ़कर ही शाहन्रफा अध्ययन फरते है| यह “मुप्ट बद्िन्त! नामक अतिपार, 
साघुकी तरह श्रायक्का भी कद्दा दे इससे स्पष्ट झात द्वोता है कि आयककों भी गुरसे 
शास्त्र पटनका अधिकार है। यदि श्रायकफों छास्त्र पढ़नेया अधिकार दी मे दोता तो 
उसको “मुप्ट,उरिन्नी नामऊ अनिचार क्‍या माता ? अन निश्नीय "दशा २९ 


हे डनमु 
४५७८ संद्॒ममण्डनम, 


का नाम लेकर श्रावकको शास्त्र पढ़नेका अनधिकार बताना मिथ्या है। उक्त पाठमें गुर 
से पढ़े विना शास्त्रका अध्ययन करनेसे प्रायश्रित्त कहा दे इसलिये जो गुरुसे पढ़ कर 
शाक्षका अध्ययन करता है उसके अध्ययनका अनुमोदन करनेसे प्रायश्रित्त नहीं हो 
सकता अतः श्रावक्र को शास्त्र पढ़ने का अनधिफार बताना मिश्या समझना चाहिये । 


| बोल ० वां | 





प्रेरक ) 

अ्रमविध्वंसनकार ठागाड़ ठागा ३ उद्देशा ४ के मृल्पाठकों लिख कर उसको 
समालोचना करते हुए लिखते हे-- 

/इहां कह्मो ए तीन वांचणी देवायोग्य नहीं अविनीत, विधेना छोलुपी, खमावो- 
वी २ उदेरे, एतीन साधुने बाचणी पिण देणी नहीं तो गृहस्थ तो क्रोधी मात्री पिग 
हुवे अविनीत पिण हुवे विघेनो गृश्न स्री आदिकनो ग्रृश्न पिण हुवे ते मांटे श्रावकने वा- 
च्चगी देणी नहीं” ( भ्र० पृ० ३६५ ) 

इसका क्‍या समाधान 

( प्ररपक ) 


ठाणाड ठाणा ३ का नाम लेकर सभी श्रावक॒क्ो अविनीत, छोल्प और की 
आदि ठहरा कर शास्त्र पढ़ने का अनधिकारी कहना मूर्खता है। जेसे साधुओंमें कोई 
कोई अविदीत छोलुप ओर क्रोधी होता है उसी तरह आवक़ोंमें भी कोई कोई अविनीत, 
छोलुप ओर क्रोधी होता है। ऐसे साधु और श्रावकको ठाणाड़ ठाणा तीन में शास्त्र 
पढ़ाने का निषेध किया है परन्तु जो श्रावक अविनीत छोलुप ओर कऋ्रोधी नहीं है उसको 
शास्त्र पढ़ानेका निषेध नहीं है। अत: ठागाड़ ठागा ३ का नाम लेकर श्रावक्रको शास्त्र 
पढ़ने का निषेध करना अज्ञान है । 

( प्रेरक ) हे 


है 


अ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वेसन पृष्ठ २३६ पर उबाई और सुयगडांग .सूत्रका मूल 
पाठ लिखकर उनको समालोचना करते हुए लिखते हैं -- _ 

“अथ इं क्यो अर्थ छाघा छे अर्थ अ्रह्मा छे अर्थ पूछा छे अर्थ जाण्या छे | इहां 
आंवकाने अर्थीराज्ञाता कह्मया पिण इम न कहो “लद्धसुत्ता” ले छाथा | भण्या छे सूत्र इम 
न क्यो ते मांटे सिद्धान्त मगवानी आज्ञा साघुने इम्र छे पिण आवकने नहीं” 

इसका क्‍या उत्तर ? ( अ्र० प्रृू० ३३६ ) 


सूत्पठनाधिकार । छ्ड९्‌ 


ड्िल्कनितानि नीयत नितिन तन तन च कत्ल ह तल चपल<ऊ-5+++ 


( प्ररूपक ) 
उप्राई सूत भौर सुयगडाग सूत्मे जेसे आयकक्ो अर्शका ज्ञाता कटा है सी 
तरह समयायाग सूर और नन्‍दी सुत्रमे श्रायक्रकों सुओफा छ्वाता भी कहा है | वह पष्ठ यह्‌ 
है -- “सुयपरिग्गहििया तवोवहाणाइ ” अर्थात्‌ श्रायक्र सूतकों पढे हुए और उपधान 
नामक तप करने वाले द्वोते हैं| यहा प्रत्यक्ष आवकऊ़ो सुत्र पठनेयाछा फद्दा है. इसलिये 
आयऊक्ों सुन पढनेझा अविकार स्पष्ट सिद्ध द्ोता हे तथापि उवाई जोर सुयगढ़ाग का 
नाम छेकर श्रावककों शास्त्र पढनेका अनधिकार बताना एफान्त मिथ्या है। उवाई और 
सुत्रगडाग सुत्मे श्रायकफ्ों अर्थररा ज्ञाता कद्ठा है इसका अभिप्राय यह नहीं हो सकता 
कि वे गर्थ जाननेके द्वी अधिकारी है सूत पढनेफे अधिकारी नहीं है कि-तु उप्राई मौर 
सुयगडाग सूतसे अर्श जाननेके और समवयाग सूतप्ते सूत्र पढ़नेके श्रायक्न अधिकारी 
सिद्ध द्वोते है अत आयकर सूत्र पठनेक़ा अनधिकारी बताना सनज्ञान है। इसी तरह 
सुबगडाग सुत्रे ११ वें अध्ययनफी २४वीं गाया लिपका अमविव्यसनफारने जो यह 
छिपा दै कि “आत्मगुप्त साधु इज घुद्द धर्मनों पत्पग द्वार छे” यह भी मिथ्या है क्योकि 
उक्त गायामें श्रानकफ़ो झुद्ग धर्मका उपदेशक होना वर्मित नहों किया है और फिया भी 
नहीं जा सकता क्‍योंकि उपाई सूत्मे श्रावककों “धम्मक्सा<” कद्द कर धर्मापदेशक दोना 
साफ साफ बतल्यया दे और अरमविध्वसनकारने भी भ्र० पृ० २३४ पर श्रायककों धर्मो- 
पटेशक माना दहै। जैसे कि व ढिसव हैं--/धम श्रुत चारित्र रूपने सभलाय त धर्मर्यात 
कहीडी” यह लिप़कर स्वय अ्रप्रविश्वसनकारने भी आयकऊों धमों पदेशक होना स्वीकार 
ड्या है तथापि सुयगडाग सूतकी गाथा नाम हेफर आयकत़ों धर्मों परेशक द्ोनेका 
निषेध करना इनका शास्त और अपने कथनसे भी विरुद्ध है। 


( बोल 5 समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


अमविध्यमनझार भ्रमविध्वसन प्रृष्ट ३६८ पर सूर्यप्रश्षप्ति सूप की तीसरी और 
चौथी गाथा डिप का उनकी समालोचना फरते हुए लिसते हैं-- 

#अथ इद्दा फय्यो--ए सूच, अमाजनने मिखाये ते छुछ गग संघ वाहिर शानादिक 
रहित फशो । अग्दित गगघर स्थयिरती मर्य्यादानो छोपदहर क्यो । जो साधु अभाजन 
में नसिखावणों वो गइस्थतो प्रयक्ष पाच झाश्रयनों सेपणद्वार अभाभनइभ छे तेहने सि- 
खाया धर्मकिम हुये इत्यादि ल्थिकस आयफफो एफान्तरूपसे अभाणा फायम कग्फे 
इसको शास्त्र पढ़ानेफ़ा अनधिकारी बवछाते है| 








९८० सद्धर्ममण्डनप्‌ ॥| 











इसका क्या समाधान ? 
( प्रूपक ) 

सूय्यप्रज्ञण्वि सून्की दूसरी ओर तीसरी गाथाओंमें अभाजनको शास्त्र पढ़ानेका 
निषेध क्रिया है परन्तु वहां यह नहीं कहा है कि श्रावक अभात्नन होता है इसलिये उसे 
नहीं पढ़ाना चाहिये । अतः सूर्य प्रश्ञण्ति सूत्रकी गाथाओोंका नाम लेकर आवकको 
शाध्त्र पढ़नेका अनधिकारी बताना मिथ्या है। सूर्यप्रजप्ति सृत्षमं अभाजनऊ शात्र 
पढ़ानेका निषेध किया है परस्तु श्रावक्र अभान्नन नहीं है क्‍योंकि वह चतुर्विध तीर्थमें 
गिता गया है ओर शास्त्रकारोंने श्रावकको गुण रूपो रत्नका पात्र कहा है इस लिये आ्रावक 
भाजन है अभाजन नहीं है। जेसे कोई कोई साधु शास्त्रों असानन कहे गए है उसो 
तरह कोई कोई श्रावक मी अयोग्य होते हैं ऐसे अयोग्य साधु और श्रावकोंको शास्त्र 
पढ़ाने का निषेध है परन्तु सभी श्रावकोंको अयोग्य कायम करके उन्हें शास्त्र पढ़ानेका 
निष्ध करना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये । 

गगाज्ञ ठाणा दूसरेमें श्रुव ओर चारित्र धर्मका दो भेद बताकर श्रावक॒कों श्रुत 
धम वाछा ओर देश चारित्री बतलाया है तथा साधुको श्रुववान ओर सस्पूर्ण चारित्री 
कहा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि शआ्रावक्रको भी शापघ्तत्र पढ़नेका अधिकार है क्योंकि 
शस्त्र पढ़े बिना श्रावक श्रुद धर्मवालछा केसे हो सकता है ? 


ठाणांग ठाणा ४ में शुत ओर चारित्रको लेकर एक चोम॑गी कही गई है। बह 
पाठ यह्‌ है :-- 


“छुघ सम्पन्ते नाप्त सेगे नो चरित्तसम्पस्ने!? 
(१) छोई पुरुष श्रुत सम्पन्न होते हैं चारित्र सम्पत्त नहीं होते । 
(२) कोई चारित्र सम्पन्न होते हैं श्रुत सम्पन्त नहीं होते । 
(३) कोई चारित्र ओर श्ुत उप्रय सम्पन्न होते हैं । 
(४) कोई न श्रुत सम्पन्न होते हैं और न चारित्र सम्पन्न होते हें । 


. यहां चारित्र रहित पुरुषको श्रुत सम्पल्न कहा दे । यदि साधुसे इतरको शास्त्र 
पढ़नेका अधिकार द्वी नहीं है तो चारित्र रहित पुरुष श्रुत सम्पन्त केसे हो सकता है ? 
अतः साधुसे इतरको भी शास्त्र पढ़नेका अधिकार है। 


भगवती शतक ८ उद्देशा १० में यह पाठ आया है :-- 
“खुघसम्पन्ने नाप्त सेगे नो सोलसस्पन्ने?? 


सूत्रपठनाथिकार | ४८१ 





इस पाठम झील रहितिको भ्रुत सम्पन्न होना कह्दा है। यदि साधुसे इनरको 
शास्त्र पढनेफा अधिकार नहीं दे तो शील रहित पुरुष श्ुतसम्पन्त केसे हो सकता दे ? 
अन आपको शात्ष पढनेफा निपेथ करना शाल््र पिस्द्ध समझना चादिये। 


( बोल ७ समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


+$ निश्वीथ सूत्र उद्देशा १९ में पाठ आया है कि-- 
* जेमिक्खू पासत्थं चायह वायन वा साइज्ड? 
जेभिक्ख, पासत्थं पडिच्छड़ पडिच्उ तंवा साटव्वड?? 

अर्थात जो माधु पासत्यको पढाता दै या पढाते हुए को अच्छा जानता है। भो 
साधु पासत्यसे शास्त्र पढता है या पढने हुएको अच्छा जानता है उसे प्रायश्यत्त माना 
है | इसी तरह उसन्‍त छुशीछ आदिके छिये भी पाठ आया दे इन पाठोंके अतुमार जन 
कि परिप्रह रहित स्तरों आदिका स्यागी पासत्थ मादिकों भी शासन पढ़ानेका निपंध है 
तम फिर श्रावक तो परिमही मौर स्त्री मादिफो रखने घाटा द्वोता है उसको झाख्तर पढने 
का अधिकार फंसे दो सकता है ? 

इसका क्या समायान ? 


( प्ररूपक ) 
उसस्न पासत्थ भोर छुशीछ जादि, पेवछ साधु ही नहीं होते श्रापक भी होत हैं 


इस छिंये निगीय सूत्र उद्दे शा १९ के मूलपाठर्म जो साधु ओर आयक, उसस्त पासत्य 
और कुशोछ आदि हैं उनको धास्त्र पढानेका निषेध किया है परन्ठु जो साथु ओर आयक 
उप्तस्न पासत्थ भर कुशीछ मादि नहीं है उनको शास्त्र पढ़ानेफा निषेध नही है अत 
निर्ीयके उक्त मूलपाठछा नाम लेकर आपको शास्त्र पढानेक्रा निषेध फरना,असगत है। 
भगवती सूत्र शतक दश उद्देशा चारमे आ्ञानर्जोंकों भी उसन्‍न पासत्थ भर झुश्नील 
आदि कद्दा दे वह पाठ यद है -- 

#तपर्ण ते तायतिसं सहाया माहायई समणोयासगा प्रा 
उागा उग्गविहारी सरिग्गा सबिग्गविदारी भवित्तातथोपच्छा पासत्था 
पासत्य विहारी उसन्त्रा औसन्नविद्दी कुशोला फुछील बिहारी 
अहाच्छन्दा अहाच्उन्द विहाती बहु घासाइ समणोवासग परि- 


यारा पाउणति?! 
( भ० था० १० ४५ ४) 


६१ 


ध८२ सममण्डनम्‌ | 
हि आम लि कि ज्मन मजे नम मन कम मिकरक असल मल 
' अर्थ;:-- 
इसके अनच्तर परल्पर सहायता करने बाले वे ततीस कुठुम्ब नामक श्ावक, पहले उम्र, 
उग्रविहारी, संविम्न ओर संविश्त विहारी होकर पीछे पासत्थ, पासत्थ विहारी उसन्न उसन्नचिहारी, 
हुभील कुशीलविद्वारी, यथाच्छन्द भोर वथाच्छन्द विहारों होकर रहने लगे थे और इस प्रकार वे 
बहुत घर्षो'तक अ्रमणोपासककी पर्य्यायका पाऊून करते रहे । 
इस पाठमें श्रमणोपासककों भी उसस्न पासत्थ ओर कुशील आदि कहा है इस 
लिये जो श्रोवक्र उसन्‍त, पासत्थ ओर कुशील आदि है उसीको शास्त्र पढ़े।नेका निश्ीय 
सृत्रके उक्त पाठमें निषेध किया है। जो आवक संविम्न, संविप्नविहारी उप्र ओर 
ओर अम्रविद्दारी हैं उनको शास्त्र पढ़नेका निषेध नहीं किया हैं अतः निशीथ सृत्रका नाम 
लेकर शआवक मात्रको शास्त्र पढ़ानेका निषेष करना मिथ्या समझना चाहिये। 


बोल ८ 





( प्रेरक ) 
पासत्य किसे कहते है ? 
( प्ररूपक ) 
शास्में ज्ञानादि आचारके आठ भेद कहे है उनमें दोप छूगानेवाला पाइ<स्थ कहा 
ज्ञाता है। वे ज्ञानाचार ये हैं :-- 


“काले, विणए, चहुमांणे, तहय अनिदृणवणे । 
वंजन अत्थ तदुसये अह्वविहों नाण मायारो । 


( आचारांग टीका ) 

[? | नियत की हुई मर्य्यादाके साथ कालिक मृन्नोंका अध्ययन करना [ २] विनय 
पूर्वेक अध्ययन करना [ ३ ] वहुमानके साथ अध्ययन करना [ ४] उपधानतपके साथ पढ़ना 
[५ | पढ़ानेवालेका नाम नहीं छिपाला [ ६ ] सूत्र [| ७] अर्थ [ ८] और तदुभयको पढ़ना ये 
आठ ज्ञानावार कहे गये हैं । 

इन आठ ज्ञानाचारोंमें जो दोष लगाता है वह “पासत्थ” कहा जाता है। इससे 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि आवक सी शास्त्र पढ़नेका अधिकारी दै क्‍योंकि भगवती शतक 
१० जद शा ४ में श्रावकफ़ों भी पासत्थ कहा है | यदि श्रावकको शास्त्र पढनेका अधि- 
कार ही नहीं है तो वह ज्ञानाचारमें दोष छगाकर पासत्थ केसे हो सकता है ? अत: आ- 
वकको सूत्र पढ़नेका निषेध करना अज्ञान है | 

उत्तराध्ययन सुत्रमें लिखा है कि जो मनुष्य सूत्रोंकी पढ़ता हुआ आचारांगादि 


सूउपठनाधिकार । प्८३ 





अग और बाह्य उत्ताध्ययन आदिके ह्वाग सम्यरत्यका छाम करता है. वह “सूत्र रुचि” 
कहा जाता दै | वह गाथा यह है -- 

“जे छुत्त महिज्जंतो छुएण ओगाहइउ संमत्त अगेण वाहिरेण 
य सोछुत्तरवत्ति नायच्वो?? 

( उत्तराध्ययन अ० २८ गाथा २१ ) 

इस गाथामे, जो पुरुष साधु नहीं है परन्तु सूर पढ़ कर सस्यफत्यका लाभ फरता 
है उसे "सूत्र रुचि” कहा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधुसे इतर [पुरुष फो भी 
शास्त्र पढनेका अधिकार है अत साधुके सिवाय समीको शास्त्र पदनेफा अनधिकारी 
बनाना अज्ञानियोका कार्य्ण समझना चादिये । 


| बोल ९ वां समाप्त ] 


इति सुश्नपठनाविफार; ) 


हि 4 
( अथ क्रियाधिकारः ) 
( प्रेरक ) 
अ्रमविध्व॑सनकार श्रमविध्व॑सन प्रृष्ठ ३७४ पर आज्ञा वाहरकी करनी से पुण्त्र 
होनेका खण्डन करते हुए लिखते हैं:--. 
“करता एक भज्ञाण आज्ञा बाहग्डी करणीथी पुण्य वंधतों कहे ते सूत्रना ज्ञाण- 
णहार नहीं” ( अ्र० प्र? ३७४ ) 
इसका क्या समाधान ? 
( प्रहपक ) 


आज्ञा बाहरकी करनीसे पुण्यदंध नहीं मानना शास्त्र न [जाननेका फल है [क्यों 
कि जो, जोन धमके निन्‍दक ओर मिथ्यादर्शनमें श्रद्धा रखने वाले अपने शास्त्रके अनु- 
सार अकाम निर्जरा आदिकी करनी करते हैं उन्तकी करनी जिन आज्ञामें नहीं है तथापि 
वे अपनी उस आज्ञा वाहरकी करनीसे पुण्य बांध कर खगमें जाते हैं । यदि आज्ञा वाहर 
दी करनीसे पुण्यवंध नहीं होता तो उक्त पुरुष स्व॒र्गमें केसे जाते ? अतः ,भाज्ञा बाहर 
की करनीसे पुण्यवंध नहीं मानता अन्नानका परिणाम समझना चाहिये | 


( बोल १ समाप्त ) 


( प्रेरक ) 


है... 9 


ञ्जे (0३ धरा कप ४७७ के रिदि हर" 

जोन धममें श्रद्धा नहीं रखने वाले मिथ्या दशनियोंकी अकाम निर्जरादि क्रियाको 
भ्रमविध्वंसनकार जिन भाज्ञामें चतछाते हेँ ओर उसे जाज्ञामें बतढ्ा कर आज्ञा बाहरकी 
क्रियासे पुण्यवन्ध होनेका निषेध करते हे | - 


इसका दया समाधान ? 
( प्रस्षषक ) 


बीवराग भाषित धर्ममें श्रद्धा नहीं रख कर मिथ्यादर्शन गादियें श्रद्धा रखनेवाले 
जो अज्ञाती अकाम निर्जग आदिकी करनी करते हैं उनकी करनी यदि जिन आज्ञामें है 
तो फिर वे मिथ्यादृष्टि केसे हो सकते हैँ ९ क्योंकि जिन आज्ञाका आराधक पुरुष मिथ्या- 
दृष्टि नहीं होता अत: अकाम निर्भरा आदिकी करनी करने वालेको मिथ्यादृष्टि मानना 
ओर उसकी करनीको जिनआज्ञामें बताना परस्पर विरुद्ध और एकांत मिथ्या है | 


अथ जियाधिकार | ए्ट५ 


| बोल २ समाप्त ] 


जो ज्ञीव बीतरगागकी आज्ञाफा आराबफ नहीं है बह आशा वाहरकी जिया कर 
के म्वर्ग प्राप्त करता है यह कदम ल्पा है ? 
( प्ररूपक ) 

डबाई सूत्र क मूल पाठमे (स्पष्ट ल्पा है कि जो जीव बीतगग की भात्ा 
का आराधर नहीं दे कद भी आजा याहर की जिया करये स्वर्गगामी होता है बह पाठ 
यह है -- 

“पेज इसे गामागर जाव सन्निवेसेसु पच्चश्षा समणा 'मवति 
तजहां आयरियपडिणीया उवज्ञापपडिणीया कुलपड़िणोथा गण 
पड़िणीयां आपरियउवज्ञापाणं अजसकारगा अवण्णफारणा अकी- 
ततिकारगा असब्भादुब्भापणाहिंमिच्उत्तामिण्विसेहिंप अप्पाणव प- 
रंच तपुमयच छुग्गाहे माणा बुप्पाए साणा विहृरित्ता पहुई/ं वासाह 
सम्रण्णपरियागं पाउणंति तस्स ठाणस्स अणालोहय अपडिकता 
काल मासे काल शकिचा उक्को्तेण लंतए फप्पे देवकिव्णएस देव- 
किव्विसिपत्ताए उचचत्तारों 'भयंति तहिं तेसिं गनी तेरससागरों 
घमाह' ठोति अणाराहगा सेस तत्व”? 





( उपाई सुत ) 
अधथ -- 

आचास्ण, उपाध्याय, कुछ और गणकः साथ घरमाव रखने वाल और उनरी अरजा, 
अकीत्ति, तथा अयशर प्रचार करन घालः फई नामघारा प्रमतित ग्राम आदि बायत, संनियशां र्म 
रहते है व मिथ्यात्यक अभिनितरर भौर अपत्वाथकी भावनास अपन आपका और दूसरा को भी 
धुंए आप्रहमें दाएते है ।य अशद्भाघनाका समभम करन बाखे बहुत काए तक अपनी प्रमश्या का 
पाएन करपे' अपने थुरे काण्णाका आछोचमा नहीं एन्स पापरद्ित भहीं झोत । व आयु श्रेष द्वान 
पर मर कर हल्तक माभक देषरोक में उत्पन्न दोकर क्टियपरी सासेऊ देवता इोलें्। वह 
उन की लेंतीस सागर तक स्थिति दोसी दे ये परतोक सम्दन्धा भगवान थी झात्ता के आशधक 
महों है । 

इस पाठमें आचार्य्य उपाध्याय कुल, गय संघ आहिफी निन्‍्टा करा याड़े बीत- 
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घ् 








तरागकी आज्नाका अनाराधक अञ्यानी जीवोंक्ी आज्ञा बाहरकी क्रियासे स्वर्ग प्राप्त 
करना कहा है अतः आाझ्ा वाहरक्ी क्रियास भी पुण्य वन्ध होना स्पष्ट सिद्ध होता है। 
तथापि आाज़ा वाहर की क्रिया से पुण्यवन्धका निणेय करके झन्लानियों की अकाम 
निर्मरा आदि क्रियाओंको माज्ञामें कायम करना अज्ञानका परिणाम समझना चाहिये । 
इस विषयका विस्तृत विवेचन मिथ्यात्वि क्रियाधिकारसें किया गया है विशेष जिन्नासुओं 
को वहीं देखना चाहिये ।, 


( बोल ६ समाप्त ) 
(इति क्रियाधिकार; ) 


अर ७ 0 ४७ 

( अथ अल्पपाप वहुनिजराधिकारः ) 
(प्रेरक ) 

भगवती शतक ८ उद्ेशा ६ के मूल्पाठमें साधुफ़ो अप्रामुफ (और अनेपणिक 

आद्वार देनेसे अल्पतर पाप कम और बहुतर निर्भर होना लिप़ा है उसका (अर्थ कग्ते 


हुए अमविध्यसनकार लिखत हैं -- 
०तहने अच्प पाप ते पापतो नहीं न छे अने ह५ करी दीवा बहुत घगी निर्भेग 
हुई” ( भ्र० ए० ४४९ ) 
इसका क्‍या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 


भगवती सूत्रका चह मूल्पाठ टीकाके साथ लिख कर इसका समाधान दिया जाता 
है यह पाठ यह है -- 

“प्प्तणोवासएणं भन्‍ते |! तरोहूव समण वा माहनं था आअफा- 
खुएणं अणेसगिब्जेण अस्णपाणखाइससाइसेण  पडढिलामेमा- 
णस्प्त किंकज्नह गोपमा ) चहुतरिया से निल्वरा कल्नइ अप्पतराए से 


पाव कम्मे कल्लइ?! 
( भगवती छतक ८ उद्देशा ६) 
(टीका ) 

“बहुहरिय!ल्ति पाप फर्मापश्षया 'अढप्तराए/त्ति अपपतर विजरापेक्षया। अयमर्थों 
गुगवतेपानायायासुक्ादिदव्यदाने. चारियकायोप्टस्भो जीयधातो ष्यवद्ासतस्त- 
शारितयाधाय भवति तत्त्व चारिनकरायोपप्टम्भान्निजरा जीयथानाटेघ्च पापंकशा तंत्र 
स्वद्देतुसामर्थ्यात्‌ पापापे्या बहुतरा निज्ञरा निर्मरापेक्षयाचाल्पतरं पाप भवति। इह्य 
विशेचका मन्यते घसस्तरणारिकासणनपुवां प्रासुकादि टाने बहुतग निर्माता मयति ना- 
फारणे यदुफ्न “सयरणम्मि असुद्र दोण्द्र विगेण्टत दितयागदिय 

आइर दिद्न तग तचेव दिय अर्मेयरणेत्ति/ 
अ्पेत्वाहुस्कारणेडपि शुणवत्पात्रायाप्रामुकालिदाने परिणामरञ्ञात्‌ बहुतरा निर्भंगमयति 
अह्पनर॑च पार्ष कर्मति निर्विशेषणत्वात्सुजस्य परिणामस्यच प्रमाणत्वात्‌ आहच--/परम 
रहुस्स मिसीण समत्त गणिष्टिग फिग्यि साभण। परिणाम्यि पमाण रिष्छयमबल्ब- 
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माणाणं” यब्रोच्यते संथर्णंमि अमुद्ग मित्यादिनाउद्नुद्ध! हयोरपि द्वागृप्रद्वीत्रों गहितायेति 
तदूप्राहकस्य व्यवहारतः संयमविराधनादायकस्यच छुच्थ हृप्टान्तभाव्रित्वेनवा, ददत: 
जभाल्यायुष्कता निमित्तत्वात्‌ । शुभमपिचायुरल्प माहित विवश्नया, शुमाय॒ुष्कता निमिचं था 
प्रासुकादि दानस्य अश्पायुष्कता प्रतिपादकसत्रे प्राकृचर्चितं यत्पुनग्हिनत्व तत्केबल्णिम्यम 
अंधे :-- 
हे भगवन्‌ ! तथाविध श्रमण और माहनको अप्रासुक अनेपणिक आहार देनेवाले 
अमणोपासकको क्या फल होना हू ? 








( उत्तर ) है गोतम ! अल्पतर पाप और बहुतर निज्रग होती है। यह मूलपाठ 
का अथ हे | टीकाका अथे निम्नलिखित दै-- * 

पाप फर्मडी अपेक्षा बहुत अधिक निर्जरा होती है और निर्मगक़ी अपेक्षा पाप 
कर्म बहुत थोड़ा होता दै । इसका आद्यय यह दे कि गुणवान पात्रक्नो अप्रासुक अच्नादि 
दान देनेसे उसके चारित्र ओर शरगेरकों सहायता प्राप्त होती है ओर व्यवहारसे चारित्र 
की बाधा ओर जीवकी विराधना होती है अतः चारित्र ओर शरीरकी सहायता होनेसे 
निर्माता होती है ओर जीव विराधना आदि होनेसे पाप होता है । चारित्र ओर शरीरकी 
सहायता बहुत अधिक होती है ओर जीव विराधना बहुत थोड़ी होती हैं. इस लिये अपने 
कारणानुसार बहुतर निर्भरा और निर्जगकी अपेक्षासे अल्पतर पाप होता है । इस विपय 
में व्िवेचक छोगोंका मत यह है -- 


निर्वाह नहीं होने आदि कारणोंस अध्रासुरू वस्तुका दान करना बहुतर निर्मराका 
हेतु होता हे अन्यथा नहीं, जेसे किसी आचाय्यने कहा है--निर्वाह होनेपर अशुद्ध आदार 
देना ओर छेना दाता और ग्राहक दोनोंके अहितके लिये होता दे परन्तु रोगीके हृष्ठान्त 
से निर्वाह नहीं हो सकनेपर वह दान दोनोंक्रा हतकारक होता है । इस विपयमें दूसरे 
छोगोंका कहना यह्‌ है-- ४ 
कारण नहीं होनेपर भी गुणवान पात्रको अप्राप्ुकादि आंद्वार देनेसे बहुत निर्मरा 
ओर अल्पतर पाप होता है क्‍योंकि मूल सूत्रमें कारण विशेषक्ना उल्लेख नहीं किया गया 
है तथा गुणवान पात्रको अद्वापृवक अप्रासुक भाहार देने वाले श्रमणोपासकका परिणाम 
शुद्ध है उस परिणामकी शुद्धिकि कारण बहुतर निज्ञरा, ओर अशुद्ध अन्न होनेके 
कारण अल्पतर पाप होता है। जैसे आचाय्योँने कहा है :-- परम रहस्यको जानने 
वाले सम्पूर्ण द्वादुशांग के सारका ज्ञाता, निश्चय नयका अवछ्स्वन करने वाले ऋषियोंने 
( पाप ओर पुण्य आदिके विपयमें ) परिणामको ही प्रमाण माना हैं। अत: बिना कारण 
भी शुणवान पात्रको अछुझना आदर देनेते बहुतर निर्मम और अल्पतर पाप होना 
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>> जी अर अजब हक 0220० 22780 के टअअ 5:54 कला अर मर लीन नए कहे 
समझना चाहिये। जो कि “सकरणमि मुद्ग !? इत्यादि गाथामे अप्रामुऊ दानफों देने 
पड़े और हेने वाढे दोनोक लिये अद्दिन ऊद्रा दे चह इस ल्यि फट्टा है कि जशुद्ध जहर 
हेनेसे ब्यपद्वागत, सयम त्रिगधना होती है और छुल्धकक दृप्टान्तसे दैनेवारेकी शुभ 
सल्प आयु बवती है यद्यपि यह आयु झुभ है तथापि थोड़ी दोनेसे उसे अद्दित कहा हे 
५ अप्रासुक आदिस दान, शुभ आयु घत्यका भी कारण होता है यह पूत्र सूतमें पहले ही 
> बनला दिया गया है । 

इस विषयमे जो तत्य यानी यथाथ बात है वह वेयलि गस्य है. यद उपर छिसी 
हुई टीकाका अर्थ है । 

इस दीऊामें दोकाकारने आपतर पाप छऊदुका अथ निर्भराड़ी अपेक्षा थोडा पाप 
होना और बहुतर निर्जराका भर | पापडी अपक्षासे पहुत ज्यादा निर्शरा द्वोना उतहाया 
ह$ परल्नु पापफा अभाय, या पाप नहीं होना इत्यादि जय नहीं किया है. मत अत्पार 
पाप शाध्ट्का पापका अभाव अर्थ बताना मिथ्या समझना चादिये। 

इस टीकामे वियचक और अन्यके मतसे उक्त मु्ल पाठके टो आग्य बतहछाये है। 
बियचक छोग कारण पहने पर अप्रामुऊ दानका आपतर पाप और बहुतर निर्शण रूप 
फछ बनछाते है ओर अन्‍य छोग कारण नहीं होनेपर भी अप्रासुक दानगा अन्पतर पाप 
और बहुतर निर्भग रूप फल मानते है परन्तु ढोगे मतयाल्रोको मत्पतर पाप अब्दरू 
झश में फोई मत भेद नहीं है दोनोदीने अल्पतर पाप शब्द फ्ा निर्गराकी अपेक्षाते अह्प 
पाप होना दी अथ माना है अत झत्पता पाप छाह्दका अर्श पापफा अभाय बनाना टीका 
से बिस्द्ध और एकान्त मिश्या है। 


( बोल १ समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


अ्रमविययसनकार अ्रमविध्यसन पृष्ठ ४४८ पर “यत्पुनरिद्द तत्त्व तत्केयलिफ््यम्‌! 
इस दीफाके घाक्यफी लिख कर दिखते है--“अथ अठे पिण टीछामें णपाठनों ल्याय 
क्वढीने भलायो ते माट अगुद्ध ढेयारी थाप करणी नहीं'! 

इसका क्‍या समाधान २ 

( प्रदघक ) 

महपतर पाप और बहुतर निजशे अ्व्दका आर्थक विपयम टीकाऊारन पंचछीपर 
स्थाय करना महीं छोडा दे इनझा भथ तो स्पष्ट रूपसे कर दिया दै । ;निर्भराक़ी अपेक्षा 
अन्य पाप ह्वोना अल्पतर पाप झुका और पापकी अपेक्षा नहुत निशा द्वोना बहुतर 

दर 
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निञरा शठ॒का अर्थ कर दिया दे इस लिये अह्पतर पाप झददका अश्ष चिजराका अपना 
से थोड़ा पाप होना ही है पापका असाव या पाप ” होना अब नहीं है। उक्त टीज़ामें 


पृ 
जो विवैचकॉन कारण पहनेपर अग्रासक भाद्वार दनेका फल अठउ पाप आर बहुतर नञग 


बनढाया है और अन्य छोग विना कारण भी अप्रास्‍ुक दानका उक्त फछ कहते # इन 
दोनोंमें कौनसा मत युक्त दे इसका निर्णय टीकाकारने स्वयं कुछ नहों करके लिखा दे कि 
धत्युतरिहतर्ई तत्केबलिगम्वम जवति उच्छ दोनों मतांमें कोन मत ओप्ठ है यह बात केवडी 
जानें, परन्तु टीकाक्ारकी अल्यतर पाप शब्दका अ्रके विपयमें कोई नहीं दे अतः 
यत्युनरिहितर्य तत्केतलिगस्थम्‌' इस दीकाका नाम ठेकर अत्पतस्पापभव्दका पापका 


अभाव अर्थ करना टीकाका अर्थ नहीं समगनेका परिणाम समझना चाहिये । 
पु कक 
७ हट ध्द्रा ६ 
है दाल ९ ९ है 
( प्रेरक ) 


पे ० ० 


अ्रमविध्यंसनकार इस पाठका तात्यय यढ बतछाते हें कि जा आहार असूझता हो 


हम #क 


गया दे वक आर साथुकों इसका पता नहीं है । साथु सुझता समझकर छेता है 
आर श्रावक उसे सूझता समझ कर देना है उस दानका फछ इस णठमें अह्ण्त्तर पाप 
ओर बहुनर निज्ञग छही हू क्याकि आवक सूझता समझकर उस अन्नको देता है इमलिये 
उसका कोई अपगव नहीं है अत: उस दानसे श्रावक्करों अल्प पाप यानी थोड़ा भी 
पाप नहीं होता ओर बहुत निर्जरा होती दै। यह ब।त अ्र० प्रू० 22५ द्ं। 
इसका कया समाधान ? 
( प्रर्पक ) ह 
जिघ अस्नको आवक असुझता नहीं जानता किस्तु सुझता जानहइर साधनों 
देता है कह अस्त अयूज्ञना नहीं है बह सूझना ही है और उस दु-लछा फर फएर्त्र पा 
एकान्व निज्रा ओर थोड़ा सी पाप न होना कह दिया गया है फिर उसी बतछो इस 
में छुहरानेको कोई आवर्यक्रदा सद्दों दे इसमें तो असुप्नता आहार देनेका फछ कहा 
टीकाकारने साफ साफ लिख दिये शरीरकी सहायता 
ती ई इस लिये असुझना आदर हेनेसे निजरा होती है ओर व्यवहास्स चारित्र 
वा आर हिसा होती है इस लिग्रे असूझता आाद्वार देनेसे थोड़ा पाप भी होता है । 


जप 
याद श्रावक्र सुझता समकर ही साधुको देवे तो फिर टीकाआझरको ऐसा टलिखनेका क्‍या 
देनेछा फछ खल्पतर पाप, 


प्रयाजत था ९ आर कारण पड़नेपर असुझना झ 
चहुतर निञ्रग है य', बिना कारण भी देने पर उत्तफल है, इस विपयक्रा विचार 


॥ 
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निरेखक और अन्‍्यरे मतल जो टीकाजारने किया है उसका क्‍या प्रयोजन था ९ लत 
असुश्नता आहार इनजा हो फल इस टीका ओर पाठमे पहा है सुझता आहार वसेका फछ 
नें, इसमे फ़िसी प्रकार का भी सशय नहीं करना चाहिये। 

अतपतर पाप इठ्द॒या अर्थ भी भ्रमत्रि'बसनकारों सशुद्र किया है। दोफाजारने 
साफ साफ हि टिया हे कि नि्राकी अपेजासे आप पाप द्वोना अत्पत्तर पाप झ्ब्फा 
अर्थ है। दूसरी वान यह दै कि चहु धव्दक साथ आये हुए अर॒प शब्दका अभान छर्भन होता 
भी नहों है । जेसे उत्तर य्यन सूघमे बहु शत्दके साथ आप शहर जाया दै उ्षछा 
नियेध था अमाय अथे न द्ोकर ' थोडा” अब ही होता है बद पाट यह है -- 

“बहुपएसगओ अप्पपण्सग ओ पकरइ” तथा भगयती शतक १ एहेशा ९ में 
पाठ आया दे-अप्पप०४गाओ बहुपएमगाओ ? दृष्प्रंकाल्कि सम पाठ आया है-- 
धमष्पत्रा बहुत” ठाणा्न ठाणा चोयोमे पाठ जाया है--“चरकिनद्दे अप्पा बहुए पण्जत्ते? 
भगपती इतक १९ उद्ेशा ३ और उक्त सूत्र शतक २५ उद शा ३ भ पाठ झाया है-- 
४कुबरे क्‍्यर द्विंतो अप्याया चहुयाया छुआवा” पन्‍्तावणा सूतके ठीसरे पद पाठ जाया 
ह  आप्पाया बहुयाया उयाइ सूतमे पाठ झाया है “अप्पनरोवा झुलतरोत्रा” इसी सरह्‌ 
शास्में जनेझो जगह वहुशब्दरु साथ अत्प शब्दका प्रयोग हुआ है और सभी जगह 
उसका “बोड्ा” भ ; हो द्वोवा है अभाव या निषव भथ नहीं होता मतपत्ता भद्ष पहु 
शेह्दके साथ न आकर अन्‍छा भाप गठद आना है बहा फहों ऊद्दीं उमा अभाव अर्स 
भी होना है परस्तु बहु शह्दऋ साथ आये हुए अरप शब्दका कहीं भी अभय अर्थ नहीं 
होता । भगवती शतक ८ उद्देश्रा ६ में वहु झब्णझ साथ अहप छादद आया है और 
उस १९ भो उसका उत्तर तमप्‌ प्रयय छगा है. भव वहा अल्प शब्इरा अभाव अप 


करना एफास्त मिथ्या है। 
( बोल ३ ) 
(प्रेंग्क) 


अमविययसनकारने झपपाप यड निज प्रकण्णर पहले बोडम अफरासुक भने 
सणीक्फा अथ सचित्त यानी जीखाडी चीज दिया है मौर यद भये फफ भनता को 
यट बनहामेकी चेष्ठा की है कि आयक, साधरो सचित्त चीज्न यानी कच्या पानी सादि 
फंसे द॑ सना दे १ 

इसडा कया समाषाय ? 


( प्रयष+क ) 
भगमती घमक ८ उद्देशा ६ के मूर्पाठम “अपामुम अनेसग्रीज ” यह 





४९२ संद्धम॑मण्ड नम । 
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पाठ आया है यहां अकाहपनिकक्रों अपासुक कहा है मोर अकाल्पनिककों ही अनेषणिक 
कहा है परन्तु जीबवाढी चीजको अप्रासुक नहीं कहा है. झंतः जीतमछजीने जो उक्त 
पाठमें अग्र।सुक शब्दका सचित्त अथ किया दै वह मिथ्या है । दूसरी जगह स्वर्ण जीत- 
मलजीने भी अप्रासुक शठ्इका अकाल्पनिक अथ किया है। आचारांग सूत्रके दूसरे श्रुत 
स्कृन्थके ऊपर जीतमलज्जीने टव्वा रची है उस टव्बामें “अफासुअं” इस पाठ पर उनकी 
लिखो हुई टब्वा यह है:--- 

“अफ्रासुक ए भणकाल्पनिक मांटे सचित्त तुल्य, जिम उत्तराष्यययन्न अ० १ 
गाथा ५ अवनतिने कल्लो--/दुसीले सममइ मिए” भूडा आचारने विणे रसे मिए कहितां 
मृंग सरीखो मज्ञाण ते मांटे सृग कह्मो तिम सचित्त पिण अकाल्पनिक छे अने जिहां 
वीजो आहार वस्त्रादिक सचित्त [नहीं तेहने अफासुक कलह्लो अकह्पता मांटे सचित्त 
सरीखो इमहीज ( अणे सणीज्ञ' ) ते अकल्पता मांटे असूझता सरीखो जाणवो ” 

इस ठब्वा अथमें स्वर्य जीतमलछमीने “अफासुअं” का अथ सचित्त ठुल्य 
अकल्पनीय किया है अतः भगवती शतक ८ उद्देशा ६ के मूलपाठमें “अफासुअं” का 
सचित्त अथ करना इनका जनताको धोखा देना है वास्तवमें इस पाठमें अकल्पनीय वस्तु 


को ही अप्रासुक कह छर बतछाया है जीववाछी चीज़ को नहीं अठ;: जीतमढछजी का 
पूर्वाक्त आश्षेप मिथ्या समझना चाहिये । 


(बोल ७) 
( प्रेरक ) 


अमविः्वेसनकार अमविध्वंसन पृष्ठ ४४४ पर भगदती सूत्र शब्क ५ उद्देशा ६ 
का मूलपाठ लिख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं-- 

“अथ इह्ं तो साथुने अप्रासुक अनेषणिक आहार दीघां अल्प आथुप चाघे षह्मो 
इहां तो जे असूझतो देवे ते जीवहिसा अने झूठरे बरोंचर क्ल्लो छे। अल्प आयुपो ते 
सिलेटओ ४ हे ड् ० “2 न 5 725 
निगोदर छ जे जीव दृण्या झूठ वोल्यां साधुने अशुद्ध अशानादिक दीधां बंधतो क्यो 


व्म हिज ठाणाज्ञ ठाणा ३ अशुद्ध द्ियां अल्प ,आयुषो वांध्तो कह्यो तो अझाुद्ध दियां 
थोडो पाप घणी निजरा किम हुवे” 


इसका क्‍या उत्तर ९ 
( प्ररूपक ) 
भगवती शतक ५ उ््देशा ६ के मूंलपाठमें साधुको अप्रासुक अनेषणिक आहारें 
इनेसे अल्प आयुका बंध होना छिखा है वह आयु, दी ४ आयुकी अपेक्ष। अल्प कही गई 
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है शुछ्कमनप्रहशझूप निगोदकी आशु होनपे नहीं। अत मगयती अतक ५ उद्देगा 
$ के मूलपाठका नाम लेकर साधुको अप्रासुर अनेपणिक आदर देनेसे निगोदका आग 
जन्‍्ध बताना अज्ञान है। साधुको अप्रासुक अनेषणिक आहार दनेस्ते भगवती छतक५ 
उद्देशा ६ क मूलपठमे झुम भतप जायु वध दोना लिपा हे यह बात भगपती अतक् 
आठ उद्दे शा ६ के दीकामे भी कद्दी है। बह टीका यह है -- 
डभायुष्फ्तानिमित्त चाप्रासुकादिदानस्थात्प युटकताफ स्मतिपादकसूते प्राफू चर्चितम/ 
अर्थात्‌ माधुको अप्रासुक अनेपणिक आहार दनेसे झुम अतप आयुका बन्ध होता 
है यह पहले पतला दिया गया है। यद्दा टीकाकारने रपट छिस। है कि साउक़ो अप्रामुक 
ओर झनपणिक भाहार दनेसे शुभ अतप आयुक्रा बन्‍्च होता है निगोग्वी आशशु पाना 
नहीं फह्दा है तथा भगपती छतक ५ उद्दे जा ६ के पाठड़ी हीकामे भी यही बात कही है 
यह टीका यह है -- 

#अथव॑हापश्षिफी अत्पायुप्कत्ता ग्राद्या यतत किछ जिनागमामिसस्कृतमतयो 
मुत्य.प्रथमवयस भोगिन कऊच्बन सतह्ठा पक्तारों भयत्ति नुन मनन अयास्तर हि 
चिदयुभ प्राणियवादि चासमितम अफरत्प्यवा मुनिभ्यों उस येसाय भोग्यप्यल्पायु 
सटक्तृति )7९ 

अर्थात्‌ भगयती शतक ५ उद्दं शा ६ के मूलपाठसे मुनिकों अप्रासुक अनपणिक 
आहार दनसे ज्ञो अपप आयु प्राप्प होना कद्ठा गया दे बह दीघे आयुडी अपभासे अरप 
समझना चाहिये, फ्योकि जिनागमसे सम्दृन बुद्धियाले मुनि, किसी भोगी पुरुषफो पहली 
अवम्थामे मग हुआ दस कर कहते हैं कि इसन जन्‍्म्रान्तरमें प्राणियय आदि झग्नुम 
कर्मका अयइय आचरण किया था अथवा मुनियोका मकल्पनीय छझस्नादि दिया था ज्ि- 
ससे भोगी होकर भी यह अयपायु हुआ दहै। 

यहा टीकाकारने सूल्पाठक़ा आशय बतछात हुए दीघ आयुकी अपनासे कप 
आयु पाना छिसा दै निगोदपी आयु पाना नहीं कट्दाद इस छिय्रे भगयती शतक ५ 
उद्देशा ६ फा नाम टेकर साथु को अप्रासुक भर अनेषणिक आहार दन से निगोद्‌ 
दो आयु घताना मिथ्या दे। भगयती शतक ५ उददे शा ६ का मूलपाठ यह है -- 


#क्ण्ट 'मन्ते ! जावा अप्पाउयत्ताए फम्म पररेति ? 
गांयप्ता ! तींहिं ठाणेहि' ज्ञीवा अप्पांउथत्ताए कर्म्म पकरेंति त- 
ज्टा--पाणेअइवाइचसा सुसवदित्ता तदहारूव समणवा माहणया 


४९४ रा्रममण्डनप् । 
हि पड कवर कमा तल कील मम अबकी 


अद्धछुए् अणेसणिज्जेण अस्त्ण पाणं खाइम साइम एडिलाभित्ता 


अिकडलननीडिलिलल तन 








सवह एवं खलु जीवा अप्पाउकताए कर्म पकरेति!' 
(भ० श० ५ 5० ६) 
स्थ :-- 


हू भावन्‌ | जीव, शल्प आयु बेस पांधत हैं ९ 
( उत्तर ) € गोतम ! तीन छारणोंस जीबी अल्प आयुक्ा बन्‍्ध घोता ६ जीव्िया करने 

से, झूठ ब्रोन से और सु विको अप्राउक अनेपणिक आहइागद़ि देनेसे । 

इस पाठमें प्राणातिपात, सपाथादु ओर सुन्तिकों असुद्ञता आहार देनेते अहव 
आयुका वन्य होना कहा है । यह भहय जायु. क्षुद्क्र भव प्रहण रूप नहीं है किंतु दीध 
आयुकी अपेक्षासे अल्प है यह पहले टी काका प्रमाणके साथ लिख दिया गया दू। यहा 
प्रागातिपात ओर मृयावाद भी सम प्रफकारके नहीं छिये गये हूं कितु मुनिको साहार देसे 
के लिये जो आधाकर्मी आहार तख्यार किया जाता है उप्तमें जो प्रागातिपान होता हे 
बह प्राणातिपात, ओर उस शाथा कर्मी आहारको देनेके लिये जो मिथ्या भाषण किग्रा 
जता है वह मिथ्या भाषण, इन्हींका ग्रहण दे रूव प्राणानिपात ओर सब सृषाबादका मदण 
नहीं है । इसका खुछासा ठागाड़ सुत्रके पाठकी टीकामें किया है बहु टीका थद्द हैः-- 

“तथाहि प्राणानतिपात्यावाऊर्मादिकरणतों मृवोकवा यथा अहो साथो | स्वार्थ 
सिद्ध मिदं भक्तादि कल्पनीयं वो नशद्भा। कार््य॑त्यादि” 

अर्थात्‌ प्राणियों का विनाशके द्वारा आधाकर्मी आह्वार तच्यार करके झुठ 
वोछ कर साधुको देना “अर्थान हे साथो ! यह्‌ अन्न हमने अपने लिये बनाया हे यह 
आपका करुपके योग्य है” इत्यादि मिथ्या वोछ कर आधा कर्मी आहार साथुको देना, 
इस प्रकार जो झूठ बोढा जाता है ओर आधा कर्मी आहार तख्यार करनेमें जो प्राणा- 
तिपात होता है उन्हीं प्राणातियात ओर मृयाबादसे शुभ अहप आयुका वन्य होना सम- 
झा चाहिये सत्र प्राणातिपात आर सपोबादर्स नहीं। अतः सगवनी शतक ५ उडद्देशा 
६ के मूछपाठमें सनी प्राणातिपात ओर सभी मसयाबादोंका ग्रहण करना एकराल्‍्त मिथ्या 
समझना चाहिये। 

यदि कोई कहे कि भगवती शतक ५ उद्देशा ६ के घूलपाठसें सामान्य रूपसे 
प्राणातिपात और मिथ्या सापणका फछ अल्प आयुक्ता वन्‍ध होना छिछा है, आधाकर्मी 
आहार तैय्यार करनेमें जो जीवह्विसा होती है और उसे साधुको देनेके लिये जो मिथ्या 
भाषण किया जाता है उन्हींसे अल्प आयुका वस्ध नहीं कहा है फिर आप यह किस 
भमाणसे कहते है ९ तो इसका उत्तर यह है कि सगवती शतक ५ उद्देशा ६ के उक्त मूछ 


ध 
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पाठके निकदयनों पाठपे चह्टादई छि प्राणातिपल और शृपायाश्से अशुम दीप आयु 
चन्ध होता है। परन्तु पक्र ही कारणम पररर पिर्द्ध दो कारये यहीं हो सकने इसलिय्रे 
टीफाकारने इस पाठरी दीफामे इसका निर्णय स्पष्ट कपसे कर दिया है छि खआपाकर्मी 
झाहार तेयार करें जो शीवदिसा दोनी दे उस जीय हिंसासे और झूठ घोल्फर जो 
साधुकी मायाय्मी आहार दिया ज्ञाता है इस स्पावादु्स शुमभ अटप आयुया वन्‍्ध 
शैता है दासे अतिरिक्त जो प्राणातिषात और पपायाट ह इनसे अयुभ दीर्घ आयुका 
पन्‍्ध होता है झत टीराक्रारफा किया हुआ गिणयसे इस पाठमे सभी प्राणातिपात और 
सभी मपायादाका मरदण ये होकर आयाकर्मी झाहार नेयार करनेमे जो जीपदिसा होनी 
ह# उसीया मटण दोता दै। बद दोका यहू है. -- 

“यो जीवों भिनमाधुगुणपक्षपातितया दत्पूजार्थ प्रथिच्यागारंभण स्वभाण्डा 
सत्योत्झणणारियाइबाकपा दिकरणेयय प्राजानिपानादिषु बर्त तस्य वधादि प्रिग्ति 
निग्वगताननिमित्तायुप्फापलयेयमन्पायुष्कता समग्सेया । अथनेव विर्वितेषणत्या- 
हसत्रम्थ झत्पायुयत्वस्‍्यथ धुष्टमभवप्ररणरूपस्यापि प्राणानिपानारिएतुनोयुत्यमानत्वा- 
दूत फ्थमभिषरीयत्त संविशेषण प्राणानिपातालिवतों जीयउस्य आपलिफी बाल्यायुप्फ्तेति ? 
दन्यत-भविश्ेेषण त्य५पिसश्रम्य प्राणाठिप ताटविंशे पणमबहय बाच्यम । यत इतरतृतीय- 
सूत्र प्राणानिपातादितणव अशुमदीर्पादुष्कता बद्यति नदि सामान्‍्यहनी फारूर्दरिपस्य 
युश्यते सरत्रायाव्यास प्रसगात तथा “सझृणोवासएण भन्‍्त । ल्द्वार्य समण माहनवा 
झफामुण्ण असग ४ पडिलाभमाणस्सकि कज्नइ ? वहुत्तरिया निज़ग पप्ाइ झप्नरे से 
पायकम्मे फल्ा३” इनिवक्ष्यमाण वचनादयमीयत उैयय धुद्धकभग्महणापा अत्पायुष्यता 
नहिस्वार पपाप बडुनिर्शग विउन्‍्यनम्यासुष्ठानरय क्षु-छकभवप्रहणनिमित्ततता सभाय्यत । 

स् ++ 

जो जीय, जेत साधुओंफे शुणके पउपातसे उन्तफी पूजा और सत्कार करनेक 
लिये प्रथिती काय आदिया आरस्म कापथ अपने पात्र आंदिकों अयत्न पूर्णफ रस और 
बठा कर आधाक्मी झाहार तेयार काता है और आधाकमा आहार तेयार करत प्राणा- 
विपान करता है उस पुस्पक्री, प्राणातिपात रहित निरदध दानस “त्पन्न होने बारी आयु 
की अपक्षास अदप आयु बबजी है। यदि कोई कहे क्रि इस सूतमे प्रणातिपात और 
मिथ्या भाषणमे भाप आयु वन्ध द्वोना कहा द परन्तु यद् नहीं कहा दे कि अमुक प्राणातिपान 
या अमुक मिथ्याभापणसे अत्प जायु बचती है। तथा यह भी नहीं कहा दे कि दीर्घ 
आयुकी अपश्ासे अपप मायु बनी दे एस्न्तु शुल्छफ भय मदण रूप अटप आयु नहीं बधती 
किर यह किस प्रकार मान छिय्रा जाव कि आावाकर्मा जादार तैयार करनेमे जो प्राणा- 
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: हिपाव होता है और मिश्या भाषग करके भो साधु क्रो आवाफर्मी आहार दिया जाता है 
उन्हींते अश्प आयुका बन्त्र होता है दूसरे शागातिपाव और मिथ्या भापणसे नहीं ?” 
तो इसका उत्ता यह है -यग्यपि इस सुत्रमें सामान्य रूपसे प्राणातिपात ओर मिथ्या 
भापणसे अल्प आयुका वन्ध होना कहा है तथापि इनका विशेषण अवदय कहना होगा 
अर्थात्‌ आधाकर्मी आहार देयार करनेमें जो प्राणातिपाव होता है ओर झुठ बोलकर जो 
साधुको आाधाकर्मी आहार दिया जाता है उन्हींसे अल्प आयुकरा वन्‍्ध होता दे यह कहना 
द्वी होगा क्योंकि इस सूत्रके तीसरे सूत्रमें कहा दे कि “प्राणातिपात और मिथ्या भापगसे 
अश्युभ दीर्घ आयुका वन्ध होता है ।” एक ही कारणसे परस्पर विरुद्ध दो कार्य्य उत्पन्म 
हों यह संभव नहीं दे क्योंकि ऐसा माननेपर सभी जगह अव्यवस्था हो जायगी वा 
भगवतों शतक ८ दे शा ६ के मूछपाठमें इसी अकलपनीय जनन्‍तके दानसे अड्पतर पाप 
ओर बहुतर निज ग होना कहा है इससे ज्ञात होता दे कि इस पाठमें कही हुई अल्पायु- 
पड़ता छुल्लक्रमव ग्रहण रूपा नहीं है क्योंकि जिससे अल्पतर पाप ओर चहुतर निज्ञ ग 
होती है उस काय्येस क्षुहढकभव प्रदण रूप अल्पायुष्कता होना संभत्र नहीं है। यह 
उत्त टीकाका अर्थ है । . 

यहां टीकाकारने स्पष्ट लिखा है कि आधाऊर्ी आहार तेयार करनेमे जो प्राणा- 
तिपान होता है ओर मुनिको झूठ बोलफर जो आधाकर्मी आद्वार दिया जाता ह उन्हीं 
प्राणातिपात ओर मिथ्या सापगप्ते अल्प आयुका बन्च होता है सभी प्राणानिपातल और 
मिथ्या भापगछे नहीं तथा अल्प आयु भो दीर्घ आयुकी अपेक्षासे कही गई है क्षतलकभव 
महण रूप नहीं। अतः सभी प्राणातिपात ओर मिथ्या भाषगका इस पाठमें 
प्रहण करना और अल्प आयुप्ते मिगोदकी आयु बताना तथा भगवती झतक ८ 
उद्दे शा ६ के मूलपाठमें अल्पतर पाप शव्दका पापका असम व अर्थ करना, यह सब एक्रान्त 
मिथ्या और मूल सूत्र तथा टीकाप्ते विरुद्ध समझना चाहिये । 


( बोल ० वां सपाप्त ) 


भ्रमविध्वंसनकार भगवती शतक १८ उद्देशा १० का मूलपाठ छिखऋर लिखते हैँ 
कि “ते अमह्रय आहार साथुने दीवा बहुतर निर्भरा किम होम? इत्यादि । 
इसका क्‍या समाधान ९ न्‍ 
( प्ररूपक ) 


( प्रेरक ) 


भगवती सूत्र शतक १८ उद्देशा ९० के मृलपाठमे उत्ससर्गमार्गमं अनेपणिक 


आहार साधुको अभ्नक्ष्य कह्दा है कारण दशामें अभक्ष्य नहीं कहा है अतएव सुयगडांग 
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सतसके दूसरे शुतस्कस्थक़ो आठयों और न्वी गायामे आवाफमों भाहर सानेवाऐेहो 
एकान्त पापी कहने का निषेध किया है। वे गाथाए टोकाऊ़े साथ ल्सो जाती र--- 


“अहाकस्प्ताणि उजंति ऊण्णमण्णे सकम्पुणा 
उबलित्तेति जाणिज्जा अणवल्त्तेति बापुणो?? 
एए्टि दोहिं ठाणेहिं ववहारों न विज्ज३ 
एएहि दोहि' ठाणेलि' अगायार तु जाणए? 

( सुय० जु० २ गाया ८-९ ) 


टीका -- 

साधु च प्रयानक्रारणमाशित्य कर्माण्याधाकर्माणि तानिच वस् भोजन बसत्या- 
दीव्युच्यस्ते | एतान्याघाकर्माणि ये भुब्जते ण्तेरपयोग ये बुर्वेन्ति अन्योउन्य परस्पर तान 
स्वकीयेन कर्सणा उपल्प्तान्‌ चिन्नानीयादित्येब नोवदेतू तथा झनुपल्प्तानितिण नोव- 
देतू | एतदुक्‍्त भयति--आधाऊर्मा5पि श्रुत्रोपदेशेन शुद्धमिति छत्वा शुज्ञाव छर्मणा 
नोपलिष्यते तदाधाऊर्मापभोगेनायश्य ऊर्मयन्‍्धों भव्तीत्येथ नोबदत। यधापस्थित 
मौन रद्रागमज्ञस्यत्वेचे युज््यते वकक्‍्तुप्र-- 

आधाकर्मोपभोगेन स्पा्श्मच व स्थास्नेति | यत उस्तप्र--किचिच्छुद्ध फहण्य 
मकत्प्य धारपादकऋष्प्यमपि करप्यमू । विष्ड धार्या, चस्त्रे पाठ था भेपज्ञाघया? तथा- 
अस्मेरप्यमिद्दिसम /इत्पयेतहिसाअवम्था ेशकाज़मयान्‌ प्रति। यस्यामक्रार्णा कार्ख्य 
स्पात्कर्म कार्य््चि वर्भय7! इत्यादि | गाथा ८ 

क्रिमित्येन्य्याद्वार प्रतिपाथनेइत्याइ--आशभ्या ह्वाभ्या स्वानाभ्यामाओअतास्या 
मनयोर्वा स्थानयों राघारमों पभोगेन कर्मवित्धथभायाभायभूतयों व्यवद्ागे न विश्ते। 
तथादि यथवव्यमाधाकमों पमोगेनेकान्तेन कर्मवन्‍्धोध्स्थुपगस्येत एयचाह्मराभायेनापि 
क्वचित्मुतरामतथों दय स्थात्‌। तथाहदि छुत्मपीडितो नपतम्थगीय्यापथ शोवयरेन्‌ ततश्थ- 
प्रजन्‌ प्राण्युपसर्दमनि कुश्यात्‌ । मूर्च्शादि सदूभायतयाच देद्दपातेसल्यवश्यभायी थस्ादि 
व्याघातोडफ़ाज्मशोचामिति स्ड्रीझना भय्यावध्यामापत्तों चतिय्यगग तरिते। आगस्म 
गर्छपत्थ सज्मम सभ्ममाओ आप्पागमेत्र रक्खेज्ञा” इस्यादिनाउपि तदुपमोगे कर्मबधाभाय 
इति । तथाहि आधाकर्मण्यपि निष्पाथमारे पद जीबनिराययय वहधेच प्रतीन कर्मवध 
इत्यनयों स्थानयों रेकाल्वेना जीयमाणयोब्टविहस्ण व्ययद्वागें न युज्यते तथाअ्म्यामेच 
स्थानास्या समराभ्षितास्था सामियाबार उिज्ञानीयादिति स्थिव्मू! 

६३ 
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साधुके निमिच जो प्रधानरूपसे कर्म किया जाता है उस्ते आधाकर्म बहते है । 
साधुके निमित्त वल्ल, भोभन मकान आदि जो किये गये हैं वे सब आधाकम कहलाते 
हैं। जो साधु इनका उपभोग करता है उसे एकान्त रूपप्े कर्मले उपलिप अथवा एकान्त 
हूपसे कर्मसे अनुपलिप्त न कहना चाहिये | इसका कारण यह है कि जो साधु शाखरोक्त 
रीतिसे आधाकर्मका उपभोग करता है. उसको कमवन्ध नहीं होता और जो शास्त्र 
विधिका उल्लंघन करके आहारके छोभसे आधाकर्मका उपयोग करता है. उसको कृम्वन्य 
होता है । अतः आधा हर्मके उपभोग करनेसे अवश्य कर्मवन्ध होता है या विलकुछ करम- 
वन्ध नहीं होता यह एकानन रूपपते न ना चाहिये । इस विपयमें ओोनागमके तत्वकी 
जाननेत्ाले पुरुषोंको यह कहना चाहिये कि आधाकर्मक्रे उपभोगसे कर्थंचित्‌ कमवन्ध 
होता है और कर्थचित्‌ नहीं भो होता है । पूर्वांचाय्योने कहा है कि पिण्ड, शय्या, वस्त्र, 
पात्र और भेपज्ञ आहि, शुद्ध और कल्पनोय होकर भी कदाचित्‌ अशुद्ध ओर अकल्पनीय 
हो जाते हैं ओर अषल्पनीय हो ऋर भी क्रदाचित्‌ शुद्ध ओर कल्पनीय होते हैं । मन्य 
आचाय्याने भी कहा है झि--कोई ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें कार्य्य तो अकार्स 
ओर अकार्य्य ही कार्य्य हो ज्ञाता है। अतः हर एक दशामें आधाकर्मी आहार खाना 
वर्जित नहीं हो सकता। 

यदि सभी समयमें आधाकर्मी आहार खाना अनुचित माना जाय तो महान_ 
अनर्थका उदय हो सकता है क्योंकि क्षघासे पीड़ित साधु, अच्छी तरहसे ईर्यापधका 
परिशोधन नहीं कर सकता है ओर इश्य्यापथका यथावत परिशोधन नहीं होने पर प्राणि- 
योंका उपम्द होना भी सम्भव है तथा क्षुधात्रे पीड़ित साथ यदि मूर्च्छित होकर गिर 
पड़े तो अवश्य उसे त्रस आदि प्राणियोंका विधात हो सकता है। कद्ाचित्‌ क्षुधा कष्टसे 
साधुका मरण हो ज्ञाय तो उसकी विरति भी कायम नहीं रह सकती। कदाचित्‌ श्षुधा 
कष्टसे मरते हुए साधुको आर्तध्यान आ जावे तो उसकी ति्सग्गति होती हैं अतः सभी 
दुशामें आधा कर्मी आहार खानेको वजित करना मिथ्या है। आगममें कहा है कि साधु 
को सत्र संयमकी रक्षा करनी चाहिये और संयमसे भी अपनी रक्षा करनी चाहिये। 
यह आगम भी आधाकर्मी आहारको कारणबश खाने पर कमवन्धक्रा अभाव बतल/ता है 
यद्यपि आधाकर्मी आहारको तय्यार करनेमें छः कायके जीवोंक्ा विघात होता है और 
जीवोंके विघात होनेसे कमवन्‍्थ होना भी प्रसिद्ध है तथापि आधाकर्मी आहार खाने से 


इक रूपसे पाप वताना उचित नहीं है। इसी तरह सारे अनाचारोंके विपयमें समझना 
चाहिये । यह उक्त गाथा और उनकी टीकाका भावार्श है| 


| 
अत्पपाप वहुनिजराधिकार । ४९९ 








इन गाथाओंमें आधाइमी भाहार सानेगाढेफ़ों एकस्तरूपसे कर्मापलिप कहते 
का निष्घ किया दै इससे रपट सिद्द होता दे कि भगयती छतक १८ उद्देशा ९० में भो 
अनेपणिक आदार साधुके लिये अभद््य कहा है वह इत्म्ग मार्गमे कहादै कारण 
दशामे नहीं। घृहत्कल्प सुत्र में सरोप झाहार को एकान्त अमद्य नहीं कहा है। वह 
पाठ यदद है -- 

#निगधेणवा गाहावइछुल॑ पिण्डवायपडियाए अणुष्पविह ण॑ 
अपपेरे अवित्ते अनेसणिज्जे पाणभोपणे पडिग्गाहित्तए सिया। 
अत्पिया इत्थ केइ सेहृत्तराए अणुवद्गावित्तए कप्पह से तस्स दोऊ'वा 
अणुप्पदाऊघा णत्तिया इत्य केह सेहत्तरोए अणुषद्ाविएसिया तं णो 
अप्पणा हु जेज्ला णो अप्णेसि अणुष्पदेज्ा एगते वहुफोछुए थाढिले 
पढिकेहिसा पमक्ित्ता परिद्ववेयवेसिया?? 

( पृदृत्कलप ) 


इस पाठका भान यह दै कि भिक्षार्थ गये हुए साधुक्ी यदि फोई गृसस्‍्थ अचित्त 
झमेपणिफ आहार छाकर देपे तो साथु वह अन्न अपने नयदीक्षित शिष्य यानी सामायफ 
चरिनयाडेफों सानेके लिये द देवे यदि नमदीलित शिष्य न हो तो उस अन्नको स्वण 
न सावे और किसी दूसरे साधुकों भी न दे सिन्‍्तु एकरान् स्थानमे पू जन और प्रति- 
रेखन करके परठ दे । 

इस पाठमें सदोष जाद्वार नयदीक्षित शिष्यफे खाने योग्य कहदाहै अत सदोप 
साहारफो एकान्त अमद्य कहना शास्त्र विरद्ध है। जन कि सरोप आद्वार एकात छा 
भश्य नहीं है तब फिर सदोप आाद्वार दने वाढे श्रायक्रको एकान्त पाप केसे हो सफता 
है ? यह बुद्धिमानोंको सोचना चादिवे। जीतमछज्ञीने भी आाधाकर्मी आदर भयदरी- 
ब्वित शिप्यके साने योग्य कहा दे । दुद्ृत्करप सूतकी जोडर' चोथो ढालमे भीतमलनी 
ने यद्द लिपा है -- 

अइप्नह्टि यकोश उपर छेगयों जाथाऊर्मादे जचित्त छछ्ो छे। नपदीधित तो 
सम्॒दीमे नहीं तर साहू पारिठणों क्यो? 

अत जाघाकर्मी आादारको पफान्त अमश्ष्य कद्दना मिश्या है। 


री € बोल छट्ठा समाप्त 


अमविष्वसनकारक मतानुयायी साधु, कारण पड़ते पर नित्य पिएद्ध ऐेना कप 


छठ 
8४8 सद्धममण्डनम । 











नीय बतलाते हैं परन्तु कारण होने पर भी आधाकर्मी 'आदह्ारको त्यागनेयोग्य कहते हें 
प्रशनोत्तर साधशवकमें जीतमठज्नीमे छिखा है कि-- 

“साधने कारण पढ्यां माधाकर्मी उद्दे शिक न॑ छेणो तो कारणे नित्य ग्रिण्ड भोग- 
वो कि नहीं । इति प्रझन (०६ ) 

(उत्तर ) आधाकर्मी उद्देशिक तो वस्तुइ अश्ुद्ध छे भने नित्यपिण्ड वस्तु 
भगुद्ध नहीं ते भी कारण पढ्यां दोप नहीं। कोई कहें एवो अनाचार छे ते कारणे क्रिम 
सेवे १ तो अनाचार तो स्नान क्रियां पिण क्यो, सुगन्ध सु'ध्यां, वमन, गले हँठना, 
केश कापे, (रेच, भंजन, ए सव अनाचार छे पिण जितव्यवहास्थी कास्णे दोप ने 
क्द्यो ।? ( प्रश्नो० सा० छ० ) 

इसका क्‍या समाधान ? 

( प्रह्पक ) 

उद्दिए भक्त झोर नित्य पिण्ड, इन दोनोंको शास्त्र एक समान दुगतिका कारण 

वताया है। उत्तरध्ययन सुत्रकै बीसवें अध्ययनमें इस विपयमें यह गाथा आई है:-- 
“उह सि्य॑ कीयग् निधांगं, मछचह किंचि पनेसणिज्ज। 
अग्गीविवा सव्वभक्खी भवित्ता, इयो चुलो गच्छह कद्दू पाव”? 


उत्तरा० सू० ) 
पी ( स्‌० ) 


जो आहार साधुके लिये बनाया गया है, जो साधुकैे लिय्रे सरीदा गयाई तथा एक ही 
# ६ नि के ३७ #्म ; 
धणीका नित्य पिण्ड लेना, इन भाहारोंकों नहीं छोड़कर जो साधु अप्रिफी तरह सबभक्षी हो जाता 
जा | के ७ न रे 
है बह पाव करमेका उपाजन करत। है और उसऊी गति बुरी होती दे । 


इस गाधथामें उहि्ट भक्त और नित्य पिण्ड इन दोनोंको दुर्नतिका कारण बतलाया 
है। इसलिये कारण पड़ने पर नित्य पिण्ड लेनेका स्थापन करना ओर उद्धिप्टका खण्डन 
करना अज्ञानका परिणाम समझना उाहिये | वास्तवमें उत्सग मार्यमें दोनों ही वजित 
हैं परन्तु अपवादकी वात न्‍्यारी है। एक ही घनीके आशरको प्रति दिन ढेना नित्यपिग्ड 
कहलाता है परन्तु कई नामधारी साधु एक ही धनीके आहारको क्षेत्रमद कयम करके 
प्रतिदिन बिना कारण ही लेते हैं और रास्तेमें साधु सेवाका अधिक माहात्म्य दता कर 
गहस्थोंको अपने साथ लेकर विहार करते है। गस्तेमें प्रत्येक पडावोपर प्रतिदिन एक ही 
धनीका आहार लेकर खाते हैं यह सब छाय्य साधुदाका विनाशक ओर प्रत्यक्ष शास्त्रसे 
बिरुद्ध है इस लिये ऐसे आचरण वाले साधुओंको भज्ञानी समझना चाहिये । 

( बोल ७ वां ससाप्ठ ) 


( इति अल्पपोष चहुनिजराधिकार! ) 


( अथ कपाटाधिकारः ) 


डिक दब अत, 
( प्रेरक ) 
भ्रमन्िध्वसनफार भ्रमविध्वसन प० ४५६ पर लिखते है-- 
५छ्ोई पासण्डी, साधु नाम घगयने पोते हथथकी फकिमाड जड़े उपाह छमे 
सूत्रना झूठा नाम ढेईने फिमाड जडवानी अने उघाडवानी भणहुन्ती थाप करे छे” 
( भ्र० पृष्ठ ४५६ ) इसका क्‍या उत्तर ९ 
( प्ररूपक ) 
प्रथम तो भ्रमविध्वसनकारके मनानुयावी साधु ही फपाट सोडने और बन्द फर- 
नेका परदेभ नहीं फरते, ये अपने हथसे सिडफीका कपार सोठते हे और बन्द करते 
है. तथा इस फार्य्यको आज़ावुकुड वठाते हैं परन्ठु यदि दूसरा कोई साथु ऐसा फरे तो 
उसे दे घुर घनाते हे यह इनकी अद्टमूत छीछा दै। यदि कद्दों कि ये पिडड्रीफे फपाट 
फो ऐेछने हैं और बन्द करत है फान्तु द्वार्फे कपाटफों नहीं पोछते मौर नहीं बन्द फरते 
हैँ तो यह उनका मिथ्याचार दे कहीं भी शाक्षमें ऐसा नहीं कद्दा ह॑ कि साधुड़ो ल्िडड़ी 
का फपाट सोलया और बन्द करना चाहिये परस्तु द्वारा कपाट य्ोलना और यर 
करना नहीं चाहिये। मत सिडक्रीफे कपाटक़ों खोलने और बन्द करनेक्रों धुरा नहीं 
मान कर भी द्वार के कपाठ फो खोलने और बन्द करने फो घुरा बताना ऋान- 
सूछक है। 
मिक्घुशयरसायन पत्र ११८ पर जीतमछजी लिएत € -+ 
'पिश्चावने वर्ण पूज्यजी सदर छाक्रगोली सार 
सेंहस्तेवारी पोलमे उतरिया विग चार (१) 
प्रत्यभ बारी पोली जडी हुन्ती तिण बार 
धापि मिम्सु रद्दिता थक्रा एक दिवस अब्घार (२) 
बागी सोली बारणे ठिशा ज्ञाययां दल 
निम्तरिया मिक्थू निशा पूड़े देम सपस (३) 
स्पामी बारी ऐोल्ण तगी नहीं कोई अस्यात्र 
समर मिय्यू चोज़्या तुस्त प्रत्यक्ष ते प्रस्ताव (४) 
पुज्ञ कहे पूरे छ॒ती इगरो नहीं मदकाय 


७० सद्दममण्डनप्र । 


तकततकक्क्स्स्््िलिाि चख ख अख आय य़ ख  चखचखचआखचआल 
अटकाव हुवे जो एहने महें खोलां किण स्थाय ( ५) 

तथा कुमति विहंहन नामक म्रन्थमें जीवमलज्नीने छिखा दै-- 

“सस्बतू १८५९ सोजदमें वन्न जी नाथानी आदि सात आय्यनि भीषगन्नी खामी 
साथे आय छत्नी आगलकानी उपासरारी भज्ञाल्यी गृहस्थ और बासथी फृूचीं ल्‍्यायो 
जार्य्या माह उतारी भितरे स्वामीजी कने ऊमा। सार्थ्या उपसरामें गया पछे स्वामीजी 
ठीफाने आया ए बात नाथाजीरे मुहृडा थी सुणी तिम लिखों। सम्बत १८९४ चेत्र 
शुद्दी १५ वार सोम खेरवामें नाथाभी कने वेठा पूछने लछिखियो छ” 

यहां पर ज्ञीवमछजीने साफ २ लिखा है कि भीपगजीने गृहस्थसे कू'नी लाकर 
द्वारके फाटकका ताला खोला था और सतीओंको अन्दर प्रवेश कराया था। तथा पू् 
लिखित दोहोंमें खिडकीका कपाट खोल कर भीपणजीका बाहर जाना भोर हेमजी के 
पूछने पर उसे शास्त्राचुकूछ बताना साफ साफ लिखा है। यदि द्वारका कपाट खोलनेमें 
दोष था वो भीपगजीने छत्तीके फाटकका वाला खोल कर सतियोको अन्दर केसे प्रवेश 
कराया था ? तथा खिडकीका कपाट रो कर वह रादमें बाहर केसे गये थे १ अतः 
द्वरके कपाटकों खोलनेमें साधुताका विनाश मानना इनका अज्ञान और इनके स्वयं 
आचरणसे भी भी विरुद्ध है । 


ध७),..* त् १ समाप्त ) 


अमविध्व॑पनकार भ्रमविध्वेसन प्रष्ठ 2०६ पर उत्तराध्ययन्न सूत्र अध्ययन 2 के 
३० वीं गाथा छिख् कर उसकी समाछे चनामें लिछ़त्ते हँ---- 

“अथ भठे इम कट्यो किप्राण सहित स्थानक मणकरीने पिण चांछणो नहीं तो 
जलवो किहांथकी! ( अ्र० पू० ४०६ ) 

इ्सका क्‍या उत्तर ९ 

( प्रहपक ) 

कपाट वाले मकानकी जब मनसे इच्छा भो घुरी है तब [फिर उसमें उतरना तो 
और ज्यादा बुरा होगा फिर तेरह्‌ पन्‍्थी साधु कपाट वाले मकानमें क्‍यों उतरते है १इस 
कार्य्यसे उनकी साधुता फेसे रह सकती है ? लिसकी मनसे इच्छा रखना भी थ॒ुरा दे 
उस कार्य्यको शरीरसे करना तो और अधिक हानिकर है परन्तु तेरइपस्थी स.धु कपाट 
वाढे मक्ानमें उतरते हैँ, उसका परहेज नहीं रखते और कहते हैँ कि कपाह सहित मकात 
की साधुक्रो मनसे भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये। इस प्रकार जो अपने कथनसे ह्दी 
विपरीत आचरण करवा है उसका सिद्धान्त कहांतक सत्य है यह दर एक बुद्धिमान जीव 
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झान सफत हैं। उत्तराध्ययन सूत्र ही गाथा जो जोतमलनीने छियो है उसका अमिप्राय 
बह गाथा लिख कर बताया ज्ञावरा है। यह गाथा यह है -- 


मनोहर चित्तदरं महपुवेण वासिय 
समवाड पांडुस्छो््ं मनसावि न पत्थए?? 
इसके आगेझी गाथा यह है-- 
#इन्द्याणिउ भिक्‍्खुरस तारिसपमरिउवस्मए 
दुकराइ' निवारव' कामरागविवडढणे?”? 
( उत्तगध्ययन अध्ययन ? गाथा ३५ | ३६ ) 





अर्थ -- 

ममोदर, विद्यास युर्त, माल्‍्य शौर धूपसे घासित, कशारयुक्त, और इयत बसों चाहर 
से ढक हुए, सकामकी साधु भनसे भो चाहना भी को । 

क्योंकि एसे मकानमें रहने पर स्राधुकी इठ्रिया जय्र घत्र होकर अपने अपने विषयों में 
प्रयत्त होती है तब उनरा निरोध वरना करिन हो जाता है क्योंकि पूर्षोस्तर प्रसारका मकान काम 
रागकों बढाने बाला होता है । 

इन गायाओमें, साधुक़ो अपनी इन्ड्रियाका निप्रह करनेके ल्पि मनोहर, चित्र 
युक्त, सुवासित सकपाट, और इन चांदनी बाड़े मकानमे पहना यर्जित दिया दै क्पाट 
योडने और बन्द करने+ भयसे रहना धर्मित नहीं किया है। अगली गाथामे साफ साफ 
छिसा है फि “मनोहर, चिय्युकत, माप और घृपस सुतासित मज़ानमे रहना, काम गग 
को बढाने घाएा द्वोता है इसल्यि साधुफो रक्त मक्रानमे नहीं गहना चाहिये” यहि 
कपाट सोलनेमें दोष होता तो औसे शाखतारने यह कहा दे कि 'ऐेसे मकानमें रहने पर 
फाम रागऊी ब्ृद्धि होती है? उसी तगह यहू भी फह दते कि ऐसे मकानमें रहने पर 
कऋषाद सोलना और बन्द करना पड़ता दे इसलिये साधुकों उस्त महान में नहीं रहना 
चाहिये” परन्तु शाखकारन यह नहीं कट्ट फर फाम छुद्धिके भग्रसे उक्त मक्रानमे रहना 
बर्जित किया है इसलिये उक्त गाथाका नाम ढेडर कपाट योलने और बन्द करने का 
निपेध फरना अज्ञानमूलक समयना चाहिये। आभकन व्ययह्याग्म भो यही दया जाता 
है कि कपादयादे मकानमे तो साथु उतरते है परन्छु अब्लील चित्र बारे माह्य और धूप 
से सुजासित मकानमें नहीं उत्तत अन फपाद स्ोडन और बन्द कानेक भयस कृपाट 
बाले मकानमे उतरनेका नियेघ करना मिथ्या समझना चाहिये। 


( बोल २) 


५०४ सद्धममणड सम । 


५५५ ७-०-++००»०-+५००+ननन-ज कम न>मन++ मनन कम मिननन न न >> >>. 
&-०००५०००५नमन-म नमन निनन-+-नननानन- मनन नमन नियम न नी कनीननीनीनिननिनीनीनीन नशीली न न *# सन 5 हा 


(प्रग्क ) 
भ्रमविध्वेसनका प्रमविध्वंमत प्र 2५३ था लाउड्वक खूथका गुछ्पाद लिये 
कर उसकी सनाछोचता काते हुए लिखने हैं:-- 
धअथ् झठे कग्रो--धोड़ो उबाड़गो पिग करिमाड घगो उसाइये हुवे नेद्ना पि 
धमिच्छामि दुक्ढ” देवे तो पूणो जड़गो उबाठ़गो फिडों बरी ( श्र+ ए० ४५७ ) 
इसका क्‍या उत्तर ९ 
( प्ररू१क ) 
जिना पजे कार खोटनकझा प्रायर्ंचत से झा वमिच्छाम ! शत्ता आव- 
श्यक सत्रमें कहा है कपाद खोलनेका प्रायश्चित स्वरूप "मिव्टामि दुकड देना नहीं 
कहा दे अतर्व टीकाकारने छिख्ा है कि “इहचाप्रगर्नादिश्योठतियार,"” अधरनि, यह 
अतिचार विता प्रमाजेन क्रिये कपाट खोहनेस होना है। इस दीकाकारफ्री उक्त से 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रमागत छरके क्रपाट स्योलने पर अभियार नहीं होता है अनः 
आवश्यक सूत्रक्ना नाम लेकर कपराट खोलते ते साधथताका विनाश इताना (सप्रार्ष नहीं 
जञाननेका फछ समझना चा।हये । ट 


( बोल ४ ) 
( प्रेग्क ) 


अ्रम'चेध्यंपतकार अ्रम्रविध्य॑पन पूछ्ठ 2५७ पर सुयंगहांत सत्र की गाथा लिय 
फर उसकी समालोचना करते हुए लिखते है:-- 

“अथ अठे इम क्यो ओर ज्ञागा न मिले तो सूना बग्ने ब्रिणे रो साथु पिग 
क्रिमाड़ जड़े उघाड़े नहीं तो प्रामादिकर्म रहो क्रिपाड किप मंडे उ्डे ए तो मादा 
दोप छ” ( अ्र+ प्र० ४५७ ) 

इप्तका क्या उत्तर ? 

( प्रह्वपषक ) 

सुयगडांग सत्रकी गाथारा नाम लेऋूर स्थविर कूल्पी साधके लिये कपाट खोलने 
झोर बन्द कानेका सिणेध करना अज्ञान है। उस गाथामें अवेब्य बिहार करनेवाले 
जिन कलपी साधुको कपाट खोलने ओर बन्द करनेका निणेय क्रिया है स्थविर क्वीको 
तहीं । बह गाथा यह हैः-- 

“एगे चरे ठाण सासणे सएणे एगे सप्ताहिए सिया । 
मभिक्‍ख्‌ उबहाण बवीरिए वहगुत्ते अज्ञत्त संचुडे? 


ई्। ९ 
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णो पीहेण थ नायपंगुणे दारं छुल्तभरस्स संजए 
पुद्दे ण उदाहरे चर णसमुच्छे णो संबरे सर? 
हि ( सुय० गाया १०१३ ) 
अर्थ, 

पत्पसे अफला ब्रिद्वार काने बाला भावसे राग हे व रहित साथु, काब्रोत्वगीौरिक उ्ेशा 
ही परे तथा चेदना, सोना, उदना आदि मी अकेटा यरे धम्यानमे युक्त होका सराप्रार्म अपने 
पराकमका पूण उपयोग करे फ्रिसोके पूउने पर दियार कर बाह्य बोले भपो मनको शुल धफ़तो, 
बिल्ली कारणवश यदि शून्य सुठमें रहना पड़े तो उसका फपाद ये बन, करे और न ऐणोटो उस 
मकानके कररेको न धुद्दोर/ तथा सोनेके छिये हूण आदिकी शब्पा न दिछने। यई३ इस गायाआा 
वा भर्ण है। 

यहा (एगेचर” यह लिप कर अफ्ेला विद्दार कानेवारे साथुफे विपयमे ग प्रोकत 

सभी नियम फहे गये दे स्थविर कत्पीके लिये उक्त नियमोका वर्णन नहीं है शत इस 
गायधाका नाम लेकर स्थविर कर्पीको फपाट ख्तोल्मे ओर दन्द झरनेका निभेव फरना 
छान है। इस गायामे मफ़ानका कचरा निकालना, तृगादिकी शय्या परिछाना इत्यादि 
बाते भी निषेध की गयी है फिर ज्ञीममलजीऊे सम्पदायवाले साथु अपने नियामस्थान 
के फचरेशो क्‍यों निकासते हैं तथा शयनके लिये तृगादिकी शरया क्‍यों पिछाते हैं ? यदि 
कहो कि यह सब्र नियम जिनकरूपीफरा है स्थविरफ्त्पीफा नहीं तो उसी ठरह यह भी 
समझो कि कपाट बन्द फरने और खोहने का ।रणेथ जिनक पीके लिये है रपतिस्कटपी 
के लिय्रे नहीं । अत इस गायौका नाम ऐकर स्थयिर फ्टपीकफों कपाट सोल्ने ओर ८द 
करनेका निणेघ करना अशानऊका परिणाम समझना चादिये । यदि फोई छुगक्री :क्‍्त 
गाधाके तीन चग्णोक्ी स्थविर कटपीके लिये और एक चरणको भिनवउपीक डिये फटा 
जाना यठावे वो उसे कददना खादिये कि ऐसा नहों हो सकता क्योंकि यद्ध घात शास्त्र 
शैडीसे पिरद्व है। उक्त गाधा+ आरम्म मौर समाप्तिमें मिनरुल्पीया द्वी नियम ब- 
ताया गया है फिर बिना किसी धकारकी सूचना दिये मज्यम स्थगिर झत्पीझो नियम 
नहीं कद्दा जा सकता । दूसरी बात यद्द्‌ है कि स्थविर कल्पीमे साध्वी भी शामिल ई 
किर तो उन्हें भी फपाट नहीं बन्द फएना चाहिये। यद्वि साध्यियारों फपाट बन्द फाप 
में पौप नहीं होना तो फिर साथुओको क्‍या दोगा १ अत शिमकपीक लिय कही हुई 
गायाका नाम ढेफर स्थविर कपीकों फट बट फाने ोर सोलाय का द्िणेघ कग्मा 
जननताकी झाउमें प्रत्यक्ष धूल झोकना है । 


(बोल ४) 


8 
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(प्रेरक) ई 
शाद्यमें यदि कहीं साथुको कपाट खोलने और चन्द्र करनेका विधान किया हो 
तो उसे बतलाइये । 


( प्ररपक ) हि 
कपाट खोलने और बन्द करनेका व्रिधान अनेकों जगह पर मिल्ला है। कई यहां 
भी लिखे नाते हे :-- 
४दाणी पावार पिहिय॑ अप्यणा नाव पंग॒रे 
कवाड्ड नी पणुलिज्जा उगाहदंसि अनाइया,; 
(देश वकालिक भ० ५ ३० १ गाथा १८) 
अल्प्तीके काण्डकी ट्ट्टीस या पढें आदिसे टके हुए सक्ानड़ों सुइस्थाधीडी आश्ञाक दिना 
साधु न खोले तथा घनीड़ी आज्ञाके बिना कपाद भी न ग्योड़े परन्तु शाड़ कारण होनेपर गृडस्वामी 
छी आज्ञा टेकर खालनेमें कोर दोष नहीं है । 
इस गाथामें गृहस्त्रामोकी आज्ञा लेकर विधिपुतझ कपाट खोलनेका विधान किया 
गया है अतः अपने निवास स्थानके कपाटकों विधिपृवक्र खोलने और बन्द करनेमें कोई 
दोप नहीं है। आचागंग सूत्रमें गहस्थका द्वार खोलनेका विधान किया गया है। वह पाठ 
यह है-- 

“से भिक्खवा सभिक्‍्खूणीवा गाहावइकुलस्स दुवारवचाह 
कंटकतु दियाए परिपिहिय पेहाए तेसि' पुव्चासेव उरगह अणएन्न- 
विष अपडिलेहिय अप्पमज्जिय णो अवशुणिज्ञवा पविसेज्जवा णि- 
फ्खमेज्जवा तेसिं पुव्वामिव अणन्नविष पडिलेहिय २ परमज्जिय तओ- 


संजयामेव अवगुणेज्जवा पविसेज्जवा णिक्खमेज्जवा” 
हु ( झाचागंग मूत्र ) 
झथ :-- 
सिक्षाक निमित्त गया हुआ साधु, ग्रदस्थके सकानको कंटकको शाखासे ढका हुआ देख 
दर गृहल्थकी आज्ञाके विना ओर बिना देखे तथा रजोद्रणादिसे प्रमानन किये ब्रिना उठका हार 
खोलकर अन्दर न प्रवेश कर भर न निकडे क्‍योंकि इसमें ग्रहस्वामीका साधुपर क्रोधित होना 
संभव हे परन्तु गृहल्वासीकी आज्ञा ठेकर देख भाऊ करके और रजोइरगादिक दवारा प्रमामन करके 
हवार खोलकर प्रवश करनमें कोई दोप नहीं है । 
इस पाठमें गृहस्वामीक्री जाज्ञा लेकर प्रमाजतत आदि करके ग्रहस्थके मकानका 
हार खोलनेका विधान किया गया है अठः काट खोलनेसे एकान्तरूपसे संयमकी वि- 
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सयमकरा विदघक नद्गा होता तब फिर अपने स्थानफे द्वाग्को जिधिपूपक सोल्मे और 
परद फरनेसे वह सयमका विरायक केसे हो सकता है ? झत, कपाद सोलने कौर पन्द 
परनेसे साधुवाका विनाश कहना अज्ञान मूलऊ है । 


(बोल ५ ) 


( प्रेरक ) 

अ्रम विध्वेप्तनकोर श्रम० ४६१ पर भाचांगग सूतका सूल्पाठ ल्पिफर उसकी 
समालोचना करते हुए लिखने हैँ. -- 

“गातिने गिपे अथया विदालने विषे आयाधा पीडाठा किम्राह सोष्टना पड़े तो 
खुलो दस माय तस्कर मायने जताया न बताया अचगुण उपजता कहया। सर्व दोपामे 
प्रथम दोप किमाड खोलवानों फह्मो तिग कारणथी साधुने फीमाडइ सोलनो पडे एदबो 
थानके रहियो नहीं”? (भ्र ४० ४६१ ) 

इसका क्‍या समाधान ९ 

( प्ररूपक ) 

आचाराग सूतक मूछपाठम साधु कौर सा वी दोनोको (इस्धरे ससगयाड़े मफान 
में रहमेका निषेय झिया है । बढ़ निषेध यदि फपाट सोलने और चर करनके भयत्ते 
किया गया हो तो फिर साध्चीकों भी अपने निश्रास स्थोनक्रा कपाट नहीं बन्द करना 
चाहिये । यदि साथ्दी को कपाद सोलने ओर बनइ फरनेका नियत नहीं है. तो उसी तरद 
साधुको भी फपाट बन्द करने और खोठनेका निपेय नहीं है । वास्तयम आाचाराग सूसने 
मुछपादसे कपाट सोलने और बन्द करनेके भयसे गृदस्थक संसर्ग बाड़े मक्रानमे साधुको 
उत्ररना य्ित नहों किया है करिन्छु उस मकानका द्वार सुछा हुआ दूध फर यदि उसमे 
श्वोर प्रवेश करे तो उस चोरकों बताने या ने पताने दोनों दी हाठवमें साधुकों दोप छगता 
है इस टोपफी निम्॒त्तिफे लिये साधु ओर साध्वीको भ्रृदृस्थके संसगे बाड़े मफकरानमें रहना 
बर्मित किया है । बद् पाठ यह है-- 

“सेमिक्यूवा मिक्‍्यृणोवा उचारपोसवर्णेण धवाहिज्ञ- 
माणे राओोवा विधालेया गाहावढ कुलस्स दुवारबाहँ अपगुणिन्जा 
तेणेय तस्सपिचारी अणुषविसिज्जा। तत्समिकक्‍्यृध्त णो कप्पह 
एव चहत्तर झअय तेणों पय्िख्चहवा णोप्रापयिश्तद उबछचियदया णोचा० 
आवहवा० पयथहया नोया० तेन हृड अन्नेन हट अय इतपमरासी त 


ण्ण्ट संद्धममण्डनप् 


नसकम्मम 


तबस्सि मिक्स अतेण तेणंति संकश अहमिक्‍्खुणं प्रब्वोवदिद्या 
जो चेतेड्जा। 
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साधु या साथी गृदृस्थके संलर्गवाले सकानमें रहते हुए छबु नीति या बढ़ी भीतिसे 
पीड़ित दोका बाहर जानेके हिय्रे यदि उस सकानका द्वार खोले भौर कपाद खुछनेकी प्रतीक्षामें 
बेड हुआ चोर यदि उस सफानमें प्रवेश कर जाय तो साधुफों यद छदना नहीं कर्पता दे कि यद्द 
चोर घरके अन्दर प्रवेश काता ह या नहीं प्रवेश करता है, छिपता है था नहीं छिपता है, बोछता है 
या सही बोलता दे, इसने यद चीज चुराई दे या नहीं च॒राई है, यद्ध चोर दे या घोरका परिचारक है, 
थद्द छथियार लिया छुआ दे या नहीं छिया हे, यह मार छालेगा, इसने यह कार्ण्णे किया है इत्यादि। 
ऐसा कदनेपर चोग्पर आपत्ति आवेगी अथवा ऋ्रािधित होकर घह चोर साधुको ही सार सकता ह 
भर नहीं कदनेपर कञवित्‌ साथुकों दी घद गृहस्थ चोर समझ ठेये तो इसमें मात, क्षनथ शो 
सकता है। अतः साधु ओर साध्वीको गृदस्थकै संसर्ग घाछे मकानमें नहीं रहना चाहिये । 

इस पाठसें गृहस्थके मकानमें चोग्के प्रवेश करनेपर होने चाहे अनरथफे भयसे 
साध ओर साध्वीको गृहस्थके संसग वाले मकानमें रहना वर्जित क्रिया है कपाट खोलने 
ओर दल्द कानेके भयसे नहीं अतः इस पाठक नाम लेकर साधुको अपने निवास स्थान 
के कृपाटको खोलने ओर बन्द करनेका निषेध करना छज्ञान मूलक समझता चाहिये । 


शाल ६ दा समाप्त 


विध्ठंसकफार बृहत्कल्प सूत्रका मूछपाठ लिखकर उसकी समालोचना करते 
हुए लिखते हूँ :-- 

/साध्त्रीने उघारे वारने रहणो नहीं करिवाइ न हवे तो खिलमिली बांधीने रहिणो 
पिण उधाड़े बारणे रहिवो न कल्पे तिणरो ए परमार्थ शीछादिक राखवा निमित्ते कीमाड 
जडुणो पिण शीलादिक कारण बिना जड़नो उघाइनो नहीं । अने साधुने तो उदारे ह्वारे 
हीज रहिदो कल्पे इमि कह्मो? ( भ्र० प्रू० ४६२ ) 

इप्तका क्‍या समाधान १ 

( प्रहवपक्ष ) 
बहस्कर्पसूत्रका मूछपाठ लिखकर इसका समाधान किया जाता है। वह पाठ 
थह्‌ है :-- 

| नो कयड सिश्गुधीण अवंग॒धदुवारए डबस्सए बत्थए एगं 

पत्थार जालोकिया एगे पत्थारं चाहि'किचा ओहाडिय चिछमिलिया- 


( प्रेरक ) 


कपाटाधियार'। ५०७ 





घत्वए | 
( बृदृत्कतप सूत ) 
अर्थ -- 
खडे हुए पे सहानमें सारोहा रइना नहों कापता है परन्तु रधाभाभावत बारण 
यदि सुरी द्वार पाणे उपाय साध्यीतों र्‌इना पड़े हो बाइर और भोवर चराई शाहिसे दो १5 
बांधकर साध्यी उत्तम रे । साधुरों छुटे द्वार घाटों सझानम रहना करता डे 
इस पाठमें कद्दा है कि /सुठे द्वार बाढे मश्यामे साधुक्ो रहता कयपता है” 
इससा ताहवर्स्य यद गद्दी है कि सुड्े द्वार वाडे मकानमे हो साधु रहे, जिसफा द्वार उन्‍्द 
पक्षिपा जा सके उस मकानमे से रहे क्योंकि इसी बुद्त्कर्प सूत्मे यह पाठ आया है “८ 
#तो कप्पठ निर्भधीण जद आगमणमगिह' सिवा, विसडमि- 
ह'सिया, बंसिस्ूलंसिया, रुफ्खमूलंसिवा, अभावगासिपसिवा,; 
घत्वए । फप्पह निग्गधाए्ं अह आगमणगिह सिंवो, विपडगिह सिवा, 


चसिसूलंसिवा रुश्समरांसिवा, अभावगासियसिया बत्थए । 
अर्थ ++ 

नंद पपिक्त गंग चक्र उततर्ते के तथा छुटो मझ़ानमें, मास्क दक्षण भाचे, दूर रिसी 
शक्षफे मीधे, छठ सुटी भर हुए ढक सकानमे, ताध्यीकों रइता नहीं ऋषपता है। परन्तु साधुको 
रहना घण्पषा है ६ 

इस पाठये जद्दा पथिकर छोय उतरत है, तवा बासके नीचे, धश्े नीचे, छुछ 
खुड़े भोर उठ ढके मकानमे साधुको रहना कल्पनीय कहा है. इसका आशय जेस यह 
नहीं है कि "अद्य पधिक छोग उतरत दे और घास नीचे, घुश्षके नीचे ओर इठ ढ्फे 
झऔर छुछ खुले मफानम दी साधु रहें अस्यत न रह' उसी तर पूरे पाठका भी यद भागय 
नहीं है कि सुरे द्वार वाले मकानमे ही साधु रहे ऋल्पत्र न रहे। अंत बृहत्कटप सूत्का 
नाम छेकर खुले कियाड वाडे मानते ही साथुकी रदनेका कल्प बताना मिथ्या है। 

यदि कोई दुरादी पू० पाठका यही आशय बवाल कि “साधुओं सुह्ढे द्वार वाले 
मकानम ही रहना फरपता दे बन्द हर बाछे मकानम रहना नहीं पल्पता तो उसके 
दिसायपते दूसरे पाठक भी यही आशय द्वोश् चाहिये कि “जद्ष पथिक छोग आंका 
इनरत है और बासके मोच बृक्षके नीचे तथा छुठ सुे और उंउ ढक मकानमें दी साधु 


को रहना चाहिये अम्यन नहीं रदना चाहिये” किर मे लोग, जद्धा पप्रिक आकर नहीं 


अबरते हैँ एसे मकानमे क्यो गत दें | तथा बाहर नीचे और इसके नीचे तथा 85 


५१० सद्धर्ममण्डनमू । 








ढके ओर कुछ खुले मकानमें ही वे क्‍यों नहीं रहते १ अन्यत्र क्यों रहते हैं ? तथा साधु 
को अट्वीमें, विद्ट देशमें विचरना कलपनीय कहा है फिर तेरह पन्‍्धी साधु, अंटवीमें 
ओर विकट देशमें ही सदा क्‍यों नहीं विचरते हैं वे प्रामादिकामें क्‍यों आते हैं ? यदि 
कही कि यह बात एकान्त नहीं है, इसलिये साधु यदि अटवी और विकद देशांसे अति- 
रिक्त स्थानमें विचरे तो भी कोई क्षति नहीं है तो उसी तरह सरल बुद्धिसि यह भी स- 
मझो कि खुड़े द्वार वाले मकानमें रहना साधुक्रे! लिये एकरान्तरूपस नहीं कहा दे अतः 
वह बन्द द्वारवाले मकानमें रहे तो भी कोई क्षति नहीं हे वास्तव्रमें साथ्त्रीकी अपेक्षा्स 
यह साधुमें विशेषता बतलाई गई है कि साध्वी खुड़े मकानमें नहीं रह सकती है परन्तु 
साधु रह सकता है। इसका भाव यही है कि साध्चो तो एकपांत्र बन्द द्वार बाल़े मकान 
में ही उतरे ओर साथु बन्द द्वार वाढे भोर खुले द्वार वाले दोनों ही प्रकारके मकान में 
अपनी परिस्थितिके अनुसार उतर सकता है। अतः इस पाठका नाम लेकर साथुको 
कपाट बन्द करने जोर खोलनेका निपेव करना अन्नान समझ्नना चाहिये | 
कारण दश्ामें साघथुको कपाट खोलने और वच्द करनेका विधान बहत्कल्प सूत्र 
के चोदहर्वें ओर पत्द्रहवें सुत्रके भाष्यमें भी किया है वह यहां लिखा जाता है। 
“आह किनत्कारणं येन द्वारं पिधीयते--- 
पडिणीय तेण सावय उच्भामग गोण साण छुणगादी 


सीय॑ दुरद्धियासं दीहा पक्खी च सांगरिये,, ( २२६ री 
उद्घादिते द्वारे पत्यन्ीक; प्रविश्य आहननमपद्रावर्ण वा कुर्य्यान्‌ | स्तेना: शरीर- 
स्तेनाः वा प्रविशेयु: एवं श्वापदा: सिंह ब्राप्रोद्य: उद्मामक्षाः पारदारिका: गोवलीवर्दा: 
इवान प्राया; तत एतेवा प्रविशेयु: अनात्मवश. क्षिप्तचित्तादि: द्वारेडपिहिते सति 
निर्गच्छेत्‌ । शीत दुरधिसह हिमकणानुसक्त निपतेत्‌ दीर्घा: वा सर्पा: पतश्चिणोवा काक 
कपोत प्रभ्नवयः प्रविशेयु: सागारिकोवा कश्निनू प्रतिश्रयमुद्घाटद्वारं हृष्ठा प्रविश्य शयी 
त वा विश्रामंवा गृहीयात्‌? 
“पक्के क्म्मि उठाणे चतुरो मासा हव॑ति उम्चाया 
अणोइणोय दोघा बिरोहणा संयप्ताउप्याए,, ( २२७ ) 
इस्मस्थगयता मनंतरोक्ता एकेकस्मिन्‌ प्रत्यनीकप्रवेशादी स्थाने चत्वारों मासा 
उदघाता प्रायश्वित्त' भवति | आज्ञादयश्वात्र दोपा विराधनाव संयमात्मविषया भावनीया 
यदुक्त चत्वारों मासा उद्धाता इति तद्देव तह्वाहुल्य मंगी कृत्य द्रष्टव्यम्‌ अतोडपबदन्नाह 
अहि सावय पच्चत्थिसु गुरुगा सेसेसु होंति चडलहुगा 


कृपादाधिकार | ५११ 








त्णगोले बहु गुरगा आणाइ विराहणा दुविहा,, 
अहिपु ब्वापदेषु स्तेनेपु घतु्गुझका । उपधिस्तेनेपु चतुरयघुका आान्नादयश्र 
दोषा । पिरावनाच ट्विविधा सयमत्रिरावना, जात्मविरायनाच। तत्र खयमविराथना, 
स्तेनेदपवायपहते, हारपिल्ति सत्युपाश्ररा प्रविशत्सूपहते तृणप्रहगमप्रिसेय्नवा कुर्मेति | 
सागारिकादयोबा तथायोगोएकहूपा प्रविष्य सन्‍्तो निपदनादि कुर्कणा बटूना 
प्राथभावीयानामुपमइ न कुय्यु॒ । जात्मविगधनाच प्रत्यनीकादिषु स्फुटेच। आाद 
ज्ञातमस्मामि्ठार पिधान काग्ण पर कापुन यतनेति नाद्यापि जानीम । उच्यत-- 
#बवयोगं हेदुचरिं काउण वण'त चग्॒रंतेश 
पेह्ा जत्थ न खुज्मह पमल्निउ' तत्थ सारि ति,+ 
नेतरादिभिरिन्द्रिये रघस्तादुपरिचोपयोग कृत्वा द्वार स्थगयन्तिथ्रा भावुण्व- 
न्तिवा यत्रचास्धकार प्रे्ठा चक्षुपा निरीक्षण नशुद्ध्थति दतो रभोहरणेन दर दुण्ड- 
केनवा रक़न्या प्रप्रज्य साग्यन्ति द्वार स्थगयन्तीयर्भ | उणछक्षणत्वा दुदधादयन्ती्यथ 
अर्थ -- 
साधु अपने स्थानफे द्वारको क्‍यों बन्द करता है इसक्रा कारण बवाया जाता है-- 
द्वार खुछा रहने पर शत, आदि मकानमे प्रोश् फरवे मार पीट और उपग्रव 
मचा सफता है। चोर, सिंह, व्याध, पारदारिक, गाय, तेल और कुत्ते मादि स्थानफर्मे 
प्रवेश कर सकते हैं ) पागल साधु मकानसे बाहर निकछ सकता है। हिमकणसे मिश्रित 
दु मद शीत घरमे प्रवश कर सती है एप बडे बडे सर्प और फाक कपोत आदि पश्नी 
उस मकानमें भा सकते है, धनसहिति कोई गृहस्थ उस मफानमे आकर सो सकता है, 
इत्यादि फारणोंसे साधु अपने स्थानकके द्वारकों वन्द्र करत है। द्वार खुछ्ा रहने पर 
पृर्वोक्त शर्‌, आदिफर्मेंस किसी भी एकरे प्रयेश फरने पर चौमासी अलुद्भात नामक 
प्रायश्वितत आता है और आज्ञाका उल्दत रूप दोष भी होना है, सवयकी भी विरापना 
दोवी है। यहा मो चौमासो झजुद्धात प्रायश्चिच्र कद्दा है वही उसको चहुछतासे सम- 
झना चाहिये छुले द्वार वाठे मकानमे सर्प, जानवर, भोर चोरपे प्रवेश फरने पर चतु- 
शुरक प्रायदिचित्त आता दै । उपधिका अपहाण कानेयाटेके प्रवेश करने पर चतुर्शाघुक 
प्रायश्ित्त आता दै और जाज्षा भट्ट वधा सयम और मआात्माकी विराधना भी होती है । 
चोर यदि उपधिको चुरा ऐपे मथवा फोइ मसुप्य उस स्थानमें प्रवेश करने तृग- 
ग्रहण या अप्रि सेवन कर तथा म्टेच्छफे समान फोई मनुष्य जाका बता बेठ जाय तो 
सयमकी विगधना होती है | शप्‌, आादिये द्वाग जात्म जिगधना प्रसिद्र ही है छत 
साधु अपने स्थानकफे द्वार्पों बन्द परते हैं। 


५१२ संद्धागए्टन/ । 
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द्वार बन्द करमेका दाएण बता दिला गया झप उसकी जयमा धार जाती £ 

नेत्रेंकि द्वारा नीचे भोर उपर देस कर सावु कपज बन्द करते भी 

हैं। रात समयगें अन्वफार्सों रमोहरण या पूजतीके द्वारा पूज वर हार्तों खोलने 
ओर वन्द्र करते दे यह उक्त गाथाका अर्थ $ । 

हस भाषयमें साधकों कारणवश जयणाओ साथ कपाद रोटने और बन्द काम 

स्पष्ट विवान किया है। बूहत्कश्प सृत्रक मूठ्पाठमें घाव झादिरी राशित यछे दया हे 

हुए घृतपृण घृतादि पात्रोफे सह्ति मकानों साथी एड्ेशास सासेफ्रा सन्प असाया है। 

जिस मफानसें खले हुए घृत आदिके पात्र रग्गो मई उसमें भी स्थानासाव ही ह/स्मर्मे 

+ २ दिन रहनेक्रा विधान किया है। ऐसे मझानमें सपा साथ यदि कपांट बन 


ई॒ ल्‍पए 
न करे तो चोर और छुत्ते आहिके द्वास यूहस्लेके शुताद़ि ७ विनाश होने पर साधुके 


ल्यि महान्‌ अपवादका काय्य हा से हू सन: ऐसे शबदधा पर मंदालिफझ कृगपाट 
खोलना ओर बन्द करना साधुक्के लिये छोर अगुलिव नहीं है । 


( बोल ७ वां ) 


( इति कप्राद्ापिज्ञार: ) 


है। ऑकड है)! 
( खमाह | ( 


ड्ज्स्भ्ट्डटलत जी 


न आऋअन। आल फतफी-ज कक डे +-ज33क-क के हे ७ लत फल जता: 


